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१५० घाबु सोभागमर सिखरचंद्जी कलकप्ता 
६१ बाबु सुमेरमछजी खुराणा 
०५० बाबु लाल्यंद अमानमछजी 


५० बाबु गणेशमल रघुनाथमलजी सिंघी (हैदराबाद) 


५० बाबु निर्मेलकुमार सिंहजी नोछखा 
५० वाबु जुद्दारमसलछजी उदयचंदजी 

४१ बाचु दतमल लखमीचंदजी 

३५ वाघु नरोत्तम भाई जेठाभाई 

२१५ बादु रावतमलजी भेरोदानज्ञी कोठारी 
३७ वात्रु जवेरचन्दजी बाठरी 

३१ बाबु दयाचंदजी पारेख 

३१ बाबु जसकरणजी फेशरोचन्द्‌ 

२५ बावु रणजीत सिंहजी दुश्लेडिया 

२५ बाचबु मनुलाल चूनीलालजी श्रीमाल 
२१ बाषु रावतमल फन्हैयालालजी 

२१ बाबु गोपालचन्दजी सूलचंद्‌ वाठिया 
२० बाबु खुरपत सिंहजी 

२० बाबु पंजीलाल घनारसीदासजी 

२० यति श्रीयुत सूर्य मलजी, 

२० बाबु लक्ष्मीपतलिहजी कोठारी 

१५ बाबु फरमचद्‌ डोसाभाई 

१५ बाबु चन्दुलाल चिमनलाल ( पूना ) 
१७५ बावु रसिकलाल वाडीलालजी 

११५ बाबु रतनलालजी मानिकलालजी बोथरा 
११ बाबु मोतीछाल ज्ञी बाठिया 

४१ वाबु लैरातीकालजी जौहरी दिल्ली 
११ बांचु रिधकरणजी कन्हैयालालूजी 
१० बाबु मोहनलाल बस्तारामजी 





(२) सर 
श्राडविधि ग्रन्थके ग्राहकोंकी शुभ नामावली । 


१० बाबु महाराज बहादुर सिहजी करनावट 
६ बाबु जालिम सिंहजी श्रीमाल 
६ वाबु चल्लभजी टोकरजी 
८ वाबु प्यारेलालजी बदलिया 
७ चाचु मंगलचंद मगनलोलजी 
५ वाबु भेरोदानजी गोलछा 
५ वाघु हजारीमछ चंपालालजी 
५ वाबु वागमलछज्ी खबास 
५ वाबु लक्ष्मीचन्द करनावट 
५ बाबु गणेसीलालजी नाहट घकील 
५ चाबवु तेजकरणजी 
४ बावु गम्भीर सिद्दजी श्रीमाल 
४ बाबु मंगलचन्दुज्ी आनन्द्मछजी ढढ़ढा 
२ बाबु द्वारकादास देवीदासज्ी 
१ वाबु ज्ञानचंदजी 
१ बाचु हीराल्ालजी जौहरी 
१ बावु नोबतरायजी बदलिया 
१ बाबु मोतिलालजी महमवाल 
१ बाबु रतनलालजी जोहरी ( दिल्ली ) 
१ बाबु जीतमलजी टांक 
१ वाबु मुन्नीलालजी दधारड 
१ बाबु प्यारेछालजी मुकीम 
१ बाबु गंभ रमलजी फूलचंदजी ( नखलऊ ) 
१ बाबु गंगारामजी मेरुका महमवाल 
१ बावु विधराज फोजराजजी बाठिया 
१ बाबु सोहनलालजी सेठिया 
१ बाबु शिवबकसजी कपूरचंद श्रोमाल 
१ बाबु चेतनदासजी जोहरी ( मुछृतान ) 
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समर्पण 

अनेक गुण विभूषित परम गुरुदेव श्रीमान विजय वरलभ सूरीश्चर 
महाराज की पूनीत सेवाम-- 

पूज्यवर्य गुरुदेव | आपश्रीने जो मुझ किंकर पर अमृल्य उपकार किये हैं 
उस ऋणको में किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। प्रभो ! में चाहे जिस भेष 
ओर देशमें रहकर अपने कृतव्य कार्योमें प्रवृत्ति करता रहूं परन्तु आपमश्री 
के मुझपर किये हुये उपकारोंका चित्र सदेंव मेरे सन्‍्मुख रहता है ओर मुझसे 
बने हुये यत्‌किचित्‌ उन प्रशस्त कार्योकी आपकी ही ऋृपा समझकर आपको 
ही आपत करता रहता है। ह 

वतमान जैन समाजकी बीमारीका निदान आप मली प्रकार कर 
सके हैं अतः आप उस सामाजिक अज्ञान तिमिर रोगको दर करनेके लिये 
जैन समाजमें आज ज्ञान प्रचार औपधीका अद्वितीय प्रवार कर रहे हैं । इस 
ऋष्तिकारी युगमे प्रत्येक मनुष्यका कत्तेज्य है कि वह उदार भाव पृवेक अपने 
धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यके साथ साथ देशहित कार्योंमे भी अपनी 
शक्तिका कुछ हिस्सा अवश्य व्ययकरें इस बातको भली प्रकार समझ कर आप 
श्री देश हिताथ और त्यागी पदको सुशोभित करने वाली खादीको स्वयं 
अंगीकार कर इस फेसन प्रिय जैन समाजमें उसका प्रचार कर रहे हैं। आप 
हिन्दी प्रचारके भी बड़े प्रेमी हैं। आपकी संदेव यह इच्छा रहती है कि जैन 
धरम संबन्धी आचार बिचार के ग्रन्थ हिन्दी भाषामें “ हो प्रकाशित 
होने चाहिये और आप तदयथ प्रबृत्ति भी करते रहते हें । 

समाजक आचाये उपाध्याय आदिपद धारी विद्वानोंमें समाज को समया 
नुसार समुन्नतिके पथ पर लेजानेके लिये अश्रान्त प्रवृत्ति करने वालॉमें आज 
आपका नाम सबसे प्रथम गिना जाता है। आपके इन अनेकानेक परोपकार 
युक्त सदृगुणों से मुग्ध हो में यह अपना छोयासा शुभ प्रयत्न जन्य आडविधिका 
हिन्दी अनुवाद आपके पवित्र करकमलों में समापत करता हूं। आशा है कि 
आप इसे स्वीकृत कर मुझे विशेष उपकृत करेंगे। . भव॑दीय तिलक 
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यह बात तो निविवाद ही है कि जिस धर्मके आचार विचार सम्बन्धी 
साहिद कासमयानुसार जितने अधिक प्रमाण में प्रचार होता है उसके आचार 
विचार का भी उस धमके अनुयायी समाज में उतने ही अधिक प्रमाण में प्रचार 
होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आज गुजराती जैन समांज में 
जितना जैनधर्म के आचार विचार का अधिक प्रचार है उतना मारवाड़, यू० 
पी०, पंजाब ओर बंगालके जैन समाज में नहीं है। क्योंकि गुजरात में गुज- 
राती भाषामें जेनधर्म के आचार विचार-धार्मिक क्रियाकाण्ड विषयक साहित्य 
का समयानुकूल काफी प्रकाशन हो गया है ओर प्रतिदिन हो रहा है। परन्तु 
एक गुजरात को छोड़ अन्य देशके निवासी जेनियों में प्रायः अधिकतर राष्ट्‌- 
भाषा हिन्दीका ही प्रचार है ओर हिन्दी भाषामें अभी तक उन जेन ग्न्थोंका 
बिलकुल कम प्रमाण में प्रकाशन हुआ है कि जिनके द्वारा समाज में धामिक 
आचार विचार एवं क्रियाकाण्ड का प्रचार होना चाहिये। 
यद्यपि पूर्वांचार्यों द्रारा रचित जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत में आज 
विशेष प्रमाण में प्रकाशित हो गया है परन्तु विद्वान त्यागीवर्ग के सिवा श्रावक 
समाज उससे कुछ लाभ नहीं उठा सकता। उसे यदि अपनी नित्य बोलचाल 
की भाषामें उस प्रकारके ग्रन्थोंका सुयोग मिले तब ही वह उसका लाभ भाषप्त 
कर सकता है । इसी कारण मेंने हिन्दीभाषा भाषी कई एक सजनों की प्रेरणा 
से जनसमाज में आज सूतज्रसिद्धान्त की समानता रखने वाले और श्रावक के 
तेन्यों से परिपृण श्राद्वविधि प्रकरण-श्रावक विधि नामक इस महान भन्थ 
का गुजर गिरासे राष्ट्रभाषा हिन्दीमें अनुवाद किया है। 
साधारण ज्ञानवान धर्मपिपासु मनुष्यों का सदैव धार्मिक क्रियाकाण्ड की 


( ५) 
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ओर विशेष ध्यान रहता है ओर ऐसा होना अत्यावश्यक है, परन्तु जब तक 
मनुष्य को अपने करने योग्य धार्मिक और व्यवहारिक क्रिया कलापका विधि 
विधान एवं उन क्रियाओं में रहे हुये रहस्यका परिज्ञान न हो तब तक वह उन 
क्रियाओं के करनेसे भी विशेष लाभ नहीं उठा सकता। इस छुटिको पूर्ण 
करनेके लिय क्रियाविधि वादियों के वास्ते यह ग्रन्थ अद्वितीय है । 
इस ग्रन्थके रचयिता विक्रमकी पंद्रहवीं शत्ताव्दी में खनामधन्य श्रीमान्‌ 
रतनशेखर सूरि हुये हें। घुना जाता है कि श्री सुधमखामी की पढ्परम्परा में 
उनकी ५८वीं पाठ पर श्री सोमतिछक सूरि हुये, उनकी पाट पर देवसुन्दर 
सृरि, उनकी पाट पर मुनिसुन्दर सूरि, मुनिसुन्दर सूरिकी पाठ पर श्रीमान्‌ 
रलशेखर सूरि हुये हैं। उनका जन्म विक्रम संवत्‌ १४५७ में हुआ था। पू्वों- 
पाजित सुक्षतके प्रभावसे बचपन से ही संसारसे विरक्त होनेके कारण मात्र ६ 
वर्षफी ही वर्यमे उन्होंने सम्बत्‌ १४६२ में असार संसारको त्याग कर दीक्षा 
अंगीकार की थी। आप की अलोकिक बुद्धि प्रगरमता के कारण आपको 
सम्बत्‌ १४८३ में पण्डित पदवी प्राप्त हुई ओर तदनन्तर सम्बत्‌ १५२० में 
आप सूरि पदसे विभूषित हुये । 
आपने अपनी विद्वत्ता का परिचय दिलाने वाले आदड्प्रतिक्रमण वृत्ति, 
- अथंदीपिका, श्राडविधि सूत्रवृत्ति, श्राद्वविधि पर विधिकोशुदी नामक वृत्ति, 
आचारप्रदीप ओर ढघ॒क्षेत्र समास आदि अनेक ग्रन्थ संस्कृत एवं प्रकृत भाषा 
में लिख कर जैन समाज पर अत्युपकार किया है। आपके रचे हुये विधिवाद 
के ग्रन्थ आज जैन समाजमें अत्यन्त उपयोगी ओर प्रमाणिक गिने जाते हैं। 
आपके ग्रन्थ अथकी स्पष्टता एवं सरलता के कारण ही अति प्रिय हो रहे हैं । 
यदि सच पूछा जाय तो जैन समाज में विधिवाद के भ्रन्थोंक्री त्रुटि आपके ही 
द्वारा पूर्ण हुईं है । 0, अं. 


( ६) 

ग्रन्थकत्तों के बौद्धिक चमत्कार से जैनी ही नहीं किन्तु जेनेतर जनता भी 
मुग्ध हो गई थी। आचार्य पद प्राप्त किये बाद जब वे स्थम्भन तीर्थकी यात्रार्थ 
खंभात नगरमें पधारे तब उनकी अति विद्वत्ता ओर चमत्कारी वादी शक्तिसे 
मुग्ध हो तत्रस्थ एक बांबी नामक विद्वानने उन्हें बाल सरसखती' का विरुद 
प्रदान किया था। जेन समाज पर उपदेश द्वारा एवं कर्तव्य का दिग्दशन 
कराने वाले अपने ग्रन्थों द्वारा अत्यन्त उपकार करके वे सम्बत्‌ १४२७ में पोष 
कृष्ण षष्ठीके रोज इस संसारकी जीवनयात्रा समाप्त कर खगे सिधारे .। 

बविधिबाद के ग्रन्थीमें प्रधानपद भोगने वाले इस श्राह्विधि प्रकरण 
नामक मूलग्रन्थ की रचना प्रन्थकत्तों ने प्राकृत भाषामें मात्र १७ गाथाओंमें 
की है, परन्तु इस पर उन्होंने स्वयं संस्क्ृतमें श्रा्धविधि कीमुदी नामक छह 
हजार सातसो इकसठ श्छोकोंमें जबरदस्त टीका रची है। उस टीकामें ग्रन्थ 
कर्ता ने श्रावकके करतंव्य सम्बन्धी प्रायः कोई विषय बाकी नहीं छोड़ा । 
इसी कारण यह ग्रन्थ इतना बड़ा होगया है। सचमुच ही यह भ्रन्थ श्रावक 
कतव्य रूप रत्नोका खजाना है। धार्मिक क्रिया विधिविधान के जिज्ञासु तथा 
व्यवह्रिक कुशलता प्राप्त करनेके जिज्ञासु प्रत्येक आवकको यह ग्रन्थ अपने 
पास रखना चाहिये। इस ग्रन्थके पढ़नेसे एवं मनन करनेसे धार्मिक क्रियाओं 
के करनेका सरलता पूवेक रहस्य ओर सांसारिक व्यवहार में निपुणता प्राप्त 
होती है और धर्म करनी करने वाढोंके लिये यह पत्रित्र ग्रन्थ -हितेषी मार्ग 
दर्शक का कार्य करता है। ा 


अनुवाद के उपरान्त इम ग्रन्थके प्रथमके बारह फार्म छोड़ कर इसका 
संशोधन कार्य भी मेरे ही हाथसे हुआ है अतः यदि इसमें दृश्िदोष से कहींपर: 
प्रेस सम्बन्धी या भाषा सम्बंधी च्रुटियें रह गईं हों तो पाठक बन्द सुधार कर 
पढ़ें और तदर्थ मुझे श्षमा करें । विनीत तिलक विजय- . - 


( ७) 
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इस ग्रन्थका अनुवाद कार्य तो दो वे पूर्व ही समाप्त होचुका था। संवत १९८३ के सैत्र 
पामपें प्रारम्भ कर जेठमास तक इस महान ग्रन्थक्षा भापान्तर निर्विष्नतया पूणा होगया था, परन्तु इतने 
बड़ भ्रन्थ को छपानेके लिये अधिक साधनके अभावसे में इसे शीघ्र प्रकाशित न कर सका। कुछ दिनोंके 
बार साधन संपादन कर लेने पर भी मुझे इसके प्रकाशन में कई एक भव्य जस्तुओं के कारण विष्नोंका 
साभथना करना पडा । 
ग्रन्थका अनुवाद किये चारेक महीने वाद भें अहिंसा प्रचाराथ रंगून गया, वहां पर सज्जन श्राव- 
कोंकोी सहाय एवं एक विद्वान बोद्ध फुगी-साधुकों सहाय से देहात तकमें घृप कर करीब ढाई हजार 
दुद्धिों जो मांसाहार एवं भ्रपेय सुरापान छुड़वाया । जब देहातमें जाना न बनता था तव कितने एक 
सज्जनों के आग्रह से रंगून में जैन जनता को एक घंटा व्याख्यान सुनाता था। इससे तजत्रस्थ घिचारे- 
शील जन समाज का मुझ पर कुछ प्र म होगया, परन्तु एक दो व्यक्तियों को मेरा कार्याथ रेलवे तथा 
जहाज वगैरहसे प्रवास करना आदि नृतन आचार विचार घड़ा ही खटकता था। 
वहांके संघर्मे भ्रग्रगण्य श्रीयुत पे मजी भाई नो मेरी स्थापन की हुई बहांकी जीवदया कयरेटी के 
पानद मन्त्री थे एक दिन उन्होंने मुमसे कहा कि शायद मुझे देशमें जाना पडे, यदि पीछे आपको कुछ 
द्रृष्यकी मरूरत हो तो फरमाववें। में ने समय देख कर कहा कि मुझे मेरे निजी कार्यके लिये द्रव्य की कोई 
आवश्यकता नहीं है परन्तु मेने श्राद्धविधि नामक श्रावकों के आचार विचार सम्बन्धी एक घड़े प्रस्थका 
भाषान्तर किया है ओर उसके छापनेगें करीब तीनेक हजार का खर्च होगा, सो मेरी इच्छा है कि यह 
ग्रन्थ किसी १कार प्रकाशित होजाय। प्र मजी भाई ने कहा कि यहांके संघर्े ज्ञान खातेका द्रव्य इकट्ठा 
हुआ पड़ा है सो हम संघकी ओरसे इस ग्रन्थक्ों छपवा देंगे। उन्होंने वैसा प्रयस्त किया भी सही । 
_ एक दिन जव संधकी मिटीग किसी अन्य कार्याथ हुई तब उन्होंने यह वात भी संव समत्त रख दी। 
: सेंघकी तरफसे यह वात मंजूर होती जान एक दो व्यक्ति जो मेरे आचार विचारसे विरोध रखते थे हाथ 
पेर पीटने लगे। तथापि विशेष सम्भति से रंगून जेन संघकी ओरसे इस ग्रन्थ को छपानेका निश्चय 
होगया और पांच सौ रु० कलकत्ता जहां ग्रन्थ छपना था नरोक्तम भाई जेठा भाई पर भेजवा दिये गये। 
ग्रन्थ छपना शुरू हो गया यह बात मेरे बिरोधियों को बड़ी अखरती थी। 
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( ८ ) 
कई एक आवश्यकीय कार्थों के कारण मुझे पूना आना पड़ा फिर तो भव जन्‍्तुओं ने भेरे झभा- 
वका लाभ उठा लिया। इधर प्र मजी भाई भी देशमें चले गये थे। अव राणाजी की चढ वनी । विचोरे 
भोले भाले जयपुर वाले उस मैनेजिग तष्ठीके मेरे बिहद्ध कान भर दिये गये एवं आठ मास तक परिश्रम 
करके याने बग्या के देहात में भूख प्यास सह कर किये हुये मेरे अहिसा पंचार प्रशस्त कायको लोगोंके 
समक्ष अगप्रशस्त रूपमें समकाया गया, बस फिर क्‍या था १ विचार शक्तिका अभाव होनेके कारण बिना 
पंदोके लाटेके समान तो हमारा धार्मिक समाज है ही। ग्रन्थमें सहायता देना नामंजूर होगया, भेजो हुई 
रकम कलन्नकत्ता से वापिस मंगवा ली गई ग्रन्थ छपना वन्द पड़ा। 

इस समय हाटकी बीमारी से पीड़ित हो जिन्दगी की खतर नाक हालत में में' ढाक्टरकी सम्मति 
से देवलाली नासिक में पडा था। छपता-हुआ ग्रन्थ वन्द होजाने पर डेढ महीने बाद कुछ भ्नारोग्य 
अवस्था में ही मुझे कलकत्ता आना पड़ा। में चाहता था कि कोई व्यक्ति इसके छपानेका कार्य भार ले 
ले तो मे इससे निश्चिन्त हो अपने दूसरे कर्तव्य कायमें प्रहत्त रह, इसलिये भें दो चार श्रीमम्त 
श्रावक्रों से मिलकर बसी कोशिश की । परन्तु दाल न गलने पर मे ने कलकत्ता में ग्राहक बना २ कर 
इस कामको चालू काया। अपरिचित व्यक्तियों को ग्राहक बना कर इतने बड़ ग्रन्थकरा खच पूरा 
करने कितना त्रास होता है इसका अनुभव मेरे सिवा कोन कर सकता है ? तथापि कार्य करनेकी हृट़ 
भावना वाले निराश हो स्वकतेव्य से परान्मुख नही होदे । भन्तमें गुरुदेव की कृपासे मे' कृतकार्य हो भाप 
सज्जनोंके सन्मुख इस ग्रन्थको सुन्दर रूपये रख सका। 

मित्रवर्य यति श्री मनसाचन्द्रजी और मद्रास निवासी श्रावक श्री पुखराजमल नो की प्ररणा से 
मैने यह श्राद्ध विधि नामक ग्रन्थ श्रीयुत चीपनलाल साकलचन्द जी मारफतियां द्वारा संस्कृत से गुजर 
भाषान्तर परसे हिन्दी अनुवाद किया है अतः में उन्हें पनन्‍्यवाद देता हु'। प्रथम इस ग्रन्थमें सुज्ञ श्रीमान्‌ 
वाबू बहादुर सिह जो सिघीकी ओरसे सहायता मिली है इसलिये वे भी धन्यवाद के पात्र है। कलकत्ता में 
मेरे कार्य श्रीपान्‌ वाबु पूर्णाचन्द्रजी नहार वी० ए० एल ० एल० बी० वकील तथा यति श्रीयुत सुयपलजी 
तथा बयोहद्ध परिडत वर्य श्रीमान्‌ बावा हेमचन्द्रजी मह।राज एवं उनके सुयोग्य शिष्य श्रीयुत यतिवर्ण 
कर्मचन्द्रजी तथा कनकचन्द्रजी आदिसे मुभे बड़ी सरलता प्राप्त हुई है भ्रतः आप सब॑ सज्जनों को में 
साभार धन्यवाद देता हू । 


3८ घत+ 





माघ कृष्ण दशमी, कलकत्ता । विनीत-सिलक विणय पंजाबी 


(छ) 
ना नव या 
( अथांत्‌ 


टीका संर्गेल्राचरर-- 


अदंत्सिड्गणी द्रवाचकमुनिप्रष्ठा: प्रतिष्ठास्पदम, 
पंचश्रीपरमेष्ठिनः प्रददतां प्रोच्रेगेरिछात्मतां । 

देधान्‌ पंचसुपर्वणां शिखरिणः प्रोद्यममाहात्यत्‌- 
श्रेतश्नितितदानतश्र कृतिनां ये स्मारयंसन्वहस्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ--जो पुण्यवन्त प्राणियों को अपने प्रव्त प्रभाव से और मनवांछित देने से निरंतर स्मरण करता है, 
दो प्रकार के पांच भेद्‌ के देवों में शिरोमणि भाव को धारन करता है. ओर जिस में अहँत, सिद्ध, आचाये 
उपाध्याय और मुनि ये पांचों मुख्य हैं वह वाह्माम्यन्तर शोभावान्‌ पंच परसेष्ठटी फेवलनानादिक प्राप्त कराने 
बाली आत्मगुणों की रिथिरता की पद्वी को समपंण करो। 


श्रीवीरं सगणधरं प्रणिपल श्रुतागिरिं व सुगुरुश्र । 
विवृणोमि स्वोपज्न श्राइविधि प्रकरणं किवित्‌ ॥ २३ 


अथे--गणधर सहित छ्ञान दश्शन ओर चारित्रूप लक्ष्मी के धारक भ्री वीर परमात्मा, तथा सरस्वती;उशेर 
झुग॒र को नमस्कार कर के अपने रे हुवे भ्रा्वविधि प्रकरण को कुछ विस्तार से कप्नंन करता हूं ए एण्ड 
युगवरतपागणाधिप, पूज्य श्रीसोमसुन्दर गुरूणाम । 
वचनादधिगतततलः, सलहिताथ प्रवर्तेंह्हम ॥ ३-॥ 


अर्थे---तपगच्छ के नायक युगप्रधान श्री सोमसुन्दर गुरु के वचन से तत्व प्राप्त कर के भव्य प्रे/णियों के 
बोध फे लिये यह प्रन्थर्वना-विवेचना की प्रवृत्ति करता हूं ॥ |, 


२्‌ श्राद्ध-विधि प्रकरण 
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ग्रेथ संगछाचरण ( मूलगाथा ) 
सिरि वीरजिणं पणमिअ, सुआओ साहेमि किमविसदृठविहि । 
रायगिहे जगगुरुणा जहमणियं अभयपूटरेणं ॥ १॥ 


फेवलज्ञान अशोकादि अष्ट प्रातिहाय पेंतीस वचनातिशय रूप लक्ष्मी से संपन्न चरम तीर्थंकर श्री घीर पर- 
मात्मा को उत्कृष्ट भावपूचेक मन वचन कायासे नमस्कार करके सिद्धांतों ओर शुरू संप्रदाय द्वारा वारंबार 
सुना हुवा भ्रावकका विधि कि जो अभयकुमार के पूछने पर राजगृह नगर में समवश्षित भ्री महावीर स्वामी ने 
स्वयं अपने मुखारविन्द से प्रकाशित किया था बेखाही में भी किचित्‌ संक्षेप से कथन करता हूं । 
इस गाथामें जो वीरपद्‌ ग्रहण किया है सो कर्मरूप शत्रुओं का नाश करने से सार्थक ही है। कहा है कि- 
विदारयति यत्कम, तपसा च विराजते | 
तपोवीयण युक्तश्व तस्माद्वीर इति स्मृत! ॥ १ ॥ 


तप से कर्मों को दूर करते हैं, तप द्वारा शोभते हैं. ओर तपसस्वन्धी वीर्येपराक्रम से संयुक्त हैं इसलिये 
वीर कहलाते हैं । 


रागादि शबत्रुओं को जीतने से जिनपद्‌ भी साथक ही है । तथा दानवीर, युद्धबीर ओर धर्मंचीर एवं तीनों 
प्रकारका वीरत्व भी तीर्थंकर देव में शोसता ही है | शास्त्र में कहा है कि-- 
दत्वा हाटककोटिमिजगदसद्दारियूमुद्राकपम्‌, 
ह हतवा गर्भशयानपिस्फुरदरीन्‌ मोहादिवंशोद्धवान्‌ | 
तत्पादुस्तपमरहेण मनसा केवल्यहेतु तप- 
स्रेधा वीरयशोदधद्विजयतां वीराअलोकगिरु। ॥ १ ॥ 
इस अखार संसार के दारिय्य चिन्ह को करोड़ों सोनेयों के दान ढारा दूर कर के, मोहादि वंश में उत्पन्न 
हुए शश्नुओं को समूल विनाश कर तथा निस्पृह हो मोक्षददेतु तप को तप कर एथं तीन प्रकार से वीर यश फो 
धारण करने वाले त्रैलोफ्य के गुरु श्री महावीर स्वामी सर्वोत्कषं-सर्वोपरी विजयवन्त रहो । 
“बीरजिन” इस पद्‌ से ही वे चार मूछ अतिशय ( अपायापगम-जिससे कष्ट दूर रहे, जञानातिशय-उत्कृष्ट 
आानवान, पूजातिशय-लब के पूजने छायक, चचनातिशय-उत्तमचाणी बाले ) से युक्त ही हैं ॥ 
इस प्रन्थ में जिन जिन द्वारोंका वर्णन किया जायगा उनका नाम बतलाते हैं: -- 


दिणरत्तिपव्वचउमा[सग वच्छरजम्मकिचिदाराई । 
सदढाणणुर्गहथ्था सदृडविहिए भणिजेति ॥ २ ॥ 


३ दिन छृत्य, २ रात्रि छत्य, ३ पर्व कृत्य, ४ चातुर्मासक कृत्य, ५ वष कृत्य, ६ जन्मछझृत्य | ये छह: द्वार 
श्रावकों के उपकाराथ इस ध्रावकविधि नामक श्रत्थमें वर्णन किये जावंगे ॥ 


ब्ध्ज 
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- इस गाथा में मंगल निरूपण फरके विद्या, राज्य और धर्म ये तीनों किसी योग्य मनुष्य को ही दिये जाते 
हैं अत; क्रावक धर्मके योग्य पुरुपका निरूपण करते हैं॥ 


सइत्तणस्सजुग्गो भदृगपगई विसिसनिउणमई । 


नयमग्गरईतह दढनिअवयणहिडिविणिद्दिद्ञे ॥ १॥ 

१ भव्रक प्रकृति, २ विशेष निपुणमति-विशेष समभदार, ३ न्यायमार्गरति और ट्वृढनिजप्रतिशणिति | 
इस प्रकार के चारशुण संपन्न मनुष्य को सर्वेज्ञोने श्रावक धर्म के योग्य बतछाया है। भद्गक प्रकृति याने माध्य- 
स्वादि गुणयुक्त दो परन्तु कदाग्रह अस्त हृदय न हो ऐसे मनुप्य को श्रावक धरम के योग्य समझना चाहिये । 
कहा है कि-- 





रतो दु्ढों मूढो पुष्ब॑बुग्गाहिओो अ चत्तारि । 
एए धम्माणारद्या जरिदी पुण होइ मइ़झथ्थों ॥ १ ॥ 

१ रक्त याने रागीए मनुष्य धर्मंके अयोग्य है। जेसे कि भुवनभानु केघली का जीव पूर्वभव में राजा का पुत्र 
त्रिदण्डिक मत का भक्त था। उसे जैनगुरु ने बड़े कए्टसे प्रतिबोध देकर द्ृढ्धर्मी बनाया, तथापि घह पूर्व परिचित 
त्रिदंडीके घचनों पर द्वष्टीराग होने से सम्यकत्व को चमनकर अनन्त भवोंमें भ्रमण करता रद्दा | २ हे पी भी भव्र- 
वाहु स्वामीके शुरुवन्धु बराहमिहरके समान धम्मके अयोग्य है। ३ मूर्ख याने वचन भावार्थ का अनजान श्रामीण 
कुल पुत्र के समान, जैसे कि किसी एक गांवमें रहनेवाले जाटका लड़का किसी राजा के यहां नोकरी फरने के 
लिये चला, उस समय उसकी माताने उसे शिक्षा दी कि बेटा हरएक का विनय करना। लड़के ने पूछा 
माता ! विनय केसे किया जाता है ? माता ने कहा “मस्तक झुकाकर ज़ुहार करना” | माता का घचन 
मन में घारण कर वह विदेशयात्राके लिये चल पड़ा । भार्गमें हिरनोंको पकड़नेके लिये छिपकर खड़े हुये 
पारधियोंको देखकर उसने अपनी माताकी दी हुई शिक्षाके अनुसार उन्हें मस्तक झुकाफर उद्ध स्वससे जुद्दार 
किया । ऊंचे स्वरसे की हुई जुहार फा शब्द सुनकर समीपवर्तों सब ग्ठुग भाग गये, इससे पारधियोंने उसे खूब 
पीटा | लड़का. बोला मुझे क्‍यों मारते हो, मेरी माता ने मुझे ऐसा सिखलाया था, पारधी बोले तू बड़ा मूखे- 
है ऐसे प्रसंग पर “चुपचाप आना चाहिये” वह बोला अच्छा अबसे ऐसा ही करूगा | छोड़ देने पर आगे 
चला । आगे रास्तेमें धोची लोग कपड़े धोऋर खुखा रहे थे। यह देख वह मार्ग छोड़ उन्मा्गसे चुपचाप धीरे 
धीरे तस्करके समान डरकर चलने लगा | उसकी यह चेष्टा देख धोवियोंको चोरकी शंका होनेसे पकड़ फर 
खूब मारा। पूर्वोक्त दकीकत खुनानेसे घोषियोंने उसे छोड़ दिया ओर कहा कि ऐसे प्रसंग पर “धोले बनो 
उज्वलछ बनो” ऐसा शब्द बोलते चलना चाहिये | उस समय दर्षात की बड़ी चाहना थी, रास्तेमें किसान खट्टे 
हुये खेती घोनेके लिये आकाशमें घादलों की ओर देख रहे थे । उन्हें देख वह बोलने छगा कि “धोले बनो उज़्यल' 
धनो” | अपशकुनकी श्रान्तिसे किसानोंने उसे खूब ठोका । वहां पर भी पूर्वोक्त, घटना खुना देनेसे हषकोने उसे 
छोड़ दिया ओर सिखलाया कि ध्यान रखना ऐसे प्रसंग पर “बहुत हो बहुत हो” ऐसा शब्द बोलता 
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जब बह आगे एक गांवके रूमीए पहुचा तब देवयोगसे गांवके छोग किसी एक मुरदे को उठाये स्मशान की ओर 
जा रहे थे। यह घटना देख प्रवासी महाशय जोर जोस्से चिह्लाने गे कि 'वहुत हो बहुत हो! उसके ये शब्द सुनकर 
वहां भी लोगोंने उसे अच्छी तरह मेथीपाक चखाया | पूर्चोक्त खर्व ध्रत्तान्त सुनाने पर छुट्टी मिली और यह 
शिक्षा मिल्ली फी ऐसे प्रेसंग यह पर बोलना-“ऐसा मत हो २” गांवमें प्रवेश करते समय रास्तेफे पास एक 
मंडपमें विचाह समास्स्भ हो रहा था। ओरतें मंगल गीत गा रही थीं, मंगल फेरे फिर रहे थे। यह देख हमारे 
अ्रवासी महानुभाव चहां जा खड़े हुए ओर उच्चस्वर से पुकारने छगे कि “ऐसा मत हो २।” अपशकून की 
धुद्धि से पकड़ कर वहां भी युवकोंने उसकी छूब द्वी पूजा पाठ की | इस समय भी उसने पहलेकी बनी हुई 
धटनायें ओर उनसे प्राप्त किये शिक्षा पाठ खुवाकर छुट्टी पाई । वहांसे भी उसे यह नवीन शिक्षा पाठ सिखाया 
कि भाई ऐसे प्रसंग पर बोलना कि-निरन्तर हो २? | अब महाशयजी इस शिक्षापाठकों घोखते हुये 
आगे बढ़े । आगे किसी एक भले मनुष्य को चोरकी भांति पुलिसवाले हथकड़ियां डाल रहे थे यह देख वह 
लड़का बोला कि-“निरन्तर हो २? यह शब्द खुब कर आरोपी के सम्बन्धियों ने उसे छूब पीदा वहां से भी 
पुर्वोक्त चृत्तांत कहकर मुक्ति प्राधकर ओर उनका सिखलाया हुआ यह पाठ याद करता हुआ भागे चला कि- 
“जल्दी छूटो जल्दी छूटो” यह ख़ुनकर रास्ते में बहुत दिनों के वांद दो मित्रों का मिल्लाप हो रहा था और वहीँ 
अपनी मिन्रताकी ट्ृढ़ताकी बातें कर रहे थे यह देख हमारे महाशय उनके पास जा पहुंचे ओर जोर जोरसे 
बोलने छगे कि-“जल्दी छूटो जल्दी छूटो” यह सुनकर अपमड्रलकी बुद्धिसे उन दोनों मिन्रोंने भी उसे अच्छी 
तरह उसकी मूर्खताका फल चख्ाया परन्तु उनके सामने पूर्चोक्त आद्योपान्त सर्वेत्नत्तांत कह देनेपर रिहाई 
पा कर आगे चला। 'किसी एक गांवमें जाकर दुर्भिक्षके समय एक द्रोया के घरपर नोकर रहा! एक रोज 
दो पहरके वक्त द्रोगा साहवके घरमें खानेके लिये राव बनाई थी उस वक्त दरोगा साहब किसी 'फोजदारीके 
मामले की जांच करनेके लिये बहुतसे आदमियोंकों लिये चोपाल मे बैठे हुये थे राव तयार हो जानेपर दरोगा 
खाहबके नोकर उन्हें बुलाने के लिये चोपाल में जा पहुचे भोर सब लोगके समक्ष द्रोगा लाहबके सम्मुख खड़े 
द्वोकर बोलने छगे कि साहब जद्दी चलो नहीं तो राव ठंडी होजायगी यह बात ख़ुनकर दरोगा साहबकों बहुत 
ही छज्ला आई ओर घर आक्रर उसे छूब शिक्षा दी दरोगा साहवने उसे 'यह पाठ सिखलछाया कि “मूर्ख ! ऐसी 
छज्ना भरी बात गुप्त तोरसे कहनी चाहिये परन्तु दूसरे मनुष्योंके सामने कदापि ऐसी 'बात न कहना” । कुछ 
दिनों के बाद दरोगा साहब के घर में आग छग गई । उस समय दरोगा साहब थानेमें बैठे हुए फोजदारी मामले 
का कोई मुकदमा चला रहे थे। नौकर 'साहव दरोगाजीको बुलाने दोडे । परन्तु दरोगा साइबके पास उस 
समय बहुतसे आदमी बैठे देख वह चुपचाप ही खड़ा रहा । जब सब लोग चले गये तब द्रोगा-साहबके पास 
ज्ञाकर'बोला कि हुजूर घरमें आग लगी है । यह खुन कर द्रोगा साहब को बड़ा गुस्सा आया॥ ओर चह-बोले 
क्रि सूर्ख इसमें कहने ही क्या आया है ? घरसें आग लगी है ओर तू इतनी देरसे चुपचाप खडा है ऐसे असंग 
पर घूओं निकलता देख तुरन्त ही घूल ( मिट्टी ) ओर पानी डाल कर ज्यों बने त्यों उसे बुकाने का प्रयत्न कर- 
ना वोरदिये जिससे कि भप्नि तुरंत बुक जाय। एक रोज दरोगा साहब ठंडीके मोसममें जब कि धह अपनी. 


+ किम 
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शय्यामें से सोकर उठे तव उस'मूर्खने उनके मुंहसे भाप निकलती देख एक दम मिट्टी ओर पानी उठा कर छाया 
दरोगा साहब आखें ही मल रहे थे उसने उनके मुह पर मिट्टी ओर पानी डाल दिया ओर घोला कि हुजूर 
आपके मुंहमे आग लग गई | इस घटना से दरोगा साहब ने उसे मार पीटकर और मूर्ख समर कर अपने घरसे 
निकाल दिया | इस प्रकार वचन का भावार्थ न समभने वाले व्यक्ति भी धर्मके अयोग्य होते हैं । 

४ पहलेसे ही यदि क्िसीने ध्युद्‌ ग्राहीत (भग्माया हुआ) हो तो भी गोशालकसे भरमाये हुए नियति बादी 
प्रमुखके समान उसे धर्मफे अयोग्य ही समझना चाहिये। इस प्रकार पूर्वोक्त चार दोष वाले मनुष्य फो धर्म फे 
अयोग्य समझना चाहिये। 

१ मध्यस्थचृत्ति-समद्गष्टि धर्मके योग्य होता है। राग दीप रहित आदर कुमार आदिके समान जानना 
चाहिये। २ चिशेष निषुण मति-विशेषज्ञ जैसे कि हेय ( त्यागने योग्य ) छ्षेय ( जानने योग्य ) ओर छपादेय 
( भंगीकार करने योग्य ) के विवेकको जानने वाली चुद्धिवाला मनुष्य धर्मके योग्य समभाना ३ न्याय मार्ग रति 
न्याय के मार्ग चुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी धर्मफे योग्य जानना। ह्ृढ़ निज्र चचन स्थिति-अपने घधनकी 
प्रतिशामें हृढ़ रहने वाला मनुष्य भी घर्मके योग्य समझना । इस प्रकार चार शुण युक्त मनुष्य धर्मके योग्य 
समझा जाता है। 


तथा अन्य भी कितनेक प्रकरणों में श्रावककफे योग्य इक्कीस गुण भी कहे हैं सो नीसे घुताबिक जानता | 





धम्मरयणरस जुशों, अखुदों रूवव पगईतोमो । 
लोगप्पियो अकूरो, भीरू असठो सरकिश्णो ॥ १ ॥ 
लज्नाडुओ दयांढ, मइ्झत्थों सोमदिदूठियुणरागी । 
सक्षद सुपक्खजु गो, सुदीहदंसी विशेसण्णु ॥ २॥ 
बुढ्वाणुगो विणीणों, कयण्णूओ परहिअधथ्थकारी य | 
तह चेव लद्धलक्खों, हगवीस गुणेहिं संजुतो ॥ ३ ॥ 


१ अश्लुद्र-भअतुच्छ हृदय ( गम्सीर चित्त वाला हो परन्तु तुच्छ स्वभाववाला नहो)< स्वरूपयान 
( पायों-इन्द्रियां सम्पूर्ण औौर खच्छ हों परन्तु काना अन्धा तोतछा लूछा लंगड़ा न हो ),३ प्रकृति लोम्य 
स्सावसे शान्त हो किन्तु 'ऋर न द्वी ५ छोक भिय (दान, शीछ, न्याय, विनय, ओर विधेक आदि गुण युक्त ) 
हो । ५ अक्रू र-भक्तिष्ट चित्त ( ईर्ष्या आदि दोप रहित हो ).६ भीरू-लोक तिन्दासे पाप तथा अपग्रशसे 
डरने |चाला हो ।७ अखठ-कपटो न हो। ८ सदाक्षिण्य-प्राथना भंगसे डरने घाला शरणागत का हित 
करने वाला हो॥ ६ लज्ञाल्ुु-अकाय्य चजेक यानी अकाय्ये करनेसे डरने घाला | १० दयालु-सब पर;दया 
श्खने चाला | श्र मध्यर्थ--राग छ प रहित अथवा सोम द्रष्टि अपने या दूसरेका विचार किये .विना न्याय 
मार्ग में सबका समान ह्वित फरने बाला, यथा रथ तत्व के परिक्षानसे एक पर राग दूसरे पर छल ष'त रखने वाछा 
मजुप्य ही मध्यस्थ गिना जाताहै। मध्यस्थ ओर लोमद्वश्टि इन दोनों गुणों को एक्रही श्ुण माना है॥ १२ 
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शुण रागी-गुणवान का ही पक्ष करने वाला | १३ सत्कथा-सत्यवादी अथवा धर्म शुण रागी-गुणवान का ही पक्ष करने बाछा । १३ खत्कथा-सत्यवादी अथवा धर्म सम्बन्धी ही कथा वार्ताओं 
को प्रिय मानने वाछा । १४ सुपक्ष युक्त-न्यायका ही पक्षपाती अथवा खुशीछ, अनुकूल सभ्य समुदायचान्‌ 
( खुपरिवार युक्त ) १५ सुदीर्धद्शी - सर्वकाय्य में लम्बाविवार कर के छाम समझ ने बारहा | १६ विशेषज्ञ 
तत्व के अभिप्राय की जानने वाछा अर्थात्‌ गुण ओर दोष का भेद्‌ समभने वाला | १७ वृद्धानुगो-बृद्ध संप्र- 
दाय के अनुसार प्रवृत्ति करने बाला ( आचाय वृद्ध, शान वृद्ध, बयोवृद्ध, इन तीनों वृद्धोंकी शैलीसे प्रश्नत्ति 
करने वाला ) १८ विनीत-गुणी जन का वहुमान करने चाला। १६ कृतज्ञ-किये हुये उपकार को न भूलने वाला 
२० परहितार्थकारी -निःरवार्थ हो परका हित करने वाला | २१ लब्ध लक्ष--धर्मादि छत्यों में पूर्ण अभ्यास 
करने वाले पुरुषों के साथ परिचय रखने बाला, याने स्व कार्यों में सावधान हो । 

इस प्रकार अन्य स्रन्थोंमें इक्कीस गुणोंका ध्णन किया है । इन पूर्वोंक्त गुणों को संपादन करने धरा मनुष्य 
धर्म रत्न के योग्य होता है, | इस भ्रन्ध के कर्ताने सिफ चारही गुणों का वर्णन किया इसका फारण यह है कि 
इन चार मुख्य गुणों में पूर्वोक्त इक्कोस गुणों का समावेश हो जाता है । इस ग्रन्थ में उल्लेखित चार मुख्य गुणों 
में इक्कीस गणोंका समावेश इस प्रकार होता है-प्रथम के भद्गक प्रकृति गुणमें १ अतुच्छत्व, २ प्रकृति सोम्य, 
अक्र रत्च, ४ सदाक्षिणत्व, ५ मध्यस्थ-लोम इ्वष्टित्व, ६ इद्धाजुगत्व, ७ घिनीतत्व ८ दयालदुत्व । ऐसे आठ 
शुण समाविष्ट हो जाते हैं । निपुण मति गुणमें ६ रूपवंतत्व, १० खुदीध दशित्व, ११ विशेषज्ञत्व १६ हत- 
शत्व; १३ परहिताथ तत्व, १४ लब्ध लक्षत्व, इन छः गरुणोंका समावेश हो जाता है। न्यायम्रार्गरति गुणमें 
१५ भीरत्व, १६ अशठत्व १७ लज्ञांजुत्व, १८ गुणरागीत्व १६ सत्कथात्व, इन पांच गु णोंका समाचेश होता है 
ओर चौथे द्वृढ़ निजवचनस्थिति गुण में शेष रहे २० लोक प्रियत्व तथा खुपक्ष युक्तत्व, ये दोनों गुण समा- 
जाते हैं। इस प्रकार मुख्य चार गुणों में ही पूर्वोक्त गुणोंका समावेश हो जा सकनेके कारण अन्थ कर्ताने यहां 
पर चार ही ग़ुणोंका उल्लेख किया है ओर इन चार ग़ुणोंका धारण करने वाला मनुष्य धर्म कमेके योग्य हो 
सकता है । इन चारों गुणों मे भी अनुक्रम से तीन गुण रहित मनुष्य दृठ बादी, मूर्ख एवं अन्यायी होता है, 
अतः चह धर्म के योग्य नहीं होता | चतुर्थ दृढ़ प्रतिश्ञा गुण रददित मनुष्य धमे को अंगीकार तो अवश्य करे 
परन्तु श्रथिल् घना हुआ ओर खुबेष वानर जैसे मोतियों की माला अधिक समय तक न धारण कर सके घेसे 
बह थोड़े हो समय बाद धर्म भ्रष्ट हो जाता है जैसे श्रेष्ठ भींत पर खुन्द्र चित्र ओर मजबूत घडे हुए गहने में 
जड़े हुये सुन्दर कीमती रत्न-हीरा जवाहिर सुशोभित रूप में अधिक समय तक ठद्दर सकता है, बेसे ही ट्रढ़ 
प्रतिश गुण युक्त पुरुषमें ही सम्यक्व द्शेनादि धर्म यावज्ञोव पयन्त टिक सकता है | 

इस कथन से यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त चार गुण युक्त हो मनुष्य श्रावक धर्म के योग्य हो सकता है 
संस्यग्‌ दर्शनादि श्रावक धर्म चुल्लकादि दस द्वृष्टान्तों द्वारा डुलेम होने पर भी शुर्वादिक के योग से प्राप्त क्रिया 
जा सकता है। परन्तु उस धर्मका आज्ञीवन निर्वाद्द तो शुकराजा ने जैसा पूवभव में किया था घैसा करना 
अत्यंत आवश्यक होने से उनका समूल वृत्तान्त यहां पर संक्षेप से दिया जाता है। 
75 धान्यकी एक सम्पदाके समान दृक्षिणाद्ध भरतक्षेत्र में पूजेकाल में क्षितिप्रतिष्ठित नामक एक प्रसिद्ध नगर 
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था, उस नगरमें बड़े ही दयाल्ु लोग रहते थे | हर एक तरह से सम्दद्धिशाली ओर सदाचारी मनुष्यों की बस्ती 
वाले उस नगर में देवकुमार के रूप समान ओर शत्रुओं को सन्तप्त करने में अभ्नि के समान तथा राज्यलक्ष्मी, 
न्यायलक्ष्मी और घर्मलक्ष्मी एवं तीनों प्रकारकी लक्ष्मी जिस के घर पर स्पर्धा से परस्पर वृद्धि को प्राप्त होती 
है। इस प्रकार का रूपध्यज राजाका प्रतापी पुत्र ऋकरध्वज़ नाम का राज़ा राज्य करता था । एकबार क्रीड़ा 
रसमय वसंतकतु में चह राजा अपनी रानियोंके साथ क्रीड़ा करने के लिये वाग में गया । जलकीड़ा, पुष्पकीड़ा 
प्रमुख विविध प्रकार की अन्तेउरियों सहित क्रीड़ाएँ करने गा । जैसे कि दस्तिनियों सहित कोई हाथी क्रौड़ा 
करता है। क्रोड़ा करते सप्य राजा ने उस वाग के भअन्द्र एक बड़े ही उुन्द्र ओर सघन थम के चृक्ष को 
देखा । उस वृक्ष की शोभा राजा के चित्त को मोहित करनी थी | कुछ देर तक उसकी ओर देखकर राजा उस 
घृक्षका इस प्रकार वणन करने छगा | हे 


छाया कापि जगतूप्रिया दलतति दच्तउतुल मंगलस्‌ | 
मंजयुद्वम एप निस्तुरूफले एफाति निमित पर॑ ॥| 
जाकाराश्व मनोहरास्तरुवरश्रेणिषु खवन्मुख्यता । 
प्ृथ्या करपतरा रसालफलदो व्रमस्तवंव धवस्‌ ॥ ९ 


हे मिष्ठ फलके देनेवाले आत्रवृक्ष ! यह तेरी सुन्दर छाया तो कोई अछोकिक जगततप्रिय है | तेरी पत्रपंक्तियां 
तो अतुल मंगलकारक हैं । इन तेरी कोमल मश्नरियों का उत्पन्न होना उत्कृष्ट बडे फलों की शोभा का दी फारण 
है, तेरा बाह्य द्वृएय भी बड़ा ही मनोहर है, तमाम वृक्षों की पंक्ति में तेरी ही मुख्यता है, विशेष क्या वणन 
किया जाय, तू इस पृथ्बी पर कब्पवृक्ष है। | 
इस प्रकार राजा आम के पेड़ की प्रशंसा कर के जैसे देवांगनाओं को साथ लेकर देवता लोग नंदनवन में 
कव्पवृक्षकी छाया का आश्रय लेते हैं वैसे ही आदर आनन्द सहित राजा अपनी पतियों को छेकर उस वृक्ष फी 
शीतल छाया में आ चैठा मूत्तिचंत शोभासम्रह के समान अपने स्वच्छ अम्तेउर वर्ग को देखकर गये में आकर 
राज़ा ख्याल करने लूगा कि यह एक विधाता की बड़ी प्रसन्नता है कि जो तीन जगत से सार का उद्धार फरके 
मुझे इस प्रकारका स््लीसमृह समर्पण किया है। जिस प्रकार गृहों में सर्व ताराएं चन्द्रमाकी रत्री रूप हैं चैसे ही 
चैसा खच्छ ओर सर्वोत्कृएठ अन्तःपुर मेरे सिधा अन्य किसी भी राजाके यहां न होगा। वर्षाकाठमें जैसे 
नदियों का पानी उमड़कर बाहर आता है घैसे ही उस राजाका हृदय भी मिथ्याभिमान से अत्यन्त बड़प्पन से 
उमड़ने लगा । इततेही में समय फे उचित बोलनेवाला मानों कोई पंडित ही न हो ऐसा एक तोता उस आमके 
वृक्षपर बैंठा था इसप्रकार एइलोक बोलने लगा । 
सुद्ृश्यापि न कस्य स्थाद्गबोश्ित्त प्रकल्पितः | 
शेते पातनयाव्योम्नः पादावुत्स्िप्याटीशम! ॥ 
जिस प्रकार सोते समय टिटोडी नामक पक्षी अपने मनमें यह अभिमान करता है कि मेरे ऊंचे पैर, रखने 
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से ही सारा आकाश ऊंचा रहा हुआ है, बेसे ही तुच्छहृद्यी किस मनुष्य के मन मे कल्पित अभिमान पैदा नहीं 
होता £ 
उस तोतैके ये वाक्य सुनकर राजा मनही मन चिचार करने छगा कि यह तोता कैसा घाचाल और अभि- 
पानी है कि जो सवय॑ अपने बचनसे ही मेरे अभिप्रायका खंडन करता है। अथवा अजाकृपाणी न्याय, काक- 
तालीयन्याय, घुणाक्षर न्याय या विद्वपतन मस्तक स्फोटन न्याय जेंसे स्वभाविक ही होते हैं वैसे यह तोता 
भी स्वभाविक ही बोलता होगा वा मेरे बचनका खंडन करने के लिये ही ऐसा बोलता है ! यह समस्या यथार्थ 
समभ में नहीं आती । जिस वक्त राजा पूर्वोक्त विचार में मन्त था उस समय बह तोता फिर से अन्योकछि में 
चोला-- 
पक्षिन्‌ प्राप्त कुतस्त्व ननु निजसरस। किं प्रमाणों महान्य। । 
के में धास्नोउपि काम प्रलपासि किमरे मत्युर! पापामिथ्या ॥ 
मेक; किंचिततोध्य। स्थित इति शपये हंसमस्यण गंविक्‌ । 
हपपत्यन्येषपि तुरुऊः समुचितमिति वा तावदेवास्य बोध्दु; ॥ १ ॥ 
एक कप मण्ट्रक हंसके प्रति बोला कि भरे हंस तू कहांसे आया हंसने कहा कि में मानसरोवर से भाया हूं 
तय सेंडकने एूछा कि वह कितना बड़ा है ? हंसने कहा कि मानसरोवर बहुत बड़ा है ? मेंढक बोला क्‍या वद 
मेरे कुएं से भी बड़ा है, हंसने कहा कि भाई मानसरोवर तो कुएं से बहुत बड़ा हैं। यह खुनकर मेंडफ फो 
बड़ा क्रोध आया ओर दह बोला कि मूर्ख इस प्रकार विचारशुन्य होकर मेरे सामने असम्भवित क्यों बोलता 
है ! इतना बोलकर गवेके स|थ जरा पानी में हवकी लगाकर समीप 'े बैंठे हुए हंसके प्रति बोला कि हा | तुझे 
घिक्कार हो, ऐसा कहकर चह मेंढक टांगे हिलाता हुआ पानी में घुल गया | इस प्रकार तुच्छ प्राणी दूसरों के 
पास गछे किये विना नहीं रहते । क्योंकि उसे उतनाही ज्ञान होता है अथवा जिसने जितना देखा है वह उतना 
ही मानकर गये करता है। अतः रे राजा तू भी कृप मंड्डक के समान ही है । कुंए में रहनेवाला विचारा मेंडक 
मानसरोचर की बात कया जाने, वैसे ही तू भी इससे अधिक क्‍या जान सकता है। तोते के पूर्वोक्त चचन सुन 
करराजा बिचारने लगा कि सचमुच यह तोता कुपमंडक की उपम्ा के समान मुझे गिनकर अन्योक्ति द्वारा मुझे 
ही कहता है | इस आश्चर्यकारक चृत्तांत से यह तोता सचमुच ही किसी ज्ञानी के समान महा विचक्षण मांत्टूम 
पड़ता है। णजा इस प्रकार के विचारमें निमझन था इतने ही में तोता फिरसे बोल उठा कि- 
आमीणस्य जडाउग्रिमस्य नितमां आमीणता कापिया | 
स्वआाम दिविषत्पुरीयति कुटीमानी विमानायाति | 
स्वभक्षीयति च सवमक्ष्यमखिल वेष॑ दुवेषीयति.। 
स्व शक्रीयति चात्मन; परिजन स्वेछ्ुपर्वीयाति ॥ १ ॥ 
यूले शिरोमणि ग्रामीण मनुष्यों की श्रमीणपन की विचारणा भी कुछ विचित्र ही होती है। फ्योंकि वे 
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अपने गांधको ही देवलोक की नगरी समान सानते हैं, अपनी फोपड़ो को विमान समान मानते हैं, अपने कद्न्न 
भोजन को ही अद्धत मानते हैं, अपने प्रामीण वैष को ही खर्गीय वेष मानते हैं | वे अपने आप को इंद्र समान 
ओर अपने परिचार को ही सर्वसाधारण देव समान मानते है । क्योंकि जैसा जिसने देखा हो उसे उतना ही 
मान होता है | 

इतना झुनकर राजाने मनही मन विचार किया कि धचन विचक्षण यह तोता सचमुच ही मुझ एक ग्रामीण 
के समान समझता है और इसकी इस उत्ति से यह चित होता है कि मेरी रानियों से भी अधिक रूप छावण्य- 
मयी ल्ली इसमे कहीं देखी मालूम होती है । राजा भन ही मन पूर्चोक्त विचार कर रहा था इतने में ही मानों 
अधूरी बात को पूरी करनेके लिये वह मनोहर बाचाल टोता पुनः मनोज बाणी बोलने लूगा-जबतक तूने गांगी- 
लेय ऋषि की कन्या को नही देखी तवतक ही है राजन तू इन अपनी रानियों को उत्कृ.्ट मानता है। सर्चाज्ध 
खुभगा ओर समस्त संखार फी शोभारूप तथा विधाता की खुष्टि स्थना का एक फलरूप पह कन्या है। जिसने 
डस कन्या का दर्शन नहीं किया उसका जीवन ही निष्फल है। कदाचित्‌ दर्शन भी किया हो परन्तु उसका 
आलिगन किये बिना सचमुच ही जिन्दगी व्यर्थ है। जैसे श्रमर मालती को देख कर अन्य पुष्पो की खुगंध 
लेना छोड़ देता है बसे ही उस कस्याकों देखनेचाला पुरुष क्या अन्य स्त्रियोंसे प्रीति कर सकता है ? साक्षात्‌ 
देवराज फी कन्या फे समान उस कमलमाला नामकी कन्या को देखने की एवं प्राप्त करने की यदि तेरी इच्छा हो तो 
हे राजन तूं मेरे पीछे पीछे चला आ, यों कहकर वह दिन्य शुकराज़ वहां से एक दिशा में उड़ चला । यह देख 
राजाने बड़ी उत्छुकता पूर्वक अपने नोकरोंको बुछाकर शीघ्र हुक्म किया कि पवनगतिके समान शीघ्रगतिगामी 
पवन वेग अश्यको तैयार करके जद्दी छाओ, जरा भी विलंब मत करो । नोकरोंने शीघ्र ही सर्वे साज सहित 
घोड़ा राजाके सामने छा खडा कर दिया । पवनवेग घोड़े पर सवार हो राजा तोतेके पीछे पीछे दोड़ने छूगा | 
इस घटनामें यह्‌ एक भाश्चर्य था उस दिव्य शुकराजफो स्व बातें विना राजाके अन्य किसीने भी न झुन पाई 
थीं । इससे उत्सुकता पूर्वक शीघ्रतासे घोड़े पर सधार हो अम्लुक दिशामे बिना कारण अकस्मात्‌ राजाको जाता 
देख नोकरोंको वड़ा आश्चर्य हुआ। राजाके जानैका कारण रानियोंको भी मात्यूम न थ्व अतः नोकरोंमें से 
कितने एक घोड़ों पर सवार हो राज़ागया था उस दिशामे उसके पीछे दोडे | परन्तु राजाका पवनधैग घोड़ा बड़ी 
दूर निकछ गया था इसलिये राजाकी शोधके लिये उसके पीछे दोडने बाझ्ले सवारोको उसका पता तक नहीं 
लगा, अन्तमें थे सबके सब राजांका पता न रूगने पर शामको घापिस लोट आये | 

राजा तोतेके पीछे पीछे बहुत दूर निकछ गया था । तोता ओर घोडे पर चढा हुवा राजा पचनके समान गति 
करते हुये सेंकड़ों योजन उल्लंघन कर चुके थे तथापि किसी दिव्य प्रभावसे राजाकों थाक नहीं छगा था। जिस 
प्रकार कमके सम्बन्धसे आकर्षित हुआ प्राणी क्षणभरमें भवान्तरको प्राप्त होजाता है वैसेही विधच्च निवारक 
शुकराजसे आकर्षित हुआ राज़ा भी मानो क्षणभरमे एक मद्दाविकट अटवी को ध्ाप्त होगया । यह भी एक 
आश्चय जनक घटना है कि पूचभवके स्नेह सस्वन्धरसे या अभ्याससे ही राजा उस कमछमालछाकी प्राप्तिके लिये 
इतना भयंकर जंगली मार्ग उलंघन कर इस अटवी प्रदेशमें दोड़ा आया । यदि पूर्वभवके संस्कारादि न हों तो जहां 
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स्थान वरगरहका भी कुछ निश्चित नहीं है वहां जानेके लिये सत्पुरुष एकाएक कदापि प्रवृत्ति न करे। आगे 
जाते हुये अटवीके मध्यमें सूयंकी किरणोंसे मनोहर भछकता हुआ कलश वाला और प्रेरुपबंतकी टोचके 
समान;तुग शिखर वाला तथा>द्शेन मात्रसे कल्याण करने चाला रलजडित झखुवर्ण मय एक गगनचु'बी 
जिनमन्दिर देखनेमें आया, जिसमे कि देवाधिदेव स्ेज् श्री आदीध्वर भगधानकी म्रति विराजमान थी। 
उस मन्दिरके मनोहर शिखर पर बैठ कर शुकराज मधुरवाणीसे बोलने छगा:-- 

हे राजन! आजन्मक्ृतत पापशुद्धिके लिये मंद्र्मिं विराजमान देवाधिदेवको नमस्कार कर। राज़ाने ये 
वचन खुन कर शुकराजके जड़जानेके भयसे घोड़े पर चढ़े हुवेही सर्वेश्देवको भावसहित नमस्कार किया | राजा 
के मनोगत भावकों जानकर उस परोपकारी दिव्य शुकराजने जिनप्रासादके शिखरसे उड़कर मंदिरिमें प्रवेश 
किया ओराप्रभुुकी प्रतिमाको वन्द्न किया। यह देख राजा भी घोड़ेसे नीचे उतरा ओर शुकराजके पीछे पीछे मंद्रि 
में जाकर प्रभुकी रह्ममयी म्ृतिको नमस्कार कर स्तुति करने छगा कि है परमात्मन्‌ ! एकतो मुझे दूखरे कार्य 
फी जब्दी है ओर दूसरे आपके गुणोंकी संपूर्ण स्तुति कश्नेकी मुझमें निषुणता नहीं है इसलिये आपकी 
भक्तिमें आसक्त होकर मेरा चित्त हिडोलेके माफक डोलायमान हो रहा है, तथापि जैसे एक मच्छर अपनी 
शक्तिके अनुसार अनन्त आकाशमें उडनेका उद्यम करता है बेंसेही में भी यथा शक्ति आपकी स्तवना करनेके 
लिये प्रवतेमान होता हूं। 

“अगणित खुखके देनेवाले हे प्रभु! गणना मात्रसे खुख देनेवाले कल्पवृक्षादि की उपमा आपको केसे- 
दीजाय ? आप किसी पर भी प्रसन्न नहीं होते ओर न किसीको कुछ देते तथापि है. महाप्रभो ! सब सेवक्र 
आपकी सेवा करते हैं, भहो कैसी आश्रय कारक आपकी रीति है! आप ममता रहित होने पर भी जगत्त्रयके 
रक्षक हो । निःलंगी होनेपर भी आप जगतके प्रथु हैं अतः है प्रभो ! आप लोकोत्तर स्वरूप द्वो | है रूपरहित 
परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार हो [” 

कानांको खुधाके समान प्रभुकी उदारभावसे पूण स्तुतिको खुनकर मंदिर के समीपवत्तों आश्रममें रहने 
चाला गांगील नामक मह॒पि आश्रम से बाहर निकला। वह लंबी जदावाला, वृक्ष की छाल पहनने बाला 
ओर एक झुगचर्म धारण करनेवाला गांगील महपि अपने आश्रम से निकल कर बड़ी त्वरा से जिन मंदिरिमें 
आया ओर ऋषभदेव स्वामीकी प्रतिमाको भावसहित बन्दन कर अपने भावोह्लास से तुरंत निर्माण की हुई 
गद्यात्मक अठारह दृपणोंसे रहित भ्री जिनेन्द्र भगवान्‌ की स्तुति करने छगा। | 

“तीन भ्रुवनमे एकही अ्वितीयनाथ, है प्रभो आप सर्वोत्कष्ट रहो। जगत्त्रयके लोगो पर उपकार कररनेमें 
समर्थ होने पर सी अनन्तातिशयकी शोभासे आप सनाथ हैं | नाभीराजाके विशाल कुछूरूप कमरूको विकसित 
करनेके लिये तथा तीन भुवनके लोकों रा स्तवनाके योग्य मनोहर श्री मारुदेवी माताकी क्रुक्षीरूप सरोवर 
को शोभायमान करनेके लिये आप राजहंस के समान हैं | तीवछोकके जीवॉके मनको शोकांश्रकारसे रहित करने- 
के लिये हे भगवान्‌ आप सर्यस्मान हैं, सर्वे देवोंके गरवकों दूर करनेमें समर्थ ऐसी निर्मेल भद्धितीय मनोहर 
महिमारूप छक्ष्मीको विछास करनेफेलिये कमलाकर (सरोवर) समान हे प्रभो ? आप जयबन्ते रहो | आस्तिक्य 
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स्वभाव ( ज्ञान दर्शन-छदुवोध ) से उत्पन्न हुवे सक्तिस्समें तल्लीन और देदीप्यमान सेवाकारयमें एक एकसे 
अग्न सर हो कर नमरुफ्रार करनेमें तत्पर ऐसे अमर ( देवता ) तथा मनुष्य सम्ृहके मस्तक पर रहे हुये मुकुटके 
मणियोंकी कांतिरूप जलतसंगोसे घोये गये हैं. चरणारबरिन्द जिसके ऐसे है प्रसो! आप जयबन्ते चत्तों। 
राग, होप, मद, मत्खर, काम, क्रोधादि खब दापोको दूर करनेवाले, अपार संसार रूप समुद्रमे डूबते हुवे 
प्राणियोंको पंचमगति (मोक्ष) रूप तीग्पर पहुचानेमे जहाजके समान हे देच | आप जयबन्ते वर्तों | है प्रभो ! आप 
खुन्दर सिद्धिरुप खुन्दरी के स्वामी हो, अजगर, अमर, अचर, भडर, अपर ( जिससे वढ़कर अन्य कोई परोपकारी 
न हो ) अपरंपर ( सर्वोत्कए ) परमेश्वप, पस्स योगीश्वर है श्री युगादि जिनेश्वर | आपके चरण कऋमलोंमें भक्ति 
सहित नमस्कार हो ! | 

इस प्रकार मनोहर गद्यम्नापाकी स्वनाम हर्षपूर्वक जिनराजकी स्तुति करके गांगील मह॒पि कपट रहित हृदय 
से सगध्वयज राजाके प्रति बोला-“ऋतुध्चज राजाके कुलमे ध्यजा समान हे छुगध्चज राजा ? आप खुखसे पधारे 
हो? हे वत्स | तेरे अकस्मात्‌ यहां आगमनसे और दर्शनसे मैं अत्यन्त प्रमुदित हुआ हू । दूं आज हमारा 
अतिथि है, अतः इस मंद्र्फे पास रहे हुवे हमारे भाश्रममे चछ, हम वहां पर तेरा आतिथ्यसत्कार करें। 
क्योंकि तेरे जेसा अतिथि बड़े माग्यसे प्राप्त होता है” । 

राजा साथ्यर्य विचास्मग्न हुआ, एऐं यह महपि ! मुझे क्यों इतना सराहता है ? सुझे बुलानेके लिये इतना 
आंग्रह क्यो ? यह मेरा नाम कैसे जानता होगा ? इत्यादि विचारोंसे विस्मित वना हुआ राजा चुपथाप महर्षि 
के साथ सानन्द्‌ उसके आश्रममे जा पहुचा | क्योकि गुणीजन गुणवानकी प्रार्थना कदापि भंग नहीं करते । 
आश्रममें ले ज्ञाकर गांगीलेय महपिने सुगध्वज राजाका बड़े आदरके साथ सत्कार किया | डचित सन्मान 
करनेके बाद महपि राजासे बोछा कि हैं राजन! नेरे इस अकस्मात्‌ समागमसे आज़ हम हमारा अहोभग्य 
मानते हैं । मेरे कुछमे अलंकाररूप भोर जगज्ञनों फे चक्षुओं को कामण करनेवाली, हमारे जीवन की सर्चेस्व,, 
ओर देवकन्या के समान रूपगुणशालिनी इस हमारी कमछमालछा नामकी कन्याके योग्य आपही देख पड़ते हो, 
इसलिये हे राजन हमारी प्राणप्रिय कन्याके साथ पाणीग्रहण करके हमें कृताथ करो | गांगीलेध ऋषिका पूर्वोक्त 
रुचिकर कथन खुनकर राजाने हर्पपूू्वंक खीकार किया, क्योंकि यह तो इसके लिये मन भाई खोराक थी। 
राजाकी सहपष सम्मति मिलने पर गांगीलेय ऋषिने अपनी नवयोवना कमलमाछा फनन्‍्याका राजाके साथ पाणी- 
ग्रहण करा दिया। यह संयोग मिलाकर ऋषि बडा प्रसन्न हुआ। जैसे कमलपंक्तियों को देख कर राजहंस 
प्रसन्‍न द्ोता है चैसे हो ब्॒क्षोंकी छाल के वह्ल धारण करनेवाली और अपनी नैसर्गिक रूपछाषण्य छठासे 
युवकों के मन को हरण करनेवालली कमलूमाला को देखकर राजा अत्यन्त खुशी हुआ | राजाके इस छान समा- 
संस में दो चार तापसनियों के सिवाय घवलमंगल गानेवाली अन्य कोई स्त्री वहापर मोजूद न थी। ग़ांगीलेय 
महिने ही खय॑ लग्नका विधि विधान कराया। कन्याके सिवाय राजाको करमोचममें भन्य कुछ देनेफे लिये 
ऋषिके पास था ही क्या १ तथापि उन दस्पतीके सत्वर पुष्न प्राप्ति हो इस प्रकारका ऋषिजी ने:आशीवांद रूप 
मंत्र समर्पण किया । विवाह रृत्य समाप्त होनेपर सुगध्वज राजा घिनम्न, भावसे ऋषिजीसे बोला कि अव-हमें , 
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विदा करनेकी तैयारी अपनी रीत रिबराजके अनुसार जद्दी ही करनी चाहिये । क्योंकि में अपने राज्यको सूनाही 
छोड़कर आया हूं अत: मुझे सत्वर ही विदा करो । ऋषिजञी बोले राजन! जंगलमें निवास करनेवाले ओर 
द्गिम्बर घारण करनेवाले ( दिशारूप वस्र पहनने वाले ) हम आपको विदा करनेकी क्या तेंयारी करें ? कहां 
आपका दिव्यवेप ओर कहां हमारा चनवासी वढ्कल परिधान ? (वृक्षोंकी छालका वेष) | राजन | इस हमारी 
कमलमाला कन्या ने जन्म घारण कर के आज तक यह तापसी प्रवृत्ति ही देखी है। आश्रम के वृक्षों का 
सिचन करनेके सिवाय यह विचारी अन्य कोई कला नहीं जानती । मात्र आप पर एक निष्ट स्नेह रखने वाली 
यह जन्म से ही सरल हृदया-निष्कप्टी ओर मुग्धा है। राजन! मेरी इस प्राणाधिका कन्या को सपत्नी- 
तुम्दारी अन्य स्लियोंकी तरफ से किसी प्रकार का दुःख न होना चाहिये। राजा बोला महर्षिजी | इस साग्य 
शाली को सपत्नी जत्य जरा भी दुःख न होने दूंगा ओर में स्वयं भी कभी इस देवी का वचन उल्ल'घनन 
करू गा। यहां पर तो में एक्त मुसाकिर के सम्रान हूं इसलिये इस के बर्राभुपण के लिये कुछ प्रवन्ध नहीं 
कर सकता परन्तु घर जा कर इस के सर्व मनोरथ पूर्ण कर सकूंगा । 
राज़ा के ये बचन खुन कर गांगील महर्षि खेदपूर्वक बोल उठा कि घिक्कार है मुझसे दरीद्री को जो कि 

जन्मद्रोद्री के समान पहले पहल सखुराल भेजते वक्त अपनी पुत्री को वसल्मवेष तक भी समर्पण नहीं 
कर सकता है ! इतना बोलते हुए ऋषिजीके नेत्रो से अश्रूधारा बहने लगी। इनने में ही पासके एक आम्र 
वृक्ष से सुन्दर रेशमी बस्न एवं कीमती आभूषणोंकी परम्परा मेघधारा के समान पड़ने रगी। इस प्रकार 
चमत्कार देख कर ऋषिजी को अत्यन्त आश्रय पूर्वक निश्चय हुआ कि. सचमुच इस उत्क्ृएट - भाग्यशालिनी 
कन्या के भाग्योद्य से ही इस की भाग्यदेवी ने इसके योग्य वस्तुओंकी वृष्टि की है। फलदायक वृक्ष 
कदांचित्‌ फल दे सकते हैं, मेध कदाचित्‌ ही याचना पर वृष्टि कर सकते हैं, परन्तु यह कैसा अद्ठुत आशय है 
कि इस भाग्यशाली कन्या के भाग्योदय से वक्ष भी वल्लालड्ुपर दे रहा है । धन्य है इस कन्याफे सदुभाग्य 
को [ सत्य है जो महषियोंने फरमाया है कि भाग्यशालियोंके भाग्योद्यसे असम्भवित भी खुसंभवित हो जाता 
दे । जेसे कि रामचन्दुजी के समय समुद्र में पत्थर भी तैर खकता था, तो फिर कन्या के पुण्यप्रभाव से वृक्ष 
बख्मालंकार प्रदान फरे इसमें विशेष आश्चर्य ही क्या है? इसके वाद ह्॒ष को प्राप्त हुए महर्षि के साथ कमल- . 
माला सहित राजा जिन मन्दिर में गया ओर जिनराज़ को विधिपूर्वक वन्द्न कर इस प्रकार प्रभु की स्तवना 
करने लगा “हे प्रभो ! जैसे पाषाण में खुदे हुये अक्षर उस में स्थिर रहते हैं बसे ही आप का स्घरूप मेरे हृदय 
में स्थिर रहा हुआ है। अतः है प्रमात्मन्‌ आपका पवित्र दर्शन पुना सत्वर हो ऐसी याचना करता हूं? । इस 
प्रकार प्रथम तीर्थंपति को सविनय चन्दन रुतवन ऋर कमलमाला सहित राजा मंद्रि से बाहर आकर, ऋषिजी 
से बोला कि अब मुझे रास्ता बतलावे। ऋषिजञी बोले--राजन तुम्हारे नगर का रास्ता मुझे मालूम नहीं 
है | राजा बोला कि है देवषि ? यदि आप मेरे नगर का सार्ग तक नहीं जानते तो-मेरा नामादिक आप को 
कैसे मालूम हुआ ?.. ऋषि बोला कि यदि्‌ इस बात को जानना हो तो राजन्‌ सावधान होकर छुन--एक 
द्निका जिकर है कि में इस अपनी नवयोवना कन्या को देख कर विचार में पड़ा था कि इस भद्गुत रूपवती 
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भाग्यधन्या कन्या के योग्य चर कहांसे मिलेगा ? इतने में ही इस आम्र के वृक्ष पर बेंठे हुये एक शुकराज ने 
मुझे कहा कि ऋषिधर | कन्याके चरके लिये तू व्यथ चिन्ता न कर, ऋतुध्चज राज़ा के पुत्र स्ठगध्वज राजा को 
मैं इस जिनेश्वर के मंदिस्में छाऊंगा। कहपवटलीके योग्यतो कम्पक्ृृक्ष ही होता है, वैसे ही इस कब्याके 
योग्य सर्वोत्कर् चर वह्दी हे, इस लिये तूं इस बिपय में विछकुछ चिन्ता न कर । यों कह कर वह शुक्रराज 
यहांसे उड़ गया। तदनंतर थोड़े ही खमय में चह आप को यहां छे आया ओर उस के बचन पर से ही मैंने 
आपके साथ अपनी कन्या का पाणीग्रहण कराया है, बाकी इससे अधिक में ओर कुछ नहीं जानता । ऋषि- 
जी के बोल चुकने पर राजा जब सो व विचार में पड़ा था उसीवक्त तुरन्त वही तोता आमप्रकी एक डाल पर 
चैंठा नजर पड़ा ओर बोला कि राजन! चर चल क्यो बचिन्तामे पडा है? मेरे पीछे पीछे चला आ । है. राजन | 
यद्यपि में एकर पक्षी हं तथापि में अपने आश्रितोंको नाराज़ करनेमे खुश नहीं हूं। जैसे शशांक (चन्द्रमा) 
अपने आश्रित शशक्क (वरगोस) को थोड़े समयके लिये भी दूर नही करता वैसे ही में भी यदि कोई साधारण 
मनुष्य मेरे आश्रयमें आया हो तो उसे निराधित नहीं करता, तब फिर तेरे जैसे महान्‌ पुरुपको केसे छोड़ 
सकता ह ? है आर्य जनोंमे अग्ने सरी घर्मघुस्धर राजेन्द्र ! य्॒पि मैं लघु प्राणी ई तथापि में आपको भूल 
न सकूंगा । वैले ही आप भो मुझे तुच्छ पुरुष के समान भूछ न जाना । पूर्व परिचित दिव्य शुकराज की मीठी 
मधुर वाणी को खुनकर राजा साथ्चर्य ऋषिराज को नमस्कार कर और उसकी आज्ञा ४ कर राणी कमलमाला 
सद्दित घोड़े पर चढ़ कर उड़ते हुए शुकराज के पीछे चल पड़ा । 
त्वरित गतिसे शुक्राज के पीछे घोडा छगाये राजा थोड़े ही समयमे ऐसे प्रदेश में आपहुचा कि जहां 
म्ुगध्चज राजाके क्षितिप्रतिछ्ठित नगरके गगनचुस्‍्प्री प्राखाद देख पड़ते थे। जब राजा को अपना नगर दिखाई 
देने छगा तव शुकराज मार्गस्थ एक वृक्ष की डाल पर जा वेठा । राजा यह देख कर चिन्तातुर हो उसे भाश्नह 
पूर्वक कहने लगा कि है शुकराज यद्यवि नगर का किला ओर राजमहालय आदि बड़े २ प्रासाद यहांसे देख- 
पड़ते हैं तथापि शहर अभी चहुत दूर है अतः थके हुए मनुष्यके सम्तान तू यहां ही क्‍यों बैठ गया ? शुकराजने 
प्रत्युत्तर दिया कि राजन! समभदार मनुष्योंकी से प्रघृत्तियां सार्थक ही होती हैं इसलिये आगे न जाकर यहां, 
ही ठहरनेका मेरे लिये एक असाधारण कारण हैं। बस इसी से में आगे चलना उचित नहीं समझता | यह 
खुनकर राजा को कुछ घबराहट पैदा हुई ओर वह सत्वर बोला-क्या असाधारण कारण |! ऐसा क्‍या कारण 
है सो मुझे सुनाने की कृपा कीजिये शुकराज ? तोता बोला अच्छा यदि खुनना ही चाहते हो तो खुनो-चंद्रपुरी 
नगरी के राजा चंद्रशेखर की बहिन चंद्रवती नामकी जो तुम्हारी प्यारेमे प्यारी रानी है वह तुम्हारे महल में 
तुम्दारे विपत्तिका जासूस हैं। ऊपर से यह आप को कन्रिम प्रेम बतछाती है परन्तु अन्दर से भाप की तरफ 
डसका असिप्राय अच्छा नही है | आपके लिये वह रानी गोम्रुखी देख पड़ती हुई भी व्याप्रमुखी है । जब तुम 
कमलमालछा को प्राप्त करनेके लिए मेरे पीछे पीछे चछे गये थे उसवक्त उसने आप पर रुए्मान होकर याने अचसर 
देख कर अपने भाई चन्द्रशेखर को तुम्हारा राज्य खाधीन कर लेनेका मोका माल्म कर दिया । क्योंकि अपने 
इच्छित कार्यको पूरा करनेके लिये स्त्रियोमें छल फपटादि अतुल बल होता है। अनायास प्राप्त होनेवाली राज्यंस- 
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सद्धिके लिये किस को लालच न हो ? | खबर मिलते हो चंद्रशेखर राजा तुम्हारा राज्य लेनेकी आशासे चतुरं॑ग 
सेन्‍्य साथ लेकर तुम्दारे नगए के पास आ पहुचा। यह सप्राचार माल्ूप होने पर तुम्हारे मंत्री सामनन्‍्तोंने 
नगरके द्रवाजे बन्द कर दिये हैं, इससे चन्द्रशेखर राजा निधि पर सर्पके समान अतुछ सैन्य द्वारा आपके 
नगरको घेर कर पड़ा है। किले पर चढ़ कर तेरे बोर खुभद चारों तरफसे चंद्रशेखर के खाथ युद्ध कर रहे हैं । 
परन्तु “हतं सैन्यमनायक्रम्‌” इस छोकिक कह्ावतक्े अबुसार स्त्रामी बिना की सना शत्रु ओंको केंसे जीत 
सकती है ? | जहां इस प्रकार का युद्ध मच्र रहा है वहां पर हम किस तरह जा सकते हैं ? | यह सव जानकर 
ही में मनमें खेद करता हुआ आगे न जाकर इस वृक्षकी टहनी पर बैठ गया ह्‌'। भागे न जानेमें यही अधा- 
धारण कारण है। 
यह समाचार खुनते ही राजाका मुंह सूख गया। उसके हृदय में, हे के बदले विषाद छा गया 
उसके चेहरे की प्रसन्नता चिन्ता ने छीन ली। वह मन हो मन विचारने छगा कि धिक्कार हो ऐसी दुराचा- 
रिणी स्त्री के दुए हृदय को | भआश्चरयं है इस स्वामीद्रोही चन्द्रशेखर की साहसिकता को । पघैर इसमे अन्य 
का दोष ही क्‍या है ? सूने राज्य पर कौन न चढाई करे ? इसमें सब मेरी ही विचारशून्यता भोर अविवेक है, 
यदि में अविवेकी के समान मोह अस्त होकर एकदम मंत्री सामन्तों को सृचित किये बिना अनिश्चित कार्य के 
लिये साहल करके न दोड़ जाता तो भाज मुझे इस आपत्ति का अनुभव क्‍यों करना पड़ता ? विद्वानों का 
कथन है कि अविचारित काये के अन्त में पश्चात्ताप हुआ ही करता है। इस भयंकर परिस्थिति में राज्य को 
खाघीन करना बड़ा कठिन कार्य है , .यद्यवि चम्द्रशेखर मेरे सामने कोई चीज नहीं है परन्तु ऐसी दशा में जब 
कि घर के भेदी द्वारा उसने खारे शहर को घेर लिया है, एकाकी निःसहाय उसका खामना करके पुनः राज्य 
प्राप्त करने की चेष्टा करना सर्वंथा अशकक्‍्य है। इस समय राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिये कोई भी उपाय 
नहीं सूफता | 
राज्य को अपने हाथों से गया समझ कर राजा पूर्वोक्त चिन्ता में निमग्न था | मन ही मन चारों ओर से 
निराशा के खप्न देख रहा था, इतने मे शुकराज वोला--राजन्‌ ! इतनो चिन्ता करने का कारण नहीं | चतुर 
बैद्य के कथनानुखार वततेने वाले रोगो की व्याधि क्‍या दूर नहीं हो सकती ? मैं तुकको एक उपाय चतलाता 
हूं, वेसा करने से तेरा श्रेय अचश्य होगा | तू यह न समभना कि तेरा राज्य गया । नहीं अभी तो तू बहुत 
बषे तक खुखपूर्वेक राज्य भोगेगा | अम्ठत समान शुकराजके वचन सुन कर राजा को बड़ा आनन्द हुआ | 
कमलमालाकी पूर्वोक्त घटना उसके कथनानुसार यथार्थ बनने से राजा शुकराज के वचन पर ज्ञानी के बचन 
समान श्रद्धा रखता थधा। राजा मन ही मन विचार करता था कि शुकराज के कथनाउुसार चाहे जिस 
उवाय से मेरा राज्य मुझे पुनः अवश्य प्राप्त होगा, इतनेही में समाने देखता है तो सन्नद्यवद्ध चतुरंग 
सैन्य त्वरित गतिसे राजा के सामने आ रहा है; यह देखकर राजा भयभीत हो विचारने छगा कि 
जिस चंद्रशेखर राजा कौ सखाहखिकता देखकर मेरा द्वद्य श्लुभित हो रहा था यह उस्री की सेना मुझे 
मारने के लिए मेरे सामने आ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में इस कमलछमाला को रक्षण किस तरह फर.. 


श्राद्धविधि प्रकरण श्प 


बे अली बल +लबल+ल 
९/५/५७९ +२३५७/९ ७०५ #७ # ५ 2९ ८१ ५ क मा 2५... >च ९८०५ 253 हा >च # ५ 3८८ 3 मी ५ढ ५ ध९छ 20५०५ # ८५३४३ 6५६... /5 ०९ ८४७२५ ०९ /६४६०७ *5 ४७३७ ६१/७४/४६०७ ४४ ०७४६-४४ ६. /४०६०६:१६४ ४४१६ हे शहर ६ >5 २६ /५ ४ 2६7५ #९६ ८5 ३१. ै७४०5 23/2४/४4८६ 


सकूंगा ? ओर इस स््री सहित इन शत्रु ओं के साथ मैं युद्ध भी कैसे करूगा ? राजा इन विचारों की चुनाउ- 
घेड़ी में लगा हुआ था इतनेही में “ज़यजीव” 'चिरंजीव' हे महाराज ! जयहो जय हो! हे महाराज ! इस ऐसी 
परिस्थिति में हमें आपके दर्शन हुए. और आप निज स्थान पर आ पहुंचे इससे हम हमारा अहोभाग्य समभते 
हैं। जिस प्रकार किसी का खोया हुआ धन पुनः प्राप्त होता है उसी प्रकार है महारांज ! आज आपका 
दर्शन आनंददायक हुआ है। आप अब हमे आज्ञा दो तो हम शत्र्‌ के सैन्य को मार भगावें। अपने भक्त 
खसेनिको का ही यह बचन है ऐसा समझता हुआ राजा सचमुच अपनी ही सेना के पास अपने आपको खड़ा 
देखता है। यह देखकर अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हो प्रसन्न चित्तले राजा उनसे पुछने लगा कि, भरे ! इस 
वक्त तुम यहां कहां से आये ? उन्होंने उत्तर दिया कि, खामिन्‌ आप यहां पधारे हैं यह जानकर हम आपके 
दर्शनार्थ और आपकी भाज्षा छेने के लिए आये हैं। श्रोता, वक्ता, और प्रेक्षक को भी अकस्मात्‌ चमत्कार 
उत्पन्न करे एस प्रकार का समाचार पाकर राजा विचार कर बोलने लगा कि, आप्तवाक्य ( सर्वेशवाक्य) अचि- 
संवाद से ( सत्य बोलने से ) जैसे सर्वथा माननीय है बेंसे ही इस शकराज्ञ का वाक्य भी-अहो आश्चर्य कि 
अनेक प्रकारके उपकार करने से सर्वेथा मानने योग्य है । इस शुकराज के उपकार का बदला में किस 
तरह दे सकृ गा ? इसे किन किन घस्तुओं की चाहना है सो किस प्रकार माल्म होगा ? में इसपर चाहे कित- 
ना ही उपकार करू' तथापि इसके उपकार का बदला नहीं दे सकता। क्योकि इसने प्रथम से ही समयानुसार 
यथोचित्‌ सानुकूल वस्तुप्राप्ति वगैरह के मुकंपर अनेक उपकार किये हैं। इसलिए इसके उपकारों का बदला 
देना मुश्किल है। शास्रों मे कहा है कि-- 
प्रय्ुपकुबेति बहपि न भवति पूर्वोपकारिणस्तुस्यः | 
एकोनुकरोति कृत निष्कारणमेव कुरुतेडन्य! ॥ १ ॥ 
अथ्थ “चाहे जितना प्रत्युपकार करो परंतु पहले किये उपकारी के उपकार का बदला दिया नहीं जा सकता; 
क्योंकि उसने डपकार करते समय प्रत्युपकारकी आशा न रखकर ही उपकार क्या था | इस तरह प्रीतिपूर्षक 
राजा जब शुकराज के सनन्‍्मुख देखता है तो बह अकस्मात विद्याधर तथा दैबिक शक्ति घारण करने वार देवता 
के समान छोप होगया । मानो राजा प्रत्युपकार हारा मेरे उपकार का वदका वापिस देगा इस भय से ही 
संत पुरुष के समान अद्वश्य होगया । शुकराज उस चृक्ष को छोड़कर वड़ी त्वरित गति से एक दिशा की 
तफर उड़ता नजर आया। इस छोकोक्ति के अनुसार कि-- सज्ञनपुरुष दूसरे पर उपकार करके प्रत्युपकार के 
भयसे शीघ्र ही अपना रास्ता पकडते हैं, बह तोता भी राजा पर महान्‌ उपकार क्ररके अन॑त आकाशमे उड़ 
गया। तोते को वहुत दूर उड़ता देख राजा साश्थय ओर खेद पूर्वेक विचारने लगा कि यदि ऐसा ज्ञाननिधि 
शुकराज निरंतर मेरे पास रहता हो तो फिर मुझे किल वात की ज््‌टि रहे ? क्योंकि से कार्यों के उपका( 
एवं प्रत्युयकार के समय को जानने वाले सहायकारी का योग प्रायः सदाकाल सर्वत्र सबको हो नही सकता । 
कफदाचित्‌ किसी को योग वन भी जाय तथापि निधेन के हस्तगत चित्त के समान चिरकालू तक कदापि नहीं 
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रह सकता। परंतु बह शुकराज कौन था ? उसे इतना ज्ञान कैसे हुआ? वह इतना बड़ा उपकार केसे कर 
सका ? ओर वह कहां से आया और कहां गया होगा ? उस वृक्षसे वस्थाछंकार की बृष्टि कैसे हुई? और यह 
सेना ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कैसे आई ? इत्यादिक जो मेरे मन में आश्चर्य जनक संदेह हैं उन्हें गुफा के 
अंधकार को दूर करने के लिये जैसे दीपक ही समर्थ है वैसे ही शानी के बिना अन्य कौन दूर कर सकता है ? 
सब राजाओंमें मुख्य वह सगध्चज राजा जब पूर्वोक्त बिचारोंसे व्य्नचित्त होकर इधर उधर देख रहा था तथ 
उसके सेनापति ने संसुख आकर राजासे कहा कि खामिन्‌ यह सब कुछ क्या व्यतिकर है ? राजा ने सब सै- 
निको के सामने जहाँ से शुकराज का मिलाप हुआ था वहां से लेकर अद्वए्य होने तक का सर्व बृत्तांत कह 
सुनाया । इस चृत्तांत को खुनकर आश्चर्य निमग्न हो सैनिक बोलने लगे कि मद्ाराजा यह शुकराज आपपर 
जब इतना अत्यंत बत्सल रखता है तो बह आपको फिर भी अवश्य मिलेगा ओर आपके मनकी चिन्ता दूर 
करेगा। क्योंकि इस प्रकार का वात्सदय रखने वाला ऐसी उपेक्षा करके कदापि महीं जा सकता। आपके 
मनोगत संदेह को भी घही दूर करेगा। क्योंकि यह तोता किसी भी कारण से ज्ञानी मालूम होता हैं अतः 
ज्ञानी को शंका दूर करना यह कुछ बड़ी वात नहीं । अब भाप यह स्व चिन्ता छोडकर नगर में पधारकर 
उसे पवित्र करें, ओर आपका बहुमान करने चाले नागरिकों को अपने दर्शन देकर आनंदित करें | 

राजा ने सैनिकों का समयोचित कथन मंजूर किया । हफे पेदा करने वाले मंगलकारी बाजिन्नों का नाद्‌ 
आकाश को पूर्ण करने छगा। वड़े महोत्सव पूचक राजा ने नगरमें प्रवेश किया | सुगध्यज राजा का आगमन 
खुनते ही चंद्रशेखर का मद्‌ इस प्रकार उतर गया जैसे कि गरुड़ को देख कर सर्प का गर्व उत्तर जाता है । 
उसने उस वक्त अपना खामीद्रोह छिपानेके लिये. म्ुगध्वज राजा के पास भेट छेकर एक भाटको भेज्ञा। 
भाट राजा के पास आकर प्रणाम कर के बोला--“है महाराज | आप की प्रसन्नता के लिये चंद्रशेखर राजा ने 
मुझें आपके पास विशेष विचार शञापित करने के लिये भेजा है। वह त्रिशेष सम्राचार यह है कि आप किसी 
छलमेदी के छल से राज्य सूना छोड़ कर उसके पोछे चले गये थे। उसके बाद हमारे राजा चंद्रशेखर को 
यह वात मसाल्रूम दोनेसे आपके नगर की रक्षा के लिए वे अपने सैन्य सहित नगर के बाहर पहरा देनेके 
आशय से ही आ रहे थे; तथापि ऐसे स्वरूप को न जानकर भापके खुमभट लोगोंने सन्नद्॑बद्ध होकर जैसे कोई 
शत्रु के साथ युद्ध करनेकों तयार होता है बैसे तुमलू युद्ध! शुरू कर द्िया। भद्दाराज! आपके किसी अन्य 
शत्रु से आप का राज्य पराभध न हो, मात्र इसी हेतु से रक्षा करने के लिये भाये हुए हम छोगोने आप के 
इन सैनिकोंकी तरफ से कितने एक ग्रहार भी सहन किये हैं। तथापि खामीका छाये सुधारने के लिए कितनी 
एक सुसखीवते भी सहन करनी ही पड़ती हैं। जैसे कि पिता के कार्य में पुत्र, गुरु के काये मे शिष्य, पति के 
कार्य में रुत्री, ओर स्वामोके कार्य में सेवक, अपने प्राणों को भी तृण समान गिनता है । उस भाट के 
पूर्वोक्त भेद वचन खुन कर सुगध्वज राजा ने यद्यपि उसके बोलने में सत्यासत्य के निर्णय का भी संशय था 
तथापि चंद्रशेखर की दाक्षिण्यता से उस वक्त उसे सत्य हो मान लिया। दक्षता मैं, दाक्षिण्यता में, ओर 
गांभीयेता में अश्नसर म्गध्वज राज़ा ने अपने पास आये हुए उस चंद्रशेखरराजा को कितना एक मान सन्मान भी 
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दिया । इसी में सज्जन पुरुषों की सज्ञनता समाई है। इस के बाद लक्ष्मी्रती कमलूमाका को बड़े महोत्सव 
पूर्वक नगरप्रवेश कराया गया। मानो जिस प्रकार श्री कृष्ण छक्ष्मीको ही नगरमे खय॑ छाता हो, ओर जिस 
प्रकार अद्वितीय चंद्रकलाको महादेवजीने अपने भालस्थलू पर स्थापन की उसी प्रकार कमलमाला को उचि- 
तता पूर्वक अपने राजसिहासन पर अपने पास ही बैठाई | जैसे पुण्य ही पुत्रादिक की प्राप्ति का छुख्य कारण हूँ 
ओर पुण्य ही संत्राम में राज़ा को जय की प्राप्ति कराता है, तथापि राजा ने सहायकारी निमित्त मानकर 
सेनिकों की कितनीक प्रशंसा की । एक दिन राजाको एक तापसने एक मंत्र छाकर दिया | राज़ाने भी बतलाई 
हुई विधि के अनुसार उस का जाप किया। उस मंत्र के प्रभावसे राजा की सब राणियों को एक एक पुत्र पैदा 
हुआ। क्‍योंकि ऐसे बहुत से कारण होते हैं. कि, जिन से ऐसे कर्मों की सिद्धि हो सकती है। परंतु यद्यपि 
राजा की चड़ी प्यारी थी तथापि पश्िपर द्रोह का विचार किया था इस्लीलिए उस पाप के कारण मात्र 


एक चंद्रवती राणी को ही पुत्र न हुआ। 
एकदिन मध्य रात्रिके समय किचित्‌ निद्रायमान कमरूमाछा महाराणीको किसी दिव्य प्रभावसे ही एक स्वप्न 


देख ने में आया | तद्नंतर रानी जाग कर प्रात:झाछ राजाके पास आकर कहने छगी कि-है प्राणनाथ ! आज 
मध्य रात्रि के व्यतीत होनेपर किंचित्‌ निद्रायमान अचस्था मे मैंने एक स्वप्न देखा है ओर स्पप्नमें ऐसा देखने मे 
आया है कि, 'जिस तपोचन में मेरे पिता श्रीगांगील नामा महपि हैं उसमें रहे हुए प्रासादर्म हमने प्रयाणके समय 
जिनफे अन्तिम दशन किये थे उन ही प्रथम-तीर्थपति प्रश्चु के मुझे दर्शन हुए, उसवक्त उन्होंने मुझसे कद्दा कि 
है कठयाणी | अभी तो तू" इस तोते को लेजा ओर फिर किसी वक्त हम तुझे हंस दंगे। ऐसा कहकर प्रभुने 
मुझे हाथोहाथ सर्वाग सुन्द्र दिव्य चस्तुके समान देद्प्यमान एक तोता समर्पण किया। उन प्रश्नुके हाथका 
प्रसाद प्राप्त कर सारे जगत की मानो ऐश्वय्यता प्राप्त की हो इसप्रकार अपने आप को मानती हुई ओर 
अत्यन्त प्रसन्न होती हुई में आनंद पूवेक जाग गई । अचित्य ओर अकस्मात्‌ मिले हुये कव्पवृक्ष के फल के 
समान हे प्राणनाथ ! इस खुस्वप्तका क्या फल होगा ? रानी का इस प्रकार वचन सुनकर अम्तृतके समान मीठी 
चाणीसे राजा स्वप्तका फल इसप्रकार कहने रूगा कि है प्रिये! जिसतरह देव द्शेन अत्यन्त दुलभ होता है, 
चेसे ही ऐसे अत्युत्कृप्ट स्त्रप्त का देखना किसी भाग्योदय से ही प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य स्वप्न देखने 
से दिव्यरूप ओर दिव्य स्वभाव वाछले चंद्र ओर सूर्य के समान उदय को प्राप्त होते हुए तुझे अनुक्रमसे दो 
पुत्र पैदा होंगे। पक्षी के कुलमें तोता उत्तम है ओर राजहंस भी भत्युत्तम है, इन दोनोंकी तुझे स्वप्तमें प्राप्त 
हुई है इसलिए इस स्पप्न के प्रभाव से क्षत्रियकुल में सर्वोत्कर् वाले हमें दो पुत्रों की प्राप्ति होगी । परमेश्वरने 
अपने हाथसे सुझे प्रसन्नता पूर्वक स्वप्तमें प्रसाद समर्पण किया है इससे उनके समान ही प्रतापी पुत्रकी प्राप्ति 
होगी, इसमें ज़रा भी संशय नहीं है । राजाके ऐसे बचन खुनकर सानंदवद्ना कमलमाला रानी हर्षित होकर 
राजाके बचनोंको हष-पू्वंक स्वीकार करती है। उस रोज से कमलमाला राणी इस प्रकार गर्भभो धारण 
करती है कि जैसे रत्लप्रभा पृथ्वी श्रेष्ट रलॉको धारण करती हैं. ओर आकाश जैसे जगत्‌ चश्लु सूर्यकों धारण 
(करता है। जिसप्रकार उत्तम रसके प्रयोगसे मेरुपबंतकी पृथ्वीमें रहा हुआ कव्पबृक्ष का अंकुर प्रतिटिन 
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बघढ़ेता है वैसे ही रानी का गर्भेरत्न भी प्रतिदिन च्रृद्धि पाने लगा और उसके प्रभावसे उत्पन्न होनेवाले प्रशस्त 
धम संबंधी मनोरथों को राजा संपूर्ण सन्मान पूर्वक पूर्ण करने छगा। ऋमसे नव मास पूर्ण होनेवर जिल 
तरह पू्े दिशा पुणिमाके रोज पूर्ण चंद्रको जन्म देती है बैसेही शुभ छग्न और मुद्दर्तेमें राणीने भव्युत्तम लक्षण 
थुक्त पुत्र को जन्म दिया | राजा छोगों की यह एक मर्यादा ही होती है कि पदराणी के प्रथम पुत्र का जन्म- 
महोत्सव विशेषतासे करना | तद्सुसार कमलमालछा राणी पटराणी होनेके कारण उसके इस बड़े पुत्रका जन्म 
महोत्सव राजाने सर्वोत्कृष्ट ऋद्धिहारा किया। तीसरे दिन उस बारूकके चंद्र सूर्य दर्शनका महोत्सव भी 
अति उमंग से किया गया | एवं छठे दिन रात्रि-जागरण महोत्सव भी बड़े ठास्माट के साथ मनाया गया। 
तोतेकी प्राधि का स्वप्न आने से ही पुत्रकी प्राप्ति हुई है, इसलिए स्वप्तके अनुसार राज़ाने उस पुज्रका नाम 
शुकराज रक्खा । स्नेह पूवेंक उस बालक शुकराजको स्तन्य पान कराना, खिलाना, हसाना, स्नान कराना, 
प्रेम करना, इस प्रकार पांच धाय माताओं से पाछित पोषित होता हुवा इस प्रकार बृद्धिकों प्राप्त होने लगा 
जैसे कि पांच सुमतियोंसे संयमकी घृद्धि होती है। उस बालककी तमाम क्रीडायें माता पिता आदि सञ्ञत 
वर्गको भानंद्‌ दायक होने लगी | उस बच्चे का तुत॒लाकर बोलना सचमुच ही एक शोभा रूप हषेका स्थान 
था | वतन आदिका पहनना माता पिताके चित्तको आकर्षण करने लगा। इत्यादिक समस्त कृत्य माता 
पिताके दृर्पको दिन दूना और रात चोगुणा बढ़ाने छगे | अब वह राजकुमार सर्व प्रकारकें छालन पालनके 
संयोगो में वृद्धि पाता हुआ पांच वर्षका हुआ। उस पुण्य-प्रकर्ष घाले फुमारका भाग्य प्रताप साक्षात्‌ इंद्रके 
पुत्रके समान मालूम होता था। वह वालक ह्ोनेपर भी उसके बचनकी चातुर्यता और चाणीकी माधुयता इस 
प्रकार मनोज्ञ थी कि प्रोढ़ पुरुषोंके मबकां हरण करती थी | वह बचपनसे ही अपने वचन माधुय आदि अनेक 
भुणोसे सञ्ञन जनोंकों अपनी तरफ आकर्षित करने छगा। अर्थात्‌ बद्द अपने गरुणोंसे समस्त राज्य कुलके 
दिलमे प्रवेश कर चुका था। 

एकदिन घस॑त ऋतु में पुष्पो की खुरगंधी से सुगंघधित और फूछ फलसे अति रमणीय बनकी शोभा 
दखनेके लिए. राजा अपदी कमलमाला महारानी ओर वालक कुमारकों साथ छेकर भगरसे बाहर आ डसी 
आत्न वृक्षके नीचे बैठा कि जहां पूर्वोक्त घटना घटी थी । उस बक्त राजाको पूर्वकी समस्त घटना याद आा 
जानेसे प्रसन्ष होकर मद्ाराणीसे कहने छगा कि, हे प्रिये ! यह चहो आम्न वृक्ष है कि जिसके नीचे मैं वसंत 
ऋतुमें आकर बैठा था ओर तोतेकी वाणीसे तेरा खरूप ख़ुनकर अति चेगसे उसके पीछे पीछे दोड़ता हुभ्ना 
में तेरे पिताके अप्प्रम तक जा पहुचा था। वहांपर तेरे साथ हरूम्न होनेसे मैंने अपने आपको छतार्थ किया । 
यह तमाम चृत्तांत अपने पिता म्तुगध्चज राजाकी गोदमें बेंठा हुआ शुकराज कुमार सुन रहा धा। यह वृत्तांत 
सुनते ही शुकराजकुमार चैतन्यता रहित द्वोकर इसप्रेकार जमीन पर घुलक पड़ा कि जैसे अधकटे 
वृक्षकी शाखा किसी पवन बेगसे गिर पड़ती है। यह देखकर अत्यन्त व्याकुलता ओर घबराहरको प्राप्त हुए 
उस वालकके माता पिता कोछाहलू करने छगे, इससे तमाम राजबर्गोय छोक वहां पर पुकंद्म आ पहुंचे ओर 
आख्यर्य पूर्वक कहने छगे दवा (हा ! अरे | यह क्या हुआ ? इस बनावसे तमाम लोक आकुल व्याकुल ली उठे, 
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क्योंकि जनताफे स्थामीके सुख दुःखके साथ ही सामान्य जनोंका दुःख खुख घनिए्ट संबंध ग्खता है । चतुर 
पुरुषों द्वारा चंद्नादिके शीतल उपचार करनेसे थोडें समय बाद उस बालक शुक्रराज कृमारकों चैतल्यता 
प्राप्त हुई | चेतन्य आनेसे कुमासके चक्षु विकसित कमलके समान खुले परन्तु खेदकी धात है कि कुमारकी 
घाया न खुली । कुमार चारो तरफ देखता है परन्तु वोछ नही सकता | छजलद्मस्थावस्था में तीर्थंकर के समान 
मोनधारी कुमार ब॒लाने पर भी बोल नही सकता। यह अयस्था देखकर वहुतसे छोगोंने यह विचार किया 
कि इस झूप छावण्य युक्त कुमारको किसी देवादिकने छल लिया था। परन्तु दुःख इसी बातका है कि किसी 
दुए फर्मके प्रभावसे इसकी जवान बंद हो गई। ऐसे बोलते हुए. उसके माता पिता आदि संबंधी छोग महा 
चितामें निमग्न हो उसे शीघ्र ही राजद्स्वार मे ले गये । वहां जाकर अनेक प्रकारके उपाय कराये परच्तु 
जिसप्रकार दुष्ट पुरुषकी दुएता दूर करनेके लिए बदहोतसे किये हुए उपकार निष्फल होते है. बसे ही अन्तमे 
सब प्रकारके उपचार व्यर्थ हुए | कुमारकी यह अवस्था करीब छह महिने तक चली पर इतने अंतरफमें उसने 
एक अक्षर मात्र भी उच्चारण नही किया। एवं कोई भी मनुष्य उसके मौनका मूल कारण न जान सका । 
चंद्रमा फर्लंकित है, सूर्य तेजली है, आकाश शून्य, वायु चलस्वभावी, चिन्तामणि पाषाण, कव्पन्नक्ष काष्य 
पृथ्नी रज्ञ (धूल), समुद्र खारा, मेघ्र काला, अग्नि दाहक, जल नीच गति-गामी, मेरु खुबर्णका होनेपर भी कठोर 
कपू र सुवासित परन्तु अस्थिर ( उडजाने बारा ), कस्तूरी भी श्याम, सज्ञन धन रहित, लक्ष्मोबान्‌ कृपण 
तथा म्र्ख, ओर राजा लाली, इसी प्रकार बाम विधिने से गुण संपन्न इस वालक राजकुमारको भी गूंगा 
बनाया | हा! कैसी खेदकी बात है की रत्न समान सव वस्तुओंकी चिधाताने एक एक अचगुण लगाकर 
क्लेकित करदिया। बड़े भाग्यशाली पुरुषोंकी दुदेशा किस सज्लनके मनमें न खटके । अतः उस समय वहांपर 
एकन्नित हुए सर्च नागरिक छोग अत्यन्त खेद करने छगे । देवयोगसे इसी समय क्रीडारसके सागर समान 
ओर जगत्‌ जनोंके नेत्रोंको आनन्द कारी कोमुदी महोत्सव यानी शख्ु पूणिमाक्के चंद्रमाके महोत्सव का दिन 
उपस्थित हुआ | उस समय भी राजा अपने सर्वे नागरिकॉंके साथ मोर कमलमारका महाराणी एवं शुकराज 
कुमार सहित वाह्योद्यानमें आकर उसी आत्र वृक्षके नोचे बैठा | पहिली वात याद आनेसे राजा खिन्न चित्त हो 
रानीसे कहने रूगा “है देवि ! जिस प्रकार विष वृक्ष सर्वेथा त्याज्य है चैसे ही हमारे इस शुकराज पुत्र रत्नको 
ऐसा अत्यन्त विषम दुःख इस आम्रवृक्षसे ही उत्पन्न हुआ है। अतः यह वृक्ष भी सर्वथा त्याज्य है” | राजा 
इतना बोलकर जब डस घृक्षकों छोड़ दूसरे रुथानपर जानेके लिए तैयार होता है इतनेमें ही अकस्मात्‌ उसी 
आ्रवृक्ष के नीचे अत्यन्त आन दकारक देवदुदुभी का नाद्‌ होने लगा। यह्‌ चमत्कार देखकर राजा पूछने 
लगा कि यह देविक शब्द कहांसे पेदा हुआ ? तब किसी एक मनुष्य ने आकर कहा कि महाराज ! यहांपर 
क्षीदृस नामा एक मुनिराज तपश्चर्या करते थे उन्हें इसवक्त केवलक्षान प्राप्त हुआ है. | अतः देवता छोक अपने 
दैघिक वाजित्रों द्वारा उनका महोत्सव करते हैं। इतना सुनकर राजा प्रसन्नचित्त होकर बोला कि हमारे इस पुत्र 
रत्नके मोनका कारण वे केवली भगवान्‌ ही कह सकेंगे | इसलिए हमें भी अब उनके पास जाना चाहिए ऐसा 
कहेव.र राजा परिवार सहित मुनि के पास जाने लूगा | वहां ज्ञाकर बंदनादिक पयुंपासना कर केचली भग- 


भ् 
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चान के सन्मुख बेठा | उस सम्रय केचलज्ञानी महात्मा ने कु शनाशिनी अमतसमान देशना दी । देखना के अंतर्म 
विनयपूर्वक राजा पूछने छगा कि है भगवान्‌ ! इसी शुकराज कुमारकी दाचा बंद्‌ क्‍यों हुई १ केव्लक्ञानधारी 
महात्मा ने उत्तर दिया कि यह बालक अभी बोलेगा” | अम्छुत के समान केवलज्ञानी का चचन सुनकर प्रस- 
क्षता पूर्वक राज़ा बोला कि प्रभो ! यदि कुमार बोलने लगे तो इससे अधिक हमे क्या चाहिए ? केबलीमगवान्‌ 
वोले कि “हे शुकराज ! इन सबके देखते हुए तू हमें यंद्नादिक क्यों नहीं करता ? इतना सुनते ही शुकराज ने 
उठकर सर्बजनसमक्ष केवल्लीसमगवान्‌ को उच्चार पूर्वक खमासमण देकर विधिपूर्वक वंदन किया । यह महा चम- 
त्कार देख राजा आदि चकित होकर बोलने छगे कि, सचमुच ही इन महामुनिराजकी महिमा प्रगट देखी, बर्यों- 
कि जिसे सैकड़ों पुरुषों द्वारा मंत्रतंत्रादिक से भी बुलाने के लिए शक्तिमान न हुये उस इस शुकराजकुमार की 
मुनिराज के वाक्यास्तन से ही बाचा खुल गई। यहांपर चमत्कारिक बनाव देखकर मुग्ध बने हुए मनुष्यों के 
बीच राजा साश्रर्य पूछने छगा कि स्वामिन्‌ यह क्‍या वृत्तांत है ? केचलीमगवान वोछे कि इस वालक के मौन 
धारन करने मे मुख्य कारण पूर्व जन्म का ही है उसे है भव्यजनो ! सावधान होकर सुनो,-- 


शुकराज के पूर्व भव का वृत्तान्त । 


मलय नामक देशमें पहले एक भद्दिलपुर नामक नगर था । वहां पर आश्चययकारी चरित्रवान जितारी नामा 
राजा राज्य करता:था | वह राजा इसप्रकार का दानवीर एवं युद्धवीर था कि जिसने तमाम थाचकों को अलं- 
कार सहित ओर सर्व शत्रुओं को अलंकार रहित किया था | चातुर्य, ओदार्य, और शोर्याद्क गुणों का तो वह 
स्थान ही था| बह एक रोज अपने सिंहासन पर बैठा था उस समय छड़ीदार ने आकर विनती की-हे महारा- 
जेन्द्र | विजयदेव नामक राजा का दूत|ंआपको मिलकर कुछ वात करने के लिए आकर द्रवाजेपर खड़ा है, यदि 
आपकी भाज्ञा हो तो बह द्रवारमें आचे | राजाने हारपाल को आज्ञा दी कि उसे सत्वर यहां ले आओ | उसवक्त 
छृत्याकृत्य को जाननेवाला वह दूत राजाके पास आकर विनयपू्ंवेक नमस्कार कर कहने लगा कि महाराज ! 
साक्षात्‌ देवलोक समान देवपुर नगर मे विजयदेक नामा राजा राज्य करता है कि जो इस समय वाखुदेव के 
समान ही पराक्रमी है । उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त प्रीतिमति नामा सती महाराणी ने जैसे राजनीति से शाम, दाम, 
भेद और दंड ये चार उपाय पैदा होते हैं त्योंद्दी चार पुत्रों को जन्म दिये बाद हंसनी के समान हंसी नामा एक 
कन्यारत्न को जन्म दिया है। यह नीति ही है कि, जो वस्तु अल्प होती है बह अतिशय प्रिय छगती है। बैसे 
ही कई पुत्रोंपर यह एक पुत्री होने के कारण मातापिता को अत्यंत प्रिय है। वह हंसी बाल्यावस्था को त्याग- 
कर जब आठ बथे की हुई उस समय प्रीतिमति महारानी ने एक दूसरी सारसी नामक कन्या को जन्म दिया 
कि जो साक्षात्‌ जलाशय को शोमायमान करनेवाली सचमुच दूसरी सारसी के समान ही है। पृथ्वी मे जो जो 
सार ओर निर्मल पदार्थ थे मानो उन्हीं से विधाता ने उनका निर्माण किया हो ओर जिन्हें किसी की उपमा 
ही न दी जा सके ऐसी उन दोनों कन्याओं में परस्पर अछोकिक प्रीति है। कामरूप हस्ति को क्रीडावन के 
समान यौवनवती होनेपर भी हंसी ने अपनी रूघुबहिन सारसी के वियोग के भय से अभीतक भी अपना विधाह 
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करना कबूल नहीं किया। अंत में सारसी भी योवनाबस्था के सम्मुख आ पहुची | उस वक्त दोनों युवती बहिनों 
ने प्रीति पूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि हमसे पररुपर एक दूसरेका वियोग न सहा जायगा इसलिए दोनों का एकही 
घर के साथ बिवाह होना उचित है। उन दोनो को प्रतिज्ञा किये बाद मातापिता ने उनके मनोक्ष वर प्राप्त कराने 
के लिये ही बहांपर यधाविधि खयंधर मंडप की रचना की है। मंडप में इस प्रकार की अछोकिक मश्न स्वना 
करने में आई है जिसका वर्णन करने के छिए बडे बड़े कवि भी विचार में हब जाते हैं | प्रमाण में इतना ही 
कहना बस है कि वहांपर आपके समान अन्य भी वहुत से राजा आवेँंगे | तदथे चहांपर घास एवं घान्य के 
ऐसे बड़े बडे पुंज सुशोभित किये हैं कि, जिनके सामने बडे बडे पवत मात कर दिये गये हैं। अंग,बंग, कलिग, 
आंध्र, जालंधर, मार्वाड, छाट, भोट, महाभोट, मेद्पाट ( मेवाड) विराट, गोड, चोड, मराठा, कुरु, गुजराथ, 
आमीर, काश्मीर, गोयल, पंचाल, मालव, हुणु, चीन, महाचीन कच्छ, वच्छ, कर्नाटक, कुंकण, नेपाल, कानन्‍्य- 
कुब्ज, कुंनल, मगध, नेपथ,विद्म, सिंध, द्वावड, इत्यादिक वहुतसे देशोंके राजा चहांपर आनेबाले हैं | इसलिए 
हमारे खामी ने आप ( मल्यदेश के महाराजा ) को निमंत्रण करने के लिए मुझे भेजा है । इसलिए आप घहां 
पधारकर संयंवर फी शोभा बढ़ायेंगे ऐसी आशा है।” दूतके पूर्चोक्त वाक्य खुनते ही राजा का चित्त बड़ा प्रसन्न 
हुआ,परंतु विचार करते हुए यहां जाने पर खयंचर मे एकत्रित हुए बहुत से राजाओ के बीच वे मुझे पसंद करगी 
या अन्य को । इस तरह के कन्याओं की प्राप्ति अप्राप्ति सम्बन्धी आशा ओर संशयरूप विचारों में राजा का मन 
दोलायमान होने लगा | अंत में राजा इस विचार पर आया कि आमंत्रण के अनुसार मुझे वहां जाना ही 
चाहिए । खयंबर में जाने को तैयार हो पक्षियों के शुभ शक्क॒न पूर्वक उत्साह के साथ प्रयाण कर राजा देवपुर 
नगर में जा पहुच्ा । आमन्त्रण के अनुसार दूसरे राजा भी वहांपर वहुतसे,आ पहुचे थे। वहां के विजयदेब 
राजा ने उन सबको वहुमान पूर्चेक नगर में प्रवेश कराया। निर्धारित दिन आनेपर अत्यादर सहित यथायोग्य 
ऊंचे मंचकों पर सब राजाओं ने अपने आसन अंगीकार कर देव सभा के समान स्वयम्बर मंडप को शोभायुक्त 
किया। तद्नन्तर स्नानपूर्वक शुभ चंदनादिक से अद्भूविछेपन कर शुचिवर्तरों से विभूषित हो सरखती और लक्ष्मी 
के समान हंसी ओर सारसी दोनों बहिनें पालखी में बेठफर स्वयम्बर मंडप में आ विराज़ी | उस समय जिस- 
प्रकार पक अत्युत्तम विक्रीय घस्तु को देखकर बहुत से श्राहको की द्वष्टि ओर मन आकर्षित होता है उसी- 
प्रकार उन रूप लावण्यपूर्ण कन्याओं को देख तमाम राजाओं की द्वष्टि ओर मन आकर्षित होने छूगा । चे 
ण्क दूसरे से बढ़कर अपने मन ओर दृष्टि को दोड़ाने रंगे | एवं कामविचश हो विविधि प्रकार की चे्टाएं 
तथा अपने खभावपूर्वक आशय जनाने के कार्य में लगगये | ठीक इसी समय चरमाला हाथ में लेकर दोनों 
कन्यायें खयंवरमंडप फे मध्यगत-भाग में आकर खडी हो गई। खुबर्ण छड़ी को धारण करनेवाली कुलूम- 
हत्तरा प्रथम से ही से बृत्तांत को जामती थी इसलिए सर्वे राजबगियों का वर्णन करती हुई कन्याओं को 
बिद्ति करने रूगी कि, “है सखी यह सब राजाओं का राजा राजग्रृही का स्वामी है| शब्रुके सुख को ध्वंस 
करने के कार्य में अत्यंत कुशल कोशल्य देशमें आई हुई कोशला का राजा है | खवयंचरमंडप की शोसा का प्रका- 
शक यह गुजेर देश का राजा है। सदा लौस्य और मनोहर ऋद्धि प्रापक यह किंग देश का राजा है । जिसकी 





श्र शआद्धविधि प्रकरण 


जज जत++ज5लज जल >ल++++घ७ट ७४ ५७४४४०७६०६ २७००5 <७७८७+४४-७३४-६८४ ०७-७७ “५०००५-७००७७/-००७०७-/ ५.०» 





ह0४८४४+-+++-++झ->+ लत जल न चलन 7४० 


लक्ष्मी का भी कुछ पार नहीं ऐसा यह मालच देश का राजा है | प्रजा पालने में दश्नालु, यह नेपाल-भूपाल -। 
जिसके स्थूल गुणों का वर्णन करने में भी कोई समर्थ नहीं है ऐसा यह कुरु देशका नरेश है । शत्रु की शोमा का 
निषेध करनेवाला यह नैषध का नृपाल है । यशरूप सुगन्धी को वृद्धि करनेवाला यह मलय देश फा नरेश है” 
इसप्रकार सखियों द्वारा-नाम उद्घचारपू्ंक राजमंडल की पहिचान फराने से जिस त्तरंद इन्दुमती ने अज्ञ राजा 
को हो घरमाला डाली थी चेसेद्दी हंसी भोर रारसी कन्याओं ने जितारी राजा के ही कंठ में चरमाला आरो- 
पण की इसससय लालचीपन, ओऔत्छुक्यता, संशय, हपे, आनन्द, विषाद, रज्ञा, पश्चाताप, ईर्षा प्रमुख गुण- 
अभवशुण से अन्य सब राजा व्याप्त होगये । ऐसे खयस्वर में कई राजा अपने आगमन को कई अपने भाग्य 
को, और कई अपने अवतार को धिक्कारने छगे | जितारी राजा का महोत्सव ओर दान सन्म्रान पूर्वक 'शुभ 
मुहत में लग्मलभारभ हुआ। भाग्य बिना मनोचांच्छित की प्राप्ति नहीं होतो, इस वात का निश्चय 
होनेपर भी कितनेक पराक्रमी राजा आशारहित उदास बन गये। कितने हो राज्ञा ईर्षा और द्ंघ धारणकर 
जितारी राजा फो मार डालने तकके कुत्खित कार्य में प्रवृत्त होने लगे । परन्तु उस यथार्थ नामवाले जितारी 
राजा का चढ़ता पुण्य होने के कारण कोई भी वालबांका न कर सका । रति प्रीति सहित कामदेव के रूप को 
जीतनेवाला जितारी राजा उस समय अपने शुरू पने हुए सर्व राजमंडलके गये को चूण करता हुआ भपनो 
दोनों ख्रियों सहित निविप्नतापूर्वक खराजधानी में जा पहुँचा । तब्नन्तर बड़े आडम्बर सहित अपनी दोनों 
राणियों को समदोत्खव नगर प्रयेश कराकर अपनी दोनों आंखों के खमान समझकर उनके साथ मुख से 
समय व्यतीत करने छगा | हसी राणी प्रकृति से सदेव सरल खभावी थी । परन्तु सारखी राणी राजा को 
प्रसन्न करने के लिए बोच में प्रसंगोपात कुछ कुछ कपट भो करतो थी । ययपि वद्द अपने पति »तरे प्रसन्न 
करने के लिए ही कपट सेवन करतो थी तथापि उसने स्ञीगोत्र कर्म का ट्ृढ़तया बंधन किया। हंसी ने अपने 
सरल खभाव से झ्लीगोत्र विच्छेद कर डाला इतना ही नहीं परंतु वह राजा के भी ,अत्यन्त मानने योग्य हो 
गई। भहो ! आश्चर्य की वात है कि, इस छोटो बहिन ने अपनी सूर्खता से व्यर्थ ही अपनी आत्मा को कपट 
करने से नीचगति गामी बनाया । 

एक दिन राजा अपनो दोनों ल्लियों सहित राजमदलू में गवाक्ष के पास बैठा था इस समय उसने नगर से- 
बाहर मनुष्यों के बड़े समुदाय को जाते देखा उसी वक्त एक नोकर को चुछाकर उसका कारण जानने फी 
आज्ञा की। नोकर शीघ्र ही बाहर गया ओर कुछ देर बाद्‌ आकर बोला-“महाराज ! शंखपु री नगरोसे एक बढ़ा 
संघ भाया है' ओर धह सिद्धाचल तीर्थ की यात्रा करने फे लिए जाता है | अपने नगर के चाहूर भाज उस संघ ने 
पड़ाब किया है” | यद्द बात खुनकर बडे कोतुक से राजा संघ के पड़ाव में गया ओर वहां रहे हुए-श्रोश्रुतलागर 
सूरि को राजा ने चंदन किया | सरलाशयवाला राजा आचार्य महाराज से पूछने छया कि यह सिद्धाचल कोन- 
सां तीथ है? ओर उस॑ तौथे का क्‍या मद्दात्म्य है ? क्षीरात्र॒व लब्धिके पात्र वे आचार मद्दाराज बोले कि,राजन ! 
इस लोक में धर्म से ही सब इप्ट सिद्धि प्राप्त होतो है। भौर इस विश्व में धर्म ही एक सार भूत है। नाम घमे तो 
दुनिया में बहुत ही हैं, परंतु भद्देत्‌ प्रणीत धमे ही अत्यन्त श्रेयरुफर है | क्योंकि सम्यक्त्व ( सद्यमंश्रद्धा ) दी 
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8 कक तक मे दी मल कर हमर 2 कर कप रि अंकल हि अल के न 8 4 मम सिम कक तल वि कर लटक मर 
उसका मल है, जिसके बिना प्राणी जो कुछ तप, जप, बत, कष्टानुप्टानादिक करता है, वह सत्र वंध्य वृक्ष के 
समान ध्यथ हैं । चदह सम्यक्‍्त्व भी तीन तत्व सदृदणारुप है। थे तीन नत्व-देय, गुरू, ओर धर्म शुद्ध तत्वरूप 
है। उन तीनों तत्वोर्में भी प्रथम वेचतत्व अरिहंत को समभना चाहिए, अरिहन्त देव में भी प्रथम अरिहन्त श्री 
युगादिदेव ( ऋषभदेय ) है | अत्यंत महिमावन्त ये दैव जिस तीर्थपर विराजते हैं वह सिद्धाचछ नामा तीर्थ भी 
भद्दाप्रभाविक है । यह विमलाचल नामा तीर्थ तमाम तीर्थों में मुख्य है; ऐसा खब तीर्थंकरों ने कथन किया है। 
इस तीथ फे नाम भी जुदे जुदे फार्यों के भेद से इक्तोस कहे जाते हैं| जेसे कि, १ सिद्धक्षेत्रकृट, २ तीर्थराज, ३ 
मरुदेवीकृट, ७ सगीरथकूर, ५ विमलाचलकृट, ६ चाहबलीकृट, ७ सहस्तकमलकूट, ८ तालध्यजकूट, ६ कदस्व- 
गिरिकट, १० दशशतपत्रकूट, ११ नागाधिराजकृट, १२ अष्टोत्तरशतकूट, १३ सहस्रपत्रकृट, १४ ढंकक्ूट, १० छो- 
हित्यकूट, १६ कपद्निवासकृट, १७ सिद्धिशेखस्कृट, १८ पुंडरिक, १६ मुक्तिनिलयक्ृट, २० सिद्धिपर्धतक्कट, १ 
शत्रुंजयकूद । इसप्रकार के इक्कीस नाम कितनेएक मनुष्यकृत, कितनेएक देवकृत, ओर कितनेएक ऋपषिकृत मिल 
फर इस अवसपपिणी में हुए.हैं । गत अवसपिणी में भी इसोप्रकार दूसरे इक्तोस नाम हुए थे और आगामी अब- 
सर्पिणीमें भी प्रकारांतरसे ऐसे ही नूतन इक्कीस नाम इस पर्चतके होंगे। इस बरतेमान अवसर्पिणी में जो इक्कीस 
नाम आपके समक्ष कहे उनमें से शत्रंजय जो इक्कीसवां नाम आया है बह तेरे आगामी भवसे तेरेसे ही प्रसिद्ध 
होगा | इसप्रकार भी हमने छ्ानी महात्मा के पास सुना हुवा है। सुधर्मा खामी के रे हुए महाकत्प नामक 
ग्रन्थमें इस तीथ के अप्टोत्तरशत (एक सो आठ) नाम भी सुने हैं, ओर वे इसप्रकार हैं । १ विमलछाचल, २ देव- 
पर्वत, ३ सिद्धिक्षेत्र, 8 महाचल, ५ शत्रुंजय, ६ पुंडरिक, ७ पुण्यराशि, ८ शिवपद, ६ सुभद्ग, १० पर्वेतेन्द्र, ११ 
दृदशक्ति, १५ अकमेक, १६ महापत्म, १४ पुष्पदंत, १० शाश्वतप्वे त, १६ सर्वेकामद्‌, १७ मुक्तिगृह, १८ महातीथर्थे, 
१६ पृथ्चीपीठ, २० प्रभुषद, २१ पातालसूछ, २९ फैछासपर्वत, २४ क्षितिमण्डलू, २४ रैवतगिरि, २५ महागिरि, 
२६ श्रीपद्गिरि, २७ इन्द्रप्क्राश, २८ महापर्चत, २६ मुक्तिनिलय, ३० महानद्‌, ३१ कर्मसूदन, ३५ अकलंक, ३३ 
३३ संदर्य, ३६ विभासन, ३५ अमरकेतु, ३६ महाकम सदन, ३७ महोदय, ३८ राजराजेश्वर, ३६ ढींक, ४० 
मालवतोय, ४१ सुरगिरि, ४२ आनन्दमन्दिर, ४३ महाजल, ४४ विजयभद्र, ४५ अनन्तशक्ति, ४६ विजयानन्द्‌ 
४७ महाशैल, ४ भव्र|कर, ४६ अजरामर, ५० महापीठ, ५१ सुदशन, ५२ अचेगिरि, ५३ तालध्चज, ५४७ खेम॑- 
कर, ५५ अनन्तगुणाकर, ०६ शिवंकर, ५७ केघलदायक, ५८ कमक्षय, ५६ ज्योतिखरूप. ६० हिमगिरि, ६१ नागा- 
घिराज, ६२९ अचल, ६३ अभिनन्द, ६४ खर्ण, €५ परमश्रम, ६६ महेंद्रध्वज, ६७ विश्वाघीश, ६८ फाद्म्बक, 
६४ महीधर, ७० हस्तगिरि, ७१ प्रियंकर, ७३२ दुखहर, ७३ जयानन्द, ७४ आनन्द्धर, ७५ जसोदर, ७६ सह- 
स्कमल, ७७ विश्वप्रभावक, ७८ तमोकन्द, ७६ विशालगिरि, ८० हरिप्रिय, ८१ खुस्कांत, ८२ पुन्यकेस, ८३ 
चिजय, ८४ जिशुवनपति, ८५ चैजयन्त, ८६ जयन्त, ८७ सर्वार्थसि्द, ८८ भचतारण, ८६ प्रियंकर, ६० पुरु- 
पोत्तम, ६१ कयस्थू, ६२ लोहिताक्ष, ६४ मणिकांत, -३४ प्रत्यक्ष, ५५ असीचिहार, ६६ गुणकन्द्‌, ६७ गजचन्द्र, 
६८ जगतरणी, ६६ अनन्तगुणावर, १०० नगश्नेष्ठ, १०१ सहेजानन्द, १०२ खुमति, १०३ अभय, १०४ भव्य- 
गिरि, १०५ सिद्शेखर, १०६ अनन्तरलेस, १०७ भ्रे छगिरि, १०८ सिद्धाचल | 
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इस अचसर्पिणी में पहले चार तीर्थंकरों ( ऋषभदेष, अजितनाथ, स'भवनाथ और अभिनन्द्न खामी )के 

समवसरण इस तीथर्थपर हुए हैं। एवं अठारह तोर्थंकरों (सुमतिनाथ, पद्मप्रम, खुपाश्वेनाथ, चंद्प्रभ, सुविधिवाथ, 
'शीतलनाथ, श्रेयांस, वासु पूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंधुनाथ, भरनाथ, मल्लिनाथ, 
मुनिलुत्॒त, नमिनाथ, पाश्व नाथ, महावीरखामी ) के समवसरण भी यहां होनेवाले हैं। एक नेमनाथ बिना 
इस चोवीसी के अन्य सब तीर्थंकर इस तीर्थ पर समवसरेंगे। द्र्स तीर्थेपर अनन्त मुनि सिद्धिपद को प्राप्त हुए 
हैं. इसीलिये इस तीर्थ का नाम सिद्धिक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ है। स्व जगत्‌ के छोक जिनकी पूजा करते है ऐसे 
तीर्थंकर भी इस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा करते हैं एवं महाविवेहक्षेत्र के मनुष्य भी इस तीय॑की निरन्तर चाहना 
करते हैं। यह तीर्थ प्रायः शाश्वता ही है। दूसरे तीथोंपर जो तप जप दानादिक तथा पूज्ञा स्नात्रनादिक करने- 
पर फल की प्राप्ति होती है उससे इस तीथपर तप, जप, दानादिक किये हुए घर्मकृत्य का फल अनन्तगुणा 
अधिक होता है। कहा भी है कि-- 

पह्थामसहस च ध्यानाहलक्षममिग्रहात्‌ | 

दुष्क्रम क्षीयत मार्ग सागरोपम संमीतम || १ ॥ 

श्चुजये जिने दृष्टे दुगेतिद्वितीयं क्षिपेत्‌ । . 

सागराणां सहर्स॑ च पूजास्नात्राविधानत! ॥ २ ॥ 

“अपने घरमें बैठा हुआ भी यदि शत्रुंजय का ध्यान करे तो एकहंजार पह्योपम के पाप दूर होते हैं, और 
तीर्थ यात्रा न हो तबतक अम्रुक वस्तु न खाना ऐसा कुछ भी अभिम्रह धारण करे तो एकलाख पस्योपम के 
पाप नष्ट होते हैं । दुएकर्म निकाचित हो तथापि शुभ भाव से क्षय कर सकता है। एबं यात्रा करने के लिए 
अपने घर से निकले तो एक सागरोपम के पापको दूर करता हैं | तीथ पर चढ़कर म्रलनायक के दशेन करे तो 
उसके दो भव के पाप क्षय होते हैं। यद्दि तीर्थनायक की पूजा तथा स्नात्न करे तो एकहलञार सागरोपमके पाव 
कर्म क्षय किए जा सकते हैं. | इस तीथे की यात्रा करने के लिए एक एक कदम तीथ के सन्मुख जाबे वह एक 
एक कदम पर एक एक इजार भव॑कोटि के पाप से मुक्त होता है | अन्य ख्थानपर पूर्व करोड़ वर्ष तक क्रिया 

करने से जिस शुभ फल की प्राप्ति होती है चह फछ इस तीथ पर निर्मेल भा द्वारा धर्मकृत्य फरनेपर अंतर्मृहत 
में प्राप्त किया जा खकता है । कहा है कि;-- 
ज॑ कोडिए पृण्णे कामिअआहारमोहरभाएडे । 
ते लहृइ दिथ्थपुण्ण एगो च।सण सत्तुंज ॥ १ ॥ 
अपने घर बैठे इच्छित आहार भोजन कराने से क्रोड़ धार स्वामिबात्सत्य करने पर जो पुण्य प्राप्त द्वोता है 
, उतना पुण्य शर्ुंजय तीथ पर एक उपवास करने से होता है । कि 
जाकेवि त्ञाम तिथ्थे सग्गे पायाछे माणुसे छोए,।, - । 
ते सब्बमेवादिईं पुडरिए वंदिए सेते ॥ २ ॥ . -- 
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जितने नामांकित तीर्थ, खर्ग, पाताल और मलु॒प्यलोक में हैं, उंच सबके दर्शन करने की अपेक्षा एक 
सिद्धाचल फी यात्रा करे तो सबे तीर्थों की यात्रा का फल पा सकता है। 
पडिलामंते संघे दिह्ठमदिद्वेम साहू सत्तुने । 
कोंडि गुणंच अब्ड्टि, दिदठे णेतगुर्ण होर ॥ ३ ॥ 
शत्रुंजय तीर्थपर श्री संघ का ख्वामिवात्सब्य फर जिमावे तो भुनि के दर्शन का फल होता है, मुनि को 
दान देने से तीर्थयात्रा का फल मिलता है; तीर्थनायक के दर्शन किये पहले भी श्री संघ को जिमाने से करोड़ 
गुणा फल होता है और यदि तीर्थ की यात्रा करके जिमाबे तो अनन्त गुणा फल प्राप्त होता है| 
नवकारसीहए पुरिमद्ठेगासण च आयाम | 
पुंडरियं समरंती फलकंखीकुणइ अभत्तटर्ठ ॥ ४ ॥ 
नवकारसी, पोरिसी, पुरीमढ़, एकासना, आयंविल, उपवास, प्रमुख तप करते हुये यदि अपने घर बैठा 
हुआ भी तीर्थ का स्मरण करे तो,--- 
छद्दद्ममदसमदुवालसाण मासद्धमाएखमणाण | 
तिगरणसुद्धीलह३ सच्तुंजे संभरंतोम ॥ ५ ॥ 
नवकारखसी से छट्का, पोरिसी से अद्ठम का, पुरीमढठ से चार उपवास का, एकासनसे छह उपवास का, 
आंबिलतली पन्द्रदह उपवास का और एक उपवास से मासक्षपण ( महीनेके उपवास ) का फल प्राप्त होता है । 
यानी पूर्वोक्त तप करके घर बैठे भी--''शत्रुंज़याय नमः” इस पद्‌ का जाप करे तो पूर्वोक्त गाथा में चतछाया 
हुआ फल मिलता है । कफ ह 
न वित्त ुबण्णसूमि मूसणदाणेण अन्न तिथ्थसु | | 
ज॑ पावइ प्रण्णफलं प्रआानमणेण सत्तुजे॥ ६ ॥ 
एक शन्रुंजय ती थंपर मूलनायक की स्तात्र पूजा नमस्कार फरने पर जो पुण्य उत्पन्न होता है स्रो पुण्य 
अन्य तीथोपर खुवर्णभूमि तथा आभूषण, का दान करने पर भी प्राप्त नहीं होता ! 
घुबे परुखुववासे मारुझ्खमर्ण कपुर घुवोमि। 
कात्तियम्ासख्खवर्ण साहु पडिलाभाए लहवइ ॥ ७॥ 
इस ,तीर्थपर धूप पूजा करे ती पंद्रह उपचास का फल मिलता है, यदि कपूर का घूप करे तो मासक्षपण 
का फल होता है ओर थदि एक भी साधु को अक्षदान दे तो कितने एक महीनों के डपचास का फलछ 
मिलता है। ते 
यथपि पानी के स्थान बहुत ही हैं. तथापि सबसे अधिक समुद्र ही है. चैसेही अन्य सब रुघु तीर्थ है परंतु 
सबसे अधिक तीर्थ श्री सिद्धिक्षेत्र ही है। जिसने ऐसे तीर्थ की यात्रा करके स्वार्थ लिद्धि नहीं फी ऐसे 


मनुष्य फे महष्यजन्म से क्या फाग्रदा ? अधिक जीने से क्या! धनप्राप्ति से क्या? ओर बंड़े कुटुम्ब से 
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क्या ? कुछ छाभ नहीं । जिस मनुष्य ने इस पविन्न तीथे की यात्रा न की उसे जन्मे हुये को भी गर्भावास में 
ही समभाना चाहिये, उस का जीना भी नहीं जीने फे बराबर ओर विशेष जानकार होने पर भी उसे अनजान 
ही समभना चाहिये | दान, शील, तप, कष्टानुट्टान ये सर्वे कष्टसाध्य हैं अतः बने उतने प्रमाण में करने योग्य 
हैं तथापि सुख पूर्वक सुसाध्य ऐसी इस तीर्थ की यात्रा तो आद्रपूर्वक अवश्य ही करनी चाहिये। संसारी 
प्राणियों में वही मनुष्य प्रशंसवीय है ओर माननीय भी वही है कि जिसने पैद्ल चलकर सिद्धिक्षेत्र की छहरी 
पालतसे हुये सात यात्रा की हो । पूर्वाचयों ने भी कहा है कि-- 
छठ॒ठेणं भतेण अप्पाणएणं तु सचजत्ताओं । 
जोकुणइसत्तुंजे सो तहयमवे लड़इ सिद्धि ॥ ९ ॥ 
जो शत्रुंजय तीथे की चोविहार सात छट्ठ करके सात बार यात्रा करता है वह प्राणी निश्चय से तीसरे 
भव में सिद्धि पद को प्राप्त करता है। 
इस प्रकार भव्गकत्वादि गुणयुंक्त उन गुरु की वाणी से जिस तरह तृष्टि पडने से काली मिट्टी द्रवित हो 
हो जाती है चैसे ही उस जितारी राजा का हृदय फोमर होगया। जगत्‌ मित्र सद्ृश उन केवलशानी गुरु ने 
अपनी अमोघ वाणी के द्वारा लघुकर्मी जितारी राजा को उस वक्त सम्यकत्व युक्त बना या। जितारी राजा के 
अंतःकरण पर गुरु की अमोघ वाणी का यहां तक शुभ परिणाम हुआ कि उसने तत्काल ही तीर्थयात्रा करने 
की अभिरुचि उत्पन्न होने से अपने प्रधानादिक को घुला कर आज्ञा की कि हाल तुरन्त हो यात्रार्थ जाने का 
सामग्री तैयार करो । इतना ही नहीं बिक उसने इस प्रकार का अत्युग्र उत्कए अमिन्रद धारण किया कि जब 
तक उस तीथे की यात्रा पैदूड चलकर न कर सकूं धहां तक मुझे अन्न पानी का सर्वथा त्याग है। राजा फी 
इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा सुनकर हं सिनी तथा सारसी ने भी उसी वक्त कुछ ऐसी ही प्रतिज्ञा श्रदण का। 
“यथा राजा तथा प्रज्ञा” इस न्याय के अनुसार प्रजावर्ग में से भी कितने एक मनुष्यों ने कुछ चैसी ही प्रका- 
रांतर की प्रतिज्ञा धारण की। ऐसा क्‍या कारण बना कि, जिससे कुछ भी लम्बा विचार किये बिना राजा ने 
ऐसा अत्यन्त कठोर अभिग्रह घारण किया ! अह्दो | यह तो महा खेदकारक वार्ता बनी है कि, वह सिद्धाचल 
तीर्थ कहां रहा ? ओर इतना दूर दोनेपर भी ऐसा अभिगम्नरह महाराज ने क्यों धारण किया ? प्रधानादिक 
पूर्वोक्त प्रकार से खेद पूर्वक सोच करने लगे । जब मन्त्री सामन्‍त इस प्रकार खेद कर रहे थे तब गुरु महराज 
बोले कि जो जो अभिम्रह भ्रदण करना घह पूर्वापर विचार करके ही करना योग्य है। विचार किये बिना कार्य 
फरते हुए पीछे से बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है और उस कार्य में छाम की प्राप्ति तो दूर रही परन्तु उससे 
उल्टा घुकसान ही भोगना पड़ता है। यह सुनकर अतिशय उत्साही राजा बोलने रूगा कि है भगवन्‌ ! अभि- 
ग्रह धारण करने के पहिले ही मुझे विचार करना चाहिए था| परन्तु अब तो उस विषय में जो विज्ञार फरना 
है सो व्यथे है। पानी पीने वाद जाति पूछना या मस्तक मुंडन कराने वाद तिथी, वार, नक्षत्र, पूछना यह सब 
कुछ प्यथ ही है| भव तो जो हुआ सो हुआ नें पश्चात्ताप त्रिना ही इस अभिग्रह का गुरु महाराज्ञ के चरण 
पसाय से निर्वाह करूंगा । यद्यपि सूर्य का सासथी पग रहित है. तथापि कया चह आकाश का अन्त नहीं पा 
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सकता ? ऐसा फहकर श्री संघ के साथ चतुरंगिनी सेना लेकर राजा यात्रा फे मार्ग में चछने लगा। मानों 
फम रुप शत्रु को ही हनन करने को जाता हो। इस प्रकार वड़ी शीघ्र गति से चछता हुआ राजा कितने एक 
दिनों में काइमीर देश की एक अटवी में जा पहुंचा । श्षुघरा, तृपा, पैरों से चलना, एवं मार्ग में चलने के परि- 
भ्रम के कारण राजा रानी अत्यन्त आकुल व्याकुल होने लगे । उस वक्त सिंह नामक विचक्षण मन्‍्सत्रीश्वर 
चिंतातुर होकर गुरु महाराज के पास आकर कहने छगा कि महाराज | राजा को किसी भो प्रकार से खम- 
भाइये, यदि धर्म के कार्य में समझपूर्वक कार्य न करेंगे ओर एकान्त आश्रह किया जायगा तो इसके परि- 
णाम में जैनशासन की उलटी निंदा होगी। ऐसा बोलता हुआ मनन्‍्त्री चहां से राजा के पास आकर कहने 
लगा कि, है राजन! छाभाछाभ का तो विचार करो ! सहलातूक़ार से जो फाम अविचार से किया जाता है 
प्रायः चद् अप्रमाण ही होता है। उत्सर्ग में सी अपबाद मार्ग सेवन करना पडता है ओर इलीलिये “सह- 
स्लागारेणं” का आगार ( पाठ ) सिद्धांतकारों ने चतलाया हुआ है। मन्‍्त्री के पूर्वोक्त वचन खुनकर शरीर से 
अतिशय आकुलता फो प्राप्त हुआ है तथापि मन से सर्वथा खकाये में उत्साही राजा गरुद महाराज के समीप 
घोलने छगा कि, है प्रभो | असमर्थ परिणामवंत को दी ऐसा उपदेश देना चाहिए | में तो अपने घोले हुए वचन 
को पाछने में सचमुच ही शूस्वीर हूं। यदि कदाचित्‌ मैं प्राण से रहित भी हो जाऊं तथापि मेरी प्रतिज्ञा तो 
निश्चय ही अभंग रहेगी | अपने पति का उत्साह बढ़ाने के लिये वे चीर पत्नियां भी चैसे ही उत्साह बधेक 
घचन बोलने लगीं | राजा रानी के उत्साहवर्धेक घंचन सुनकर संघ के मनुष्य आशख्यये में निमग्न हुये । ओर 
एक दूसरे से बोलने लगे कि, देखो फेसा आश्चर्य है. कि राजा ऐसे अवसर पर भी धर्म में एकाग्र चित्त है। 
अहो | धन्य है ऐसे सात्विक पुरुषों को ! सब मनुष्य इस प्रकार राजा की प्रशंसा करने छंगे | अब क्‍या होगा 
या क्‍या करना चाहिये ? इस प्रकार की गहरी आलोचना में आकुल हृदय वाला सिंह नामक मन्सत्री चिन्ता 
निमस्न हो राजि के समय तंबू में सो रहा था उस समय विमछाचल तीथे का अधिष्ठायक गोझुख नामा यक्ष 

सप्त में प्रकर होकर फहने छगा कि “है मन्त्रीशवर | तूं किसलिये चिता कण्ता है ? जितारी राजा के धैर्य से 
वश द्ोकर में प्रसन्नता पूर्वक विमछाचल तीर्थ को यहां ही समीपदर्ती प्रदेश में छाऊंगा, अतः तूं इस चिन्ता 
को दूर कर । में कल प्रभात के समय विमलाचल तीर्थ के सन्पुख चलते हुए भ्री समस्त संघ को विमछाचल 

सीर्थे की यात्रा कराऊंगा । जिससे सबका अभिम्रह पूर्ण हो सकेगा। उसका इस प्रकार ह्षदयक वचन खुन- 

कर मन्त्री यक्षराज को प्रणाम पूर्वक कहने लगा कि “हे शाशनरक्षक | इस समय आकर आपने जैसे मुझे 

खप्त में आनन्द कारक वधन कहे वैसे ही इस संघ में शुरु प्रमुख अन्य भी फितने एक छोगों को खप्न देकर 

ऐसे ही हषेदायक घचन खुनाओ कि जिल से संपूर्ण छोगों को निश्चय दो जाय” । मंत्री के कथनानुसार गोमु- 

खयक्ष ने भी उसी घकार श्री संघ में बहुत से मनुष्यों को खप्नांवर्गंत वही अधिकार विद्त किया। तदनन्तर 

दूसरे दिन प्रभात समय ही उसने उस महा भयंकर भटवी में एक बड़े पर्चत पर कृत्रिम विमछाचल तीर्थ की 

रचना की । देकता को अपनी दिव्य शक्तिके द्वारा यह सब फुछ करना असंभवित न था। देवता की पैक्रियशक्ति 

से रचित वस्तु मात्र पंद्रह दिन ही रह सकती है। परन्तु ओदारिक परिणाम से परिणत हो तो गिरनार तरीथ 
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पर श्री नेमिनाथ खामी की मुर्ति के समान असंख्यात काल पर्यत भी रह सकती है | प्रभात समय होने पर राजा 
आचाये, मंत्री, सामन्‍त चगैरह वहुतसे मनुष्य परस्पर अपने खप्त सस्वन्धी बातें करने लगे | तदनन्तर सर्व जन 
प्रमुदित होकर अविवाद पूर्वक तीर्थ के सन्परुख चलने छगे | कुछ दूर जानेपर रास्ते में ही विमलाचल तीर्थ 
को देखकर संघ को अत्यन्त हे हुआ | तीर्थ पर चढ कर राजा आदि भक्त जन दर्शन पूजा करके अपने अभि- 
प्र को पूर्ण करने छगे | एवं हपे से रोमांचित हो अपने आत्मा को पुण्य रूप अस्त से पूर्ण पुष्ठ करने छगे। 
स्नात्रपूजा, ध्वजपूजा, आदि कतेव्य क्रिया करके माला प्रमुख पहन कर सर्वे मनुष्य प्रसुदित हुए । इस प्रकार 
अपने असित्रह को पूर्ण कर वहां से म्रल शबत्रुंजय' तीथ की तरफ यात्रार्थ संघ ने प्रस्थान किया । परन्तु 
राजा भगवान्‌ के शुण रूप न्यूणे से मानों चशीमूत्र हुआ द्वो त्यों वार॑वार किर वहीं जाकर सलनायक भगवान्‌ 
को नमन घन्वन करता है। ऐसा करते हुए अपनी आत्मा को सातों नरक में पडने से रोकने के लिये ही पत्च- 
सिमान हुआ हो त्ों राजा सातवार तीर्थपर से: उतर कर सातवीं बार फिर से तीर्थ पर चढ़ा। उस बक्त सिंह 
नामक मन्‍्त्री पूछने हगा कि, है राजेन्द्र ! आप इस प्रकार बार बार उतर कर फिर क्यों चढते हो ? रांजा ने 
जवाब दिया कि जैसे माताको बालक नहीं छीड़ सकता वैसेही इस तीर्थ की भी छीड़ने के लिये में भसमर्थ 
हूं | अतः यहां ही नवीन नगर बसाकर रहने का मेरा विचार है क्योंकि निधान के समान इस पवित्र स्थान 
को प्राप्तकरके में किस तरह छोडूं/ कह 

अपने खामी की आज्ञा को कोन विचक्षण ओर विवेकी पुरुष छोष कर सकता है? इसलिए उस 
मन््री ने राज़ा की भाज्ञा से उसी पर्वत के समीप चास्तुक शास्त्र की विधि पूर्वक एक नगर बसाया। 
इस नगर में जो निधास करेगा उससे किसी प्रकार का कर न लिया जायगा ऐसी आज्ञा होने से कितने 
एक छोभ से, कितने एक तीर्थ की भक्ति से, कितने एक सद्दज खभावसे दवी उस संघ के मनुष्य एवं अन्य 
भी बहुत से वहां आकर रहने छंगे | पास में ही नचीन विमछायल तीर्थ होने के कारण और निर्मल परिणाम 
वालों का ही अधिक साग घद्दां आकर निकास करने के कारण उस नगरका नोम भी विमलापुर साथ्थक हुवा | 
नई द्वारामती नगरी चलाकर जैसे श्रीकृष्ण वाखुदेव रहे थे वेंसे ही बड़ी राजरिद्धि सहित एवं श्री जिनेश्वर 
भगवाव्‌ का धर्मध्याव फरते हुये घह राजा भी खुख से घहां निवास करने लगा। मीठे खर का बोलनेवाला 
एक शुक (तोता ) राजाहँस के समान उस जितारी शजा को परमानन्दकारी क्रीड़ा का स्थानरूप प्राप्त हुवा | 
जब २ राजा जिन मन्दिर में जाकर अहेत्‌ दर्शन ध्यान में निमग्न होता था तब -तव उस शुकराज के-मीठे वचन 
खुनने में उसका मन लगता था ) जिस प्रकार चित्र पर धूम्र छगनेसे उसंपर फ़ालिमा छा जाती है उसी प्रकार 
डसके शुभ ध्यान में उस पोपट के मिष्ठ वचनों पर प्रीति होने के कारण सलीनता लूग,जाती थी । इसी तरद्द 
क्रितनाक समय ब्यतीत होने पर राजाने अन्त संमय जिन मंद्रि के समीप अनशन धारण किया। क्योंकि ऐसे 
)बचैकी पुरुष अन्तिम अचस्था में समाधि मरण की ही चाद्ना रखते हैं । समय को जानने चाली ओर घैर्यवती 
थे €सी और सारसी दोनों रानियां उस समय राजाको निर्यामना ( शुभध्यान ) कराती हुई नवकार मंत्र श्रवण 
कराना थादि हछृत्य फर रही हैं. ठीक उस्री समय पर घह तोता उसी , जिन मन्द्रि के शिखर पर चढ़कर मिष्ट 
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वचन उच्चारण करने लगा। इससे राजा का ध्यान इस तोते पर ही लग गया। उसी समय राजाका आयुष्य भी 
परिपूर्ण होने से तोते के बचनों पर राग होने के कारण उसे तोते की जातिमें ही जन्म छेना पड़े इस प्रकार का 
कर्म बन्धन किया । अहा हा ! ! भत्रितव्यता केसी बलवान है ! “अन्त समरयमें जेली मति होती है घैसी ही इस 
आत्मा की गति होती है” ऐसी जो पण्डित पुरुषों की उक्ति है मानो वही इस शुक्रवर्चने की रागिएता से सिद्ध 
होती है। तोता, मैना, हंस, और कुत्ता चगैरद् की क्रीडाओं को तीर्थंकरों ने सर्वथा अनर्थदण्डतया बनाई 
हैं यह बिल्कुल सत्य है ! अन्यथा ऐसे सम्यकत्मवंत राजा को ऐसी नीच गति क्यों प्राप्त हो । इस भाँतिका इस 
शाजा को धर्म का योग होते हुए भी जब उसकी ऐसी दुए्ट गति हुई तब ही तो ऐसे अनेकांतिक मार्ग से यह 
सिद्ध होता है कि जीव फी गति की अतिशय विचित्रता ही है। नरक ओर तियंच इन दो गतिथों का प्राणी ने 
जिस दुए कर्म से वन्‍्ध किया हो उस कर्म का क्षय विमछाचल तीर्थ की यात्रा से ही हो जाताहै। परन्तु 
इसमें व्रिशेष इतना हो विचार करने योग्य है कि फिर भी यदि तिय॑च गतिका बन्ध पड़ गया तो धह भोगने 
से भी क्षय शिया जा सकता है परन्तु जो वन्ध पड़ा बह बिना भोगे नहीं छूट सकता।' यहां इतना 
जरूर स्मरण रखता चाहिये कि तीर्थ की भक्ति सेत्रा से तो दुर्गति नहीं कितु शुभ गति हो होती है | ऐसी इस 
तीर्थ की मेहितरा होने पर भी उस जितारी राज़ा की तिर्यच गति रूप दुर्गति हुई इसमें कुछ तीर्थ के महिमा की 
हीनि नहीं होती। क्‍योंकि यह तो प्रमादाचरण फा लक्षण ही है कि शीघ्र दुगति प्राप्त हो। जैसे कि किसी रोंगी 
को चैथे ने योग्य ओपशि से निरोगी किया तथापि यदि वह कुपथ्यादिक का सेवन करे तो फिर से रोगी हो 
जाय इसमें बैद्य का कुछ दोप नहीं दोष तो क्ुयरथ्य का ही है, वैसे ही इस राजा की भी प्रमादवश से दुर्गति 
हुई । यद्यपि पूर्वमवकृत फर्मयोग से उत्पन्न हुए दुर्ध्यान से कदाचित्‌ चह शुकरूप तिरय॑च हुवा तथापि सर्यक्ष 
का वचन ऐसा है कि एक बार भी सम्यक्त्व प्राप्ति हुई है चह सर्वोत्तण सफल है इसलिए उसका फर उसे 
मिले बिना न रहेगा” । 
 तद्न॑ंतर ज़ितारी राजा फो सत्यु सम्बन्धी सर्व संस्कार कराने के पश्चात्‌ उसकी दोनों राणियों ने 
दीक्षा अंगीकार करके तपश्चर्या करना शुरू की। चिशुद्ध संयम पालकर सोधर्म नामा प्रथम देवलोक हें 
दोनों देवियां हुईं | देवलोक में दोनों देवियों को अत्रधिक्षान से मात्मूम हुवा कि उनके पूर्व भव का पति तिर्यच 
गति में उत्पन्न हुवा है। इससे उन्होंने उस तोते के पास आकर उसे उपदेश दे प्रतिबोध किया | अन्त में उसी 
नव्रीन विमलाचल तीर्थ के जिनमंद्रि के पास उन्होंने पूर्व के समान उसे अनशन कराया। जिसके प्रभाव से 
उन्हीं देवियों का पति वह तोता--ज़ितारी राजा फा जीव प्रथम देवलीक में देवरूप में उत्पन्न हुआ। उसने 
अपनी दोनों देवियों के देवछोक से च्यचन होने के पहले ही उसने किसी केयलक्षानी से पूछा कि खामिन! 
मैं खुलभबोधि-हूं या हुर्लभवोधि ? फेवली ने कहा कि तूं खुलभबोधि है । डसने पूछा कि महाराज ! में 
किस तरह खुलभवोधि द्वो सकूंगा ! महात्मा बोले-कि इन तेरी देवियों के बीच में जो पहली देवी हंसी का 
जीव है, वह च्यव फर क्षितिप्रतिष्टित नगर में ऋतुध्चज राजा का सगध्वज़ नासक पुत्र होग़ा ओर दूसरी देवी 
सारखी का जीव च्यव कर फाश्मीर देश में नवीन विमलाचल तीर्थ के समीप ही तापसों के आाधममें पूर्वभव. में 
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किये हुए कपट के खसाव से गांगील नामक ऋषि की कमलमाला किये हुए कपट के खभाव से गांगील नामक ऋषि की कमलमाला नाम को कन्या दोगी इन दोनों का विवाह 
सम्बन्ध हुवे बाद तू' च्यच फर जातिस्मरणज्ञान को प्राप्त करनेवाछा उनका पुत्र होवेगा । तदनंतर अनुक्रम से 
च्यवकर हंखी का जीव तूं मकरध्वज राजा ओर खारसी का जीव कमलमाछा कन्या ( यह तेरी रानी ) उत्पत्न 
हुये बाद उल देवता ने खय॑ं शुक का रुप वनाकर मिठी वाणी द्वारा तुझे तापसों के आश्रम में लेजाकर उसका 
मिलाप करवा दिया | वहां से पीछे छाकर तेरे सैन्य के साथ तेरा मिकाप कराकर वह पुनः खर्ग में चला 
गया। तथा देवलोक से च्यच कर उसो देवका जीव यह तुम्हारा शुकराज कुमार उत्पन्न हुआ है। इस पुत्र को 
लेकर तूं आम्नत्रक्ष के नीचे बैठकर कमलमाला कै साथ जब तूं शुक फो वाणी संबंधी बात चीत करने लगा 
उस वक्त वह बात खुनते ही शुकराज को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा इससे यह बिचारने लगा कि इसवक्त ये 
मेरे माता पिता हैं परन्तु पूर्वभव में तो ये दोनों मेरी स्त्रियां थीं, अतः इन्हें माता पिता किस तरह कहा जाय * 
इस कारण मोन धारण करना ही श्रेयस्कर है| भूतादिक का दोष न रहते भी शुकराज ने पूर्वोक्त कारण से ही 
मोन धारण किया था परन्तु इस वक्त इससे हमारा चचन उल्ल'घन न किया जाय इसी कारण यह मेरे कहने से 
चोला है | यह वालक द्वोने पर भी पूर्वभव के अभ्यास से निश्चय से सम्पफ्त्व पाया है | शुकराज कुमार ने भी 
महात्मा के कथनाञुसार सबवातें कबूल कीं | फिर श्रीदत्त केवलज्ञानी बोले कि दे शुकराज ! इसमें आश्चर्य ही क्‍या 
है? यह संसाररूप नादक तो ऐसा ही है | फ्योंकि इस जीवने अनन्त भवों तक भ्रमण करते हुये हरणक जीव 
के साथ अनंतानंत संबंध कर लिये है। शास्त्र में कहा है कि जो पिता है धही पुत्र भी द्योता है और जो पुत्र हैं 
घही पिता बनता है। जो ख्री है चद्दी माता होती है ओर जो माता है वही स्लरी बनती है। उत्तराध्ययन 
सूत्र में कहा है कि;-- 

नसा जाइ न सा जोणी न त॑ ठाणं न त॑ कुलं। न जाया न मुवा जत्थ सब्बे जीव भनंतसो ॥ १॥ 

- शेसी कोई जाति, योनि, स्थान, कुल बाकी नहीं-रहा है कि जिसमें इस जीव ने जन्म ओर मरण प्राप्त 
न किया हो क्‍योंकि ऐसे अनंत चार हर एक जीव ने अनंत जीवों के साथ संबंध किये हैं । इसलिए किसी 
पर राग एवं किलीपर ठेष भी करना उचित नहीं है समयश्ञ पुरुषों को मात्र प्यवहार मार्ग का अनुसरण 
करना चाहिये । महात्मा ( श्रीदत्त केवली ) फिर बोले कि मुझे भी ऐसा ही केघल वैराग्य के कारण जैसा 
संबंध वना है वा जिस प्रकार बनाव बना है वह में तुम्दारे समक्ष विस्तार से खुनाता है। 


कथांतगंत श्रीदत्त केवली का अधिकार | 


लक्ष्मी निवास करने के लिए स्थान रूप श्रीमंदिर नामक नगर में स्त्नीलंपट ओर कपटप्रिय एक खुरकांत 
नामक राजा राज्य करता था। उसी शहर में दान देने बालों में एवं धनादवों में मुख्य ओर राज्यमान्य सोम- 
सेठ नामक एक नेगर सेठ रहता था। लक्ष्मी के रूप को जीतने वाली लोमभी नामा उसकी ख्री थी । उसके 
श्रीदत नामक एक पुत्र और श्रीमती नामा उसके पुत्र की स्री थी | इत चारों का समागम सनमुच में पुण्य के 


योग से ही हुवा था। 
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यस्य पुत्रा वशे भकक्‍त्या भायोछंदानुवत्तिनी । 
विभवेष्वषि सतोपस्तस्य स्वर्ग इहव हि ॥ १ ॥ 
जिसके पुत्र भाज्ञा में चलनेवाले हों और त्व्ी वित्त के अठुकूल वतेती हो ओर बैभव में संतोष हो उसके 
लिए सचमुच ही यह लोक भी स्वर्ग के खुख समान है । 
एक दिन सोम सेठ अपनो स्री सोमश्री को साथ लेकर उद्यान में क्रीडा करने के लिए. गया । उस वक्त 
झुस्कांत राजा भी देवयोग से वहां आ पहुचा | वह लंपटी होने के कारण सोमभी को देखकर तत्काल ही 
रागरूप समुद्र में बहने लगा, इससे उसने काम्मांध हो उसी समय सोमश्री को वलात्कार से अपने अंतःपुर में 
रख लिया । कहा भी है कि- 
यौवन धनसंपाति प्रमुत्वमविवेकता । 
एकेकमप्यनर्थाय क़िमु यत्र चतुष्टय || २ ॥ 


योवन, घनसंपदा, प्रभुता ओर अविवेकता, ये एक एक भी अनर्थकारक हैं, तो जहां ये चारो एकशत्रित 
हों वहां तो कहना ही फ्या है ? अर्थात्‌ ये महा अनर्थ करा सकतीं हैं । 
राज्य लक्ष्मी रूप छता को अन्याय रूप अप्नि भस्म फर देने वाली है तो राज्य की घृद्धि चाहने वाला पुरुष 
परस्ली की आशा भी कैसे कर सकता है| दूसरे लोग अन्याय में प्रवृत्ति करें तो उन्हें राजा शिक्षा कर सकता 
है परन्तु यदि राजा ही अन्याय में प्रधृत्ति करे तो सचमुच वह अ्षत्स्यगलागल न्यायके समान ही गिना जाता 
है। बिचारा सोमश्रेष्ठि प्रधान आदि के द्वारा शास्रोक्ति एवं लोकोक्ति से राजा को समभाने का प्रयत्न करने 
लगा परन्तु वह अन्यायी राजा इससे उलटा क्रोधित हो सेठ को गालियां खुनाने छगा ' कितु क्रो को घापिस 
नहीं दी | सचमुच ही राजा का इस प्रकार का अन्याय महा दुःखकारक ओर धघिःकारने के योग्य है। समभाने 
वाले पर भी वह दुष्ट ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की किरणों के समान अस्नि की न्रृष्टि करने छगा । उस समय मंत्री 
सामंत आदि सेठ को कहने लगे कि जिस तरह सिंह या जंगली हाथी का कान नहीं पकडा जा सकता वैसे 
ही इस अन्यायी राजा को समभाने का कोई उपाय नहीं । क्‍यों कि खेत के चारों तरफं वाड़ खेत की रक्षा 
के लिए की जाती है परन्तु जब वह वाड़ ही खेत को खाने रूगे तो उसका कुछ भी उपाय नहीं हो सकता। 
लोकिक में भी कहा है क्रि-- ेु 
माता यदि विष॑ दद्यात्‌ विक्रीणीत सुव पिता । 
राजा हराति सर्वेस्वे का तन्न परिवेदना ॥ ३ ॥ 
यदि माता खं पुत्र को विप दे, [पता अपने पुत्र को बेचे, और राज़ा भ्रज्ा का सर्वख छूटे तो यह ठुःख- 
दाई वृत्तान्त किसके पास जाकर ६८ ु ेु 
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सोमश्रेष्ठि उदास होकर अपने पुत्र के पास आकर कहने लगा: बेटा ! सचमुच कोई अपने दुर्भाग्य का 
उदय हुआ है कि जिससे इस प्रकार की विडंबना आ पड़ी है। कहा है कि:-- 
सबंते प्राणिमिबाद पितृमातृपराभव: । 
भायापरिभव॑ सोढुं तिचोषि नहि क्षमः ॥ ४ ॥ 
प्राणी अपने माता पिता के वियोगादि बहुत से दुःखों को सहन कर सकते हैं । परन्तु तिय॑च जैसे भी 
अपनी स्त्री का पराभव सहन नहीं कर सकते तब फिर पुरुष अपनी स्त्री का पराभव कैसे सहन कर सके ? 
चाहे जिस प्रकार से इस राजा को शिक्षा करके भी ल्री पीछे लेनी चाहिये और उसका उपाय मात्र 
इतना ही है कि उसमें कितना एक द्रव्य व्यय होगा। हमारे पास छह लाख द्रव्य मोजूद है उसमेंसे पांच छाख 
लेकर में कहीं दूर देश में जाकर किसी अतिशय पराक्रमी राजा की सेवा करके उसके वलकी सहायता से 
तेरी माता को अवश्य ही पीछे प्राप्त करू गा | कहावत है कि:--- 
स्वयं प्रभुत्वं स्वकहस्तगं वा, प्रु॑ विमा नो निजकार्यातीद्धि। | 
विहाय पोते तदुपाश्रित वा, वारानिधिं क; क्षमते तरीतुम्‌ ॥ 4 ॥ 
अपने हाथ में वैसी ही कुछ बड़ी सत्ता हो कि जिस से खय॑ समर्थ हो तथापि किसी अन्य बड़े आदमी 
फा आश्रय लिये बिना अपने महान कार्य की सिद्धि नही होती। जैसे कि महुष्य खय॑ चाहे कितना ही समथ 
हो तथापि जहाज या नाव आदि साधन का आश्रय लिये बिना क्या बड़ा समुद्र तरा जा सकता है ! 
ऐसा कहकर वह खेठ पांच लाख द्रल्य साथ लेकर किसी दिशा में गुप्त रीति से चला गया ।.क्योंकि पुरुष 
अपनी प्राण प्यारी पत्नी के लिए क्या क्‍या नहीं करता ? कहा है किः- : 
कक दुष्क्राण्यपि कुबृति, जना; प्राणाप्रियाकते । 
फि नाब्पि रूंपयाभातुः पाण्डव। द्रोपदी झते ॥ 6 ॥ 
मनुष्य अपनी प्राणप्रिया के लिये दुष्कर फाय भी फरते हैं । क्‍या पांडवो ने द्वोपदी के लिये समुद्र उल्ले 
घन नहीं किया । 
अब सोमसेठ के परदेश गये-बाद पीछे श्रीदत्त की स्त्री ने एक पुत्री को जन्म दिया | अहो ! अफसोस ! 
दुःख के समय भी देव कैसा वक्त है ? भ्रीदत्त अति शोकातुर होकर विचार करने लगा कि थिःकार हो मेरे इस 
दुःख की परंपरा को माता पिता का वियोग हुवा; लक्ष्मों की हानि हुई; राजा हूंषी बना और अंत में पुत्री 
का जन्म हुआ | दूखरे का दुःख देखकर खुशी होने वाला यद्द डुबंच न जाने-मुक पर क्या २ करेगा ? श्रीदत्त 
ने इसी प्रकार खिता में अपने दिन व्यतीत किये | उसे एक शंखदत्त नामक मित्र था, वह श्रीदत्तकों समकाकर 
कहने लगा कि है मित्र | लक्ष्मी के लिये इतनी चिता क्‍यों करता हैं ! चलो हम दोनों समुद्र पार परद्वीपमें जाकर 
व्यापार द्वारा द्रव्य संपादन करें और उसमें से आधा २ हिस्सा लेकर सुखी हों। मित्र फे इस विचार से भ्रीदृत्त 
अपनी स्त्री और पुत्री को अपने सगे संबंधियों को सोंपकर उस मित्र क्रे साथ जुहाजमें बेठ, सिहल नामा 
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हीप में चला गया। चहांपर दोनों मित्रों ने दो चप तक व्यापार कर अनेक प्रकार के लाभ द्वारा बहुतसा द्वव्य 
संपादन किया । विशेष छाम की आशा से वे वहां से कटाह नामक हीपमें गये ओर बहां भी दो बर्ष तक रह 
कर न्याय पूर्वक उद्यम करने से उन्हों ने आठ करोड़ द्वव्य प्राप्त किया । क्योकि जब कर्म और उद्यम ये दोनो 
फारण बलवान होते हैं तब घन उपाजेन करना कुछ बड़ी वात नही । 

अब थे अगस्य पुण्य वाले दोनों मित्र बड़े बडे जहाजो में श्रेष्ठ ओर कीमती किर्याणा भरकर सानंद पीछे 
अपने देश को छोटे । उन्होंने जहाज में बैठे हुये समुद्र में तैरती हुई एक पेटी देखी | उसे खलासी द्वारा पकड 
मंगवा कर जहाज मे बैठे हुवे सर्वे मनुष्यों को साक्षीभूत रखकर उस पेटी में का द्वव्य दोनों मित्रो को आधा 
आधा छेना ठटहरा कर उस पेटी को खोलने छगे | पेटी खोलते ही उसमें नीम के पत्तों से लिपटाई हुई ओर 
जहर के कारण जिसके शरीर का हरित वर्ण होगया है ऐसी म्रछागत एक कन्या देखने में आई। यह देख 
तमाम मनुष्य आश्चर्य चकित होगये । शंखदतत ने कहा कि सचमुच ही इस कन्या को किसी दुष्ट सपे ने डस- 
लिया है ओर इसो कारण इसे किसी ने इस पेटी में, डालकर समुद्र मे छोड़ दी है यह अनुमान होता है । तद्‌- 
नंतर उसने उस लड़की पर पानी के छांटे डाले ओर अन्य उपचार करने से तुरंत ही उस कन्या की म्रर्च्छा 
दूर होगयी | छड़की के खस्थ हो जाने पर शंखदत्त खुशी होकर कहने लगा कि इस मनोहर रूपचती कन्या 
को मैंने सजीचन किया है इसलिए में इस के साथ शादी करूंगा । श्रीदत्त कहने लगा कि ऐसा मत बोलो | हम 
दोनो ने पहले ही यह सब की साक्षी से निश्चय किया है कि इस पेटी में जो कुछ निकले वह आधा आधा 
बांट लेना इसलिए तेरे हिस्से के बदले में तूं मेरा सब द्रव्य अहण कर |! ओर इस कन्या को मुझे दे । इस प्रकार 
आपस में विवाद फरने से उन की पारस्परिक मेत्रो टट गई | कहा है किः- 


रमर्णी विहाय न भवति विसंहति!स्निग्धवन्धुजनमनसाम्‌ । 

यत्कुंचिका सुध्ठमपि तालकब॒न्ध द्विधा कुरुते || ६ ॥ ही 
जिस प्रकार कूंची अति कठिन होने पर भी रूगाये हुए ताले को उघाड़ देती है, उसी प्रकार सच्चे स्नेह 

चंत पुरुषों के मन फो प्रीति में त्ली के सिवाय अन्य कोई भेद नहीं डाल सकता। के 
, , इस प्रकार दोनों मित्र कदाग्नरह द्वारा अतिशय कलश करने छगे। तब खलासी ठोकों ने उन्हें समफ्ाकर कहा 
कि अभी आप धीरज धरो। यहां से नजदीक हो खुबर्णकुल नामक बंदर है; वहांपर हमारे जहांज दो दिन में जा 
, पहुचेंगे, वहां कें बुद्धिमान पुरुषों के पाल आप अपना न्याय करा लेना | खछासियों की सलाह से शंखदत्त तो 
शांत होगया, परंतु श्रीदत्त मन में विचारने छूगा “यदि अन्य छोगों के पास न्याय कराया जायगा तो सचमुच 
.ही शंखदत्त ने कन्या को सजीवन किया है, इसलिये वे लोग इसे हो कन्या दिलावेंगे, इसलिये ऐसा होना 
' मुंझे सवेथा पसंद नहीं | फर घहांतक पहुचते ही मैं इसका रास्ते में घाट घड़ डालूं तो ठीक हो। इस प्रकार 
के दुए विचार से कितने एक प्रपंचों द्वारा अपने ऊपर विश्वास जमाकर एक दिन रात्रि के समय श्रीदत्त जहाज 
की गोखपर चढ़कर शंखद्स को बुलाकर कंहने रूगा कि हि मित्र | वह देख ! अएमुखी मत्स्य जा रहा है, 
क्या ऐसा ममैरमच्छ तूते कही देखा' है” ? यह सुन फोतुक देखने की भाशा से जब शंखदतत जहाज की गोख- 
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पर चढ़ता है. उतने में ही भ्रीदत्त ने शत्रु के समान उसे ऐसा धक्का मारा कि जिससे शंखदत्त तत्काल ही 
समुद्र में जा पड़ा। अहा कैसी आश्चर्य की घटना है कि तद्भव मोक्षगामी होनेपर भी श्रीदत्त ने इस प्रकार का 
भयंकर मिन्रद्रोह किया। अपने इच्छित कार्यो की सिद्धि होने से वह दुर्वृद्धि श्रीदत्त हर्षित हो प्रातःकाल उठ 
कर बनावटी पुकार करने लगा कि अरे ! लोकों ! मेरा प्रिय मित्र कहीं पर भी क्‍यों नहीं देख पड़ता ? इस प्रकार 
कत्रिम आइंवरों से अपने दोष को छिपाता हुआ वह खुवर्णकुछ बंद्रपर आ पहुंचा । उसने खुवर्णकुल में आकर 
वहां के राज़ा फो बडे बढ़े हाथी समर्पण किये | राजा ने उनका उचित मूल्‍््य देकर भीदत्त के अन्य किरियाणे 
वगैरह का कर माफ किया और श्रीदत्त को उचित सनन्‍्मान भी दिया | अब श्रीदत्त बड़े बड़े गुदामों में माल 
भरके आनंद सहित अपना व्यापार घंदा चहां ही करने रगा और उस कन्या के साथ लप्ष फरके सुखमें समय 
व्यतीत करने लगा । श्रीदत्त हमेशा राजद्रवार में भी आया जाया करता था अतः शना पर चामर घींजनेवाली 
को साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान रूपवती देखकर उस खुबर्णरेखा वेश्या पर घद अत्यंत सोहित हो गया। 
श्रीदत्त ने किसी राजपुरुष से पूछा कि यह ओरत फोन है ? उससे जबाब मिला कि यह राजा की रखी हुई 
खुवर्णरेखा नामा मानवंती पेश्या है, परन्तु यह भर्धेलक्ष द्रव्य लिये बिना अन्य किसी के साथ बात जीत नहीं 
करती । एक दिन अर्धलक्ष द्रव्य देकर श्रीदत्त ने उस गणिका को बुलाकर रथ मंगवाया ओर रथ में एक तरफं 
उसको एवं दूसरी तरफ अपनी स््री ( उसीःकन्या को ) को बैठाकर तथा खय॑ द्ीच में बैठ शहर के बाग 
बरगीचों की विहार क्रीड़ा करके पास के एक वन में एक चंपे के वक्ष की उत्तम छाया में विधाम लिया । श्री- 
देत्त उन दोनों स्त्रियों के साथ खच्छेद हो कामकेलि, हास्य विनोद करने लगा इतने ही में वहां पर अनेक 
वानरियों के इुन्द्‌ सहित फामकेलि में रसिक एक विचक्षण वानर आकर वानरियों के साथ यथेच्छ फ्रीड़ी 
करने लगा | यह देख भ्रीदत्त उस वेश्या को इशारा करके कहने छगा कि हे प्रिये ! देख यह बानर फैसा वि्॑- 
क्षण है और कितनी स्त्रियों के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है । उसने कहा कि ऐसे पशुओं की क्रीड़ा में 
आश्चर्यजनक क्या है ? ओर इस में इसकी प्रशंसनीय दक्षता ही क्‍या है ? इनमें कितनी एक तो इसकी माता ही 
होंगी, कितनी एक इसकी यहिनें तथा कितती एक इसकी पुत्रियां ओर कितनी एक तो इस की पुत्री फी भी 
पुत्रियां होंगी कि जिनके साथ यह कामक्रीडा फेए रहा है । यह वाक्य खुनकर श्रीदत्त उंचे खर से फहने लगा 
“यदि सचसुच ऐसा ही हो तो यह सबंधा अर्नि निन्‍्द्नीय है । अह्दा ! घिक्वार है ! ये तिर्यंच इतने अविवेकी हैं 
कि जिन्हें अपनी माता, बहिन या पुत्री का भी भान नहीं ! अरे ये तो इतने मूर्ख हैं कि जिन्हें क्ृत्योकत्य का 
भी भान नहीं ! ऐसे पापियों का जन्म किस फ्रॉम का ? श्रीदत्त के पूर्वोक्त वचन, खुनक़र जाता हुआ पीछे टूर 
कर भ्रीदत्त के सन्‍्मुख घद वानर कहने छगा कि अरे रे ! दुष्ट हुराचारी ! दूसरों के दूषण निकाल कर योलने में 
ही तू बाचाल मालूम होता है ! पर्बत को जलता देखता है परन्तु अपने पैर के नीचे जलती हुई भाग को नहीं 
देखता । कहा है कि-- 
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राइ सरिसव मित्ताणि, पराछिद्वाणि गवेसई । ु 
अप्पणों बिल्लमित्ताणि, पासंतो वि न पासहे ॥ १ ॥ । 
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राई, सरसव जितने पर के लघु छिद्र देखने के लिये मूर्ख प्राणी यत्न करता है, परन्तु बिल्व फल के 
समान बड़े बढ़े अपने छिद्रों को देखने पर भी नहीं देखता | 
अरे झूले | तू अपनी ही माता और पुत्री को दोनों तरफ बैठाकर उनके साथ काम क्रीड़ा करता है और 
अपने मित्र को खयं समुद्र में डालने वाला तू अपने आप पापी दोने पर भी हम निरापणधी पशुओं की क्‍यों 
निंदा फरता है। तेरे जैसे दुए को घिःकार है. ! ऐसा कह कर वह बंदर छलांग मारता हुआ अपनी धानसियों 
सहित जंगल में दोड़ गया। बानर फे बचनों ने भ्रोदत्त के हृदय पर चज्नाघात का कार्य किया | वह संखेद 
अपने मन में विचारने छगा कि यह वानर ऐसे अघटित वाक्य क्‍यों बोल गया ? यह फन्या तो मुझे समुद्र में 
से प्राप्त हुई है, तब यह मेरी पुत्री किस तरह हो सकती है ? एवं यह खर्णरेखा गणिफा भी मेरी जनेता पैसे 
हो सकती है ? मेरी माता सोमश्री तो इसकी अपेक्षा कुछ सांवली है। उमर के भज्ञुमान से फदाचित्‌ यह 
क़न्या मेरी पुत्री हो सकती है. परन्तु यह वेश्या तो सर्वथा ही मेरी माता नहीं हो सफेती । संशयखागर में 
इये हुए ऋऔ्रदत को पूछने पर गणिका ने उत्तर दिया कि, तू तो फोई मूर्ख जेसा माह्ूम पड़ता है.। मैंने तो 
तुझे भाज ही देखा है। पहले कदापि तू मेरे देखने में नहीं आया, तथापि ऐसे पशुओं के घचन से शंकाशील 
होता है, इसलिये तू भी पशु के समान दी मुग्ध मालूम होता है। सुघर्णरेखा का वचन सुनकर भी उसके 
मनका संशय दूर न हुआ | क्योंकि बुद्धिमान पुरुष फिसी भी फार्य का जब तक संशय घूर न हो तब तक 
उसमें प्रवृत्ति नहीं फर सकता। इस प्रकार संशय में दोलायमान चित्तवाले श्रीद्त्त ने चहांपर इधर उधर 
घूमते हुए एक जैन सुनि को देखा | भक्तिभाच सहित नमस्कार फर श्रीदत्त पूछने लगा कि मद्ाराज ) चानर ने 
मुझे जिस संशय रुप समुद्र में डाल दिया है, आप अपने ज्ञान द्वारा उससे मेरा उद्धार करें | मुनि महाराज ने 
कहा कि सूर्य के समान, भव्य प्राणी रूप पृथ्ची में उद्योत करने वाले केवल क्षानी मेरे गुरु महराज़ ह्स निकट 
प्रदेश में ही घिराजमान हैं। उनके पास जाकर सुम अपने संशय से मुक्त बनो । यवि उनके पास जाना न यन 
सके तो में अपने अवधिशान के बल से तुझे कहता हं कि जो वाक्य चानर ने तुझे कद्दा है वह सर्वेश वचन के 
समान सत्य है। भ्रीदत्त ने कहा कि महाराज ! ऐसा फंसे वना होगा ? मुनि महाराज ने झवाब दिया कि में 
पहले तेरी पुत्री का संबंध सुनाता हूं | सावधान होकर खुन । ह 
तेरा पिता सोमलेठ अपनी स्त्री सोमश्री को छुड़ाने के आशय से किसी घलवान राजा फी मदद लेने के लिए 
परदेश जा रहा था उस वक्त रास्ते में संग्राम फरने में क्रूर ऐसे समर नामक पल्लीपति ( भीलों का राजा ) को 
देखकर ओर उसे समर्थ समभकर साड़े पांच छाख द्रव्य समपण कर बहुत से सैन्य सहित उसे साथ छे श्री- 
मंद्रिपुए तरफ लोट आया । अखंख्य सैन्य को आते हुए देखकर उस नगर फे छोक भयभीत हो जैसे संसार 
रूप कैदखाने में से दु:खित हो भव्यप्राणी मोक्ष जानेका उद्यम करता है उसी प्रकार निरुपद्र॒व स्थान तरफ बौड़ने 
लगे। उस वक्त तेरी खुमुखी मनोहर स््री गंगा महानदी के किनारे बसे हुए सिंहपुर नगर में अपनी पुत्री 
सहित अपने पिता के घर जा रही। क्‍यों कि पतिव्रता स्तियों के लिए अपने पति फे वियोग खमय में भाई या 
पिता के सिवाय अन्य फोई आश्रय करने योग्य स्थान नहीं है। अतः बह पीहर में अपने दिन बिताने लशी | 
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एक दिन अपाढ़ के महीने में देवयोग से विषयुक्त सपने तेरी पुत्री को डल लिया, इससे चेतना रहित बनी 
हुई उस कन्या को उसकी माता तथा मामा के बहुत से उपचार करनेप* भी जब वह निविष न हुई तव विचार 
किया कि, यदि सर्पदंशित दीर्घ आयु वाला हो तो प्रायः जी सकता है इसलिए इसे अकस्मात्‌ अप्निदाह 
करने की अपेक्षा नीम के पत्तों में लपेटकर और पक्क खुंदर पेटी में रखकर गंगानदी के प्रवाह म तैंरती हुई छोड़ 
देना विशेष श्रेयस्कर हैं| उन खब ने पूर्वोक्त विचार निश्चयकर बैसा ही किया। परन्तु चातुर्मास के दिन होने 
से अतिशय चृष्टि होने के कारण गंगा नदी के जलप्रवाह ने जेसे पवन जहाज को खींच ले जाता है वैसे ही 
किनारे के वश्चों के साथ डस पेटी को सपुद्र में ले जा छोड़ी | चद पेटो जरू पर तैर्ती हुई तेरे हाथ आई ॥ 
इसके वाद का चृत्तांत तो तू खयं जानता है अतः सचमुच ही यह तेरी पुत्री है । 
बन्नक्त- 
अब तेरी माता का आश्रयजनक वृत्तांत सावधान होकर सुन । 
डर्स समंर नामा पलिपति के सैन्य से सुरकांत राज़ा निस्तेज वन गया यानी वह उसके सामने युद्ध 
करने के लिए समर्थ न हो सका। उसने अपने नगर के द्रचाजे घंद करके पर्वत समान ऊंचे क्छे फो सज् 
करके जल,ई घन, घान्य तृणादिक का नगर में संग्रह कर लिया ओर किलेपर ऐसे शर' चीर सुभदों को आायुध 
सहित खड़े कर सक्‍्खा कि कोई भी साहसिक होकर नगर के सामने हल्ला न कर सके | यद्यपि इस प्रकार का 
शुर्कांत राजा ने अपने नंगर का वंदोवस्त कर रक्खा है तथापि पल्लीपति के खुभट उसी प्रकार भेदन करने 
का दाघ तक रहे थे कि जिस प्रकार महामुनि मोहराजा फो भेदन करने के छिए दाव तकते हैं। यद्यपि थे- 
किले पर रहे हुए खुभट बाणों की दृष्टि करते थे तथापि जैसे मदोन्मत्त हाथी अंकुश को नहीं गिनता, बसे ही 
समर का सखेंन्य उस आती हुई बाणावलि को त्ण समान समझता था | एक दिन समर पह्लिपति के सैनिकों 
ने धावा करके नगरके द्रवाजे को इस प्रकार तोड़ डाला कि जैसे किसी पत्थर से मिट्टी के घड़े को फोड़ दिया 
जाता है। समर का सेन्‍्य नगर के उस बड़े दरवाजे का चूरा चूरा करके नदी के प्रवाह के समान एकद्म 
नगर में प्रवेश करने लगा । उस समय तेरा पिता सोमसेठ अपनी ख््री को प्राप्त करने की उत्कंठा से सेन्‍्य के 
अग्नधाग में था इसलिये प्रवेश करते समय शत्र॒ुसैन्य की भोर से आने वाले वाणों के पहार द्वारा वह तत्काल 
ही मरण के शरण हुवा। मनुष्य मन में क्या क्या सोचता है ओर देव उसके विपरीत 'क्या २ कर डालता है ! 
बरी के छिए इतना बड़ा समारंभ किया परन्तु उसमें से अपना ही मरण प्राप्त हुवा । 

अब परदारा गमन करने वाला ओर बहुत से भव भमने वाला खुरकांत राजा भी अपना नंगर छोड़ कर 
प्राण बचाने की आशा से कहीं भाग गया, क्योंकि “पाप में जय कहां से हो ? ” जिस प्रकारे शिकारी के त्रास 
से स्गी कंपायमान होती है बसे ही खुभटों के भय से ध्रूजती हुई सोमश्री को ज्यों श्मशान के कुत्त मुरदे 
को मारे में ' पकड़ लेते-हैं त्यो ही पल्िपति के खुभदों ने पकड लियां। तदनंतर खारे नगर के छोगों को ल्यूट 
कर सुभट अपने देश तरफ जाने की तैयारी करते थे, ठीक उसी समय सोमश्री भी अचसर पाकर उनके पंजे से 
निकछ भागी | सोमश्रों अन्य कही आश्रय न मिलने से द्वयोगं से बह वन में चली गई वहां पर भ्रमण करते 
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हुए नाना प्रकार के वृक्षों के फलो का भक्षण करने से बद थोड़े ही समय में नवयोचना ओर गोौरंगी बन 
गई | सचमुच मणिमंत्र और' ओपधियां की महिमा कुछ, अचित्य प्रभावशाल्ली है । एक दिन कितने एक ज्या 
पारी उस घन मार्ग से जा रहे थे | देवयोग से उन्हों ने सोमश्नी को देखकर आश्रय पू्चक पूछा कि तू देवां 
गना, नागकन्या, जलदेवी, या स्थलदेवी, कौन है? क्योंकि महुप्यो में वो तेरे समान मनोहर सोँद्येचती 
कन्या कहीं भी नहीं हो सकती | उसने हुए दवे खर से उत्तर दिया कि में देवांगना या नागकन्या नहीं परन्तु 
ण्क मनष्य धराणी ह। ओर मुभ पर वेब का कोप हुआ हैं। क्योंकि मेरे रूप ने ही मुझे दुःखसागर में डाला 
है। सचमुच किसी वक्त गुण भी दीप्त रूप चन जाता है | उसके ये करुणाजनक चचन सुनकर उन व्यापारियों 
ने कहा कि, ज़ब तू ऐसी रूपचती हौने पर भी दु,खो है तो हमारे साथ रहकर खुख से समय व्यतीत कर | 
उसने उनके साथ रददना खुशी से मंजूर कर लिया। अब वे व्यापारी उसे अपने साथ छे अपने निर्धारित शहर 
की तरफ चल पड़े । 
रास्ते में चलते समय सोमश्री के है लछावण्यादि शुणों से रंजित हो वे उसे अपनी स्र्रीबनाने की अभिलापा 
करने लगे, क्योंकि भक्षण करने लायक पदार्थ को देखकर कोन भूखा मनुष्य खाने की इच्छा न करे ? प्रत्येक 
मनुष्य उस पर अपने मन में असिछापा रखते हुए सुतर्णकुछ नामा शहर में आ पहुंचे | वह बंदर व्यापार का 
मथक होने के कारण थे माल लेने ओर बेचने के कार्य में चहां पर छग गये, क्योंकि वे इसी भाशय से वहां 
पर अति प्रयास करके आये थे | जो माल अच्छा और सस्ता मिलने लगा वे उसे एकदम खरीदने लग गये | 
व्यापारियों की यही रीति है जो वस्तु मिल्ले उस पर बहुतों की रुचि उत्पन्न होती है। पूर्व भव में उपाजेन 
स्थि हुए पुण्य के प्रमाण में जिस के पास जितना घन था चह सब माल खरीदने में लग जाने के कारण उन्हों 
ने विचार किया कि अभी माल तो वहुतसा खरीदना बाकी है ओर घन तो खलास होगया, इसलिये अब 
क्या करना चाहिए ? अन्त मे थे इस निश्चय पर आये कि इस सोमभ्री को किसी चेश्या के घर बेच कर इसका 
जो द्रन्य मिल्ले उसे परस्पर बांट ले । छोभ भी कोई अछोकिक वस्तु है कि प्राणी तत्काल ही उसके वश हो 
जाता है। उन्होने उस नगर में रहने चाली वड़ी धनवान विश्वव॒ती नामा चेश्या के घर सोमश्री को एक छाख 
द्रव्य लेकर बेच डाली और उस घन का माल खरीद कर सहर्ष थे अपने देश में चले गये | इधर उस बेश्या 
ने सोमश्री का नाम बदल कर दूसरा छुवर्ण रेखा नाम रखा । अपनी कछा सिखाने में निपुण उस विश्ववती 
गणिका ने खुचर्णरेखा फो थोड़े ही समय में गीत नृत्य, दहाव भाव, कटाक्ष, विल्लेपादि अनेक कलाएं सिप्तल्ला 
दीं। क्योंकि वेश्याओं के घर पर इनही कछाओं के रसिक आया करते हैं। जिस प्रकार वेश्या के घर जन्म 
लेने वाली बचपन में ही उस प्रकार के संस्कार होने से वह प्रथम से ही कुटिलता वगैरद्द में निपुण होती है 
वेसखा न होने पर भी यह खुवर्णरेखा थोड़े ही समय में टीक चैसी ही बन गई, क्योंकि पानी में जो वस्तु 
मिलाई जाती है बह तद्गरू प द्वी हो जाती है!! सोमश्री ऐसी कलाकुशल निकलीं कि राजा ने उसके गीत 
नृत्यादिक कला से अत्यन्त प्रसन्न होकर उसे बहुत सत्कार पूवक ' अपनी मानवन्ती चामर वींजने चाही 
यबनाली। । श 
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मुनि महाराज श्रीदत्त को कहते हैं कि हे श्रीद्त ! यही तेरी माता है कि जो आफार ओर रूप रंग से 
भवांतर के समान जुदी ही मात्यूम देती है। इसके रूप रंग में जो परिवर्तन हुआ है यह जंगल में रहकर खाई 
हुई ओषधियों ( वनस्पति ) का ही प्रभाव है | इस बात में तू ज़रा भी संशय न रखना, चह ठुसे यराबर पहि 
चानती है परन्तु ल्ना ओर छोम के कारण उसने तुझे इस बात से अनजान रखा है | 

सचमुच ही वेश्याओं का व्यवहार स्वंधा धि:कारने योग्य है कि जिसमें बुरे कृत्य की जरा भी मंयौंदा 
नहीं । उनमें इतता छोम है कि अपने पुत्र के लाथ कुकर्म करने में जरा भी नहीं शरमाती । पंडित पुरुषों ने 
धारांगनाओं का समागम अहनिश निंदने योग्य ओर विशेषतः त्यागने योग्य कहा है | 

मुनि के पूर्वोक्त वचन सुनकर खेदयुक्त आश्चय में निमभ्न हो श्रीदत्त पूछने लगा कि, है त्रिकालशेनी 
महाराज ! वह वानर कौन था ? ओर उसे ऐसा क्‍या शान था कि जिससे मेरी पुत्री और माता को जान कैर 
मेरी हंसी करके भी सदुवक्ता के समान वाक्य बोला ? वह सचमुच ही उपकारी के समान मुझे अंभकूपँ में 
पड़ते हुए को वचाने वाला है | तथा उसे मनुष्य वाचा बोलना फीखे आया ? मुनिराज ने जयाब दिया कि है 
भव्य भ्रीदत्त ! तू इस व्वसांत को खुन । 

खोमभ्री में एकाग्न चित्त रखने वाला तेरा पिता भ्रीमंद्रि नगर में प्रवेश करते समय शत्रु के बाण प्रहार से 
सृत्यु पाकर तत्काल वहां हो व्यंतरिक देव में उत्पन्न हुआ | वह वन में प्रमर के समान फिरता २ यहां आयी 
था | उसने तुझे देख विभंग ज्ञान से पहचान कर कुकर्म में इवे हुए को तुझे भवांतर हुवा था तथापि अपने 
पुत्र पर पिता सदव हित कारक होता है | अतः तेरा उद्धार करने की इच्छा से चह किसी चानर में अधिटित 
होकर तुझे इस बात का इशारा कर ओर बोध करके चला गया । परन्तु इस तेरी माता सोमश्री पर पूर्व 
का अति प्रेम होने फे कारण पद अभी यहां आकर तेरे समक्ष सोमथो को अपने स्फंध पर बैठा कर कहीं भी 
ले जआायगा | 

यह वाक्य मुनिराज पुरा कर पाये कि इतने में तुरम्त ही वहां पर वही वानर आकर जैसे सिंह भंबिकी 
को अपने स्कंघ पर चढ़ा कर ले जाता है वैसे ही सोमभ्नी को स्कंध पर बैठा कर चलता बना। इस प्रकार 
संसार की विटंबना साक्षात्‌ देख औरं अनुभव कर खेद्‌ युक्त मस्तक घुनता हुवा श्रीदत्त वहां से मुनिराज को 
नमरफारादि करके अपनी ' पुत्री फो खाथ लेकर नगर में गया। तदनंतर खुवर्णरेखा की अका ( विशभ्रंक्ती 
गणिका ) ने दासियों से पूछा कि “आज खुचर्णरेखा कहां गई है ? ” दासियों ने कहा “श्रीदत सेठ आधालोंख 
दन्‍्य देकर खुवर्णरेखा को साथ ले बाग बगीयों में फिरने गया है। ” अक्ा ने खुवणरेखा को बुलाने 
लिए श्रीदत्त के धर दासी को भेजा | वह श्रोदत की दुकान पर जाकर उसे पूछने लगी कि हमारी बाई सुंप्र्ण 
श्खा कहां है ? उसने गुस्से में आकर उत्तर दिया कि क्‍या हम तुम्हारे नौकर हैं! जिससे उसकी निगरानी 
रज़ें | क्या मालूम वह कहां गई है ! यह्‌ चचन खुन कर दोष का भंडार रूप उस दासी ने घर जाफर सर्वे छसांत 
अक्का को फद्द खुनाया | इससे वह साक्षात्‌ राक्षत़ी के समान क्रोघायमान हो राजा के पास गई ओर खेंद युक्त 

राजा ने फद्दा--“तू किल छिए खेदकारक पुकार फरती है! ” उसने जबाब दिया कि 
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'जौरों में शियेमणि भ्रोदर्त ने सुवर्णपुरुप के समान आज खुवर्णरेखा को चुरा लिया है। ” राजा विचार 
ने लगा जैसे उंट की घोरी छिप नहीं सफती वैसे ही घेश्या की चोरी भी बिलकुल छिपाने पर भी नहां छिप 
कप । राजा ने श्रीदस को बुलाकर पूछा उस वक्त उसने भी कुछ सत्य उत्तर न देकर उछभकन भरा जवाब 
या। 
असंभाव्य न वक्तव्य प्रध्यक्ष यदि हृशयते । 
यथा वानर संगीत यथा तरती सा शिरा ॥ १ ॥ 
१बानर ताल सूर के साथ संगीत गाता है और पत्थर फी शिला पाणी मे तैरती है, उसी के समान असं- 
भवित ( फिसी को विश्वास न आचे ) ऐसा घाक्य प्रत्यक्ष सत्य देख पड़ता हो तथापि नहीं बोलना याहिये | 
श्रीदत्त सत्य उत्तर नही देता इसलिये इसमें कुछ भी प्रपंच होना चाहिए । यह विचार कर राजा ने जैसे 
पापी को परमाधामी नरफ में डालता है वैसे ही उसे फीद में डाल दिया, इतनां ही नहीं किन्तु क्रोधायमान 
होकर राजा ने उसकी माल मिलकत जप्त करने के उपरांत उसकी पुत्री दास दासी आदि को अपने खाधीन 
कर लिया। क्योंकि जिंस पर देवका फोप हो उस पर राजा की कृपा कहां | नरक वास के समान कारागार फे 
हुः ख भोगता हुवा श्रीदत्त घिचार करने लगा कि मैंने राजा को सत्य क्षत्तांत न खुनाया इसो फारण मुझ पर 
राजा के क्रोध रूप अग्नि की चृष्टि हो रही हैं। यदि मैं उसे सत्य घटदा कह दूं. तो उस का क्रोधाप्नि शांत हो 
कर मुझे कारागार फे दुःख से मुक्ति प्राप्त हो । यह चिचार कर उसने एक सिपाही के साथ राजा फो फहलाया 
कि मैं अपनी सत्य हकीकत निवेदन करना चाहता हं। राजा ने उसे बुला कर पूछा तय उसने सर्च सत्य 
बृत्तांत फह खुनाया और अन्त में विद्ति किया कि, झुवर्णरेखा फो एक वानर अपने स्कंघ पर चढ़ाकर ले 
गया । यह वात खुनकर सभाके छोग विस्मय में पड़कर खिल खिलाकर हंस पड़े ओर कहने लगे कि देखो इस 
पी की सत्यता ! कैखो चालोकी से अपने आप छूटना चाहता है! इससे राजा ने ,उलटा विशेष क्रोधाय- 
मान हो उसे[रफांसी लगाने की कोतवाल को आज्ञा की, क्योंकि बढ़े पुरुषों का रोष और तोष शीघ्र ही फल 
दायक होता है। जिस प्रकार कसाई बकरे को बध स्थान पर ले जाता है वैसे ही कोतवाल के दुष्ट खुभय श्री 
दत्त को बधस्थान पर ले जा रहे हैं, इस समय वह पिचार करने लगा कि माता और पुत्री के साथ संभोग 
करने को इच्छा से एवं मित्र का चध करने से उत्पन्न हुए पाप का ही प्रायश्वित मिल रंहा है। अतः थि/क्वार है 
मेरे दुष्कर्म को ! मुझे आश्चर्य सिर्फ इसी बात का है कि सत्य बोलने पर भी असित्य के समान फल मिलता है। 
अस्तु ! सब कुछ फर्माधोन है। फहा है कि-- 
धारिजिद जहजलनिद्दीवे कस्लोलभिन्नकुल्सेलो । 
नहुअण्ण जम्मणिम्मिञअ सुहासुद्दो दिव्व परिणामों ॥ २ ॥ 
'जिसके कल्लोल से बड़े पाषाण भी हूट जाते हैं ऐसे समुद्र को भी सामने आते पीछे फैरा जा सकता है। 
के पूर्वभव में उपाजेन किए शुभाशुम कर्मों फा दैविक परिणाम दूर करने फे लिये कोई भी समर्थ नहीं हो 
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ऐसे अवसर में मानो श्रोदत्त के पुण्य से ही आकर्षित हो विहार करते हुए श्री मुनिवन्द्र नामा, केवल 
मुहाराज चहां पर आ पधारे। बहुत से मुनियो फे साथ वे-महात्मा नगर के वाह्योद्यान में आकर ठहरे | उद्यान 
पालक द्वारा राजा को खबर मिलते ही वह अपने परियार सहित केवली सनन्‍्मुख आकर वंदन-नमस्कार कर 
योग्य स्थान पर आ वेठा | तदनंतर जैसा भूखा मनुष्य भोजन की इच्छा करे वैसे राजा देशना फी,यावना 
करने लगा । जगदुबंधु केवली महाराज बोले-“जिस पुरुष में धर्म या . न्‍्यांय नहीं डस अन्यायी को बानर के 
गले में जेली रत्न की माला शोभा नहीं देती चैसे ही देशना देने से क्‍या छाम १ चकित होकर गज्ा ने पुछा 
कि भगवन्‌ मुझे अन्यायो क्‍यों कहते हो ? केवली महराज ने उत्तर दिया कि सत्यवक्ता भ्रोदत्त को वध करने 
की आज्ञा दी इसलिये | यह वचन खुन कर लज्ञित हो राजा ने आदर सन्मान पूर्वक श्रीदत्त को अपने प्रास बैठा 
कर कहा कि तू अपनी सत्य हकीकत निवेदन कर | जब वह अपनी सत्य घटना कहने लगा उतने में हा 
खुवर्णरेखा को अपनी पीठ पर वैठाये वही वानर धहां पर आ पहुचा ओर उसे नीचे उत्तार कर केवली भगवान 
को नमस्कार कर सभा में वैठ गया । यह देख सब लोग आख्यर्य चकित हो उसकी प्रशंसा कर बोलने लगे कि 
सचमुच ही श्रीदत्त सत्यवादी है। इस खब बृत्तांत में जिसे जो जो संशय रहा था सो सब केवली भगवान्‌ को 
पूछ कर दूर किये। इस समय सरल परिणामी श्रीदत्त केवलक्षानी महराज़ को घंदन कर पूछने लगा कि है 
भगवन! मेरी पुत्री ओर माता पर मुझे स्नेह उत्पन्न क्यों हुआ ? सो कृपाकर फरमाइये। महात्मा था बोले 
पूथेभव का ब्त्तांत खुनने से रूचे बातें तुझे स्पएतया मालूम हो जावेगी |”... 
पंचाल देश के काम्पिल पुर नगर में अश्लिशर्मा ब्राम्हण को चैत्र नामक एक पुत्र था। उस चन्न को भी 
महादेव के समान गोरी ओर गंगा नाम की दो स्त्रियां थी। ब्राम्हणों को सदैच भिक्षा विशेष प्रिय होती है 
अतः एक दिन चेत्र अपने मैत्र नामक ब्राम्हण मित्र के साथ कोंकण देश में _भिक्षा मांगने गया। चहां बहुत 
से गांवों में बहुतला घन उपाजन कर वे दोनों खदेश तरफ आने को निकले | रास्ते में घन लोभी हो खराब 
प्रिणाम से एक दिन चैत्र को खोता देख मैत्र विचार करने लगा कि इसे मार कर मैं सर्वे धन लेलूं. तो ठीक 
हो | :इस विचार से वह उसका वध करने के लिए उठा, क्‍योंकि अर्थ अनर्थ का ही मूल है। जैसे दुष्ट वायु 
मेघ का विनाश करता है वैसे ही छोभी मनुष्य तत्काल विवेक, सत्य, संतोष, छज्ला, प्रेम, कृपा, दाक्षिण्यता 
आदि शुणों का नाश करता है । देवयोग से उसी वक्त उसके हृदय में विवेक रूप सूर्योदय होने से लोभरूप 
अन्धकार का नाश हुआ | अतः बह विचारने रूगा कि थिःकार है मुझे कि जो मुझ पर पूण विश्वास रखता है 
उसी पर मैंने अत्यन्त निदूुनीय संकल्प किया ! अतः मुझे ओर मेरे दुष्छृत्य को धि:कार है । इस तरह कितेनीक 
देर तक पश्चात्ताप करने के बाद उसने अपने घातकीपन की भावना को फिरा डाला । कहा है कि, ज्यो ज्यों 
दाद्‌ पर खुजाया जाय त्यों त्यों घद् बढ़ती ही जाती है बेसे ही ज्यों २ मनुष्य को छाम होता जाता है त्यों २ 
लोभ भी बढ़ता ही जाता है | इसके वाद इसी प्रकार दोनों के मन में परस्पर घातकीपन की भावना उत्पन्न 
होती और शांत हो जाती । इन्हीं विचारों में कितनेक दिन तक उन्होंने कितनी .एंक पृथ्वी का प्रेमंण किया। 
परनतुं भन्‍त में वे अति छोभ के पशीभूत होकर वे दोनों मित्र तृष्णा रुप-चतरणी नदी के प्रचांह में चहने लगे। 
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थे अति छोम के कारण खदेश न पहुच सके ओर तृष्णा के आतंध्यान में लीन हो परदेश में ही खत्यु के शरण 

हुए | वे कितने ही सवो तक तिर्य॑च गति में परिभ्रमण करके अन्त में तुम दोनों श्रीदत्त ओर शंखदतत तया 
उत्पक्ष हुये हो ।यानी मैंत्र का जीव शंखदत्त ओर चेत्र का जीव तू श्रीदत्त हुवा है। पूर्वेभव में मैत्र ने तुझे प- 
हिछ्ले ही मार डालने का संकल्प किया था इससे दूने इस भव में शंखदत्त को प्रथम से ही समुद्र में फेंक दिया । 
जिसने जिस प्रकार का कर्म किया है. उसे उसी प्रकार भोगना पड़ता है । इतना ही नही किठु जिस प्रकार देने 
योग्य देना होता है चह जैंसे व्याज संहित देना पड़ता हैं वेंसे ही उसके खुख या हुःख उससे अधिक भोगना 
पडता है । तेरी पूर्वभव की गंगा ओर गोरी नामा दो स्त्रियां तेरी सत॒त्युके बाद तेरे बियोग के कारण घेराग्य प्राप्त 
कर ऐसी तापसनियां धनी कि जिन्‍्होने महीने २ के उपयास करके अपने शरीर को और मन को शोपित बना 
दिया | कुरूव॑ती स्लवियो का यही आचार है कि वैश्य प्राप्त हुये बाद धर्म काही आश्रय ले । क्योक्ति उससे 
उसका यह भव ओर परभत्र दोनो खुधरते हैं। यदि ऐसा न कर तो उन्हें दोनो भव मे दुःख की प्राप्ति होती 
है । उन दोनो तापसनियों में लेंगोरी को एक दिन मध्याह् काल के समय पानी फी अति तूपा रूगने से उससे 
अपने काम करनेवाली दासीसे पानी मांगा, परन्तु मध्याह समय होनेके कारण निद्रावस्थासे जिसके नेत्र मिल 
गये है ऐसी घह दासी भाल्स्यमे पडी रही, परंतु दुविनीतके समान वह कुछ उत्तर या पानी न वे सकी। तपस्‍्ची 
व्याधिवंत ( शेगी ) श्लुधावंत ( भूखा ) तृपावंत (प्यासा) ओर द्रिद्री इतने जनो को प्रायः क्रोध अधिक होता 
है | इससे उस दासीपर गोरी एकद्म क्रोधायमान होकर उसे कहने लगी कि तू जवाब तक भी नहीं देती ? उस 
वक्त दासीने तत्काल उठकर मीठे बचनपूर्चक प्रसन्नताके खाथ पानी छाकर दिया ओर अपने अपराध की माफी 
भांगी । परंतु गोरीने उसे दुर्बचन वोछकर महा दुए ( निकाचित ) कमें वंधन किया, क्योंकि यदि हंसी में भी 
किसी को खेदकारक घचन कहा हो तो उससे भी दुए कर्म भोगना पडता है, तब फिर क्रोधावेश मे उच्चारण 
किये हुये मामिक घचनों का तो कहना ही क्‍या ? गंगा तपस्विती भी एक दिन कुछ काम पड़ने पर दासी 
कहीं बाहर गई हुई होने के कारण उस काम को खय॑ करने ढगी । काम होजाने पर जब दासी बाहर से आई 
तब उसे क्रोधायमान होकर कहने छूगी कि क्या तुझे किसी ने कींदखाने में डाछा था कि जिससे काम के वक्त 
पर भी हाजर न रह सकी ? ऐसा कहने से उसने भी मानो गोरी की ईर्षा से ही निकाचित कर्म बंधन किया 
हो इस प्रकार गंगा ने महा अनिष्ठकारी कर्म का बंधन किया | एक समय किसी वेश्या को किसी कामी पुरुष 
के साथ सोग विलाल करते देख गंगा अपने मन में विचारने छगी कि “धन्ध है | इस गणिका को जो अत्यंद 
प्रशंशनीय कामी पुरुषोंके साथ निरन्तर भोग विलास करती है | श्रमरफे सेवनसे मानो मालती ही शोभायमान 

देख पडती हो ऐसी यह गणिका कैसी शोभ रही है ओर में त्तो कैसी अभागिनी में भी अमागिनी हूं ! थि/क्कार 

है मेरे अबनार को कि जो अपने भर्तार के साथ भी संपूर्ण सुख न भोग सकी | अब अन्त में विधवा बनकर 

ऐसी वियोग अवसूथा भोग रही ह”। ऐसे ढुर्ध्यान से उस दुवुद्धि गंगाने जैसे वर्षा ऋतु में लोहा मल्िनिता को 

प्राप्त होता है वैसे ही दुए कर्म वनन्‍्धन से अपनी आत्मा को मलिन किया | असमुकम से थे दोनों स्लियां सर 

कर ज्योतिपी देवता के विमान में देवीतया उत्पन्न हुईं | वहां से च्यवफर गौरी तेरी प्रुत्नौ ओर गंगा लेरी माला 
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हुवा ओर पूर्वभव में गंगा ने जो दुर्चचन कद्दा था उस से उसे पल्लीपति के कब्जे में कई दिनों तक चिन्तातुर 
रहना पड़ा | तथा गणिका की प्रशंसा की थी इससे इस भव में तेरी माता होने पर भी इसे गणिका अवस्था 
प्राप्त हुई। क्योंक्रि कर्म को कुछ असंभवित नहीं | तेरी पुत्री ओर माता पूर्बभव में तेरी ह्वियां थीं और उन पर 
तुझे अति प्रेम था इसलिए इस भव में भी तुझे मन से उन्हें भोगने की ६चछा पैदा हुई | क्योंकि पूर्वभव में जो 
पापारंभ संचंधी संस्कार होता है वही संस्कार भवांतर में भी प्रायः उसे उदय में आता है, परन्तु इस विषय 
में इवना अधिक समभना चाहिये कि यदि धर्म सम्बन्धी संस्कार मनन्‍्द्‌ परिणाम से हुआ हो तो वह किसी को 
उदय में आता है ओर किसी को नहीं भी आता, किन्तु तीन परिणाम से उपार्जन किए संस्कार तो भवांतर में 
अवश्य ही साथ भाते- हैं। केवछी भगवान्‌ के पूर्चोक्त वचन सुन॒ कर संसार पर सखेद वैराग्य पा श्रीदत्त ने 
विशप्ति.की कि भगवन्‌ ! जिस संखार में वारंबार ऐसी दुर्घट कर्म विडंबनायें भोगनी पडती हैं उस श्मशान रूप 
संखार में कोन विद्वक्षण पुरुष खुख पा सकता है ! इसलिये है जगदुद्धारक ! संसाग्रूप अन्धक्ृप में पड़ते हुए 
का उद्धार करने के लिए मुझे इस पाप से मुक्त होने का कुछ उपाय बतछाओ। केचल ज्ञानी ने कहा यदि इस 
अपार खंसार का पार पाने की ६चछा हो तो चारित्रदप सुभट का आश्रय छे । भ्रीदत्त ने कहा कि महाराज 
आप जो फरमाते हैं स्रो मुझे मंजूर है परन्तु इस कन्या को किसे दूं, क्योकि संसाररूप समुद्र से पार होने 
की उत्कण्ठा चाले मुझे इस कन्या की चिन्तारूप पाषाणशिला कंठ में पड़ी है | ज्ञानी बोले--“पुत्नी के छिये 
तू व्यर्थ ही चिन्ता करता है क्यों कि तेरा मित्र शह्ुदत्त ही तेरी पुत्री के साथ शादी करने वाला है यह खुन 
खेदयुक्त गदुगदित कंठ से ओर नेत्रों से अश्नु टपकाते हुए भ्रीद्त्त कहने छगा कि, है जगद्वंधु ! मैंने इ॒प्बुद्धि 
से अपने प्रिय मित्र उस शहुद्त को तो अगाध समुद्र मे फेंक दिया है तब फिर अब उसके मिलने की आशा 
कहां ? ज्ञानी ने कहा कि है भद्र ! तूं खेद मत कर | मानो वहुमान से बुलाया हो. इस प्रकार तेरा मित्र अभी 
यहां पर आयेगा | यह वचन खुन वह आश्चर्यपूर्चक विचार करता है! इतने में ही तत्काछ वहां पर शहुद्त्त 
आया और श्रीदंच को देखते ही कराल मुख बनाकर क्रोधायमान हो यमराज के समान उसे मारने के लिए 
दोड़ा । परन्तु राजा आदि की बड़ी सभा देखकर उसके नेत्र क्षोमायमान होने से वह जरा अटका। इतने में 
ही उसे केचली, मदराज कहने छगे--“हे शहूदत्त ! क्रोधाओ्नि की तीमता दूसरे के हृदय को भस्म करती है, 
तब फ़िर जद्दां से पैदा होती है, उस हृदय को भस्म करे इसमें आश्चयें ही क्‍या ? अतः तू ऐसे हानिकारक 
फ्रोध को दूर कर” । जिस प्रकार जांगुली विद्या के प्रभाव से तत्काल ही सर्प का जहर उतर जाता है उसी 
प्रकार केचछी सगवान के मधुर वचन खुनकर शह्ूदत्त का, क्रोध शांत हो गया। तदननन्‍वर श्रीवत्त ने उसका 
हाथ पकड़ कर उसे अपने पास बेठा कर पश्चाताप पूर्वक अपने अपराध की क्षमा याचना की | 

भ्रीद्त ने मुनिराज से पूछा "हे पूज्य ! यह शडुदत समुद्र में -गिरे वाद किस तरह निकल कर यहां पर 
आया ? खो कृपा कर फरमाचे | शानी शुरु ने उत्तर दिया कि, शब्डूदत्त समुद्र में पड़ा उसी वक्त जैसे श्ुघातुर 
को खाने के छिए भरे ए फल मिले त्यों उसके हाथ में एक कोएफा तख्ता आगया। अनुकूछ पधन की ऐेरणा से 
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समुद में तेरता हुआ यह सातवें दिन समुद्रको पार कर किनारे पर आया । उस जगह नजदीक मे सारखत 
नामा गांव था उस गांव में जाकर जब इसने विश्राम छेने की ठेयारी की एतने में इसपर स्नेह रखने वाला 
इसका संचर नामक मामा वहां पर आ मिछा । सात रोज तक समुद्र जल के भकोरे लगने से शड्ूदत का 
शरीर काछा ओर फीका पड़ गया था इसलिए इसे पहचानने बाला भी उस समय बड़े प्रयत्न से पहचान 
सकता था | इस का मामा इसे पहचान कर अपने घर छे गया ओर चहां पर खान, पान, ओपधी चगैरह तथा 
तैलादिक का मर्दन करके उसने इसे अच्छा किया। एक दिन इसने अपने मामा से पूछा कि यहां से खुबणे 
कुल बन्द्र कितनी दूर है ? जवांध मिला कि यहां से बीस योजन दूर है. ओर वहां पर आज फल किसी धन- 
घान व्यापारों के कीमती माल से भरे हुण जहाज आये हुये हैं। ऐसा सुनते द्वी यह रोप ओर तोप पूर्ण हो 
अपने मामा की आज्ञा छे सत्वर यहा आया है ओर इस वक्त तुझे देखकर क्रोधायमान हुआ। दया फे समुद्र 
चह कैवलो भगवान्‌ पूर्वेभच का सम्बन्ध खुनाकर शदूदत को शांत फरके पुनः फहने छगे--/जिस प्रकार 
कोई मन्तप्य किसी को गाली देता है तब उसे वद्छे में चही घस्खु मिलनी है, तदनुसार तू ने पूर्वभव में 
श्रीवृत्त को मारने का विचार किया था इससे इस सच में इसने तुझे श्रक्का मारकर समुद्र में फेंक दिया | अब 
तुम दोनों पररुपर ऐसी प्रीति रखना कि जिससे तुम दोनों को इस भव ओर परभव में सुख की प्राप्ति हो, 
क्योंकि सब प्राणियों पर मैत्रीभाय रखना यह सचमुच ही मोक्ष मार्ग फी सीढी है” । 

ऐसे ज्ञानों गुरु के पूर्वोक्त मधुर बचन छुनकर थे दोनों परसुपर अपने अपराध की क्षमापता कर निरपराधी 
बनकर उस दिन को सफल गिनने छगे | केचलो भगवान्‌ ध्र्मदेशना देते हुण कहने छगे, है. भव्य जीवों ! 
जिस के प्रभाव से सर्व प्रकार की इए सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसे सम्यकत्व, देशविरति ओर स्बचिरति बगै- 
रह शुणों का अस्यास करो | क्योकि सम्यकत्व की करणी खब्व प्रकार के सुखों को प्राप्त कराने में समर्थ 
है। ऐसी देशना खुनकर उन दोनो मित्रों सहित राजा आदि अन्य कितने एक मोक्षासिलापी भेनुप्यों ने सस्य- 
कत्व सूलछ भ्राधकथर्म को अंगीकार किया । इतना ही नहीं किन्तु घानररूप में आये हुये उस व्यंतर ने भी 
सस्यवत्व प्राप्त किया। इसके बाद ज्ञानी गुरु ने फर्माया कि, यद्यपि खुवंणरेखा का ओदारिक ओर व्यन्तर का 
चेक्रिय शरीर है, तथापि पूर्वभव के स्नेह के कारण इन में पररुपर बहुत काल तक स्नेह भाव रहेगा | तद्नन्तर 
राजा ने सम्मान पूर्वक श्रीदत्त को नगर में ले जाकर उस की संबे ऋद्धि समर्पण की । . श्रीद्त्त ने भी अपनी 
आधी सस्तद्धि और पुत्री शद्भुदत्त को देकर वाकी का धन सात क्षेत्रों में नियोजित किया ओर उन ज्ञानी गुरू 
महाराज के पास समहोत्खव दीक्षा अंगीकार फी । तदननन्‍तर निर्मल चारित्र पालन करने से मोह को जीतकर 
में केवलज्ञान को प्राप्त हुवा हूं । इसलिए है शुकराज !- मुझे भी पूर्वभव के माता और पुत्री पर स्नेह भाव 
उत्पन्न होने से मानसिक दोप रूगा था अतः संसार में जो कुछ आश्वर्यकारी खरूप मालूम दो उसे मन में रख 
कर व्यवहार में जो सत्य गिना जाता हो ठद्सुसार चतेना चाहिये, क्‍यों कि-जंगत के व्यवहार भी सत्य हैं| 

सिद्धांत में दस प्रकार के सब नीचे लिखे मुजव वत्तलाये है। 
जणवय संमय ठवणा । नामे रूवे पडूच सच्चे | 
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बवहार भावयोंगे | उसमे उबम्भ सच्चेअ ॥ १ | 

(१) जनपद सत्य--कोंकण देश में पानी को पिच्च, नीर ओर उदक कहते हैं, अतः जिस देश में जिस 
हे को जिस नाम से बुलाया जाता हो उस देश की अपेक्षा जो बोला जाता है उसे “जनपद सत्य” कहते 
हव 

(२) संमत सत्य -कुमुद, कुबछय, आदि अनेक प्रकार के कमल कादव में उत्पन्न होते है उन सबको 
पंकज कहना चाहिये, परंतु लोकिक शास्त्र ने अरविंद को पंकज गिना है । दूसरे कमलों को पंकज में नहीं 
गिना । इस सत्य को “खंमत सत्य” कहते हैं। 

(३ ) स्थापना सत्य--काष्ट, पापाण वर्गेरह की अरिहंत प्रभु की प्रतिमा, एक, दो, तीन, चार चणैरहु 
अंक, पाई, पैसा, रुपया, महोर आदि में राजा बगैरह का सिक्का, इस सत्य को “स्थापना सत्य” कहते हैं | 

(४ ) नाम सत्य--द्रिद्री होने पर भी धनवति नाम धारण करता हो, पुत्र न होने पर भी कुलव्धन 
नाम धारण करता हो उस सत्य का “नाम सत्य” कहते है । 

(५) रूप सत्य--वेष मात्र के धारण करने वाले यति को भी त्रती कहा जाता है, इस सत्य को “रूप 
खत्य” कहते हैं । 

(६ ) प्रतित्य सत्य-जैसे कनिष्ठा अंगुली की अपेक्षा अनामिका अंगुली लंबी है ओर अनामिका की थपेक्षा 
कनिष्टा छोटी है, इस तरह एक एक की अपेक्षा जो वाक्याथथ बोला जाता है उसे “प्रतीत्य सत्य” कहते हैं । 

(७ ) व्यवहार सत्य--पवेत पर घास जछूता हो तथापि पर्वत जलता है, घड़े में से पाती करता दो 
तथापि घड़ा भरता है; इस प्रकार बोल ने का जो व्यवहार है इसे “व्यवहार सत्य” कहते हैं । 

(८) भाव सत्य--बगुली पक्षो को न्यूनाधिक प्रमाण में पांचों ही रंग होते हैं परंतु सफेद र॑ग की अधि- 
कता से वह सफेद ही गिनी जाती है, एवं वर्ण, गंध, रस, स्पशे, इनमें से जो जिसमे अधिक हो उस से चह्द 
उस्री रूप गिना जा सकता है ओर इसे “भाव सत्य” कहते हैं। 

( ६) योग सत्य--जिसके हाथ में दंड हो वह दंडी ओर जिसके पास धन हो वह धनी कहलाता है । 
एब जिसके पास जो घस्तु हो उस परसे उसी नाम से बुछाया जा सकता है। इसे “योग सत्य” कहते हैं। 

( १० ) उपमा सत्य--यह तालाब समुद्र के समान है, इस प्रकार जिसे उपमा दी जाय उसे “डपमा सत्य” 
कहते हैं । ; 

केवली महाराज के पूर्वोक्त चचन सुनकर सावधान हो शुकराजकुमार अपने माता पिता को प्रकटतया 
माता पिता कहकर बोलने छगा। इस से राजा आदि सर्व परिवार वड़ा प्रसन्न हुआ। राजा श्रीद्त्त केवली से 
कहने छगा कि, खामिन ! धन्य है आपको कि जिसे इस योवनावस्था में बैराग्य प्रगट हुआ | 'भगवन ! ऐसा 
चैशांग्य मुझे कब उत्पन्न होगा ? केवली महाराज ने उत्तर दिया कि “राजन! जव तेरी चन्द्रवती रानी का पुत्र 
देरी द्वृष्टि में पड़ेगा उसी वक्त तुझे वैराग्य उत्पक्ष दोगा” । केवली के बचनो को सराहता हुवा और उन्हें 
प्रणाम कर अपने परिवार सहित प्रसन्नता पूर्वक राजा अपने राजमहल में आया । दया ओर सम्यक्त्वरूप दो 
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नेत्रों से मानों अछुत की दृष्टि हो करता हो, ऐसे शुक्रराजकुमार की उम्र जब दस वर्ष की हुई उस बक्त कम- 
लमाला रानी ने दूसरे पुत्रत्न को जन्म दिया | उसकी साता को देव सूचित ख्प्त के अनुसार राजाने उस लड़- 
के का नाम महोत्सव पूर्वक हंसराज रक्‍्खा | ट्विनीया के चन्द्मा के समान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
चह पाँच बरस का हुआ । अब वह राजकुल के सब मनुष्यों को आनंदित करता हुआ रामचन्द्र जी के साथ 
ज्यों लक्ष्मण खेलता त्यों शुकराजकुमार के साथ विविध प्रकार की क्रष्डा करता है | अर्थवर्ग ओर कामवर्ग 
के साथ कीड़ा करते हुए ढोनों पुत्रों को धर्मचर्ग को भी मुख्यतया सेवन करना ही पाहिये, मानो यह बात 
विद्दित करने के लिये ही न आता हो, ऐसे एक दिन गाजसभा में सिहासन पर बेटे हुये राजा के पास 
आकर छड़ीदार ने विनय पूर्वक अर्ज की कि, महाराज ! कोई गांगिल नामा महर्पि पधारे &ैं ओर वे आपसे 
मिलना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो दरबार में आने दूं ? यह खुनते ही हपेचकित हो राजा ने भान्ना दी 
कि महात्मा को हमारे पास छे आभशो। महपि के राजसभा में पधारते ही राजा ने उठ कर उन्हें सन्‍्मान देकर 
आखन पर बेठाया ओर विनय भक्ति पुर/सर क्षेम कुशल पूछने पूर्यक उन्हें अत्यंत आनंदित किया | महर्णि ने 
भी राजा को शुभाशिरवाद्‌ देकर तीथे, आश्रम, एवं तापसों आादिका क्षिमकुशल समाचार दिया। राजा ने पूछा 
कि महाराज | आपका यहां पर शुभागमन किस प्रकार हुआ ? 

ऋषिजी उत्तर देने लगे इतने ही में कमछमाला रानी को भी राज़ा ने अपने नजदीक में वंधवाये हुए 
परदे में बुलगा लिया, तद्नन्‍्तर गांगिछ महषि अपनी पुत्री को कहने रगा कि, गोमुख नामक यक्षराज ने 
आज रात्रि में मुझे खप्त ढवारा विद्त किया है कि मैं मूल शत्रुंजय तीर्थ पर जाता हं। उस वक्त नैने पूछा कि 
इस कत्रिम शत्रुंजय तीथ की रक्षा कोन करेगा ? तब उसने कहा कि, निर्मल चरित्रवान जो तेरे दोनो दोहित्र 
( लड़की के छड़के ) भीम ओर अर्जुन जैसे बछबंत शुकराज ओर हंसराज नामक हैं उनमें से एक को यहां 
पर छाकर तीथ की रक्षा के लिये रखेगा तो उसके माहात्म्य से यह तीथ भी निरुपद्रव रहेगा । मैंने पूछा कि, 
उस क्षितिप्रतिष्ठित नगर का मार्ग बड़ा लंवा होने से मुझे वहांतक पहुचने मे बहुतसा समय व्यतीत हो जायगा, 
उतने समय तक इस शात्रुंजय तीथे का रक्षण कोन करेगा ? तब गोमुख यक्ष ने कहा यद्यपि वहा जाने आने में 
बहुतसा समय लग सकता है तथापि यदि तू सुबह यहां से जायगा तो मध्याह तक ही मेरे प्रभाव ( दिव्य 
शक्ति) से उसे लेकर तू वापिस यहां आ सकेगा | ऐसा बोलकर यक्ष्राज़ तो चला गया ओर मैं यह घात खुन- 
कर वड़ा आश्चर्य में पड़ा। यक्ष के चचन के अनुसार में आज ही ख़ुबह वहां से यहां आते के लिये निकला | 
परंतु अभी तक एक प्रहर दिन नहीं चढ़ा है कितने में ही में यहां आ पहुचा हूं। द्व्यशक्तिसे संखार में क्‍या 
नहीं बन सकता ? इसलिए है दक्ष दंपति दक्षिणा के समान इन तुम्हारे दो पुत्र रत्नों में से एक पुत्र को मुझे तीथे 
रक्षण के लिये समर्पण करो कि जिससे हम दोपहर होने से पहले ही बिना परिश्रम फे हमारे आश्रम मे जा 
पहुंचे । यह घचन खुन कर दूसरे छ्वी अपेक्षा छोटा होने पर भी पराक्रमी हंसराज राजहंस की ध्चनी से बोला- 
“हे पिता जी |! उस तीथे की रक्षा करने के लिए तो में ही जाऊंगा। अतः आप खुशी से मुझे ही आज्ञा दो। ” 
अतुछ पराक्रमी उस बालक के ऐसे साहसिक उद्बार खुनकर उसके मातां पिता ने कहा कि “है पुत्र | तेरी 
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लघुवय होने पर भी चैर्यवान ओर विचक्षण पंडितों के समान तेरे साहसिक वचन फहां से” ? गांगिल महषि 
बोला--क्षत्रिय वंश का ऐसा वीये ओर अहो वाल्यावस्था में भी इस प्रकार का तैज | सचमुच यह आख्- 
यकारक होने पर भी सत्य ही है । प्रातःकाल नूतन ऊणते हुये सूर्थ का तेज किसी से देखा नहीं जा 
सकता इस प्रकार का होता है। यह कुमार यद्यपि उमर से बालक है परन्तु इस का चछ और शक्ति महा 
प्रशंसा पात्र हैं| अतः इसको ही मेरे साथ तीथथे रक्षा के छिए भेजो” | राजा ने कहा--“है महाराज ! इतने 
छोटे बालक को बहां किस तरह भेजा जाय ? यद्यवि यह बालक शक्तियान है तथावि इस अवस्था में भेजने 
के लिये माता पिता का मन किस तरद् मान सकता है ? क्‍या उस तीर्थ की रक्षा करने में किसी प्रकार का 
भय नहीं है ? यद्यपि सिंह यह जानता दी कि मेरो शुक्रा में से मेरे बच्चे को ले जाने के लिये अन्य कोई शक्तियान 
नहीं है. तथापि चह अपने बच्चे को सदेव अपनी नज़र के सामने रखता है. और उसे किसी वक्त कोई छे न 
जाय इस प्रकार का भय सदेव कायम रहता है । चैसे ही स्नेहियों को स्नेही के विषय में पद्‌ पद पर सय 
माल्मूम पड़े विता नहीं रहता । इसलिए ऐसे छोटे बच्चे को क्यो कर भेजा जाय १। ” माता पिता के पूर्षोक्त 
वचन खुनकर समय सूचक शुकराज़ उत्साह पूर्वक उन्हें कहने लगा कि, है पूज्य | यदि आप मुझे आजा दो 
तो में तीर्थ की रक्षा के लिए जाऊं [ मैं पवित्र तीर्थ की रक्षा करने के लिए अपने आप फो बड़ा भाग्यशाली 
समभता हूं | तीर्थेरक्षा की बात खुनकर में. बड़ा द्वी प्रसन्न हुवा हूं, इसलिए मेरे पूज्य प्रिंय माता पिता आप 
मुझे तीर्थभक्ति करने की भाज्ञा देकर तीर्थेसेत्रा में सहायक्र बनो” | ऐसे क्यन खुनकर राजा मंत्री के सामने 
देखने छगा | तब उसने कहा कि “आज्ञा देने वाले आप हैं, ले जाने धाले महषिजी हैं, रक्षा भी तीर्थ की ही 
करनी है, रक्षण करने चाला शूर, चीर ओर पराक्रप्ती शुकरराज कुमार है ओर गोमुख यक्ष की सम्मति भी मिल 
चुकी है। यह तो दूध में शकेरा डालने के समान है, इसलिये आप आज्ञा देने मे क्‍यों विलंव करते हैं” ? मंत्री 
का बचन सुवकर शुकराज को माता पिता ने सहषे जाने की आशा दी | इसलिए प्रसन्न होकर शुकराज़ स्नेह- 
पूर्ण नेत्रों से आंसू टपकाते हुए माता पिता को नमस्कार कर के गांगील मह॒षि के साथ चलता हुआ | 

महा पराक्रमी धनुधेर अर्जुन फे समान वाणों से भरे हुए त्केस को स्कोध में बांधकर न्द्षषि के साथ 
तत्काछ ही शत्रुंजय के समीप ऋषि के तपोवन में शुकराजकुमार जा पहुंचा और शब्रुंजय तीर्थ की सेवा, भक्ति 
और रक्षण के लिये सावधान रहने लगा | शुकराज के महिमा से ऋषियों के आश्रय में लगे हुये , बाग वगीचों 
में फूछ फल की ब्रृद्धि होने लगी | इतना ही नहीं बल्कि शेर, चिता, सूअर आदि सर्व प्रकार के उपद्रव उसके 
प्रभाव से शांत हो गये। सचमुचयह उसके पूर्वभव में सेचन किये हुए धर्म का ही आश्चर्य कारक और 
अलोकिक प्रभाव है | तापसो के साथ खुख से समय निर्ममन करते हुये एक दिन रात्रि के समय एक रुदन 
करती हुई स््री के शब्द सुनकर दया ओर धैयें के निधान उस शुकराज ने उंस त्ली के पास जाकर मछुर वचन 
से भाश्यासन दे उसके दुःख का कारण पूछा; उसने कहा कि-चंपा नगरी में शत्रुओं को मदन करने वाला 
अरिद्मन नामा राजा है । उस,की गुणयुक्त साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान पद्मावती चारमा पुत्री की में घाय माता 
हूँ । उस लड़की को मैं अपनी भोद्‌ में लिये प्यार करती थी/डस समय जैले केसरी सिंह बछड़ी सहित गाय को 
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ले जाता है बैसे ही किसी पापी विद्याघर ने विद्या के बल से छड़की सहित मुझे वहां से उठाकर यहाँ पर फक्त 
मुझे फेक कर जैसे कतेवा खाद्य पदार्थ को लेकर उड़ जाता है त्यो ःह पद्मावती राजपुत्री को लेकर न जाने 
कहां भाग गया १ बस इसी दुःख से »े रुदन कर रही हैं । यह खुनकर शुकराज ने उसे सांत्वना दे बहा ही 
रघखी ओर खय॑ पिछली रात को क्वितने एक घासके भोपड़ों मे विद्याधर को ढूंढने लगा | इतने में ही चहां 
किसी पुरुष को रुदन करते देख चह शीघ्र ही उसके पास जाकर दया से उसके दुःख का कारण पूछने छगा | 
द्याल्लु को कहे बिना दुःखका अंत नहीं आ सकता; ऐसा समझकर उसने कहा ऊि -है चीरकुमार | में गग- 
नवल्लभपुर नगर के राजा का वायु समान गति करने वाला वायुवेग नामक पुत्र हूं | क्विसी राजा की पद्मा- 
वती नामा कन्या को हरण कर छे जाते हुए तीर्थ के मन्द्रि पर आते हो मेरा विमान तीथे महिप्ता के लिये 
गतिरुद्ध हो गया- में उसे उछ'घन न कर सका इतना ही नहीं किंतु मेरी दिद्या खोटी हो जाने से में तत्काल 
ही जमीन पर गिर पड़ा । दूसरे की कन्या हरण करने के पाप के कारण में पुण्यरहित मनुष्य के समान जब 
जमोन पर गिर पड़ा तब तुरंत हो मैंने उस कन्या को छोड़ दिया, तव जेसे चीज़ के पंजे से छूटकर पश्चिणों 
जीव लेकर भाग जाती है वैसे ही वह कन्या कही भाग गई। घिशकार है झुक पापी को कि अधटित छाभ 
की धांछा से उद्यम किया तो उल्टा कितना बड़ा अछाम हुआ | विद्याघर के ये घचन खुनकर स्व वृत्तांत का 
पता लग जाने से प्रसन्नता प्राप्त शुकराज उस कन्या को वहां ही दूंढ़ने छगा । देवांगवा के समान रूप छावण्य- 
युक्त उस कन्या को शुकराज ने मंदिर में से प्राप्त किया तदनसतर उस कन्या का उसकी घाय माता के 
साथ मिलाप करा दिया ओर उस विद्याधर को भी नाना प्रकार के ओपधादिक उपचार कर शुकराज़ ने अच्छा 
किया | विद्याधर पर उपकार करके उसे जीवदान देने के कारण बह शुकराज का प्रीति पूर्वक उपकार मानने 
लगा-ओर कहने लगा कि में जब तक जीवित रहंगा आप का उपकार न भूलूंगा | सचमुच ही पुण्य की महिमा 
कैसी अगाघ ओर आश्चर्यजनक है ! शुकराज ने व्द्याधर से पूछा “तेरे पास आक्ाशगामिनी विद्या विद्यमान 
है या नहीं ? उसने कहा विद्या तो अक्षर मात्र ( मुखपाठ मात्र ) है परन्तु चलती नहीं ; परन्तु जिस पुरुष ने 
इस विद्या को लिद्ू किया हो, यदि वह पुरंपष मेरे लिए पर हाथ रखकर कि से शुरू करावे तो चछ सकती 
है,अन्यथा अब यह मेरी विद्या चछ नहीं सकती। समय सूचक शुकराज ने कहा कि ऐसा तो यहां पर अन्य 
कोई नहीं है, इसलिए तू इस तेरो विद्या को पहले मुझे. सिखा दे किर तेरे बतलाये सुजब इसे सिद्ध करके 
जेसे किसी का कुछ उधार लिया-हो और वह पीछे दिया जाता है वैसे तुझे में ही' घापिस द्‌,गा, यानी तुझे 
वहीँ विद्या फीभूत होगी । विद्याधर ने प्रसन्नता पूर्वक वह विद्या शुकराज कुमार को सिखलाई | शुकराज ने 
उस विद्या को बिमठाचलछ तीथ और अपने पुण्य के वछसे तत्काल, सिद्ध कंर्के उस विद्याधर को सििखाई । 
जिससे उसे वह पाठ सिद्ध विद्या के समान तत्काल ही सिद्ध हो' गई । फिर थे दोनों पुरुष खेचर और भूचर- 
सिद्ध विद्या चाछे वन गये। विद्याधर ने अन्य भी कई एक विद्याएं शुकराज कुमार को सिखलाई | अगणित 
पुण्य का संचय करने दाले मनुष्य को क्या दुलेम है ? अब शुकराज़ -कुमाए गांगिक ऋषि की भाज्ञा छेकर: 
नवीन रचित धिमान में उन दोनों स्त्रियों .( राजकन्या पद्मावती तथा उसकी घाय मासा ) को बैठकर विद्याघर 
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लघुवय होने पर भी घैयंचान ओर विचक्षण पंडितों के समान तेरे साहसिक वचन कहां से” ? गांगिल महर्षि 
बोला--“क्षत्रिय वंश का ऐसा बीय ओर अह्दो वाल्यावस्था में भी इस प्रकार का तेज ! सचमुच यह आश्र- 
यंकारक होने पर भी सत्य ही है । प्रातःकाछ नूतन ऊगते हुये सूर्य का तेज किसी से देखा नहीं ज्ञा 
सकता एस प्रकार का होता है। यह कुमार यद्यपि उमर से बालक है परन्तु इस का बछ और शक्ति महा 
प्रशंसा पात्र हैं । अतः इसको ही मेरे साथ तीथे रक्षा के लिए भेजो” | राजा ने कहा--"है महाराज ! इतने 
छोटे वाछक को वहां किस तरह भेजा जाय ? यद्यवि यह बालक शक्तिवान है तथापि इस अवस्था में भेजने 
के लिये माता पिता का मन किस तरह मान सकता है ? क्‍या उस तीथे की रक्षा करने में किसी प्रकार का 
भय नहीं है ? यद्यपि सिह यह जानता है कि मेरी शुफा में से मेरे बच्चे को छे जाने के लिये भन्‍्य कोई शक्तिवान 
नहीं है तथापि वह अपने बच्चे को सदेव अपनी नजर के सामने रखता है. और उसे किसी वक्त कोई छे न 
जाय इस प्रकार का भय सदेव कायम रहता है । वैसे ही स्नेहियों को स्वेही के विषय में पद पद्‌ पर भय 
मात्टूम पड़े बिना नहीं रहता | इसलिए ऐसे छोटे बच्चे को क्यों कर भेजा जाय १| ?” माता पिता के पूर्वोक्त 
वचन सुनकर समय सूचक शुकराज उत्साह पूर्वेक उन्हें कहते छगा कि, है पूज्य ! यदि आप मुझे आज्ञा दो 
तो में तीर्थ की रक्षा के लिए जाऊं | में पवित्र तीर्थ की रक्षा करने के लिए अपने आप को बड़ा भाग्यशाली 
समभता हूं । तीर्थशक्षा की बात खुनकर में वड़ा ही प्रसन्न हुवा हं, इसलिए मेरे पूज्य प्रिय माता पिता आप 
मुझे तीर्थभक्ति करने की आज्ञा देकर तीर्थेसेवा में सहायक बनो” | ऐसे क्चन खुनकर राजा मंत्री के सामने 
देखने छगा | तव उसने कहा कि “आज्ञा देने चाले आप हैं, ले जाने चाले महषिजी हैं, रक्षा भी तीर्थ की ही 
करनी है, रक्षण करने वाला श्र, वीर ओर पराक्रमी शुकराज कुमार है ओर गोमुख यक्ष की सम्मति भी मिल 
चुकी है | यह तो दूध में शकरा डालने के समान है, इललिये आप आज्ञा देने में क्‍यों विलंव करने हैं?! ? मंत्री 
का वचन खुनकर शुकराज को माता विता ने सहर्ष जाने की आज्ञा दी | इसलिए प्रसन्न होकर शुकराज स्नेह- 
पूर्ण नेत्रों से आंसू शपकाते हुए माता पिता को वमस्कार कर के गांगील महषि के साथ चलता हुआ | 
महा पराक्रमी धमुधेर अर्जुन के समान वाणों से भरे हुए तकंस को स्कंध में बांधकर ऋषि के साथ 
तत्काल ही शत्रुंजय के समीप ऋषि के तपोचन में शुकराजकुमार जा पहुंचा और शरत्रुंजय तीर्थ की सेवा, भक्ति . 
और रक्षण के लिये सावधान रहने रूगा | शुकराज के महिमा से ऋषियों के आश्रय में लगे हुये, बाग वगीचों 
में फूछ फल की ब्रृद्धि होने छगी | इतना ही नही बल्कि शेर, चिता, सूअर आदि सर्वे प्रकार के उपद्रव उसके 
प्रभाव से शोंत हो गये। सचमुच॒यह उसके पूर्वभव .-में सेवन किये हुए घमे का ही आश्चर्य कारक ओर 
अलौकिक प्रभाव है | तापसो के साथ खुख से समय निर्गममन करते हुये एक दिन रात्रि के समय एक रुदन 
करती हुई खी के शब्द खुनकर दया ओर घेये के निधान उस शुकराज ने उस त्नी के पास जाकर मधुर वचन 
से आश्वासन दे उसके ढुःख का कारण पूछा, डसते कहा कि-चंपा नगरी में शत्रुओं को मर्दून करने चाछा 
'अरिद्मन सामा राजा है । उस की गुणयुक्त साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान पञ्मावती नामा पुत्री की मैं धाय माता 
हूं । उस छड़की को मैं अपनी गोद्‌ में छिये प्यार करती थी उस समय जैसे केसरी सिंह बछड़ी सहित गाय को 
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ले जाता है वैसे ही किसी पापी व्द्याघर ने चिद्या के वल से लड़की सहित सुझे वहां से उठाकर यहां पर फक्त 
मुझे फेंक कर जैसे फ्तेवा खाद्य पदार्थ को लेकर उड जाता है त्यो छह पद्माखती राजपुत्री को छेकर न जाने 
कहां भाग गया ? बस इसी दुःख से मे रुदन दर रही हैं । यह खुनक्र शुकराज़ ने उसे सांत्वना दे वहां ही 
रखी ओर खय॑ पिछली रात को कितने एक घासके भोंपड़ों मे विद्याधर को दंढने लगा | इतने मे ही वहां 
किसी पुरुष को रुदन करते देख वह शीघ्र ही उसके पास जाकर दया से उसके दुःख का कारण पूछने लगा | 
द्याछु को कहे घना दुःखक्रा अंत नहीं आ सकता; ऐसा समझकर उसने कहा फि -है चीरकुमार ! में गग- 
नवल॒भपुर नगर के राजा का बायु समान गति करने घाला वायुवेग नामक पुत्र ह। किखी राजा को पद्मा- 
बती नामा कन्या को हरण कर छे जाते हुए तोथे के मन्दिर पर आते हो मेरा विमान तीर्थ महिमा के लिये 
गतिरुद्ध हो गया; में उसे उल्लंघन न कर सका इतना ही नही किंतु मेरो विद्या खोदी हो जाने से मे. तत्काल 
ही जमीन पर गिर पड़ा । दूसरे की कन्या हरण करने के पाप के कारण में पुण्यरहित मनुष्य के समान जब 
जमोन पर गिर पड़ा तब तुरंत हो मैंने उस कन्या को छोड़ दिया, तब जेसे चील के पंजे से छूटकर पश्चिणो 
जीव लेकर भाग जाती है वैसे ही चह कन्या कही भाग गई। धघि.कार है मुझ पापी को कि अधटित छाभ 
की चांछा से उद्यम किया तो उल्दा कितना बड़ा अछास हुआ । विद्याधर के ये बचन खुनकर सर्व वृत्तांत का 
पता लग जाने से प्रसन्नता प्राप्त शुकराज उल कन्या को वहां ही दूंढने लगा | देवांगना के समान रूप छाचण्य- 
युक्त उस कन्या को शुकराज ने मंदिर में से प्रात किया। तद्नन्‍तर उस कन्या का उसकी धाय माता के 
साथ मिलाप करा दिया ओर उस विद्याघर को भी नाना प्रकार के ओपधादिक उपचार कर शुकराज ने जच्छा 
किया | विद्याधर पर उपकार करके उसे जीवदान देने के कारण बह शुकराज का प्रीति पूर्वक उपकार मानने 
लगा और कहने छूगा कि मैं जब तक जीवित रहँगा आप का उपकार न भूलूंगा । लचमुच ही पुण्य की महिर्मा 
कीसी अगाध और आश्चर्यजनक है | शुकराज ने विद्याघर से पूछा “तेरे पास आकाशगामिनी विद्या विद्ान 
है या नही ? उसने कहा विद्या तो अक्षर मात्र ( सुखयाठे मात्र ) है परन्तु चछती नहों ; परन्तु जिस पुरुष मे 
इस घिया को लिछ किया हो, यदि वह पुछप मेरे लिए पर ह।थ रखकर किए से शुरू करावे तो चछ सकती 
है,अन्यथा अब यह मेरी विद्या चल नहीं खकती। समय ख्वक शुकराज ने कहा कि ऐसा तो यहां पर ,अन्य 
कोई नहीं है, इसलिए तू इस तेरो विद्या को पहले मुझे सिखा दे किर तेरे वतछाये छुजब इसे सिद्ध करके 
जैसे किसी का कुछ उधार लिया हो और चह पीछे दिया जाता है वैसे तुझे में ही बापिस दू,गा, यानी तुझे 
वही विद्या फलीभूत होगी । विद्याघर ने प्रसन्नता पूर्वक वह विद्या शुकराज़ कुमार को सिखलाई | शुकराज ने 
उस विद्या को विमलाचल तीथ और अपने पुण्य के वछसे तत्काऊ सिद्ध करके उस विद्याधर को सिखाई | 
जिससे उसे वह पाठ सिद्ध विद्या के समान तत्कारू ही लिद्ध हो गई । फिर ये दोनों पुरुष खेचर और भूचर- 
सिद्ध विद्या वाढे बन गये। विद्याधर ने अन्य भी कई एक विद्याएं शुकराज कुमार को सिखलाई। अगणित 
पुण्य का संचय करने दाले' मनुष्य को क्‍या छुलेम है ? अब शुकराज कुमार गांगिल ऋषि क्री आज्ञा छेकर 
नतीने रखित विमान में उन दोनों' स्रियो < राजकन्या पञ्मावती तथा उसकी धाय माता ) को बैठाकर विद्याधर 
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को साथ छे चंपापुरी नगरी में आया । इधर कन्या को कोई हरण कर ले गया यह समायार राजकुछ में 
विदित हो जाते के कारण समस्त राजकुछ चिन्ता रूप अन्धकार में व्याप्त हो रहा था | इस अवसर म॑ राजा 
के पास जाकर शुकराज ने उस छड़की को समपेण कर राजा की जिता दूर की ओर अरिदमन राजा को 
तत्लम्बन्धी सर्वे वृत्तान्त कह खुनाया । शुकराज का परिचय मिलने पर राज्ञा को विदित हुआ कि यह मेरे 
मित्र का पुत्र है।शुकराज़ के परोपकारादि गुणों से प्रसन्न हो अत्यन्त हर्ष और उत्साह सहित अरिदिमन 
राजा ने अपनी पद्मावती पुत्री का उसके साथ विवाह कर दिया | विवाह के समय शुक्राजकों बहुत सा द्वष्य 
देकर राजा ने उसकी प्रीति में वृद्धि की। राजा की प्रार्थना से कितने एक समय तक शुकराज ने पश्मावती 
के साथ संलारसुख भोगते हुए वहां पर ही काल निगमन किया विवेकी पुरुष के लिए संसार सुख के काय 
करते हुए भी धर्म कार्य करते रहना श्रेयस्कर है, यह विचार कर शुकराज एक दिन राजा की आज्ञा ले अपनी 
सी सहित उस विद्याघर के साथ शाभ्वती ओर भशाश्वतो जिन प्रतिमाओ को चन्दन करने के लिए वैताद्य 
पर्वत पर गया । रास्ते की अद्भुत नैसमिक रचनाओं का अवलोकन करते हुए वे सुखपूर्वक गगनवहु थ नगर में 
पहुच गये । वायुवेग विद्याघर ने अपने माता पिता से अपने उपर किये हुण शुकराज के उपकार का. वणन 
किया । इससे उन्हों ने हपित हो उसके साथ अपनी वायुवेगा नामा कन्या की शादी कर दी | यद्यपि शुकराज 
को तीर्थयात्रा करने की वड़ी जल्दी थी, तथांपि छप्न किये बाद अंतरंग प्रीतिपूषक अत्यात्रह से उसे उन्होंने 
कितने एक समय तक अपने घर पर ही रक्खा । एक दिन अद्वाई म यात्रा का निश्चय करके देव के समान शोमते 
हुए साला और वहनोई ( वायुवेग विद्याघर और शुकराज ) विमान में वैठकर तीर्थबंदन के लिए निकले । 
रास्ते में जाते हुए 'हे शुकराज | है शुकराज !! इस प्रकार किसी स्मो का शब्द खुनने में आया; इससे उन 
दोनो ने व्रिस्मित हो उसके पास जाकर पूछा कि तू कोन है ! उसने जवाब दिया कि मैं चक्र-को-धारण करने 
वाली चक्र ध्वरी देवी हूं। गोमुख नामा यक्ष के कहने से में #श्मीर देश में रहे हुये शत्रुंजय तीथ की रक्षा 
करने के लिए जा रही थी, रास्ते में क्षितिप्रतिष्ठित नगर मे पहुंची तब वहां पर मैंने उच्च खर से रुदन करता 
हुई एक स्त्री को देखा । उसके ठुःख से दुखित हो में आकाश से नीचे उतर कर उसके पास गई; अपने महल के 
समीप एक वाग में साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान परंतु शोक से-आकुल व्याकुल बनी हुई उस स्त्री से मेंने पूछा--है 
कमलाक्षी ! तझे क्‍या दुःख है ? तव उसने कहा कि गांगिल नामक ऋषि शुकराज्ञ नामक मेरे पुत्र को शत्रुंजय 
तीर्थ की रक्षा करने के लिए बहुत दिन हुये ले गया है, परन्तु उसका कुशल समाचार मुझे आजतक नहीं 
मिला । इसलिये मैं उसके वियोग से रुदन करती हूं | तब मैंने कहा हे भरी तू रूून मत कर ! में वहां ही जा 
रही है। वहां से छौटते समय तुझे तेरे पुत्र का कुशल फह्दती जाऊंगी। इस प्रकार मैं उसे सांत्वना देकर 
काश्मोर के शत्र॑जय तीर्थ पर गई, परन्तु चहांपर तुझे नहीं देख पाया इससे , अवधिज्ञान द्वारा तेण च्वत्तांत जान 
कर मैं तुझे यहां कहने के लिए थाई हूं । इसलिये हे विचक्षण ! तेरे वियोगसे पीड़ित तेरी माताको अख्ृत बृष्टि 
के समान अपने दर्शन देने रूप अस्गतरस से शांत कर। जैसे सेवक खामी के विचारातुसार चतेता है बसेही 
सुपात्र पुत्र, खुशिष्य और सपात्र वधू भी चतेते हैं। माता पिता को पुत्र सूख के छिये ही होते हैं परंतु यदि 
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उनके तरफ से ही दुःख उत्पन्न,हो तो फिर पानी में से अश्नि उत्पन्न होने के समान गिना जाय । पिता से भी 
माता विशेष पूजने योग्य है। ज्ञानी पुरुषों ने भी यही फरयमाया है कि--पिता की अपेक्षा माता सहस्नगुणी 
विशिष्ट मानने योग्य है | 





ऊढो गर्भ; प्रसव समये सोढ प्रत्युमशूलम्‌। 
पथ्याहारें; स्तपताविधिमि। स्तन्‍्यपानप्रयत्नें! ॥ 
हर ेु विष्टा मूत्र प्रभति मालिनं; कष्टमासाच सच | 
कि खात; पुत्र। कंथमपि यया स्तूयतां सब माता ॥ १॥ 
४नौ महोनेपर्यत जिस का भार उठा कर गर्भ धारण किया, प्रसव के समय अतिशय फठिन-परूल बगरह की 
दुःसह बेदनां सहन की, रोगादिक के समय नाना प्रकार के पथ्य सेच्रन किये, सस्‍्तान कराने में,-स्तनपान कराने 
में ओर रोते हुए को चुप रखने में बहुतसा प्रयत्न किया, तथा मल मूत्रादि के साफ करने आदि में बहुतसा, 
कए्ट सहन कर जिसने अपने वालकका अदहर्निश पाछन पोषण किया सचमुच उस माता की ही स्तवना करो” । 
ऐसे वचन खुनकर सानो शोक के विंदु हो न हो, भांखों में से ऐसे अश्षुकण टपकाते हुये शुकराज ने चक्रे - 
श्वरी से कहा--उन अप्नल्य तीयों के नजदीक आकर उनकी यात्रा किये बिना किस तरह पीछा फिरू' ? चाहे- 
जैला जल्दी का काम हो तथावि यथोचित अवसर पर आए हुए भोजन फो कदापि नही छोड़ना चाहिये, बेखे 
ही यथोचित धर्म. कार्य को भा नहीं छोड़ना चायिए। तथा माता तो मात्र इस छोक के स्वार्थ का कारण है. 
परन्तु तीर्थ सेवन इस लोक ओर परलोक के अथथे का कारण है, इसलिये तीर्थयात्रा करके में शीघही मातुश्री 
से मिलनाथ आऊंगा यह,बात'तू सत्य समझना । तू अब यहां से पीछी जा! में तेरे पीछे २ ही शीघ्र आ पहु- 
चूंगा । मेरी माता को भो यहो समाचार कहना कि 'शुकराज अभी आता है” ।” यह समाचार ले वह देवी क्षिति- 
प्रतिष्ठित नगर तरफ चली गई | शुकराज कुमार यात्रार्थ गया | जहां शाश्वनो प्रतिमायें हैं चदां जाकर तत्ररुथ 
चेत्यों को भक्तिमात्र पुररखर बन्‍्द्न पूजन कर शुकराज ने अपनी आत्मा को छतार्थ किया; यात्रा कर वहां से 
लोठते हुए सत्वर ही अपनी दोनों खियों को साथ ले अपने भ्वछुर एवं. गांगिल ऋषि की आज्ञा लेकर और 
तीथंपति को नमस्कार कर एक अनुपम ओर अतिशय विशाल विमान में बेठकर बहुत से विद्याधरों के समुदाय 
सहित शुकराज बड़े आडंबर के साथ अपने नगर के समीप आ पहुचा | खबर मिलने पर राजकुल पएव॑ं सर्वे 
: नागरिक लोक शुकराज के सामने आये | राजा को आजा से नगर जनों ने शुकेराज़ का बड़ा भारी नगरप्रवेश 
महात्सत्र किया |! शुकराज़ का समागम वर्षाऋतु के समान सब को अत्यानन्दकारी हुवा । अब शुकराज 
युवराज के समान अपने पिता का राज कार्य सम्दालने ऊग।। एक समय जब कि सब पुरुषों को भानंद देने 
वाली चर्पा ऋतु का समय था तब राजा अपने दोनों पुत्रों एवं परिवार सहित शहर से बाहर क्रीड़ार्थ राज 
वर्गीचे में गया | - चहां पर सब छोग अपने समुदाय से खच्छंदतया आनंद क्रीड! में प्रवृत्ति करने लगे 
कि इतने में बड़ा-सारी कोछाहछ खुन पड़ा । राजा ने पूछा कि यह कोलाहल _ कैसे दो रहा है? तब एक 
सुभट ने वहां आकर कहद्दा हे महाराज [ सारगपुर नगर फे वीराग नामक राज़ा-का पराक्रमी खूर नामा पुत्र 
छ 
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पूृवभव के वैरभाव के कारण क्रोघायमान होकर हंसराजकुमार को मारने के लिये आया है। यह बात खुनते 
ही राजा विचारने लगा कि में तो मात्र नाम का ही राजा हूं, राज्य कार्य ओर उसकी सार सम्हाल दो शुक- 
राज कुमार करता है। भाश्चय तो इस बात का है कि घीरांग राजा मेरा सेवक होने पर भी उस फे पुत्र का मेरे 
पुत्र पर क्या वैरभाव हो सकता है? रजा इंसराज ओर शुकराज को साथ ले त्वरा से जब उश्षके सामने 
जाने का उपक्रम करता है उसी समय एंक भाद आकर बोला कि महाराज हंशध्षराज ने उसे पूर्वभव में कुछ गीड़ा 
पहुचाई थी उस बेर के कारण धह हंसराज के ही साथ युद्ध करना चाहता है| यह खुनकर युद्ध करने फे लिये 
तत्पर हुये अपने पिता ओर बड़े भाई को निवारण कर वीरशिरोमणि हंसराज खय॑ सन्नद्धवद्ध हो कर डंसके 
सामने युद्ध करने के लिये गया । उधर से सुर भी थुद्ध की पूर्ण तैयारी करके आया था इसलिये वहां पर्र सब 
के देखते हुये अजुंन ओर कर्ण के समान बड़ा आश्रयकारी घोर “युद्ध दोने लगा । जैसे भाद्ध में भोजन करने 
वाले ब्राह्मणों को भोजन की तृप्ति नहीं होती वैसे ही उन दोनों को बहुत समय तक युद्ध की तृप्ति न हुई ! 
दोनों ही समान बली, महोत्लाही, घैर्यवान, शरवीरों की जय श्री भी कितनेक चक्त तक संशय को ही भजती 
रही | कुछ समय के वाद जैसे इन्द्र सहाराज पव॑तों की पांखें छेदन कर डालते हैं वेसे ही हंसराज ने सूरकुमार 
के सर्वे शब्मों को छेदून कर डाछा | डस वक्त मदोन्मत्त हाथी के समान क्रोधायमान हो सूरकुमार हंसेराज 
को मारने के लिए वनञ्ञ के समान मु्टि उठाकर उसके सामने दोड़ा । इस समय शांकाशील हो राजा ने 
तत्काल ही शुकराज की तरफ द्वश्पात किया | अव्खर को जानने चाले शुकराज ने उसी चक्त हंसराजकुंमार 
के शरीरमें बही बलचती विद्या संक्रमण की, जिस के वल से दंसराजकुमार ने जेसे कोई गेंद्‌ को उठाकर 
फॉकता है उसी तरह सूरकुमारं को तिरस्कार सहित उठा कर इतनी दूर फेंक दिया कि वह अपने खेन्‍्य को भी 
उल्लघन कर विछली तरफ की जमीन पर जा गिरा | जमीन पर गिरते ही सूरकुमार को इस प्रकार की सूच्छा 
आई कि उसके नोकरो दशा बहुत देर तक उपचार होने पर भी उसे बड़ी कठिनाई से चेतना प्राप्त हुई । अब वह 
अपने भन में विचार करने छगा कि मुझ धिि:कार है, मैंने व्यर्थ ही इसके साथ युद्ध किया, इस अकार के रोद्र 
ध्यान से तो मुझे और भी अनंत भों तक संसार में भ्रमण करना पड़ेगा | इन विचारों से उसे कुछ निर्मल 
बुद्धि प्राप्त हुई, भतः चैरभाव छोड़कर दोनों पुत्रों सहित नजदीक में खड़े हुये ख॒गध्वज राजा के पास जाकर 
अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगा। राजा ने क्षमा कर उसे पूछा कि “तूने पूर्चवभच का चैर ,किस 

प्रकार जान लिया ! ” तब उसने कद्दा कि--“शान व्वाकर भ्रीदत्त केवलशानी जब हमारे गांव में आये थे 

तब मेने उनसे अपना पूर्चे भव का हाल पूछा था |-इस पर से उन्होंने मुझे कहा था कि-- पा 

हे खूर ! भद्दिलपुर नगर में जितारी नामा राजा था उसे हंसी तथा सारसी नाम की दो रानी तथा सिंह 

नामा प्रधान था । उन्हें साथ में लेकर जितारी राजा कठिन अभिग्रद्ठ धारण कर सिद्धाचल की यात्रा करने 

जा रह। था, मार्ग में गोमुख नामक यक्ष ने काश्मीर देश में बनाये हुये सिद्धाचलछ को यात्रा करके वहां पर ही 

विमेलपुर नगर बसाकर कितने एक समय रहकर राजा ने अंत में वहां ही खत्यु प्राप्त की। वाद में सिंह नामा 

प्रधान उस नूतन विमलपुरी के छोगों को साथ लेकर अपनी- जन्म यरूमि महिलपुर नगरे तरफ चंछा | -जब 
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वह आधा रास्ता तै कर चुका उल वक्त बिमल॒पुरों में कुछ सार बस्तु भूछी हुई उसे याद भाई | इससे उसने 
अपने चरक नामा सेवक को आज्ञा की कि विमलूपुर नगर्मे असुक जगह अमुक घस्तु भूल आये हैं, तू उसे 
जाकर अभी शीघ्र छे भा | उसने कहा कि, स्वामिन्‌ ! में अकेला अब उस शून्य स्थान पर किस तरह जा 
सकूंगा १ यह खुनकर प्रधान ने उसे क्रोधपूर्ण बचनों से धमकाया इस ले बह विचार चहां पर गया। वतछाये 
हुए रुथान पर जाकर उसने उस वस्तु की बहुत द्वी खोज की परन्तु पीछे स्तरे तुस्त ,ही कोई भील वर्गैरह 
डठा ले जाने के कारण वह वस्तु उसे वहां पर न मिली | सेवक ने पीछे आकर प्रधान से कहा कि भापके 
बतलाये हुये स्थान में बहुत ढूंढने पर सी चह बस्तु नहीं मिली इसलिये शायद्‌ उसे वहां से कोई भीछ उठा 
ले गया है । इस से प्रधान ने क्रोघित हो कहा कि, बस ! तू ही चोर है | तूने ही चस्तु छिपाई है, ऐसा कहकर 
उसे; अपने छुभरों द्वारा खूब पिटवाया। मामिक स्थानों में चोट लगने के कारण बहू घहुत समय तक 
अचेत हो जमोन पर पड़ा रहा । इधर उस बेचारे को मू््छागत पड़ा छोड़कर सब छोग प्रधान के साथ भद्दल- 
पुर लंगर की तरफ चले गये कुछ देरके वाद्‌ पवन लगने से उसे चेतना प्राप्त हुई । जब चह उठकर इधर उधर 
देखने लगा तो उसे बहांपर कोई भी नजर नहीं आया, इस वक्त चह विचार करने लगा अदा हा | कैसे स्वार्थी 
लोग हूं कि जो अपना खार्थ साथ कर मुझे अकेला जड्ूल में छोड़कर चले गये | अहो ! धिःक्वार है ऐसी 
प्रभुता के गर्व से गर्बित उस प्रधान को | कहा है| कि:-- 


चोरा चितलक्ाइ, गेषिअ भट्टाय विज्ज पाहुल्या । 
वेसा घूआ नरिंदा, परस्सपीर्ड न याणंति ॥ १ ॥ 


“चोर, बालक, गन्धी, मांगने वाला, मेहमान, वेश्या, लडकी ओर राजा इतने मनुष्य दूसरे की पीडा का 
विचार कदापि नहीं करते ।” 


इल प्रकार विचार किये बाद चरक भद्दील़पुर का राख्ता न माल्यूम होने से वहांवर मार्ग उन्मागें में भटक 
ने लगा | इस तरह भूख ओर प्यास से पीड़ित हो भारत रोद्र ध्यान में लीन हो वह जंगल में ही स्त्यु प्राप्त कर 
भद्दिरूपुर नगर के समोप वाले बन में देद्प्यमान विषपूर्ण सर्पतया उत्पन्न हुवा । उस ने प्रसंग आने पर उसी 
पूवंभव के चैर के कारण उसी सिंह नाम्ा प्रधान को डंक मारा इससे वह तत्काल भरण के शरण हुवा । 
चह सर्प भी आयु पूर्ण कर नरक गति में पैदा हो वहां बहुतसो दुःसह वेद्नाये भोगकर अब वोरांग राजा का 
सूर भामक तू पुत्र उत्पन्न हुवा है ओर सिंद्द नामक प्रधान सुत्यु पाकर काश्मीर के विमछाचल तीर्थ पर के 
सरोथर में हंल उत्पन्न हुवा है | वहां पर उसे जाति स्मरण होने से उसने विचार किया कि, पूर्वकाल में 
प्रधांन के भव में शन्रुंजय तोर्थ को पूर्ण भावयुक्त सेवा न को इस से इस भव में तिर्य॑च गति को प्राप्त हुवा हूं, 
इसलिये अब मुझे तीर्थ की सेवा करनो चाहिये '। इस प्रकार की धारणा कर चह चोंच में पुष्प ले प्रभु की 
पूजा, करता है, एवं दोनों पांखों में पानी भर-कर प्रभु को प्रक्षाऊन करता है| इस प्रकार अनेक तरह से उसने 
प्रभुभक्ति की । अन्त में ख॒त्यु को प्राप्त हो सोधर्म खर्ग मेँ उत्पन्न हुवा | वहां से च्यवकर पू् के पुण्य के प्रभाव 
से स्गध्वज राजा फा पुत्र दंसराज नामक उत्पन्न हुवा है । 
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फेबली भंगवान के ये चचन'खुनकर पूर्वभव का बैर याद आने से मुझे हंसराज को मार डालने की चुद्धि 
खूकी थो, इसी से में यहां पर आया था। यद्यवि मेरे बिता ने वहां से निकलते लमय मुझे बहुत कुछ समेकाया 
और रोका 'था, तथापि मैं रोकने से न रुका । अल्त में संग्राम में मुझे आपके हंखराज पुत्र ने जीत लिया, इसी- 
लिये पूर्व के पुण्य से अब मुझे बैराग्य उत्पन्न हुवा है । इससे में उन श्रीदत्त नामा केंतली भगवान के पास जाकर 
दीक्षा अहण करूगा | ऐसा कहकर सूरकुमार अपने नगर को चल दिया। बहां जाकर अपने माता पिता को 
भाज्ञा ले उसने गुरु महाराज के पास दोक्षा ग्रहण की । कहा है कि “धर्मस्य त्वस्तिगसति:” | 
सुगध्यज राजां अपने मन में विचार करने लगा, जिस का मन जिस पर लगता हैं डे: डसी वस्तु पर अभि- 
रुनि होती हूँ । मुझे भी दोक्षा लेने की अभिरुचि है, परन्तु उत्क्रण्ट वंराग्य न जाने मुझे क्यों नहीं उत्पन्न होता ! 
यह विचार करते हुये राजा मन में केवलन्नानी के चचनो को स्मरण करता है । उन्होंने कहा था कि, जब तू 
चंद्रबती के पुत्र फो देखेगा तब तुझे तत्काल दी बैरग्य प्राप्त होगा। परंतु वंध्यां त्री के खमान उसे तो 
अभी तक पुत्र हुवा ही नहीं, तब मुझे अब क्या करना चाहिये [ राजा मन में इन विदारों की वुत्ता उश्वेड़ी में 
लगा हुवा है ठीक उसी समय एक पत्रित्र पुण्यशाली युवा पुरुष उसके पास आकर नमस्कार कर खड़ं। रहा | 
राजा ने पूछा कि तुम कोन हो १ जब वह राजा को उत्तर देने के लिये तैयार होता है उतने में ही आकाशवाणी 
होती है कि है राजन! सचमुच यह चंद्रवती का पुत्र हैं| यदि इस में तुझे संशय हो तो यहां से' ईशान कोण 
में पांच योज़न पर एक पर्वत है उस पर एक कद्ली नामक बन है वहां जाकर यशोमति नामा ज्ञानवती योगिनी 
को पूछेगा तो वह तुझे इस का सत्र वृत्तांत कह खुनायेगो | ऐसी देववाणी खुनकर साथ्चर्य छुगध्चज राजा 
उस पुरुष को साथ ले पूर्वोक्त वन में गया । वहां पर पूछने पर योगिनी ने भो राजा से कहद्दा कि है राजन! 
जो तू ने देववाणी सुनी है वह सत्य ही है। इस संसार रूप अटवीं का बड़ा महा विकट मार्ग हैं कि जिसमे 
तुम्दारे जैसे वस्तुखरूप के जानने वाले पुरुष भी उलभन में पड़ जाते हैं। इसका बृत्तांत आद्योपांत तुम ध्यान 
पूर्वक खुनोः-- ;क्‍ 
ढ चंद्रपुरी नगरी में चंद्र समान उज्बछ यशस्त्री सोमचंद्र नामा राजा की भाजुमती नामा रानो फी कुछ्षी में 
हेमन्त क्षेत्र से एक युगल ( दो जीव ) सोधम देवलोक में जाकर पहां के छुख भोग कर वहां से चंयचकर 
उत्पन्न हुये । नौ माल के बाद एक स्त्रो ओर पुरुष तया जन्म लिया | इन का चंद्रशेखर ऑर चंद्रवती नाम रक्‍्खा 
गया | अव वे दिनोदिन चृद्धि को प्राप्त होते हुए योवन अवस्था को प्राप्त हुये । , चंद्रवती को तेरे साथ और 
चंद्रशेखर फो यशोमति के साथ व्याह दिया गया | यद्यवि पूर्वेमच के स्नेह भाव से थे दोनो ( चंद्रदोखर ओर 
संद्रवती बहन भाई थे तथापि उनमें परसुपर रागवंधन था । धिःक्वार है काम घिकार को ! जब तुम पहले 
गांगिल ऋषि के आश्रम में गये थे उस समय तेरी मुख्य रानी चंद्रवती ने चंद्रशेखर की अपना मनोचांछित पूर्ण 
करने के लिये चुछाया था | वह तो तेरा राज्य छे लेने की बुद्धि से ही आया था, परंतु तेरे पुण्य जल से जैसे 
अप्नि बुभजाता है चैसे ही उसका निर्धारित पूरा न होने'के कारण अपना प्रयास बुथा समभ कर वह प्रीछे 
लौट गया। उल्न वक्त उन दोनों ने तेरे जैसे विचक्षण मनुष्य को भी नाना. प्रकार की घचन युक्तियों से ठंडा 
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'कर दिया, यह वात तू सब ज्ञानता ही है । इस के बाद चंद्रशेखर ने कामदेव नामक यक्ष को आरधना की । 
इस से वह प्रत्यक्ष होफर पूछने लगा कि शुझे क्‍यों थाद्‌ किया है? चंद्रशेखर ने चंद्रयतों का मिलाप करा देने 
को कहा, उस वक्त यक्ष ने उसे अद्वृश्य दोने का अंजन दिया ओर कहा कि जब तक चन्द्रवतो से पैदा हुए पुत्र 
को झुगध्चज राजा न देखेगा तव तक तुम दोनों को पारस्परिक शुप्त प्रीति को कोई भी न ज्ञान सकेगा | जब 
चन्द्रवत्ती के पुत्र को ्ुगध्चज राजा देखेगा उस बक्त तुम्हारी तमाम गुप्त बाते खुल हो जायेगी । यक्ष के ऐसे 
चचन खुन कर अत्यन्त प्रसक्ष हो चद्रशेखर चन्द्रवती के पास गया ओर बहुत से समय तक शुप्त रीति से उस 
के साथ कामक्रीड़ा करता रहा | परतु उस अद्वश्य अजन के प्रभाव से चह तुझे एवं अस्य किसी को भी मालूम 
न हुवा | चन्द्रशेखर के संयोग से चन्द्रवती को चन्द्राक नामक पुत्र हुवा तथावि यक्ष के प्रभाव से उस के गम 
के विन्ह भो किसी को मालूम न दिये। पैदा दंत ही उल वालक को ले जाकर अन्द्रशेंखर ने अपनी पत्नी 
यशोमति का पालने के लिए दे दिया था। उलने भा अपने हो बालक के समान उसका पालन पोषण किया | 
प्रति दिन वृद्धि का प्रात होते हुए चन्द्र/क योचनावसूथ। के सेन्छुख हुआ | चन्द्राक के रूप छावण्य से मोहित 
हो पतिवियोंगिनी यशोमति विचारने छगा। कि, मेरा पति तो अपनो बहिन चन्द्रवती के साथ इतना आसक्त ही 
गया फि मेरे लिये उस का दर्शन भो दुरूस है । अब मुझे अपने हो छगाये हुये आख्र के फछ आप ही खाना 
योग्य है. । अतिशय रमणिक चच्द्राक के साथ कीड़ा करने में मुझे क्या दोष है ! इस प्रकार विचार कर विवेक 
को दूर रख के उसने एक दिन मीठे चचनों से हाव भाव पूर्ण चन्द्रांक से अपना अभिप्राय मात््म क्रिया । यह 
खुन कर वद्राहत हुये के समान बेदुना पूर्ण चन्द्राक कहने लगा कि माता | न छुनने योग्य चचन मुझे क्यो 
खुनाती है| ? यशोमति बोछ। कि है कल्याणकारी पुरुष | में तेरो जननी माता नहीं हं, तुझे जन्म देने चाछी तो 
मसुगध्वज राजा को रानी अन्द्रवतो है | सत्यासत्य का निर्णय करने में उत्सुक मन चाला यह चन्द्रांक यशो 
मति का बचन कबूल न करके अपने माता पिता की खोज करने के लिए निकल पड़ा, परन्तु सब से पहले यह 
आप को हो मिला। दोनो से भ्रष्ट हुई यशोमति पति पुत्र के वियोग से चैराग्य को प्राप्त हो कोई जैन साथ्वी 
का सयोग न मिलने पर योगिनि का बेर धारण कर फ़िप्ने बालो में स्वय हो ( यशोमति ) ह। सचमुच 
विःकारने योग्य स्त्रूप का विचार करने से मुझे जितना शान उत्पन्न हुवा है, उससे मैं ज्ञानकर कहतो ह॒ कि, 
हे सुगध्च॒ज़ राजा ! यह चन्द्रांक जब तुम्हें मिछा तब उल्ली दक्ष यक्ष ने आकाश वाणों द्वारा तुम्हें कहा कि यह 


तेरा ही पुत्र है तथा तत्संबंधी सत्य घटना घिदित कराने के लिये तुझे मेरे पास भेजा है | इसलिये त सत्य 
हो समभना कि यह तेरी स्त्री चन्द्रवंती के पेट ल पैदा होने वाला तेरा ही पुत्र है। 


योगिनी के चचन खुनकर राजा को अत्यन्त क्रोध और खेद उत्पन्न हुवा । क्योंकि अपने घर कत दुराचार 


देखे कर या खुन कर किसे दुःख नहीं होता । तद्नन्‍्तर राजा को प्रतिबोध देने के लिए योगिनी बोधचचन पर्ण 
गीत छुनाने लूगो | 
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गोत 
कचण केरा पुत्ता मित्ता, कबण केरी नारी 
मोहे मोह्यो मेरी मेरी, सूढ गणे अविचारी ॥ १॥ 


पड श्राद्विधि प्रकरण 
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जाग जागने जोगी हो, ज्ञोई ने ज्ञोग बिचाग; (ये आंकणी ) 

मेली अमारण मारग आदर, जिमि पामे सत्र पारा ॥ २॥ 

अति है भहना अति है कूडा, अतिहि भथिर संखारा 

भांमो छांडी जोगने मांडी, कीजे जिन धर्म सारा ॥ जाग० ॥ ३॥ 

मोहे मोह्यो फोहे खोद्यो लोहे वाह्यो ध्याये 

मुहिआ बिहु भव अवरा कारण सूरख दुहियो थाये ॥ ज्ञाग० ॥ ४॥ 

एकने कारण बेने खेंचे त्रण संचे चार बारे; 

पांच पाछे छ ने टाले आपे आप उतारे ॥ जाग० ॥ ५॥ ह 

ऐसा वैसायमव उप्त का गायन खुन बे तग्बबत शांत कशाय होकर राज चद्राक को साथ ले अपना नगरो 

के बाह्मोद्यान में (नगर के पास वर्गीचे मे) आया | नगर वाहर ही रहकर संखार से विरक्त राजा ने भपने दोनो 
पुत्रों तथा प्रधान को चुलबा कर कहा कि, मेरा चित्त अब खंसार से सर्वथा उठ गया है ओर उस से मैं बड़ा 
पीड़ित हुआ हूं, इसलिये मेरे राज्य की घुरा शुक्राजकुमार को खुपुद की जाय । अब मैं यहां से ही दीक्षा छेकर 
चलता बनूंगा | अब में राज़मंहल में बिल्कुल न भाऊंगा | राजा के ये बचन खुनकर भन्त्री वगैरह कहने लगे 
कि स्वामिन्‌ | आप एक चार राजमहल में तो पधारो | उसने तो गुनाह नहीं किया है ? क्यों कि बंध तो परि- 
णाम से हो होता है, निर्मोहो मन वालों के लिये घर भी भरण्य के समान है और मोहचन्त के लिये अरण्य भो 
घर समान है। राजा छोगों के अत्याग्रह से अपने परिवार सहित तथा चंद्रांक सहित नगर में आया। राजा 
के साथ चन्द्रांक को वहां आया देख कामदेव यक्ष का कहा हुवा वचन याद आने से भंजन के प्रभाव से 
कोई भो न देख सके इस प्रकार समय प्रच्छन्नतया चन्द्रवती के पास रहा हुवा चन्द्रशेखर तत्काल हो वहां से 
अपने प्राण छेकर स्व॒नगर मे भाग गया। बड़े महोत्खत्र सहित सुगध्वज राजा ने शुकराज को शज्यासिषेक 
किया और दाक्षा लेनेक्रे लिये उस की अछुमति छी। भव रात्रिके समय मख्उगध्त्रज़ राजा वैराग्य और ज्ञानपूर्ण 
बुद्धि से विचार करता है कि कब्र प्रातःकाल हो ओर कव मैं दीक्षा अंगीकार करू'। कब चद शुभ समय आवे 
कि, जब मैं निरतिचार चारित्रवान होकर विचरू गा, एवं कब वह शुभ घडी ओर शुभ मुद्दे आयेगा कि जब मैं 
संसार में परिप्रमण कराने वाले कर्मों का क्षय करू गा | इस प्रकार उत्कृष्ट शुभध्यान के चढ़ते परिणाम से 
तल्लीन हो राजा किसी ऐसी एक अलोकिक भावना को भाने लगा कि जिसके प्रभाव से प्रांतःकालके समय मानो 
स्पर्धा से ही बार कर्म नए होने पर सूर्योदय के साथ हो उसे अनन्त केचलक्षान की प्राप्ति हुई । लोकालोक 
की समस्त वस्तु को जानने वाले मृगध्चज फेत्ली के केवलज्ञान को महिमा करने वाले देवताओं ने बढ़े हुए के 
साथ प्रातःकाल में उन्हें साधू बेष अपेण किया । यह व्यतिकर खुन कर साश्चय ओर सह शुकराज आदि 
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सब परिवार ने तत्काल आकर केवली महाराज को ब्रन्दू्न किया । उस घक्त केचली मह।शज भो उन्हें अमृत 
के समान देशना देने लगे कि हे भव्य जीचों ! साधु ओर भ्रावक का धर्म ये दोनो संखार रूप समुद्र से पार 
होने के लिये सेतु (पुल) के समान है । साधु का मार्ग सोधा ओर श्रावक का मार्ग जया फेर वाला हे । खाधु' 
का धर्म कठिन और ध्रावक का धर्म खुकोमल है, अतः इन दोनों धमम (मार्ग) में से जिसःले जो बन सके उसे 
आत्मकल्याणार्थ अंगीकार करना चाहिये । ऐसी वाणी खुन कर कमलमाछा रानी, हंस के समान स्वच्छ सच « 
भाघी हंसराज ओर चन्द्रांक इन तीनों ने उत्कट वेराग्य प्राप्त कर तत्काल हो उन के पाश्त दीक्षा अज्भीकार की 
ओर निरनियार चारित्र' द्वारा भायु पूर्ण कर मोक्ष मे सिघारे.। शुकराज ने सी सपरिचार साधुधर्म पर प्रीति रख 
कर सम्यक्त्व मूल भ्रावक के बारह ब्त अड्जीकार किये । दुराचारिणी चंद्रवती का दुराचार मृगध्चज फेवलो ओर 
वैसे ही वैरागी चंद्रांक मुनि ने सी प्रकाशित न किया । क्योंकि दूसरे के दुषण प्रकट करनेका स्पभाव भवासि- 
नदी (सर्व बढाने वाले) का ही होता है इसलिये ऐसे चेराग्यवंत और ज्ञावभानु होने पर थे दूसरे के दूषंण क्यों- 
प्रगट करें | कद्दा सो है कि अपनी प्रशंसा ओर दूक्षरे की निदा करना यद्द लक्षण निर्गु णो का है ओर दूखरे की 
प्रशंसा एवं स्वनिदा करना यह लक्षण सदुगुणों का हैं। तदनन्तर ज्यों सूर्य अपनी परत्रित्र किर्णो हारा प्ृथ्ची 
को पावन करता है त्यों वह म्तगध्चज फेचली अपने चरण कमलों से भूमि को पवित्र करते हुए पघहां से अन्यत्र 
विहार कर गये ओर इन्द्र के समान पराक्रमी शुकराज अपने राज्य को पालन करने छगा | धिःक्कार है कामी 
पुरुषोंके कदाग्नह को ! क्यों कि पूर्वोक्त घटना बनने पर भो चन्द्रवती पर अति स्नेह रखने चाला अन्याय शिरो- 
मणि चन्द्रशेखर शुकराज कुमार पर द्रोह करने के लिए अपनी कुल देवीके पास वहुत से कए्ट करके भी 
याचना फरने लगा। देवी ने प्रसन्न होकर पूछा कि, तू कया चाहता है ? उसने कहा कि, में शु कराज़ का राज्यः 
चाहता हूं। तब वह कहने छगी कि शुकराज हृढ़ सम्यकत्वधारी है, इसलिए जंसे सिंह का सामना मृगी नहीं 
कर सकती, वंसे द्वी में भी तुझे उस का राज्य दिलाने के लिये समर्थ नहीं, चन्द्रशेखर बोला तू अचित्य शक्ति 
वाली देवी है तो बल से या छछ से उस का राज्य मुझे जरूर दिला दे । ऐसे अत्यंत भक्ति वाले वचनों से खुप- 
सन्न हो देवि कहने लगो कि, छल करके उसका राज्य छेने का एक उपाय हे, परंतु बल से लेने का एक भी 
उपाय नहीं ।'यदि शुकराज किसी कार्य के प्रसंग से दूसरे स्थान पर जाय तो उस वक्त तू वहां जाकर उसके 
सिंहासन पर चढ़ बैठना । फिर मेरी देविक शक्ति से तेरा रूप शुकराज केसमान ही ब्रन जायगा । फिर तू वहां 
पर ख़ुखपूर्चक स्वेच्छाचारी सुख भोगना। ऐसा कह कर देवबि अद्वश्य हो गई। चन्द्रशेखर ने ये सब बातें 
चन्द्रवती को विद्तिगकर दी ॥ एक दिन शुकराज को शन्रुंजय तीर्थ की यात्री जाने की उत्कंठा होने से बह 
अपनी रानियों से, कहने रूगा कि, में शन्रुंजय॒ तीर्थ की यात्रा करने के लिए उन मुनियों के आश्रम में जाता 
हूं। रानियां बोली-/हम भी आपके साथ आचेंगी, क्‍योंकि हमारे लिए एक पन्थ दो काज होगा, तीर्थ की यात्रा 
ओर हमारे माता पिता का मिलाप भी दोगा । तदनंतर प्रधान आदि,अन्य किसी को न कह कर अपनी स्त्रियों 
को साथ ले शुकराज विमान में बैठकर यात्रा के लिये निकला । यह ब्ृत्तांत/चन्त्रवती को मात्दूम पड़ने से 
डसने तुर्त ही चन्द्रशेखर को विद्ति किया | अब वद्द ततकाल ही वहां आकर परकाय प्रवेश विद्या वाले फे 
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समान राज्य सिंहासन पर चैंठ गया | रामचन्द्र के समय जैसे चक्रांक विद्याघर का पुत्र .साहसगति सुग्रीव 
वना था वैसे हो इस चक्त चन्द्रशेखर शुकराज़ रूप बना । चन्द्रशेखर को सब लोग शुकराज द्वी समभते है | वह 
एक दिन रात्री के समय ऐसा पुकार कर उठा अरे खुमटो | जद्दी दोड़ो ! यह कोई विद्याघर मेरी ख्लियों को 
ले जा रहा है। यह खुत्ते ही सुभद लोग इधर डघर दोड़ने लगे । परन्तु प्रधान आदि उसी के पास आकर 
बोलने लगे कि, स्वामिन्‌ ! आपकी वे सब विद्याएं फेहां गई ? उस ,घक्त वह कृत्रिम शुंकराज़ खेद प्रगट करते 
हुए बोछा -“हा ! हा! क्‍या करू १ इस दुए विद्याघर ने मेरी स्लियो के साथ प्राण के समान,मेरी विद्याएं भी 
हरण कर लीं। उस वक्त उन्होंने कहा कि महाराज ! आपकी स्ियो सहित विद्याएं गई' तो सखैर-जाने दो 
आपका शरीर कुशल है तो वस हैं। इस प्रकार के कपटों द्वारा उसने सारे,राजमंडल को अपने वश कर लिया | 
ओर चन्द्रवती के साथ पू्वंचत्‌ कामक्रीडा करने लगा |, . के 3 2 
कितने एक दिनों के बाद शुक्राज तीर्थ यात्रा कर रास्ते में छोटते हुये अपने श्वछुर वर्गर्‌ह से मिल कर 
पीछा ल्ियों सहित अपने नगर के उद्यान में आया । इस समय अपने किये हुए कुकम से शक! युक्त चन्द्रशेखर 
अपने गवाक्ष में बेठा था| ब्रह भसलो शुकराज को आते देख कर कपट से, भकस्मात्‌ व्याकुठ बन क़र पुकार 
करने लगा कि, भरे सुभटों | प्रधान ! सामन्‍्तों ! यह देखो | ज्ञों दुए मेरी विद्याओं ओर स्थ्ियों का हरण-कर 
गया है, वहो दुए विद्याधर मेरा रूप चना कर मुझे उपद्रव करने फे लिये आ रहा है | इसलिये तुम उसके पास 
जल्‍दी जभो ओर उसे समझा कर पीछा फेरोी ।ः क्‍योंकि कोई कार्य खुस।/ध्य होत। है ओर दुःसाध्य भो होता 
है | इसलिए ऐसे अधसर पर तो बड़े यत्न से या युक्ति से ही लाभ उठाया जा सकता हैं। उसने प्रधानादि को 
पू्वोक्त वचन कहकर उसके लामने भेजा । मंत्रो सामन्‍्तों को सामने आता देख अखलो शुक्राज़ ने अपने मन 
में विचार किया फ़ि ये सब मेरे सन्‍्मान के लिए आ रहे हैं तव-मुझे भी इन्हें मान,देना उचित है । इस विचार 
से वह अपने विमान में से नीचे उतर वह एक भाप्र वृक्ष के तले जा बंठा उसके पास जाकर प्रधानादि पुरूष 
चंदन रुतवना कर कहने लगे कि “है विद्याधर ! वाद कारक के समान अब आपकी विद्याशक्ति को रहने दो | 
हमारे सुत्रामो की विद्या ओर स्त्रियों को भो आप ह्वी दरण कर गये है। इस के विषय में हम-इल समय आपक्रो 
कुछ नहीं कद्दते इसलिये अब आप्र हम पर दया करके ,तत्काल हो अपने स्थान पर चले जाओ क्या ये किसी 
'श्रम में पड़े हैं? या बिलकुल शून्य चित्त बने हैं? था किखो भ्रूत प्रेत पिशाच आदि से छले गये है ? 'ऐसे 
अनेक प्रकार के संकवप विकब्प करता हुआ विस्मेय को प्र।त्त हो शुकराज कहने छगा कि “अरे प्रधान ! में स्वयं 
ही शुकराज हूं । तू मेरे सामने क्या घोल रहा है”? ! प्रधान वोछा-“क्या मुझे भी ठगना चाहते हा ? सगध्चेेज 
राजा के वंशरूप सहकार में रमण करने वाला शुकराज ( तोता ) के, समान हमारा स्वामी शुकराज राजा तो 
इस नगर में रहे हुये राजमहलू में बिराजता है ओर आप तो उसी शुकराज का रूप धारण करले चाले कोई 
विद्याधर हो । अधिक क्या कहें परन्ठु असलछो शुकराज तो विल्लो का देख कर ज्यों तोता भय पाता है वैसे ही 
तुम्हारे दर्शन मात्र का भी भय रखता है । इसलिये हे विद्याघर श्रेष्ठ ! अब चुत हो चुकों, आप जैसे आये ह्दो 


वैसे ही अपने स्थान पर चले जाआा” । ३ आय 0 अर] शक 
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अधान फे ऐसे चचन खुनकर जरा चित्त मे ढुःखित्र हो शुकराज़ विचारने लगा कि सचमुच ही कोई मेरा 
रूप धारण कर शल्य राज्य का स्वामी वन बैठा है। राज्य, भोजन, शब्या, सुंदरख्री, सुंदर महल ओर घन 
इतनी बस्तुओं की शास्त्रों में सूनी छोडने की मनाई की है. । क्योंकि इन यस्तुओं के सूनी रहने पर कोई भी 
जबदंसत दवाकर उन का स्वामी चन सकता है| पैर अब मुझे क्या करना चाहिये ? अब तो इसे मारकर अपना 
राज्य पीछा लेना योग्य है। यदि में ऐला न फरू' तो छोक में मेरा यह अपवाद होगा कि, मृगराज के पुत्र शुक- 
राज को किसी क्र र पापिए मनुष्य ने मार कर उस का राज्य खय॑ अपने बल से ले लिया है। यह बात मुझ से 
किस तरह से सुनी जायगी | अब सचमुच ही बड़े विकट संकट का समय आ पहुंचा है। मेंने ओर मेरी 
स्त्रियों ने अनेक प्रकारसे समझा कर वहुतसी निशानियां बतलाईं तथापि प्रधानने एक भी नहीं सुनी । आश्चर्य 
है. उल कपटी के कपट जाल पर ! मन में कुछ खेद युक्त विचार करता हुवा अपने विमान में बंठ आकाश 
मार्ग से शुकराज कही अन्यत्र चला गया। यद्द देख नगर में रहें हुए वनावटी शुकराज्ञ को प्रधान कहने लगा 
कि, स्वामिन्‌! वह कपदी विद्याधर विमानमें बैठ कर पीछे जा रहा है | यह सुन फर घद कामतृपातर अपने चित्त 
में बड़ा प्रसन्न हुवा | इधर उदास चित्त वाछा असली श॒कराज़ जंगलों में फिरने लगा । उसे उस की स्त्रियों ने 
बहुत ही प्रेरणा की तथापि चह अपने ध्वसुर के घर न गया। क्योंकि दुःख फे समय विचारशील भन्नुष्यों को 
अपने किसी भी सगे सस्वन्धी के घर न जाता चाहिये भोर उसमें भी भ्वशुर फे घर तो बिना आडस्बर के जाना 
ही न चाहिये। ऐसा नीतिशास््र में लिखा है। कहा है कि,-- 


- सभायां. व्यवहारे ,च वेरिषु श्वशुरोकसे । 
. आइडंबराणि पूज्यंते खीषु राजकुलेषु च ॥ १ ॥ 
सभा मैं, व्यापारियों में, दुश्मनों मैं, 'घशुर के घर, स््रीमण्डल में ओर राजदरबार में आडम्बर से ही मान 
मिलता है । 
धन्य जंगल के चास में यद्यपि विद्या फे बल से सर्वे खुख की सामग्री तयार करे ली है, तथापि अपने राज्य 
की चिन्ता में शुकराज़ ने छह मास महा दुःख में व्यतीत किये | आश्रय की बात है कि, ऐसे महान पुरुषों को 
भी ऐसे उपद्रव भोगने पड़ते हैं। किस मनुष्य के सब दिन खुख में जाते हैं ! 


कस्य वक्‍तव्यता नास्ति की न जातो मरिष्यंति | 
। केन न व्यसन प्राप्त कस्य सौरूर्ष निरंतर ॥ १ ॥ 
कथन करना किसे नहीं आता, फौन नहीं जन्‍्मता, कौन त भरेगा, किसे फए नहीं है आर फिसे संदा 
खुख रहता है ?। 
एक दिन सोराष्ट्र देश में घिचरते हुये आकाशमार्ग में एकद्स शुकराज कुमार का विमान अटका | इस 
से वह एकद्म नोचे उतरा और चलते हुये विमान के अटकने का कारण दूंढ़ने लगा उस समय पहां पर देव- 
ताओों से रचित खुबर्णकमल पर बैंठे हुये शुकराजकुमार ने अपने पिता झुगध्चज केवली महात्माकों देखा। उसने 


_ाी 





पर्द श्राद्धविधि प्रकरण 
तत्काल ही सक्तिभाव पूर्वक नमस्कार कर उन्हे अपना सर्व वृत्तांत कह खुनाया । केवली महाराज ने कहा-- 
“यह सब कुछ पूर्वभच के पाप के का विपाकोदय होने से ही ईचा है।” मुझे किस कर्म का विपाकोदय हुवा 
है ? यह पूछने पर ज्ञानी गुरु वोछे--तू सावधान होकर सन-- 

पहले तेरे जितारी के भव से भी पूर्व में किसी भव तू भद्गक प्रक्तिवाने ओर न्यायनिष्ठ श्री नामक गांध 
में ग्रामाधरीश एक ठाकुर था, तुझे तेरे पिता ने अपना छोटा राज्य संमर्पण किया था। तेश आतंकनिष्ट 
नामक एक सोतिछा छोटा भाई था, वह प्रकृति से बड़ा ऋर था, उसे कई एक गांव दिये गए थे। अपने 
गांवसे दूसरे गांव जाते हुए एक समय आतंकनिए तुझे तेरे नगर में मिलने' के लिए आया'। त्‌ ने उसे प्रेम 
पूर्वक बहुमान दे कितने एक समय -तक अपने पास रक्‍्खा। एक दिन प्रसंगोपात हंसी में ही तू ने उसे कहा 
कि, तू केसा कीदीके समान मेरे पास पकड़ाया है, अब तुझे मेरे रहते हुए राज्यकी क्‍या चिता है ? अभी तू 
यहां ही रह! क्‍योंकि बंड़े भाई के बैठे हुए छोटे भाई को क्लेश कारक राज्य की खर्टपट किस छिए करना 
चाहिए ? सोतेले भाई के पूर्वोक्त घचन सुनते ही चह भोरु होने के कारण मन में विचारने छगा कि, अरे ! 
मेग राज्य तो गया ! दवा | हा! बड़ा चुत हुआ कि जो में यहां पर आयो। हाय अर्ब में क्या करू गा ? मेरा 
राज्य मेरे पास रहेगा या सर्वेथा जाता ही रहेगा ! इस प्रकार आकुल व्याकुल होकर बह घार २ उस बे भाई 
के पास अपने गांव जाने की आज्ञा मांगने लगा। जब उसे स्वस्थान पर जाने की आज्ञा मिली उस वक्त वह 
प्राणदान मिलने समान मानकर वहां से शीघ्र द्वी अपने गांव तरफ चल पड़ा। जिस वंक्त तू ने उसे पूंवरक्ति 
वचन कहे उस समय पूर्वभव में तू ने यह निकाचित केमबंधन किया था। बस उसी के उदय से इस समय तेरा 
राज्य दूसरे के हाथ गया है | जिस तरह वानेर छलांग चूकने से दीन बन जांता है वैसे ही प्राणी भी संखारी 
क्रिया कर कर्मबंधन करता है ओर वह उस वक्त बड़ा गवित होता है परन्तु जंव उस कर्मबंध का उदय 
भाता है तब सचमुच ही वह दीन वन जाता है । जा 

यद्यपि उस चन्द्रशेखर राजा का तंमाम-दुराचरण सर्वज्ञ महात्मा जानते थे तथापि न पूछने के कारण 
उन्होंने इस विषय में कुछ भी न कहा | वाढूक के समान अपने पिता सुगध्वज केवली-के पेरों में पड़ कर शुक- 
राज कहने लगा--“है स्वामिन [ आपके “देखते हुए यद्द राज्य दूसरे के पास किस तरह ,जाग्र ! धन्व॑तरी वेद 
के मिलने पर रोग का उपद्रव किस तरह टिक सकता है ? आंगन में कहठ्पतृक्ष होने पर घर में दरिद्रता किस 
प्रकार रह सकती है ? सूर्योदय होने पर क्या अंधकार रह सकता है ? इसलिए है भगवान ! कोई ऐसा उपाय 
बनलछाओ कि जिस से मेशा कट दूर हो ऐसी अनेक प्रार्थनायें करने पर केवली वोले--/चाहे जेसा ढुःसीध्य 
कार्य हो तथापि बह धर्मकिया से सुसाध्य बन सकता है, इसलिए यहां पर नजदीक में ही विमछाचंल नामा 
तीर्थ पर विराजमान श्री ऋषभदेव स्वामी की भक्ति सहित यात्रा करके उसी पर्वत की शुफा में सब कार्यों की 
सिद्धि करने में समर्थ पंचपस्मेट्रो नमस्कार मंत्र का पट मास तक ध्यान कर ! इससे तेरे शत्रु का कपट जाल 
खुला हो जाने से घद्द अपने आपही दूर हो जायगा। गुफा में रह कर ध्यान करते समय जब ठुझे विस्तृत होता 
हवा तेज पंज कपटवया मालूम दे उस चक्त तृ अपना काय सिद्ध हुवा समभना | दुजय श्र को भी जीतने 
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का यही उपाय है। जैसे अपुत्र मनुष्य पुत्र प्राप्ति की वात खुन कर बड़ा प्रसन्न होता है वेसे शुकराज भी साधु 
हाराज के चचन खुनकर बड़ा प्रसन्न हुवा | तदनन्तर वह उन्हें विनय , पूर्वेक चंदन कर विमान पर वेठ कर 
विमछाचल तीर्थ पर गया | वहां प्रथम उसने तीथनायक श्री ऋषभदेय स्वामी की भक्तिभाव पूर्वक यात्रा की | 
तत्पश्चात्‌ ज्ञानी गुरु के कथन किये मुजब महिमावंत नवकार मंत्र का जप शुरू किया। योगियों के समान 
निश्चलवृत्ति से उसने छह महोने तक परमेण्टी मंत्र का ज्ञाप किया, इस से उसके आस पास विस्तार को प्राप्त 
होता हुवा तेज्ञ पुंज प्रकट हुवा । ठोक इसी अवसर पर चंन्द्रशेखर की गोत्र देवी उसके पास आकर कहने 
छगो कि है चन्द्रशेखर | अब चहुत हुआ, अब तू अपने स्थान पर चला जा! क्योकि मेरे प्रभाव से जो 
तेरा शुकराज के समान रूप बना हुवा है अब उसे वैसा रखने के लिए में समथ नहीं हूं। अब में स्वयं ही 
निःशक्त बन जाने से मेरे स्थान पर चली जाती है | यदि अब तू शीघ्र ही अपने स्थान पर न चला जायगा तो 
तत्काल ही तेरा मसल रूप वन जायगा। ऐसा कह कर जब देयी पीछे छोटती है उतने मे ही उस का स्वाभा- 
विक्र रूप बन गया.,। देवी फे वचन खुन कर चंद्रशेखर लक्ष्मी से श्रण् हुए मनुष्य के समान हे रहित चिता 
निमश्न हुवा । अब वह अपने पाप को छिपाने के लिये चोर के समान जब वहां से सागता है ठीक उसी समय 
शुकराज वहां पर आ पहुंचा। पहले शुकराज फे ही समान असली शुकराज का रूप देख कर दीवान चगेरह 
डसे बहुमान देकर उसके विशेष स्वरूप से वाकिफगार न होने पर भी सह विचारने ूूगे कि, सचमुच कोई 
कपट से ही वह इस शुकराज का रूप धारण करके आया हुवा था, इसी से अब डर कर भाग गया। 
शुकराजको अपना राज्य मिलने पर निश्चित हो वह पूर्वंचत्‌ अपने प्रंजाके पाछूम करनेमें रण गया | श्न॑जय 
के सेवन का फल प्रत्यक्ष देख कर राज्य करते हुए वह ४ंद्र के समान संपदावान्‌ वनकर देविक कांति वाला नये 
बनाये हुये घिमान के आडंबर सहित सब सामंत, प्रधान, विद्याधर, चगरह के बड़े परिवार मंडल को साथ 
लेकर महोत्खच पूर्वक घिमलाचल तीथ पर यात्रा करने कों आया। उस के साथ मनमें यह समभता हुवा कि 
मेरा दुराचार किसी को भी मालूम नहीं है ऐसा सदाचार सेवन करता हुवा शंकारदित हो चंद्रशेखर भी चिम- 
लावल़ की यात्रा के लिए आया था। शुकराज सिद्धाचल आकर तीर्थेत्रायक की बंदना, स्तवना एवं पूजा महो 
त्सव करके सबके समक्ष बोलने छूगा कि, इस तीर्थ पर पंच परमेष्टी का ध्यान धरने से मैंने शत्रओं पर 
विजय प्राप्तकी । इसलिए इस तीर्थेका शत्रुंजय यह नाम सार्थक ही है ओर इसी नामसे यह तीर्थ महा महिमावंत 
होगा। इसके बाद यह तीर्थ इस नाम से पृथवी पर बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुवा है । ऐसे अवसर पर 
चंद्रशेखर भी शांत परिणाम से तीर्थनायक को देख कर रोमांचित हो अपने किये हुये कपट और पाप की निदा 
करने छगा | वहां पर उसे महोद्य पद धारी स्॒गध्चज केवली महाराज मिले । उसने उनसे पूछा कि हे स्वा- 
मिन्‌ ! किसी भी प्रकार मेरा कम से छुटकारा होगा या. नहीं ? केबछी महाराज ने कहा कि यदि इस तीर्थ 
पर मन घचन फायाकी शुद्धि से आलोचना ले पश्चात्ताप करके बहुत सा तप करेगा तो तेरे भी पाप कर्म तीर्थ 
फी महिमा से नष्ट होंगे। कहा है. कि-- 
जन्मकोरिकतमेकहेलया, कम तीब्र)पक्षा विछीयते ॥| 


६० श्राद्धविधि प्रकरण 
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के न दाह्ममति बहुपि क्षणादुच्छिखेन शितचात्र दल्यते॥| १ ॥ ४... - 
सीत्र तप करने से करोड़ों भवों के किये हुये पाप कर्म नए हो जाते हैं। क्‍या प्रयंड ' अभि की ज्वाला में. 
बड़े बड़े लक्कड़ नहीं जल जाते १ । 
यह वचन खुन कर उसी सगध्वज फेवली के पास अपने सवव पापों फी आलोचना ( प्रायश्वित्त ) ले मास 
क्षएण आदि अति धोर तपस्या फर के' चंद्रशेखर उसी तीर्थ पर सिद्धि गति को प्राप्त हुवा । 

निष्क॑टक राज्य भोगता हुवा पर्माहँत्‌ ( शुद्ध सम्यक्त्व धारी ) पुरुषों में शुकराज् एक द्वृष्“ांत रूप हुवा। 
डसने वाह्य अस्यन्तर दोनों प्रकार फे शत्रु ओं पर विजय प्राप्त की। रथयात्रा, तीर्थयात्रां, संघयात्रा, एवं तीन 
प्रकार फी यात्रा उसने बहुत ही बार की | और साधु, साध्त्री, श्रावक, ध्राविका एवं चार प्रकारके भ्रीसंघ' की 
भी समय समय पर उसने खूब ही भक्ति की | धर्मकरणी से समय निर्गममन फरते हंये उसे _प्रभावतीं पटरानी 
की कुक्षी से प्माकर नामक और वायुवैगा लघु रानी की कुक्षी से चायुसार नामा पुत्र की प्राप्ति हुई । ये दोनों 
कृष्ण के पुत्र सांव और प्रदय मन कुमार के समान अपने गुणोंसे शुकराज फे जैसे ही पराक्रमी हुवे । एक दिन 
शुकराजने पद्माकर को राज्य ओर वायुसार को युवराज पद समर्पण किया । तद॑नंतर दोनों रोनियों सहित 
दीक्षा छेकर भाव शत्रु का जय और चित्तको स्थिर फरनेके लिए धह शत्रुंजय तीर्थपर आया। परन्तु आश्चर्य है 
कि वह महात्मा शुकराज ज्यों गिरिराज पर चढ़ने लगा त्यों शुकृष्यान के उपयोग से क्षपकश्नेणिं रूप सीढ़ी पर 
चढ़ते चढ़ते ही केवलक्षान को प्राप्त हुवा । अब चहुत काल तक पृथ्वी पर विचरते हुए अनेक प्राणियों के 
अज्ञान ओर मोहरूप अन्धकार को दूर करके अनुक्रम से दोनों साध्वियों सहित शुकराज केचली ने मोक्षपद 
को प्राप्त किया । 

१ भद्रपकृृति, २ न्‍्यायमार्गरति, ३ विशेष निवुणमति, ४ द्वढ़निजवचनस्थिति, इन चार गशुण्णों को प्रथम 
से ही प्राप्त करके सम्यक्त्व रोहण कर शुक्वराज ने उसका निर्वाह किया । जिस से वह आंत में सिद्धि गति को 
प्राप्त हुवा । 

यह आश्चर्य कारक शुकराज का चरित्र खुन फर हे भव्य प्राणियों ! पूर्वोक्त चार गुण पालन करने में उद्यम 
घंत बनो ! 

॥ इति शुकराज कथा समाप्ता ॥ 
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श्रावक का स्वरूप ( मूल ग्रन्थ 8 थी गाथा ) 


नामाई चउमओ। सट्य भाविण इथ्थ अहिगारो ॥ 
तिविहो अ भावसडे । देसण वय उत्तरशुणेहि ॥ ४ ॥ 


भ्रावक चार प्रकार के हैं ।-१ नाम श्रावक, २ स्थापना श्रावक, ३ द्वव्य क्रावक, ४ भाव श्रावक, ये चार 
निक्षेपे गिने जाते हैं । 

१ नाम भ्रावर्क-- जो अंर्थशून्य हो यानी जिस का जो नाम-रक्‍्खा हो उस में उस के विपरीत ही गुण हों 
अर्थात्‌. नामानुसार गुण न हों, जैसे कि लक्ष्मीपति नाम दोते हुए भी निर्ेन हो, ईश्वर नाम होते हुवे भी चह 
खयं ,किसी दूसरे का नौकर हो, इस प्रकार केवल नामधारी भ्रावक समझना । इसे नाम निक्षेप कहते हैं । 

२ स्थापना श्रावक्र--किसी गुंणवंत श्रंचक की काए्ट या पाषाणादि की प्रतिमा या मूति जो बनाई जाती 
है उसे स्थापना श्रावक कहंते हैं। यह स्थापना निश्लिष गिना जाता है। 

३ द्ब्य भ्रावकं--श्रावक के गुण तथा उपयोंग से शन्य । जैसे कि चंडप्रद्योतन राजा ने जाहिर कराया 
था कि, जो कोई अभयकुमार को वाँध्र छोवेगा उसे मुंह मांगा ध्नाम दिया जायंगा। एक वेश्याने यह बीड़ा 
उठाकर विचार किया किं, अभयकुमार शुद्ध श्रावक द्वोने के कारण वह उसो प्रकार के प्रयोग बिना अन्य 
किसी भी प्रकार से न ठंगा जायग।, यह विचार कर उसने भ्राविका का रूप धारण कर अभयकुमार के पास 
ज्ञाकर कितनी एक भ्राधिका की करणी की ओर अंतमें उसे अपने कब्जे किया । इस संबंध में चेश्याने श्रावक 
का आचार पालन किया परंतु सत्य खरूप समझे बिना वाह्मय क्रिया द्वारा दूसरे को ठगने के लिए पाला था, 
इस से वह दंभपूर्ण आचार उसे नि्जेरा का कारण रूप न बन कर उलटा कर्मबंधन का हेतु हुवा। इसे 'द्र्य- 
प्रायक' समभेना चाहिए । यह द्रव्य निश्षेष गिना जाता है। 

४ भावश्रावक--परिणाम शुद्धि से आगम सिद्धांत का जानकार ( नवतत्व फे परिक्ञानवंत ) तथा चोथे 


गुणस्थान से लेकर पांचवें गुणस्थान तक फे परिणाम वाला ऐसा भावश्रावक समभना | यह भावनिक्षिप 
गिना जांता है। ;$ 
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जेसे नाम गाये' होने पर उस से दूध नहीं मिलता और नाम शर्करा होने पर मिठास नहीं मिलती, चैसे ही 
नाम आ्रावकपन से कुछ भी आत्मा फी सिद्धि नहीं होती । एवं श्रावक की सति या फोटो (स्थापना निश्षिपा) 
हो तो भी उस से उस के जात्मा को कुछ फायदा नहीं होता तथा द्वव्य श्रावक से भी कुछ आत्मकद्याण नहीं 
होता | इसलिये इस अन्ध में भावश्रावक का अधिकार कथन किया जायगा। 
भाषश्नावक के तीन भेद हैं। १ दर्शनश्नावक, ५ ध्तश्रावक, ओर ३ उत्तरगुणभ्राचक् । 
३ दर्शन आ्रावेक--मात्र सम्यक्त्वधारी, चतुर्थ गुणस्थानवर्तो, श्रेणिक तथा कृष्ण जैसे पुरुष समभना | 
* ४ ब्रत श्रावके--सम्यक्त्वम्नल स्थूछ अणुन्नत धारी। ( पाँच अणुव्रत धारण करने बाला १ प्रणातिपात 
त्याग, २'अखत्य त्याग, ३ चोरी त्याग '४ मैथुन त्याग, ५ परिग्रह्‌ त्याग, ये पांचों स्थूलतया त्यजे जाते हैं | 


२ शआरद्धविधि प्रकरगा 
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इसलिए इन्हें अशुत्रत कहते हैं. और इसके त्यागने चाले को बतथ्रावक कहते हैं) इस घ्तश्राचक के संघंध 
में सुन्द्रकुमार सेठ की पांच स्त्रियों का क्षत्तांत जानने योग्य होने से यहां द्वष्टांत रूप दिया जाता है। 

एक सम्रय सुन्द्रकुमार शेठ अपनी पांचों स्त्रियों की परीक्षा करने के लिए गुप्त रहकर किसी छिद्र में से 
उनके चरित्र देखता था। इतने में ही गोचरी फिरता हुवा वहां पर एक मुनि आया उसने उपदेश फरते हुए 
द्थियों से कहा कि यदि तुम हमारे पांच चचन अंगीकार करो तो तुम्दवारे सब दुःख दूर होंगे। ( यह बात-गुप्त 
रहे हुए सुन्दर सेठ ने खुनी | इसलिए वह मनमें विचार करने छूगा कि, यह तो कोई उल्ल'ठ मुनि.मात्म पड़ता 
है, क्योंकि जव मेरी ख्तियों ने अपना डुःख दूर होने का उपाय- पूछा तब यह उन्हें बचन में बांध झेना चाहता 
है। इसलिए इस उल्ल5 को मैं इसके पांचों अंगों में पांच २ दृंडप्रहार करू गा.) ख्त्रियों ने पूछा किं-“महांसोज 
आप कोन से पांच वचन अंगीकार कराना चाहते हैं ?.” मुनि ने कहा-“पहला तुम्हें “किसी मी त्रंस ( हल 
चल सकने वाले ) जीत्र को जीवनपर्यंत नहीं मारना, ऐसी प्रतिज्ञा करो | डन पांचों स्त्रियों ने यह पहलां श्षत 
अंगीकार किया | ( यह जान कर सुन्दरकुमार विचारने छगा कि यह-तो फोई उल्ल|ठ नहीं- मालूम देता,ः यह 
तो कोई मेरी स्त्रियों को कुछ थच्छी शिक्षा दे रह्य है।, इस से तो मुझे भी फायदा होगा, क्योंकि, प्रतिश्ञा के 
लिए ये स्त्रियां किसी समय भी मुझे मार न सकेंगी। अतः इस से इस ने मु पर उपकार हो कियां है [इसके 
बदले में मेने जो इसे पांच दंड प्रहार करने का निश्चय किया है उनमें से एक २ कम कर दूंगा यानी चार चांर ही 
मारू गा) मुनि वोछा--दूसरा तुम्हें कदापि झूठ न बोलना चाहिये ऐसी प्रतिज्ञा लो ! उन्होंने यह मंजूर किया ॥ 
(इस समय भी सेट ने पूर्चोक्त युक्ति पू्वंक एक एक दंडप्रहार कम करके तीन तीन ही मारने का निश्चय किया) 
मुनि घोला कि “तीसरे तुम्हें किसी भी प्रकार की चोरी न करना ऐसी प्रतिज्ञा' लेनी चाहिए |” यह भी 
प्रतिज्ञा स्त्रियों ने मंजूर की । ( तब सुन्द्रकुमार ने एक २ प्रहार कम कर दो दो मारने के वाकी रकखे ) | मुनि 
ने शीलब्रत पालने की प्रतिज्ञा के लिए कह्दा सो भी स्लियों ने स्वीकार किया ।( यह ख़ुनकर सेठ ने एक:२ 
कम फरके फक्त एक २ ही मारने का निश्चय किया ) | परिग्रह परिमाण करने के लिए मुनिराज ने फर्माया 
उन्होंने सो भी भंगीकार, किया । ( सुन्दरकुमार सेठने शेष रहे हुए एक २ प्रहार को भो इस वक्ते बंद किया-) | 
इस प्रकार मुनिराज ने सेठ की पांचों ब्लियों को पांचों त्रत अ्रहण कराये जिससे उनके पति ने पांचों वण्डप्रहार 
बंद्‌ किये | सुन्दरकुमार सेठ अंत में विचार करने छग़ा कि हा | हा !. में कैसा महा पापी हूं कि अपने पर 
उपकार करने वाले का ही घात चिंतन किया । इस प्रकार पश्चात्ताप करता हुवा वह. तत्काल ही भुनि के 
पास आया और नमस्कार कर अपना अपराध क्षमा कराकर पांचों स्लियों सहित संयम छे.खग को सिधारा | 

इस दष्शांत में सायंश यह है कि, पांचों स्लियों ने व्रत अंगीकार किए । उस,से उन के पति ने भी ब्रत 
लिये। इस तरह जो बत अंगीकार करे उसे ब्रतश्रावक समझना चाहिये । 

उत्तरगुण श्रावक--म्रत श्रावक के अधिकार में बतलाए मुजब पाँच अणुब्रत, छठा परिमाणबत, सातवां 
भोगोपसोग व्रत आठवां अनर्थदंड परिहार घत, ( ये तोन ग्रुणबत कहलाते, हैं) नवमां सामायिक ब्त 
दसवां देशावकाशिक ब्रत, ग्यारहवां पोषधोपवास ब्रत, , बारहवां अतिथिसंविसाग अत, (ये चारों शिक्षात्रत 
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कहलाते हैं ). यात्ती पांच अणुबत, तीन गुणन्रत ओर चार शिक्षात्रत एवं ,सस्यवत्व सहित बारह-म्रतों को 
घारण करे घह,खुदशत फे समान उत्तरशुणश्रावक कहलाता है । 

अथवा ऊपर कहे हुए बारह घतों में से सम्यकक्‍त्व सहित एक, ,दो अथवा इस से अधिक चाहे जितने बत 
धारण करे उसे भी ब्रतप्नावर्क समकना ओर उत्तरशुणश्रावक को निस्‍्न लिखे मुजब समझना । 

सस्यक्त्व सहित बारह वतधारी, सर्वेधा सचित्त परिहारी, एकाहारी, ( एक वार भोजन करने वाला ) 
तिविद्ार, चोविहार, प्रत्याण्यान करने बाला, ब्रह्मगारी, भूमिशयनकारी, ध्रावक की ग्यारह प्रतिमा# घारण 
करने वाला एवं अन्य भी ,कितने एक अभिम्रह के धारण करने चालछा उत्तरगुणभ्राचक कहलाता है। आनंद 
कामदेव और कार्तिक सेठ जैसे को उत्तरगुणश्रावक समझना । - 

ब्रत भ्रावक में विषेष बतछाते है कि, द्विविध यानी करू नहीं फराऊं नहीं, जिविध यानी मन से, धचन से 
और शरीर से , इस प्रकार भड्ध की योजना करते हुए एवं उत्तरगुण अविरति के भड़ से योजना करने से 
एक सखंयोगो, हिक्संयोगी, ब्रिकर्सयोगी ओर चतुप्क संयोगी, इस तरह क्षावक फे वारह ब्रतों के मिलकर नीचे 
मुजब भड् (भांग ) होते हैं। ---- 3. , बोर के कप 

6 - .. तेरस कोडी सयाइ । चुरुसीह जुयाहई बारसय लूख्खा ॥ 

-, सत्तासीई सहरसा-। -दुन्नि सवा तह दुरगाय .॥ - । 

तेरहलो चोराखी करोड, बारहसो छाख सत्ताइस हजार दो सो ओर दो भांगें समझना चाहिए) यहां पर 
किसी को यह शरह्डू। उत्पन्न हो सकती है कि मन से, वचन से, काया से, न करूँ,न कराऊं, न करते की 
अशुुमोदना करू | ऐसे नव कोटिका भड्टः उपर किसो भी भड्ड मै क्‍यों नहीं घतकाया ! उसके लिये यह उत्तर 
है कि श्रावक को हविविध त्रिविध भड्डू से ही प्रत्याख्यान होता है, परन्तु त्रिविध त्रिविध भंछू से नहीं होता 
क्योंकि त्रत ग्रहण किए पहिले जो जो कार्य जोड़ रखें हों! तथा पुत्र आदि ने व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त 
किया हो एवं किसी ने ऐसा चड़ा अलम्य लाभ; प्राप्त किया हो ,तो श्रावक से अन्तजल्प रुप अनुमोदन हुए बिना 
नहीं रहता, इसीलिये त्रिविध ५ भड़ः का निषेध किया है;। तथापि 'शक्रावक प्रशप्ति! अन्ध में त्रिविधत्रिविध 
श्राचक के लिये प्रत्याख्यान:कहा हुवा है, परन्तु वह द्रव्य, - क्षेत्र, / काल, भाव आश्रयी विशेष प्रत्याख्यान 
गिनाया हुवा है ।महाभाष्य में भी कहा है कि-- - , -. - - 2 - 


'......  फेइ भण॑ति गिहिणो। तिविदं तितिहेग नाथ्थिं संवरण्ण | 
ते न जओ निदिद्वं | पन्‍नत्तीए विसेसाओ ॥ १ ॥ “४ 


ब्कज 
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# आवक की प्रतिमा याने श्रावकपन में उत्कृष्ट रीति से वतेना, ( प्रतिमा समान रहना ) उसके ग्यारह प्रकार है। १ सम- 
कित प्रतिमा, २ अतप्रतिमा, ६ सामायिकप्रतिमा, ४ पोषधप्रतिमा, ५ कायोत्सगेप्रतिमा, ६ अन्रह्मवजकप्रतिमा ( त्रम्दचर्यंत्रत- 
पाजना ) ७ सचित्त वजक प्रतिमा ( सच्तित्ते आहार न करे ), ८५ आरम्भ वज्जक प्रतिमा, € प्रेप्प वजेक प्रतिमा, १० उद्दिष्ट वर्जक 
पूंतिमा, ११ श्पण वृत प्रतित।... ५ 


४ श्रींद्धविधि प्र 
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कितनेक आचाये ऐसा कहते हैं कि ग्रहस्थों के लिये त्रिविध २ प्रत्याख्यान नहीं हैं । परन्तु भ्रावकंपक्षत्तो 
में नीचे लिखे हुये कारण से श्रावक को जिविध २ प्रत्याख्यान करने की जरुरत पड़े तो करना कहा है 
पुत्ताइ संत्ति -निमित्त । मतमेक्कारासे पवण्णस्प् । 
लंपति केइ गिहिणो | दिख्खामि मुहस्स तिविहंपि ॥ २ ॥ 
कितनेक्त भायाय कहते हैं कि भ्रहरुथ को दीक्षा लेने की इच्छा हुई हो परन्तु किसी कारण से था 
किसी के आग्रह से पुत्रादिक सन्‍्तति को पालन करने के लिये यदि कुंछ काल विलम्ब करना पड़े तो श्रायक 
की ग्यारहवीं प्रतिमा धारण करे उस बक्त बीच कारण में जो कुछ भी त्रिविध २ प्रत्याख्यान लेना हो तो 
लिया जा सकता है । ॥ 
जह॒किनि दप्पओंअण | मप्पप्पवा विसेसीउव्थु ॥ 
पचस्खेज्जन दोसो । स्यंमूरमणादि मच्छुब्य ॥ ३ ॥ 
जो कोई अप्रयोजनीय चस्तु यानी कौवे वर्गेरह के मांस भक्षण का प्रत्यख्यान एवं अप्राप्य वस्तु जैसे कि 
मनुष्य क्षेत्र से बाहर रहे हुये हाथियों फे दांत या वहां के चीते प्रमुख का चमे उपयोग में लेने का, खयंभू- 
स्मण सपुद्र में उत्पन्न हुवे मच्छों के मांस का मक्षण करने का प्रत्याख्यान यदि त्रिविध २ से करे तो वह 
करने की आज्ञा है क्योंकि यह विशेष प्रत्याख्यान गिना जाता है, इसलिए घद्द किया जा सकता है। आगम 
में अन्य सी कितनेक प्रकार के भ्रावक कहे हैं। 


 आ्रावक के प्रकार” । 
स्थानांग सूत्र में कहा है कि+ | 
चठाबिह समणोवास्गा पन्‍नत्ता तेजहा ॥ 
१ अम्मापिह्स्तमाणे २ भायसमाणे ३ मित्तसमाणे ४ सब्वतिसमाणे ॥ 
१ माता विता समान--यानी जिस प्रकार माता पिता पुत्र पर हितकारी होते हैं चैसे ही साधु पर दितकर्ता 
२ भाई समान-यानी साधु को भाई फे समान स्व काय में सहायक हो । ३ मित्र समान-यानी जिस “प्रकार 
मित्र अपने मित्र से कुछ भी अंतर नहीं रखता बैसे ही साधु सेकुछ भी अन्तर न रखे और ४ शोक सेम्रीनि 
यानी जिस प्रकार सौत अपनी सोत के साथ सब बातों में ईर्षा ही किया करती है वैसे ही सदैव साधु के-छल 
छिद्र ही ताकता रहे । 
अन्य भी प्रकारांतर से भ्रावक चार प्रकार के कहे हैं - 
चेउव्विहासमणोा वातगा पन्‍तत्ता तजदा ॥ 
१ आयंससमाणे २ पहागक्षमाणे ३ थाणुसवाणे ४ खरंट्यप्षमाणे ॥ 
१-दर्पण समान श्राथक-जिस तरह दर्पण में सर्व वस्तु सार देख पड़ती है वैसे ही साधु का उपदेश सुनकर 


श्रांद्धविधि प्रकरंण ह५ 
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अपने चित्तमें उतार छे | २ पताका समान भ्रावक-जिस प्रकार पताका पवनसे हिलती रहती है वैसे ही देशना 
पछुनते समय भी जिसका चित्त स्थिर न हो । ६ खानसमान श्रांचक-णंदे जंसा, जिस प्रकार गहरा खूंटा गाडा 
हुवा हो ओर वह खींचने पर बड़ी सुश्किल से निकल सकता है वैसे ही साधु को किसी ऐसे कदाप्रह में 
डाल दे कि, जिसमें से पीछे निकलना बडा मुश्किल हो ओर ४ खरंटक समान श्रावक-यात्ी कंटक जैसा 
अपने कदाग्रह को ( हठ को ) न छोड़े और गुरू को दुर्वच्नन रूप कांटों से 'बींध डाले । 

..ये चार प्रकार के भ्रावक किस नय में गिने जा सकते हैं ? यदि कोई यह सवाल करे तो उसे आचाय॑े उत्तर 
देते हैं कि व्यवहार नय के मत से भ्रावक का आचार पालने के फारण ये चार भावश्नावकतया गिने जाते हैं, 
ओर निश्चय नय के मत से सोत समान तथा खरण्टक समान ये दो प्रकार के श्रावक प्रायः मिथ्यात्वी गिनाये 
जाने से द्रव्य श्रावक फह्दे जा सकते हैं। ओर दूखरे दो प्रकार के श्रावकों को भाषश्नावक समभना चाहिये । 
कहा है कि- 








चिंतई जद कज्जाई | नदिह्ठ खलिओ बविहोई निन्‍नेहों ॥ 
एगंत बच्छलोजईं | जणएंसं जणाणि समोसट्ढो ॥ १ 
साधु के काम ( सेवा भक्ति ) करे, साधु'का प्रमादाचरण देख फेर स्नेह रहित म हो, एवं साधु छोगों 
पर सद्देव हितवत्सल रक्खे तो उसे “माता पिता के समान श्रावक” समभना चाहिये । 
हियए सम्तिणेहोच्चिअ । मुणिज्रण संदायरों विणयकस्मे | - 
भायसमों साहर्ण । परभवे होई सुसहाओं ॥ २ ॥ 
साधु का विनय वैय्यावच्च करते में अनादर हो परन्तु हृदय में स्नेहवन्त हो ओर कए्ट फे समय सच्चा सहा- 
यकारी होवे, ऐसे श्रावक को “भाई समान श्रावक'” कहा है | 
मित्त समाणों माणा | इसे रूसई अपुच्छियों कज़्जे ॥ 
....  मनन्‍नंतो अप्पाणं | मुणीण सयणाओं अभ्भाहिज ॥ है ॥ 
साधु पर भाव ( प्रेम ) रक्ले, साथु अपमान फरे तथा विना पूछे काम करे तो उनसे रूठ जाय परन्तु 
अपने सगे संबंधियोंसे भी साधु को अधिक गिने उसे “मित्र समान प्रावक” समभना चाहिये । 
थददे। छिदृप्पही । पमाय खालियाइ निश्च मुच्चरइ ॥ 
सट्ठटी सवत्ति कृप्पो | साहुजण तणसम गणइ ॥ ४ ॥ 
खय॑ अभिमानी हो, साधुके छिद्र देखता रहे, ओर जरा सा छिद्र॑ देखने पर, सब लोग खुने इस प्रकार 
जोरसे बोलता हो, साधुको तृण समान गिनता हो उसे “खोतसमान भ्रावक” समभकना | 
:  दूंखरे चतुष्कमें कहा है कि- 
गुरु भाणिआा उत्तथ्यो | वििजइ जवितहमणे जस्स ॥ 
सो आयंस समाणो छुसावओ वन्निओ संमए ॥ १ ॥ 


&€ श्राद्धविधि प्रकरण 
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गुरुने देशनामें सूत्र या अर्थ जो कहा हो उसे सत्य समझ हृद्यमें धारण करे, गुरु पर खच्छ हृदय ग्क्खे 
ऐसे श्रावक को जैनशासन में दर्पण समान श्राचक कहा है । 
पवणेण पढागा इंच | भामिज्ज़इ जो जणेण मुढेण ॥ 
अविणिच्छियं गुरुवयणों । सो होश पढाइगा ठुर्छो ॥ २ ॥. 
जिस प्रकार पवनसे ध्वजा हिलती रहती है, चैसेही देशना छुनते समय भी जिस का चित्त स्थिर नहीं रहता 
और जो गुरुके कथन किये वचन का निर्णय नहीं कर सकता उसे पताका समान श्रावक समझना | 
पढिवन्न मसगाह | नम्ठुअइ रीयथ्य समणु सिद्ठावि ॥ | 
थाणु समाणों एसो | अपभोसि मणिजणे तवबर ॥ ३ ॥ 
इसमें इतना विशेष है कि, गीताथे ( पण्डित ) द्वारा बहुतसा समझाया जाने पर भी अपने कदाग्रह फो 
बिलकुल न छोड़ने चाला भ्रावक खूंटे के समान समभना चाहिये | 
उमग्गदेसओ निन्‍्हवीसि । मूढोसि मंद धम्मोत्ति | 
| इय सम्मंपि कहंत॑ | खरंटए सो झरंट समो ॥ ४ ॥ 
यद्यपि गुरु सच्चां अथे कहता हो तथापि उसे न मानकर अंत में उन्हें उलट थों बोलने छग जाय तू 
उन्मार्गद्शक है, निह॒व ( धर्मलोपी ) है, मूर्ख है, धर्म से शिथिल परिणामी है । ऐसे दुर्वेंचन रूप मेल से गुरु 
को छोपित करे उसे खरंटक ( कांटेके समान ) श्रावक समझना । 
जहसिहिल मसूई दव्ब॑ | छुप्पं ते पिहुनर खरंठेई ॥ , 
एवं मणुसा सगपिहु | दुसंतो मन्नहें खरेटो ॥ ५ ॥ 
जिस तरह प्रवाही, अशुचि, पदार्थ को अड़ने पर मनुष्य सन जाता है वैसे ही शिक्षा देनेवाले को ही जो 
डुरवंचन बोले वह खरंटक श्रावक समझा जाता है।._ 
निच्छयओ मिच्छत्ती | खरंटतुल्लों सविति तुल्लोवि ॥| 
वबहारण। य सद्ठी | क्‍याते ज॑ ।जणामरेहाइंघु ॥ २ ॥ 
खरंटक और सपत्नी ( सौत समान ) भ्रावक इन दोनों को शाख्॒कारों ने निश्चयनय मत से मिथ्यात्वी ही 


कहा है, परंतु जिनेश्वर भगवान के मन्दिर आदि की स्रारसंभाल रखता है इससे उसे व्यवद्दार नय से श्रावक 
कहना चाहिये । 





४क्‍ 
हट 


है उ वल, 0३5 

अधिक शब्द का अथ 
दान, शील, तप ओर भावना आदि शुभ योगो द्वारा आठ प्रकार के कर्म समय समय निरजेरित करें 
(पतले करे या कम करे वा निवंत करे ) उसे और खाधु के पास सम्यके समाचारी खुनकर तथैव वर्तेन करे 


उसे श्रावक कहा जा सकता है। यहां पर भ्रावक्क शब्दका अभिप्राय ( अर्थ ) थी भावश्नावक्त में संभवित होता 
है | कहा है कि-- 
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श्रवंति यस्य पापानि | पूवेबद्धान्यनेकश। ॥ 
आवृतइच ब्रतेपित्य | श्रावक) सोडमिधीयते ॥ १ ॥ 
पूर्व कालीन बांधे हुये बहुत से पापों को कम्त करे ओर ब्र॒त प्रत्याख्यान से निरंतर वेड्रित रहे बह श्रावक 
कहलाता है । 





समत्तदंतणाइ । पहुदी महँजइ जणाम॒ुणेइभ ॥ 
सामायारी पर्स | जो खल़ ते सायगं बिंति ॥ २ ॥ 
समाकित ब्रत प्रत्याख्यान प्रति दिन करता रहे यति जनके पास से उत्कण्ट सामाचारी (आचार ) सुने उसे 
श्रावक कहते हैं । 
श्रद्धाह॒तां श्राति पदाथचितनाद्वनानि पात्रेषु वपत्यनारत ॥ 
किरत्य पुण्यानि सुसाधुवेबनादतोपि ते श्रावक्रमाहुरुत्तमा। |॥ ३ ॥ 
नत्र तत्वों पर प्रीति रकखे, सिद्धांतकों सुने, आत्मखरूप का चितन करे, निरंतर पात्रमें घन नियोजित 
करे, खुसाधुकी सेवा कर पाप को दूर करे, इतने आवरण करने वाले को भी भ्रावक कहते हैं । 
भ्द्धालतां श्राति श्रणोति शासन । दान॑ वपत्याशु वृणोति दशेन ॥ 
श्षिपत्य पृण्वानि करोति संयम [ते श्रावक प्राहुरमी विचक्षणा। || ४ ॥ 
इस गाथा का अर्थ उपरोक्त गाथा के समान ही समझना | 


इस प्रकार “श्रावक” शाब्द्‌ का अर्थ फहे वाद दिनकृत्यादि छ छत्यों मे से प्रथम कोनसा कतेव्य करना 
चाहिये सो कहते हैं । 


“प्रथम दिनकृ्य 


नवकारेण बिबुद्धो | सरेइपों तकुछ धम्ननित्रमाई ॥ 
पडिकमि असुइपुहण | विदे जि कुणइसंवरणं || १॥ 
नमो भरिहंताणं अथवा सारा नवकार गिनता हुवा भ्रावक जागृत होकर अपने कुछ के योग्य धर्मकृत्य 
नियमादिक याद करे | यहां पर यह समभना चाहिये कि, श्रावकको प्रथमसे ही अद्प निद्रावान होना चाहिये । 
जब एक प्रहर पिछली राव रहे उस वक्त अथवा खुबद होने से पहिल्ले उठना चाहिये। ऐसा करने से इस छोक 
में यश, कीति, चुद्धि, शरीर, धन, व्यापारादिक का और पारलोकिक धर्म झत्य, बत, प्रत्याख्यान, नियम वगै- 
रह फा प्रत्यक्ष ही लाभ होता है। ऐसा न करनेसे उपरोक्त छाभ की हानि होती है। 
लोकिक शास्त्र में भी कहा हुवा है कि;-- 
हि कम्मीणां धनसपजे | धम्मीणां परछोय ॥ 
जिहिं बूता राविउगमे बुद्धि आउ न होय ॥ 


न 
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काम काज करने घाले मनुष्य यदि जब्दी उठे तो उन्हें धन की प्राप्ति होती है ओर यदि धर्मी पुरुष जर्दी 
डे तो उन्हें मपने परलोकिक कृत्य, धर्मक्रिया आदि शांति से हो सकते हैं। जिस प्राणी के प्रात; काल में 
सोते हुये ही सूर्य उदय होता है, उसकी घुद्धि, ऋद्धि ओर भआयुष्य की हानि होती है । 

यदि किसी से निद्रा अधिक होने के कारण था अन्य किसी कारण से यदि पिछली प्रहर रात्रि रहते न उठा * 
जाय तथापि उसे भंत् में चार घडी रात बाकी रहे उस वक्त 'नमस्कार' उच्चारण करते हुए उठ कर प्रथम से 
द्रव्य, प्षेत्र, काछ और भाव का उपयोग करना चाहिये । यानी द्रव्य से विचारे करना कि मैं कोन हूं ! भ्रावक 
हूं या अन्य ? क्षेत्र से बिचार करना क्या में अपने घर हूं या दूसरे के, देश में हूं या परदेश में, मकान के ऊपर 
सोता हूं या नीचे ? काल से विचार करना चाहिये कि, धाकी रात कितनी है, सूर्य उदय हुवा है या नहीं ? 
भाव से विचार करना चाहिये कि में लघु नीति ( पिशाब ) बड़ी नीति ( टट्टी जाना ) की पोड़ा युक्त हुवा हूं 
या नहीं ? इस प्रकार विचार करते हुये निद्रा रहित हो, फिर द्स्वाजा किस दिशा में है, “लघुनीति आदि 
करने का स्थान कहां है! इत्यादि विचार करके नित्य की क्रिया में प्रवृत्त हो | 


साधु को आश्रित करके ओघधर्यु क्ति भ्रन्थ में कहा है कि-- 


द॒व्वाइ उबओोगं उस्सास निरूंमणारीय ॥ 
छघु नीति पिछली रात में करनी हो तब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका विचार उपयोग किये बाद नासिका 
बंद करके श्वासोश्वास को दवावे जिससे निद्रा विच्छिन्न हुवे बाद लघु नीति करे। यंदि .राज्नि को कुछ भी 
जनाने का प्रयोजन पड़े तो मनन्‍्द्‌ खर से बोले तथा यदि रात्री में खोसी या खुंकारा करना पड़े तथापि धीरे 
से ही करे किन्तु जोरसे न करे | क्‍यों कि ऐसा करने से जागृत हुवे छिपकली, कोल, न्‍्योछा ( नकुछ ) भादि 
हिंसक जीव माखी वर्गरद्द के मारने का उद्यम करते है। यदि पड़ोली जागे तो अपना भार॑भ शुरू करे, पानी 
बाली, रसोई करने घाली, चक्की पीसने घाली, दूलने घाली, खोदने वाली, शोक फरने वाली, मार्गमें चलने वाला, 
हल चलाने घाला, वन में जाकर फल फूल तोड़ने वाला, कोल्‍्हु चलाने पाला, चरखा फिराने घाला, धोवी, 
फुम्हार, लुहार, सुत्रधार ( बढ़ई ) ज्जुवारी (ज्ञुवा खेलने चाका ) शब्रकार, मच्यकार, (दारू की भट्टी फरनेवाला) 
मछलियां पकड़ने वाल, कसांई, वार्शुरिक, ( जंड्ूछ में जाकर जालूमें पक्षियों को पकड़नेवाला ) शिकारी, 
छुटारा, पारदारिकं, तस्कर, कुब्यापारी, आदि एक एक की परंपरा से जागृत हो अपने हिंसा जनके कार्य में 
प्रवर्तते हैं इस से सब का कारणिक दोष फा हिस्लेदार खय॑ वनता है, इस से भनथे दण्ड की प्राप्ति होती है | 
भगवति सूत्र में कहा है कि-- 
जागरिया पभ्मीण | जहस्मीण तु सुत्तयासेया | 
वच्छाहिव भयणीए अकहिंसु जिशॉनरयतीए १ ॥ 
चच्छ देश के अधिपति की बहिन को श्री धर्धमान स्वामी ने फहा है कि- हे जयन्ति श्राविका, धर्मचंत 
प्राणियों का'जागना ओर पापी प्राणियों का सोना कल्याणकारी होता है। 
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निद्रा में से जागृत होते ही विचार करना कि, कोने से तत्व के चलेंते हुये निद्रा उच्छेद हुई है । कहा 
है कि-- 


3, * अभेमूतलयोरनिद्रा विच्छेद! शुभहेतेव ॥ 
हक व्योमवायग्नितस्वेषु स पुनदु!खदायकः ॥ १ ॥ 
जल ओर पृथ्वी तत्व में निद्रा विच्छेद हो तो श्रेयर्कर है ओर यदि आकाश, वायु और अप्लि तत्व में 
निद्रा विच्छेद हो तो दुःखदाई जानना । 
वामा शस्तोदयेपक्ष | सित कृष्ण तु दक्षिणा ॥ 


[2] 


त्रिण त्रिणि दिनानींदु से पोरुदय! शुम। ॥ २ ॥ 


पे 





5 


_ शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से तीन दिन प्रातःकाल में सूर्योदय के समय चन्द्र नाड़ी श्रेयस्कर है ओर कृष्ण- 
पक्षम प्रतिवदा से तीन दिन सूर्योदय के समय सूर्य नाड़ी श्रेष्ठ है । 
शुक्लप्रतिपदा वायुरचेद्रेडथार्के उप ज्यहं | 
चहन्‌ शस्तांडनया वृत्त्या, विपयाक्ष तु दु ॥ ३॥ 


प्रतिपदा से छेकर तीन दिन तक शुक्ल पक्ष में सर्योदिय के समय चन्द्र नाड़ी चलती हो ओर कृष्ण पक्ष में 
सूर्य नाड़ो चछती हो उस वक्त यदि वायु तत्व हो तो बह दिन शुभकारी समझना । ओर यदि इससे विपरीत 
हो ती छुःखंदाई सममभेना। 
शशाकनोदयो वास्वी। | सूथणात्त शुभावह ॥ कर 
उदये रविणा लक्ष्य । शशिवात्तं झुभावह ॥ ४॥ 
यदि वायु तत्व में चंद्र नाड़ी वहते हुये सूर्योद्य ओर सूर्य नाड़ी चलते हुये खुर्यास्त हो एवं सूर्य नाड़ी 
चलते हुवे सूर्योदय भोर चन्द्र नाड़ी चलते हुये सूर्यास्त हो तो सुखकारी समभना । 
कितनेक शाख्रकारों ने तो वार का भी अलुक्रम बांधा हुवा है ओर बह इस प्रकार-रवि, मंगल, गुरु, और 
शनि ये चार सूर्य नाड़ी के वार ओर सोम बुध तथा शुक्र ये तीन चंद्र नाड़ी के वार समझना | 
कितनेक शास्त्रकारों ने संक्रांति का भी अनुक्रम बांधा हुवा है। मेष संक्रांति सूथ नाडी की ओर चृप 
क्रांति चन्द्र नाडी की है। एवं अनुक्रम से बारह ही संक्रांतियों के साथ सूर्य ओर चन्द्र नाड़ी की गणना 
करना | " 
साड्घेंटीदृर्य नाडिरिकेकार्कोदयाइदेत ॥ 
अरघटइपंटीआंतन्यायो नाड्यो। पुन पुनः ॥ ५ ॥ 
* संयोदय के समय जो ' नाड़ी चछती हो वेंह ढाई घड़ी के बाद बदल जाती है। चेंद्रंसे सूंये और हूर्य से 
चन्द्र इस प्रकार कुंचे के अहेद्ट समान सारे दिन नाड़ी फिरा करती हैं । रा 
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पट्निशद्गुरुवणोनां या चेछा मणवे भवेत ॥ 
सा बेला मरुतो नाइथा नाढयां संचरतो लगेत | ६ ॥ 





/%८०५०४५४६१४९४०५१५०६०४०५३५००४०० 


छत्तीस गुरु अक्षर जच्चार करये हुए जितना समय लगता है, उतना ही समय वायु को एक नाड़ी से दूसरी 
नाड़ी के जाने में लगता है | ( अर्थात्‌ सूर्य से चंद्र ओर चंद्र से सूर्य नाड़ी में जाते वक्त धायु को पूर्वोक्त टाइम 
लगता हैं )। 
8 +$ हिल वों | 
पाँच तत्वों की समझ 
ऊध्च वन्हिरधस्तोय | तिरइचीन; समीरण; ॥ 
सूमिमध्यपुटे व्योम सवीग बइते पन। ।॥ ७ ॥ 
पवन ऊंचा चढ़े तब अग्नितत्व, पचन नीचे उतरे तव जलतत्व, तिरछा पवन वहे तव बायुतत्व, नासिका 
के दो पड़ में पचन रहे तब पृथ्च्रीतवत्य ओर जब पवन खब दिशाओं में पलरता हो तब आकाश तत्व खमभना । 


तत्व का अनुक्रम! 
वायोवेन्हेरपां एृथ्व्या | व्योज्स्तत्वे बहेल्कमात ॥॥ 
वहत्योरुमयों नाइथोन्नतिव्योय क्रम। सदा || ८ ॥ 
सूर्य नाड़ी ओर चंद्र नाडी में प्रथम अनुक्रम से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश ये तत्व निरंतर 
वहन करते हैं। 


तत्व का काल' 
पृथया; पलानि परचाशचत्वारिशत्तथांमस) ॥ 
अग्ने खिंशत्पुनवोयोविंशतिनभस्तो दश; ॥ ९ ॥ 
पृथ्वी तत्व पचास पछ, जल तत्व चालीस पल, भग्नि तत्व तीस पल, वायु तत्त्व बीस पछ, आकाशतत्व 
द्स पछ, (अर्थात्‌ पृथ्ची तत्व पचास पल रह कर फिर अग्नि, जल, चायु, आकाश तत्व चहते हैं )। इस प्रकार 
तत्त्व बदलने रहते हैं, । 


“तत्व में करने के कार्य” 
तत्वाभ्यां भूजल्यां स्वाच्छांते कार्य फलोन्‍नति; ॥ 
दीप्त। स्थिरादिके छत्ये तेजो वाय्बंबरे; झुमस्‌ ॥| १०॥ 
पृथ्वी और जल तत्व मैं शांति, शीतल ( धीरे धीरे करने योग्य कार्य करते हुये फल की प्राप्ति होती है ) 
और अग्नि, वायु तथा आकाश तत्व में तीत्र तेजस्वी और अस्थिर काय करना छाम फारक हैं । 
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“तलों का फल” 
जीविंतव्ये जये छाभे सस्योत्यत्ता चबषणे || 
पुजर्थ युद्धमइने च गमनागमने तथ ॥ ११ 
पथ्वपत्र श॒भे स्यातां वन्हिवातों च नो शुभी ॥ 
मधसिद्धित्यरोव््यातु शीधमंभाति त्रिदिशत ॥ १२ ॥ 
जीवितत्व, जय, लाभ, दृष्टि, घान्य की उत्पत्ति, पुत्र प्राप्ति, युद्ध, गमन, आगमन, आदि के प्रश्न लमय 
यदि पृथ्बरी या जल तत्व चलता हो तो श्रेयकारी ओर यदि वायु, अग्नि या आकाश तत्व हो तो श्रेयकारी न 


समना | तथा अथ सिद्धि या स्थिर कार्य में प्ृथ्चीतत्व ओर शीघ्र ( जल्दी से करने लायक ) काय में 
जल तत्व भश्रेयकारी है। 


चन्द्रनाडी के बहते समय करने योग्य काय 
पूजाद्व्येजनोडद्वदे दूगोदि सरिदागपे ॥ 
गमागमे जीवबिते च, ग्रेरे क्षेत्रादि संग्रहे | १३ ॥ 
क्रयाविक्रयण बृढ्ों, सेवाकृपी द्विपज्जये || 
4 ही 0० अल... 2 शे 
विद्या पद्माभेषेकादा, शुभेड4 च शुभ; शशी ॥ १४ | 
- देव पूजन, द्रयोर्पाजन, व्यापार, रूग्न, राज्यदुगं छेना, नदी उतरना, जाने आने का प्रश्न, जीवित का प्रश्न 
घर क्षेत्र खरीदना बांधना, कोई वस्तु खरीदना या बेचने का प्रश्न, वृष्टि आने का प्रक्ष, नोकरी, खेतीवाडी, 


शत्रुजय, विद्याभ्यास, पद्दाभिषेक पद प्राप्ति, ऐसे शुभ कार्य करते समय चन्द्र नाड़ी वहती हो तो उसे छाभ- 
कारी समभना। 


प्रश्ने प्रारंभण चापि कायोणां वामनाशिका | 
पृणवायो; प्रवेशश्चत्तदा सिद्धिरसशय; ।॥ १५ ॥ 


किसी भी कारये का प्रारंभ करते समय या प्रश्ष करते समय यदि अपनी चन्द्र ( वाई ) नाड़ी चलती हो, या 
वांई नासिका में पंचन प्रवेश फरता हो तो उस कार्य की तत्काल सिद्धि ही समझना। 


सूय नाडी बहते हुए करने योग्य कार्य” 
बद्धानां रोगमुक्तानां । प्रभृष्टानां निजात्मदात ॥ 
प्रशनेुद्धविधी वैरि । सेगमे सद्सा सगे || १६ ॥ 
स्थाने पाने5्शने नश्टन्वेषे पुत्राथमेथुने ||. ' 
बिवादे दारुणेथें व सूर्यनाडी प्रशस्थते || १७ | 
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कद में पड़ने के, रोगी के, अपना पद खोने में, भ्रष्ट होने में, युद्ध करने में, शत्रु को मिलने में, अकस्मात्‌ 
भय में, स्नान करने में, पाती पीने में भोजन करने में, गत वस्तु के ढूंढ़ने में, द्ृब्य संग्रह में, पुत्र के लिये मैथुन 
करने में, विवाद करने मे, कए्ट पाने में, इतने कार्यों में सूये नाडी श्रेण्ठ कममकना । 
क्ितनेक आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि--- 
विद्यारस च दीक्षायां, शस्त्राम्यासविवादयों ॥ 
राजदरनगीतादो, मन्जतन्त्रादि साधने || १८ ॥ ( सूर्यनाडी शुभा ) 
विधारंभ, दीक्षा, शल्राभ्यास, विवाद, राजद्शन, गायनारंम, मंत्र तंत्र यंत्रादि के साधने में सूर्यनाड़ी 
श्रेष्ठ मानी है। है 
सूर्य चन्द्र नाडी में विशेष करने योग्य काये। 
दक्षिणे यदि वा वामे, यत्र वायु निरंतर' || 
ते पादमग्रत; कृत्वा, ति;प्तरोग्निममन्दिरात्‌ ॥ १९ ॥ 
यदि बाएं नासिका का पवन चलता हो तो बांया पैर ओर यदि दाहिने नासिका का पवन चलता हो तो 
दाहिना पैर प्रथम उठाकर काये में प्रवर्तमान हो तो वह अविलंब से सिद्ध ही होता है। 
अधृमण्थारि चोशद्ा विभ्हीत्प।तिनो$पि च ॥ 
शून्यांगे स्वस्य करतव्या; सुंखकाभजया्थिमि। || २० || 
अधर्मी, पापी, चोर, दुष्ट, चैरी ओर लड़ाई करने वाले को शून्यांग ( बांया ) करने से खुख छाम और जय 
की प्राप्ति होती है । 
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स्वजनस्वाभगुवाद्या ये चान्त्र हितचितका;, 
जीवांगे ते ध्रुव कार्या, कार्यत्िद्विमभीप्सुमि; ॥ २१ ॥ 
खज़न, खामी, गुरु, माता, पिता, आदि जो अपने हितचितक हों उन्हें द[हिनी तरफ रखने से जय, खुख 
ओर छाम की प्राप्ति होती है। 
| प्रविशलप्रनापण; नाशिका प्रश्माश्रितं ॥| 
पाद शय्योस्थितो दुब्यात्मथन प्थिवीतडे || २२ ॥ 
शुक्लपक्ष हो या कृष्णपक्ष परंतु दक्षिण या ब्रायें जो नालिका पवन से परिपूर्ण होती हो वही पर जमीन 
पर रख कर शय्या को छोड़ना चाहिये । 
डपरोक्त वताई हुई रीति से निद्रा को त्याग कर शभ्रावक अत्यन्त बहुमान से परम मंगलूकारों नवकार 
मंत्र का मन में स्मरण करे। कहा है कि-- 
परमिद्दधि [चंतण माणसंमि, सिज्ञाग्रएणक्कायव्व | 
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पृत्तविणय सावित्ती, निवारिया होइ एवंतु ॥ 
शय्या में बैठे हुए नवकार मंत्र गिनना हो तो सूत्र का अविनय दूर करने के लिए मन में हो चितन करना 
चाहिए | 
कितनेक आचार्यो का मत है कि; कोई भी ऐसी अवस्था नहीं हैं कि जिसमें नवकार मंत्र गिनने का अधि- 
कार न हो, इसलिए हर समय नवकार मंत्र का पाठ करना श्रेयकारी है (इस प्रकार के दो मत पहिले 
पंचाशक को चृत्ति में छिखे हुये हैं )। 
भ्राद्ध दिनकृत्य मे ऐसा कहा है कि-- 
सिज्ा ड्राण पमरत्तुणं चिड्ठिज्जजा धराणितले, 
भाववंधु जगन्नाहं नमुकारं तओ पढे ॥ 





शब्या स्थान को छोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ कर फिर भाव घर्मबंधु जगन्नाथ नवकार मंत्र का स्मरण 
करना चाहिये | 
यति दिन चर्या में लिखा है कि-- 
जामिणि पाच्छिम जामे, सब्बे जग्गंति वालबुड्ढाई । 
परमिट्ठि परम मंर्त, भणंत्ति सत्तठठ वाराओं ॥ 
रात्रि के पिछले प्रहर वाल वृद्ध आदि सब लोग जागते हैं उस चक्त परमेष्ठी परममंत्र का सात आठ वक्त 
पाठ करना | 


के “नवकार गिनने की रीति” 
मन में नमस्कार का स्मरण करते हुये सोता उठ कर पलंग से नीचे उतर कर पवित्र भूमि पर खड़ा रह 
पद्मासन बर्गेरह आसन से बैठकर या ऊिस प्रकार सुख से वैठा जाय उस तरह बैठ कर पूथ या उत्तर विशा 
में जिन प्रतिमा या स्थापनायाये के सन्मुख मानसिक्र एकाग्रता करने के 'छिये कमलूवंध करके नवकार मंत्र 
का जाप करें । 


“कमलबंध गिनने की रीति” 


अप्द्लकमल ( आठ पंखडी वाले कमछ ) की कह्पना हृदय में करें। उसमें बीच की कर्णिका पर “णमों 
अरिहंताणं” पद्‌ स्थावन करे ( ध्याये ) पूर्चादि चार दिशाओं में “णमो सिद्धाणं? "णमों आयरियाणं” “णमो 
उवज्कायाणं” “णमो लोए सम्बसाहणं”-इन पदों को स्थापन करे | ओर चार चूलिका के पदों को ( एसोपंच 
णम्ुकारो, सब्ववावप्पणासणों, मंछाणंच समब्बेलि पढम हवइ मगल ) चार कोनों में ( विदिशाओं' में ). स्थापन 
कर, गिने ( ध्याये )। इस प्रकार नवकार का जाप कमलवंध जाप कहलाता है | जा 


श्री हेमचन्द्राचार्य ने योगशास्त्र के आठवे प्रकाश में भी उपरोक्त विधि वतला कर इतना विशेष कहा है कि-- 
२06 


७९ हि श्राद्धविधि प्रकरण 


3. ऑन ज अजटपलसल जज 3लच>सलथत ० 25 2२ न पल चल > चर रचने हज ढचम५ 3>अटीटत+त +ट3त ५०32 +टचलचट ५ 23४८ चल सह सबमचटा अच्ट पट पर 3ल ढचजन्‍जधटप टन. ५०६ ८५ २४८/४८४२४३५३४मक 2५ २५ सचड 7७८५८ ५/ ८५ ४८४५३५८७३९०४५८०२ ८५२ २५०० 


तिशुध्ष्या चिंतयन्नस्य शतमष्टेत्तर मुनि; । 
मुजानो5पि लभेतेव चतुर्थतपस; फू ॥ | 
मन, वचन, काया की एकाग्रता से जो मुनि इस नवकार का १०८ दफे जाप करता है वह भोजन क्य्ते 
हुए भी एक उपवास के तप का फल प्राप्त करता है। कर आचर्त नंदावधत' के आकार में, शंखावर्त के आकार 
में करे तो उसे वांछित सिद्धि आदि बहुत लाभ होता है कहा है कि-- 
कर आवत्ते जो पचमंगरू, साहूपडिम संखाए। 
नववारा आवत्तइ, छलूंति नो त॑ पिसायाई ॥ 
कर आवत्त स्ने ( यानी अंपुलियों से ) नवकार को वारह की संख्या से नव दफा गिने तो उसे पिशा- 
चादिक नहीं छछ सकते | 
शंखाचर्त, नंदावर्त, विपरीताक्षर विपरीत पद, ओर विपरीत नवकार लक्षवार गिने तो बंधन, शत्रुभय 
आदि कष्ट सत्वर नष्ट होते हैं । 
जिससे कर जाप न हो सके डसे सूत, रत्न, रुद्राक्ष, चन्दन, चांदी, सोना आदि की जपमाला अपने 
हृदय के पास रख कर शरीर या पहने हुये वस्य को स्पर्श न कर सके एवं मेरु का उल्लंघन न कर सके इस 
प्रकार का जाप फरने से महा लाभ होता है। कहा है कि-- 
अगुल्यग्रेण यज्ञप्त, यज्जप्तं मेरुलंधने | 
व्यग्चित्तेन यज्ञप्त तत्मायोज्ल्पफ्ं भवेत्‌ |  ॥ 
भंशुल्यों के अश्नमाग से; मेरु उल्लघ्न करने से ओर व्यश्न चित्तसे जो नवकार मंत्र का जाप किया जाता 
है बह प्रायः अत्प फलदायी होता है । 
संकुलादिजने भव्य! सशब्दाश्मीनवान्‌ शुभः | 
मोसजान्मानत्! श्रेष्रं, जाप; इलाध्यपर; पर! ॥ २ ॥ 
बहुत से मनुष्यों के बीच मे वेठ कर जाप करने की अपेक्षा एकांत में करना श्रेयकारी है। बोलकर जाप 
करने की अपेक्षा मोन जाप करना श्रेयकारी है। ओर मौन जाप करने की अपेक्षा मन में ही जाप करना 
विशेष श्रेयस्कर है । 
जापश्रांतों विशेष्च्यानं, ध्यानश्रातों विशेज्जप | 
द्वाभ्यां श्रांतः पठेत्त्तोत्र, मित्थेवंगुरुमि। स्वत ॥॥ ३ ॥ 
थदि ज्ञाप करने से थक जाय तो ध्यान करे, ध्यान करते थक जाय तो जाप करे, यदि दोनों से थक जाय 
'तो स्तोत्र गिने, ऐसा शुरू का उपदेश है । 
श्री पादलिप्त सूरि सहाराज की री हुई प्रतिष्ठा पद्धति में कहा है कि जाप तीन प्रकार का है। १ मानस 
जाप, २ उपांखु जाप, ३ भाष्य जाप | मानस जाप यानी मोनतया अपने मन में ही विच्वारणा रूप ( अपना ही 
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आत्मा जान सके ऐसा ) २ उपांसुजाप-यामी अन्य कोई न खुन सके परन्तु अंतर जल्प रुप ( अंदर से जिस 
में बोला जाता हो ऐसा) जाप | ३ भाष्य जाप--यानी जिसे दूसरे सव खुन लके ऐसा जाप । इस तीन प्रकार 
के ज्ञाप मे भाष्य से उपांसु अधिक ओर उपांसखु से मानस अधिक छाभ प्रद है। ये इसी प्रकार शांतिक पुष्टिक 
आकपणादिक कार्यों की सिद्धि कराते हैं। मानस जाप रत्नसाध्य (बड़े प्रयास से साध्य क्रिया जाय ऐसा ) 
है ओर भाष्य जाप सम्पूर्ण फल नहीं दे सक्रता इसलिये उपांसु जाप सुगमता से बन सकता है अतः उसमें 
उद्यम करना श्रेयकारी है । 
नवकार की पांच पदकी या नवपद्‌ की अनुपूर्वो चित्त की एकाग्रता रखने के लिए साधनभूसत होने से गिनना 
श्रेयस्कर है| उसमें सी एक २ अक्षर के पद की अनुपूर्वों गिनना कहा है। योगप्रकाश के आठवें प्रकाश में 
कहा है वि-- 
' गुरुप चकनामोथ्था, विधास्यात्‌ पोडशाक्षरा। 
जपन्‌ शतद्वयं तस्याश्चतुभेस्याप्नुयात्फल )। १ ॥ 
अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उवज्काय, साह, इन सोलह अक्षरोंकी विद्या २०० दार जपे तो एक उपवास का 
फर मिलता है । 
शतानित्रीणि पड़वर्ण, चत्वारिंस्चतुरक्षरं । 
पंचवणजपन्‌ योगी, चतुथफलम, ते || २॥ 
“अरिहन्त, सिद्ध, इन छह अक्षरों का मंत्र तीन सो बार ओर “असिआउसा' इन पांच अक्षरों का मंत्र 
( पंचपरमेष्टी के प्रथमाक्षर रूप मंत्र ) ओर “अरिहंत” इन चार अक्षराँ फा मंत्र चारसो दफा गिनने बाला योगी 
एक उपंबास का फल प्राप्त करता है । 
प्रवृत्तिहेतुरेबेत, दमीषां कथित फल । 
फल स्वगोपवर्ग च, वद॒ति परमाथत) ॥ ३॥ 
नघकार मंत्र गिनना यह भक्ति का हैतु है । और उसका सामान्यतया स्थर्ग फल बतछाथा है, तथापि 
आचार्य उसका मोक्ष ही फल बतलाते हैं 


“पांच अक्षर का मंत्र गिनने की विधि” 
नामिपओ्न स्थितं ध्यायेदकारं विश्वतोमुख | 
सिवण मस्तकांमोजे, आकार वदनांबुज ॥ ४ ॥ 
नाभि कमल में स्थापित 'अ' कार को ध्याथो, मस्तक रूप कमल में विश्व में मुख्य ऐसे 'सि' अक्षर फो 
'ध्याभो, ओर मुख रूप कमल में 'आ'कार को ध्याओ | 
बे उकार हृदयांभोजे, साकार कंठप॑जरे )। 
स्वेकल्याणकारीणि, बीजान्यन्यापि समरेत्‌ )। ५ ॥ 
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हृदय रूप कमल में 'ड'कार का चिंतन करो | ओर कंठ पर 'सा' कार का चिंतन करो। स्व कल्याणकारी 
अन्य भी 'स्वसिद्ध स्यः नमः, ऐसे भी मंत्राक्षर स्मरण करना । 


मन्त्र; प्रणवपूर्वोयि, फलमेहिकमिच्छुमि! । 
ध्येय; प्रणवहीनस्तु, निर्वाणपदकांक्षिमि। || ६ । 
इस लोव के फल की वांछा रखने वाले साधक पुरुष को नवकार मंत्र की आदि में “ऊ” अक्षर उच्चार 
करना चाहिये । ओर मोक्ष पद्‌ की भाकांक्षा रखने चालछे को उसका उच्चार न करना चाहिये । 


एवं च मन्त्रविद्यानां वर्णेषु च पदेषु च | 
विश्लेष; क्रमश) कुयासलक्ष्यभावोवपत्तये।। ७ ॥ 


इस अकार मंत्र के वर्ण में ओर पद में अरिहन्तादि के ध्यान में लीन होने के लिए. यदि फेर प्हार करना 

मालूम दे तो करना चाहिये | जाप आदि के करने से महा लाभ की प्राप्ति होती है; कहा भी है कि-- 
पूजाकोटि सम॑ स्तोत्र, स्तोत्रकोटि समों जप; । 
जपकोटि सम ध्यान, ध्यानकोटि समो छब। ॥ १ ॥ 

पूजा की भपेक्षा करोड़ गुना छाभ स्तोत्र गिनने मे, स्तोत्र से करोड़ ग्रना छाभ जाप करने में, जाप से 
फरोड़ गुना लाभ ध्यान में, ओर ध्यान से करोड़ गुना अधिक राम लीनता में है। 

ध्यान ठहराने के लिये जहां जिनेश्वर भगवान का जन्म कब्याणक हुवा हो तद्व,प तीवेस्थान तथा जहां पर 
ध्रयान स्थिर हो सके ऐसे हर एक एकाँत स्थान में जाकर ध्यान करना चाहिए । 

ध्यान शतक में कह है कि, ध्यात के समय साधु पुरुष को स्त्री, पशु, नपुंसक कुशोल, (वेश्या, रंडा, नट 
चीट, लंपट ) वजित एकांत स्थान का आश्रय छेना चाहिये। जिसने योग स्थिर किया हें ऐसे निः्धल मन 
वाले मुनि को चाहिये कि जिसमें बहुत से मनुष्य ध्यान करते हों ऐला भांव अटदवी वन ओर शुस्य स्थान 
जो ध्यान करने योग्य हो उसका आश्रय ले ( ध्यान करे )। जहां पर अपने मन की स्थिरता होती हो | ( मन 
वचन काया के योग स्थिर रहते हों ) जहां वहुत से जीवोंका घात न होता हो ऐसे स्थान में रह कर ध्यान 
करना चाहिए। ध्यान करने का समय भी यही है कि, जिस वक्त अपना योग स्थिर रहे घह्दी समय उचित है 
बाकी ध्यान करने वाले के मन की स्थिरता रखने के लिए रात्रि या दिने का कुछ काल नियन नहीं है | शरीर 
की जिस अवस्था में जिनेश्वर भगवान का ध्यान किया जा सके उली अवस्था में ,ध्यान करना योग्य है । 
इस विषय में सोते हुए, या चैंठे हुए या खड़े हुए का कोई नियम नहीं है । देश, काछ की चेण्टा से सर्वे अब- 
स्थाओं से मुनि जन उत्तम केवलन्नानादि का छाम् प्राप्तकर पाप रहित बनें, इसलिए ध्यान करने में देश काल 
का भी किसी प्रकार का नियम नहीं है| जहां जिस समय त्रिक्ण योग ए्थिर हो वहां उस समय ध्यान में 
प्रवर्तना श्रेयस्कर है | हि 
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नवकार महिमा फल” 
नवकार मंत्र इस लोक और परलोक इन दोनों में अत्यन्त उपकारी है। महानिशीथ सूत्र में कहाहे कि. 
नासइ चोर सावय, विसहर जल जडुण बन्धण भयाई । 
चिंतिज्जतो रर्खस, रण राय भयाईं भावेण ॥ १ ॥ 
भावसे न+कारमंत्र गिनते हुये चोर, सिह, सण, पानी, अग्नि, वंधन, राक्षस, संत्राम, राज़ आदि भय दूर 
होते हैँ । 
दूसरे अन्थों में कहा है कि, पुत्रादि के जन्म समय भी नवकार गिनना चाहिये, जिससे नवकार के फल से 
वह ऋद्धिशाली हो | झुत्यु के समय भी नवकार गिनना चाहिये कि जिससे मरने वाला अवश्य सदगति में 
जात्ता है। शापदा के समय भी नत्रकार गिनना चाहिये कि, जिससे सेकडों आपदायें दूर होती हैं | घनव॑त्र को 
भो नवकार गिनना चाहिये कि. जिससे उसकी ऋद्धि वृद्धि को प्राप्त होती है । नचकार का एक अक्षर सात 
सागरोपम का पाप दूर करता हैं । नवक्ार के एक पद से पचाल सागरोपम में किये हुय्े पाप का क्षय होता 
है। ओर खारा नवकार गिनने से पांचलों सागरोपम का पाप नाश होता है । 
विधि पूर्वक जिनेश्वर की पूजा करके जो भव्य जीव एक लाख नवकार गिनता है बह शंकारहित तीर्थंकर 


नाम गोत्र वांधता है । आठ करोड, आठ राख, आठ हजार, आठ सो, आठ, नवकार गिने तो सचमुच ही 
तीसरे भव में मोक्षपद्‌ को पाता है | 


“नवकार से पैदा होने वाले इस ठोक के फल पर शिवकुमार का दृशंत” 

जुवा खेन्न्ने आदि व्यसन में आसक्त शिवकुमार को उसके पिता ने खत्यु समय शिक्षा दी कि जब कभी 
कष्ठ का प्रसंग आवबे तो नवकार गिनना | पिता की झुत्यु के बाद वह अपने दुष्यंसन से निश्वेन हो क्रिसी 
घनार्थी दुए परिणामवाले त्रिदंडी के भरमाने से उस का उत्तर साधक बना, काली चतुदंशी की रात्रि में उसके 
साथ श्मशान में आकर हाथ में खड़ ले योगी ढारा तयार रखे हुए मुर्दे के पेर को मसलने लगा। उस समय 
मन में कुछ भय लगने के कारण वह नवकार का स्मरण करने लगा। दो तीन दफा वह मुर्दा उठ कर उसे 
मारने आया परंतु नवकार मंत्र के प्रभाव से उसे मार न सका । अंत में तीसरी दफे उस सुर्दे ने उस ब्रिदण्डी 
योगी का ही चध किया | इससे वह योगी ही खुबर्ण पुरुष वन गया, उससे उसने बहुत सी ऋद्धि प्राप्त की | 
उसके हारा उसने बहुतसा घर्मछृत्य कर अंत में स्वर्गंगति प्राप्त की | इस प्रकार नवकार मंत्र के प्रभाव से 
शिवकुप्तार जीवित रहा ओर वडा धनवान होकर चहां से जिनमंद्रि आदि शुभ कृत्य करके अंत मे वह देव 
55 में गया। ऐसे जो प्राणी नवकार मंत्र का ध्यान स्मरण फरता है उसे इस छोक के भय हरकत नहीं 
करते । 

नवकार से पैदा होते पारछोकिक फल पर बड़ की समली का दृश्॑त” 


भरुच नगर के पास जंगल में एक बड़ के वृक्ष पर बैठी हुई किसी एक चील को किसी शिकारी ने बाण 


छ्प श्राद्धविधि प्रकरण 
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से चीघ डाछी थी, उसके समीप रहे हुए किसी एक खाधु ने उसे नवकार मंत्र सुनाया | उससे वह चील झृत्यु 
पाकर लिहलूदेश के राजा की मानवंती पुत्री पने उत्पन्न हुईं। जब बह योवनावस्था को प्राप्त हुई उस समय 
उसे एक दिन छींक आने पर पास रहे हुये किसो ने “णप्तो भरिहंताणं? ऐसा शब्द उच्चारण किया इससे उस 
राजकुमारी को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा | इससे उसने अपने पिता को कह कर पांच सौ जहाजों में माल 
भर कर सरुच नगर के पास भाकर उत्त जंगल में उसी बड़ वृक्ष के पास ( जहांपर खयं छुत्यु को प्राप्त हुई 
थी) 'समरलों विहार उद्धार! इस नाम का मुनिसखुधत खामी का वड़ा मंदिर बनवाया । इस प्रकार जो प्राणी 
झुत्यु पाते समय भी नवकार का स्मरण करता है उसे पर छोक में भी खुख ओर धरम की प्राप्ति होती है । 

इसलिए सोते उठकर तत्काल नवकार मंत्र का *यान करना श्रेयस्कर है | तथा धर्म जागरिका करना 
( पिछली रात में विच्वार करना ) सो भी महा लाभ कारक है। कहा है कि,-- 





कोह का मम जाइ, किंच कुल देवयाव के गुरुणा | 
का मह धम्मी के वा, अमिगाहा का अवशथ्था भे ॥ १ ॥ 


के मक्कड किच्च मकिच्सेसे, कि सक्‍कणिज्जनसमायरामि | 
किंमे परोपासइ कि च अप्पा, कि वा खलिज न विवज्जयामि ॥ २॥ 


मैं कौन हूं, मेरी जाति क्‍या है, मेरा कुल क्या है, मेरा देव कोन है, गुरु कोन है, मेरा धर्म क्या है मेरा 
अमिम्रह क्या है, मेरी अवस्था क्‍या है, मेरा कर्तव्य कया है, मैंने क्या किया ओर क्‍या करना बाकी है, में क्या 
करणी कर सकता हूँ, ओर क्या नहीं कर सकता, क्या मुझे पापी को ज्ञानी नहीं देखते ? क्‍या में अपने किये 
हुए पाप को नहीं जानता १। 


इस प्रकार प्रति दिन सोकर उठते समय विचार करना चाहिये (द्वव्य, क्षेत्र, काल, भाव का भी इस प्रकार 
विचार करना चाहिये कि द्रव्य से में कोन हूं | नग हूं या नारी, क्षेत्र से में क्रिस देश में हूं, किस नगर में हूं, 
किस ग्राम मै हूं, अपने स्थान में हूं या अन्य के, काल से इस वक्त रात्रि है या दिन, भाव से में धर्मी हूं 
या अधर्मी | इस प्रकार दृव्य, क्षेत्र, काल, सावों का विचार)करते हुये मनुष्य सावधान होता हैं । अपने किये 
हुए पाप कर्म याद आने से उन्हें तजने की तथा अंगीकार किए हुए नियम को पालन करने की ओर नये गुण 
उपार्जन करने की वुद्धि उत्पन्न होती है; ऐसा करने से महा लाभ की प्रांप्ति द्योती हैं । खुना जाता है कि आनन्द 
कामदैबादिक श्रावक भी पिछली रात्रि में धर्मजायरिका करते हुए प्रतिबोध पाकर श्रावकी पडिमा वहन 
करने की विचारणा करने से उसके छाम को भी प्राप्त हुए थे। इसलिए धर्म ज्ञागरिका जरूर करनी चाहिए । 
धर्म जागरिका किए बाद यदि प्रतिकमण करना हो तो वह करे, प्रतिकमण न करना हो तो उसे भी ( राग, 
मोह, माया, लोस से उत्पन्न हुए ) ऊुखप्न ओर ( द्वेष यानी जो क्रोध, मान, इपा, विषाद से उत्पन्न हुवा ) 
दःखप्न ये दोनों प्रकार के स्त्रप्म अपमांयलिक होने से इनका फल नष्ट करने के लिए जाग्रत हो तत्काल ही 
ध्वायोत्सग जरूर करना चाहिए | उसमे यदि कुखप्त (यानी खप्न में स्री सेवन की हो ऐसा देखा हो तो 
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एक सौ आठ शवासोश्वास प्रमाण फायोत्खर्ग करना घाहिए । ओर यदि ढुःखप्न ( लड़ाई, क़प, चैरी, विधा- 
तका खप्न ) देखा हो तो एक सो श्वासोश्वास प्रमाण कायोत्खर्ग करना चाहिए। 

व्यवहार भाष्यमें कहा है कि स्त्रप्ममें ? जीवघात किया हो, २ असत्य बोछा हो, ३ चोरी की हो, ४ 
परिश्रह उपर ममता की हो, ऐसा स्वप्न देखा हो अथवा अनुमोदन किया हो तो एकसो श्वाश्वोच्छचास प्रमाण 
कायोत्सर्ग करना चाहिये । 


“कायोत्सग करने की रीति ” 


“चंदेसु निम्मलयरा” तक एक लोगस्सखके पत्चीस श्वासोच्छुघास गिने जाते हैं, एसे चार लोगस्स का 
कायोत्सखग फरनेसे एकसो एव।सोच्छास का फायोत्खर्ग किया जाता है। यदि एकसो आठ श्वासोश्वास का 
कायोत्खर्ग करना हो तो चार छोगस्स गिने जाते हैं। लोगरुल चार दफे पूरा गिनने से होता है । 

दूसरी रीति -महाप्रत दशवैकालिक प्रतिबद्ध है, उसका कायोत्सखर्गमें ध्यान करे, क्योंकि उसका भी प्रायः 
पच्चीस श्लोक का मान है। सो कहना अथवा चाहे जो सज्काय करने योग्य पच्चीस श्छोक का ध्यान करे | 
इस प्रकार दशवेकालिक की वृत्तिमें लिखा हुआ है। पहिले पंचाशककी वृत्तिमे लिखा है कि, कदाचित्‌ मोह 
के उदय से स्रसिचनरूप कुःस्वप्न आया हो तो तत्कालही उठकर ४र्यावही करके एकसो आठ श्वासोच्छ- 
वास प्रमाण कायोत्सर्ग करे | इस तरह एकबार कायोत्सग कग्ता है तो भी अति निद्रादिक के प्रमाद्‌ में 
होने से दूसरी दफे प्रतिकमण करते समय पहले कायोत्खर्ग करना श्रेयस्कर है | यदि दिन में सोते समय 


कुःखप्न आया हो तथापि कायोत्सग करना चाहिये, परन्तु उसी समय करना या संध्याके प्रतिक्रमण समय 
इस वातका निर्णय किसी भ्रन्ध में देखने में न आने से वहुश्रुत के कहे मुजब करे। 


विवेकविलास में खप्नविचार के विषय में लिखा है कि, अच्छा खप्त देखकर फिर सोना न चाहिये, 
ओर दिन उदय होने पर उत्तम गुरू के पास जाकर खप्न निवेदन करना चाहिये। एवं खराब स्वप्न देख कर 
फिर तुरंत हो सो जाना चाहिये ओर उसे किसी के भी सामने कहना न चाहिये | समधातु ( वायु, पित्त, 
कफ, ये तोनों ही जिसे वरावर ) हों, प्रशांत हो, धर्म प्रिय हो, निरोगो हो, जितेद्रिय हो, ऐसे पुरुष को अच्छे 
या बुरे खप्न फल देते हैं। १ अनुभव करने से, २ खुनने से, ३ देखने से, ४ प्रकृतिके बदलने से, ५ खभातर 
से, ६ अधिक चित्रा से, ७ देव के प्रभाव से, ८ धर्म की महिमा से, & पापकी अधिकता से, एवं नव प्रकार के 
खप्न आते हैं | इन नव प्रकार के स्प्नों में से पहले ६ प्रकार के खप्त शुभ हों या अशुभ परन्तु वे सब निर- 
थक समभना चाहिये | और पीछे के तीन प्रकार के खप्न फल देते हैं । यदि रात्रि के पहिले प्रहर में खप्न देखा 
हो तो बारह महीनेमें फल मिलता है, दूसरे प्रहरमें देखा हो तो वह छ महीने में फलदायक होता है, तीसरे 
प्रहरमें देखा हो तो तीन मास में फल देता है, ओर यदि चोथे प्रहर में देखा हो तो एक मास में फलदायी 
होता है, पिछली दो घडी रात्रि के समय स्वप्न देखा हो तो सचमुच दस दिन में फलदांयक होता है' और 
यदि सूर्योद्य के समय देखा हो तो 'तत्काछ ही ,फल देता है। बहुत से स्वप्न देखें हों, दिन में स्घप्न देखा 
हो, चिता या व्याधि से खप्न देखा हो ओर मल मूत्रादि की पीड़ा से उत्पन्न हुवा खप्न देखा हो तो बह सर्च 


६२ श्राद्धविधि प्रकरण 


ही 








है ४० 
डघल्‍५३लचज 


खाय तो ब्तभंग्रका दूषण छूगता है ) अधिक बिमारी हुई या भूतादि दोष की परवशतासे या सर्प दंशादि 
असमाथरी होनेले यदि उस दिन तप न किया जा सके तथापि चार आगार खुले रहते हैं इसलिये ्रतभंग दोष 
नहीं लगता | रब नियमों में ऐसा ही समझना चाहिये , कहा है |कि-- 

वयसंगे गुरुदोसों । थोवस्स विपारणा गुण+रीअ ॥ 

शुरुलाघर्य चर नेये ॥ घम्मसि अभोज आगारा ॥ 

थोड़ा भी व्रतका पालन करना बहुत ही गुणकारी है ओर -ब्रतभंगसे बड़ा दोष छगता है। नियम धारण 

फरनेका वड़ा फल है, जैसे कि किसी वणिक पुत्रने अपने घरके नजदीक रहने वाले कुम्दारके मस्तककी 
ताल देखे बिना भोजन न करना, ऐसा निमम कोतुक मात्रसे लिया था तथापि वह उसे लाभकारी हुंवा। 
इस प्रकार पुण्य की इच्छा करने वाले मनुष्यकों अल्प मात्र अंगीकार किया हुवा नियम महान लाभकारी 


होता है। 
“नियम लेनेका विधि” 


प्रथमसे 'मिथ्यात्व का त्याग करना, जैन धमंको सत्य समभना, प्रति दिन यथाशक्ति तीन दफा था दो 
दफा अथवा एकबार जिन पूजा या जिनेश्वर भगवान के दर्शन करना या आठों थुश्यों से या चार थुष्यों से 
बैल्यबंदन ऋरना घगैरहका नियम लेना इस प्रकार करते हुए यदि गुरुका जोग. हो तो उन्हें बृद्धवंदन, 
था|लघुवंदन, ( द्वादशवर्त बंद्न ) से नमस्कार करना, और गुरुक़ा जोग ,ने हो तो भी अपने 'र्माचार्य 
( जिससे शध्रमका बोध हुवा हो ) का नाम लेकर प्रतिदिन घंदन करने का नियम रखना चाहिये । चातु- 
श्सस्त में पांच पर्चेमें अष्टप्रकारी पूजा या स्नात्रपूजा करनेका, यावज्ञीव श्रतिवर्ष जब नवीन अन्न आये उसका 
नैवेध कर प्रभुके सन्मुख चढ़ा कर वादमें खाने का, एवं प्रति बे जो नये फल फ़ूल आाषे' उाहैं प्रथम प्रभु 
को चढ़ाकर बादमें सेवन करनेका, प्रतिदिन झुपारी, वादाम वगैरह फल चढ़ाने का, आपाढ़ी, कातिकी 
और फाह्णुनी, पूर्णिमा तथा दीवाली पर्युखण वगैरह बड़े पर्व॑ दिनों में प्रभु के आगे अष्टमड्रूलिक करने का 
निरन्तर पर्वमें या वर्षमें, कितनी एक दफा या प्रतिमास अशन, पान, खादिस, खादिमादिक उत्तम चस्ठुयें 
जिनसजके सन्पुख घढ़ाकर या गुरुको अन्नदान देकर बादमें भोजन करनेक्रा प्रतिमास या प्रतिवर्ष अथवा 
मन्द्रिकी वर्षगांठ अथवा प्रशुके जन्म कह्याणक आदिके दिनोंमें मंद्रिंमें बड़े आडस्थर महोत्खव पूवक 
ध्वज्ञा चढाने'का, एवं रात्री जागरण करने का, निरन्तर या चातुर्मासमें मन्दिर में - कितनी एक दफा प्रमाजेन 
फरने का, ध्रतित्रपे या प्रतिमास जिन मंदिरिमें भंगलूना, दीपकके लिए सूत या रुईकी पूनी, मंद्रिस्के शुर्भरिके 
बाहरके कामके लिये तेल, अन्द्र गुभारे के लिये घी, भोर दीपक आच्छादक, प्रमाजेनी, ( पू'अनी ) धोतियां 
उत्तरासन, वालाकंची, चंद्न, , केशर, अगर, अगरत्ती वगरह कितनी एक वस्तुर्ये सबंजनों के साधारण 
छपयोगके लिये रखनेका, पोषघशालामे क्रिननी एक धोनियां, उत्तराखन, मोहफ्ती, नत्रकार बारी, ओछवा, 
चर्चछा, सूत, कंदोरा, रुई, कंवली, वगैरह रखने का, वरसात के समय श्रावक वगेरहंकों बैठनेके लिए 
पफिलने एक पाट, पाटले, चोक्ी, चनवाफर शाला में रखने का प्रतिवर्ष बल्ल आभूषणादिक से या अधिक न 


ही 
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वन सके तो अंतमें सुतकी नवकार वाली से भी संघ पूजा करने का, प्रतिवर्ष प्रभावना कर के या पोषा 
करने वालों को जिमा के या कितने एक श्रावकों को जिम्ता कर यथा शक्ति सलाधमिक वात्खल्य | एरनेका या 
प्रतिषर्ष दीन, हीन, दुःखित श्रायक का यथा शक्ति उद्धार करने का प्रतिदित कितने एक लछोगरुसका कायो- 
त्घर्ग करनेका, तथ्रीन ज्ञानके अस्याल करने का, या बेखा वन सके तो तीनखसो आदि नवकार गिनने का 
निरन्तर दिन में नोकारसी वगरह और रात्रि को विवसचरिम ( चोषिहार ) आदि प्रत्याख्यानके करनेका, दो 
दफा ( सुब्रह शाम ) प्रतिक्रमण करनेका, जब्रतक दीक्षा अंगीकार न की जाय तबतक अमुक वस्तु खानैका 
इत्यादि सबका नियम रखना चाहिये | 

तदनन्तर ज्यों बने त्यों यथाशक्ति श्रायकके बारह बन अंगीकार करने चाहिये, उस में सातवें भोगोपभोग 
व्रतमें सचित्त, अचित्त, मिश्र धस्तु का यथार्थ स्वरूप जानना चाहिये । 


सचित्त अचित्त मिश्र वस्तुओंका स्वरूप” 


प्रायः खब प्रकारके धान्य, धनियां, जीरा, अजवायन, सोंफ, सुया, राई, खसखख, आदि सब ज्ञातिके दाने 
सब जातिके फल, पत्र, नमक, क्षार, लाल संधव, संचल, मद्दी, खड़ी, हिरमिजी, हरी दृतव्रण, ये सब व्यव- 
हार से सचित्त जानना । पानी में भिगोये हुये चणे, गेह', वर्गेरह कण तथा मूंग, उड़द चणे आदिकी दाल: 
भी यदि पानोमें भिगोई हो तो मिश्री समकना, क्योंकि कितनी एक दफा भिगोई हुई, दाल-पगरद में थोड़े 
ही समय बाद अंकूर फूटते हैं | एवं पहले नमक लगाये बिना या बफाये बगेर या रेती-विना शेके हुये चणे, 
गेहू', ज्वार वगैरह घान्‍्य, खार आदि दिये विनाके शेके हुये तिछ, होछे, पोंख, शेकी हुई फलीं, एवं काली- 
मिर्च, रा,ई हींग, आदिका छोंक देनेके लिये, रांधा हुवा खीरा, ककड़ी तथा सचित्त बीज हों जिसमें ऐसे 
सर्व जातिके पके हुये फछ इन सबको मिश्र जानना । जिस दिन तिलसक्री बनाई हो उस दिन मिश्र सम 
भना । यदि रोटी, पुरी, वगरह में जो तितवट डालकर सेकी हुई हो तो बह रोटी आदि दो घड़ीके बाद 
अचित्त समझना । दक्षिण देशमें या मालया आदि देशों मे बहुतला'गुड़ डालकर तिलवट को बहुत सेक॑ * 
डालते हैं इससे उसे अवित्त गिनने का व्यवहार है | व॒क्षसे तत्काल निकला, छाख, गोंद, स्ताख, छाल, तथा ह 
नारियिछ, नोवू, जामुन, आंब, नारंगी, अनार, ईख, वगैरह का तत्कालिक निकाछा हुवा रख या पानी, तत्काल 
निकाला हुया तिरू चगरहका तेल, तत्काल फोड़े हुये नारियछ, सिगाड़े, सुपारी, प्रमुखफल, तत्काल बीज 
निकाल डाले हुये पके फल, वहुत दबाकर फरणिकारहित किया हुवा जीरा, अज़वायन घगरहः दों घड़ी तक 
मिश्र समझना । तदनंतर अचित्त होते हैं, ऐसा व्यवद्दार है। अन्य भी कितने एक प्रवक्त अग्निके योग बिना 
प्रायः जो अचित्त किये हुवे द्वोते हैं उन्हें भी दो घडी तक मिश्र ओर उसके बाद अचित' समभने का व्यवहार 
है। जैसे कि कब्चा पानी, कप्पा फल, कन्चा धास्यं, इन्हें खूब मसलछकर नमक डालकर खूब मदन किया हो 
तथापि अग्नि वर्गेरह प्रबल शब्बके बिना अचवित्त नहीं होता इस विषयर्में भगवती सूत्रके ८१ वे' 
शतकमें तीसरे उद्दे शर्में कद्दा हुवा है कि “वच्नमय शिलायर वज्ञमय पीसनेके पथ्थरते पृथ्चीकायके खंडको 
बललान पुरुष ८१ दफा जोरसे पीसे तथापि फितने एक ज्ञीव पीसे और कितने एक जीवॉकों खबर तक 


प्र श्राद्धविधि प्रकरण 





नही पढ़ी” ( इस प्रकार का सूक्ष्म पना होता है, इसलिए प्रबक्त अग्निके शद््र नही पढ़ी” ( इस प्रकार का सूक्ष्म पना होता है, इसलिए प्रबल अग्निके शल्न॒चित्ता बह अति नहीं होता, 

सी योज़नसे आई हुई हरडे, छुवारे, छालद्राक्ष किसमिल, खजूर, कालीमिस्च, पीपल, जोयफ़ल बादाम, 
वायचिडंग, अखरोट, तील़॒जां, जरदालु, पिस्ते, वणकबोबा; ( कबाव चिनी ) फटक जैसा उज्बरू सिंधतर आदि 
क्षार, चीडकूवण ( भट्टीमें पकाया हुवा ), बनावटसे बना हुआ हरणक जातिका क्षार, कुंभार द्वारा म्देत की हुई 
मूद्दी, इछ्ायची, लवंग ज़ाबंत्री, सूकी हुई मोथ, कॉकण देश के, पके हुवे केछे, उवाल़े हुये लिंगाडे, खुपारी आदि 
सत्रे-अचित्त समझना ऐसा व्यवहार है | व्यवहार सूतमें कहा है;-- 


जायण सयंतु गंतु | अणाहारेण संडसकती॥ 30% 
'बायागाणि धुमेणय | विद्धुथ्थ होइ छोणाईं ॥ १ ॥ 
नमक वगैरह सचित्त वस्तु जहां उत्पन्न हुई हो वहांसे एकसों योज़न उपरान्त जमीन उद्लंघन करने पर 

वे आपसे आप ही अखित बन जाती हैं:।- यदि यहांपर कोई « ऐसी शंका करे कि, किसी प्रवल अग्निके शब्् 
घिना मात्र सो योजन उपरंत गमन करनेसे ही सचित वस्तु अखित किस तरह हो संकंती हैं. ? इस का 
उत्तर यह है कि जिस स्थानमें जो जो जीव उत्पन्न होते हैं वे उस देशमें हो जीते हैं, चहांका हवा पानी 
बदलनेसे वें घिनाशको प्राप्त होते हैं । एवं मार्गमें आते हुए आाह्ारका अभाव होनेसे अचित होजाते हैं । उनके 
उत्पत्ति स्थानमें उन्हें जो 'पुष्टि मिलती है बह उन्हें मार्गमें नहीं मिलती, इससे अचित्त हो जाते हैं। तथा एक 
स्थानिसे. दूसरे स्थानमें डालते हुये, पारए्परिक अथडाते हुये, डाछते हुये उधल पुथल होनेसे वे सर वस्तु” 
सर्थितंसे अचित हो जाती हैं| सौ योजनसे आते हुये बीचमें अति पवनसे, तापसे, एवं धूम्र' चगैरहसे भी 
वें संब' बंस्तुय अचित हो जाती हैं । 


.. ..  “सव वस्तुको सामान्यसे बदलनेका कारण” 
हे आरूद्णे ओरुहणे | निश्तिशणे गोणाइणं च गाउभ्हा ॥ 
। भूमाहारेच्छेए | उपक्कमेणं च परिणामों || १ || 
_, गाड़ीपर या किसी गधे, घोड़े, वेछकी पीठ पर वारंबार चढाने उतारने से-या उन वस्तुओंपर दूसरा 
भार रखने से या उन पर मनुष्यों के चढने बैठने से या उनके आहार का विच्छेद होनेसे उन क्रियाण्ण रूप! 
चस्तुओंके परिणाममें परिवतन होता है। हे 
- जब उन्हें कुछ भो उउक्रय ( शन्न ) छूगता है उस वक्त उनका परिणाप्तान्तर होता है। चह श्र तीन: 
प्रकारका होता है। स्वकाय शत्र, २ परकाय शह्य, ३ उभ्यकाय शख्तर, | स्त्रकाय शब्त जैसे कि, खारा पानी 
मीठे पृत्तीका शब्म, काली मिट्टी पीछी मिट्टीका शस्त्र, परकाय शस्त्र -जेसे कि, पानीका शब्ह अग्नि -और 
अग्निका शस्त्र पानी | उसयकाय शसख््र--जेसे कि, मिट्टीमें मिला हुवा पानी निर्मल जलका शस्त्र, इस प्रकार 
सलित्त को अचित्त होनेंके कारण समभना | कहा है किः-- 
हो उप्पृढ पठमाहपुण, उन्हें दिन्नाई जाम न परेति, , 8 


हक 


हर 


कप > 
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0 ०7. “मागरगं'जुिमाओं , उन्हेंच्छूढा बिरं हुंति।। ११, : ..., 7. 
"३. “| ”“.१ सगदति अपुप्फाई उदयच्छुढा जाम न परंति॥। «-. * '+« ४. * 
उप्प पउमाइपुण, उद्येच्छूढा चिर हुति || १॥ ५ «| ० «5 


_* हत्यक कंमले उदके थोनीय होनेसे एक प्रहर मात्र भो आताप सहंन नही केर सकता बह' एके प्रंहरके 
अन्द्र ही अचित हो जाता है। मोगरा, मचकुन्द, ज्ुएफे फ़ूछ उष्णयोनिक होनेसे बहुत॑ देर तंक आंतापमें रह 
सकते हैं ( संत्रिर्त रहते हैं ) मोगरेके फ़्ल पानीमे डाले हों तो प्रहर मात्र भी नहीं 'रह सकते, क्ुंमला जाते 
हैं। उत्पल कमरे ( नील-कमल ) पं्कमल ( चन्द्रविकाशी ) पानीमें डाले हों तथापि बहुत समय त 
रहते हैं । ( सचित रहते हैं परन्तु कुमरांते नहीं') कंदप व्यवह्ाश्की वृत्तिमें लिखा है किप-- | - 
पत्ताण पुप्फाणं | सरडु फलाणं तहेव हरिआणं ॥ नी 
बिढोमे मिलाणाम । नायव्व जीव विप्पजढ ॥ « 
पत्रके, पुष्पफे, कोमल फलके एवं चाथुरू आदि सके प्रकारकी भाजियोंके ओर सामान्यसे सर्व वनस्प- 
तियोंके ऊगते हुये अंक्ूर, मूल नाल च॒गैरह कुमछा जायें तव समझना कि अब वह वनस्पति अचित' हुई है। 
चावल आदि घानके लिये भगवती सत्रके छठे शतक पांचवें उद्द श्यमें सचित अचखितके विभाग वतलाते 
हुये कहा है कि-- ' हू 00 8 | हा व बेल भा कक 27 
अहणं भंते सालीणं बीद्वीणं गोहुमाणं जबाएं जवजवाएं एण्सिणं ,घन्नाणं कोटा ऊत्ताणं पह्ाउत्ताणं 
मंचाउत्ताणं | माछाउत्ताणं थोछित्ताणं लिकाणं पिहिआाणं मुद्दिआणं लेछिंआणं केवइय' काल॑ जोणीसं 
चिट | गोयस्मा जहण्णेणं अंतो मुहुच्ं उक्कोसेण-तिन्नि संव्रच्छराई तेणपरं (जोणि पमिलाइ विद्ध॑सह बीरा 
अबीरा भवई । नं प+ 0. 20 
( भगवान्‌ से गोतम ने, पूछा कि, ) “हे भगवन्‌ | शालिकमोदके चावछ, कमलशालि चावल, ब्रीहि 
याने सामान्य से सर्व जाति के चावल, गेह', जो, सब्र तरहके जब, जचनव याने बड़े जब, इन धान्यों को 
कोटारमें सर रक्‍्खा हो, कोठीमे भर रक्खा हो, मारे पर बांध रक्‍खे हों, ठेकेमें भर रक्‍खे हों, कोटीमें, डल 
कर कोठीके मुख बंद कर लींप दिये हों, चारों तरफ से लीप दिये हों, ढकनेसे म्रजबुत कर दिये हों, मुहर ५२ 
रक्खे हों या ऊपर निशाण किये. हों, ऐसे संचय किये हुये धान्य को योनि ( ऊगनेकी शक्ति ) कितने वख्त 
तक रहती है, १” ( भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि, ) “ है गोतम ! जघन्य से-कम से कम अंतमु ह॒ते ( दो घड़ी 
के अन्द्रुका समय ) तक योनि रहती है, इसके बाद योनि कुमला. जाती है, नाशको प्राप्त होती है, बीज भबीज 
रूप बन जाता है।” फिर. पुछते हैं कि 3». अ- 5 ६.8 
- अहमभंते-क़लाय मसूर, तिल सुग्ग मास निप्फा व कुलथ्थ अलिखंद्ग:सइण पलिमंथग माइण एएसिणं 
घन्नाणं जहा, साली तहा एग्राणविणवरं पंच संवच्छराईं सेख॑ तंचेव ॥ ] 
हे भ्ग़वत् !-कलाय, ( भिवुड नामका धान्य-थी जिपुरा/नामका धान्य, किसी अन्य देशमे.दोता है सो ) 


॥।॒ 
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मसूर, तिल, मूग, 3डद, वाल, कुलथी, चोला, अरहर, इतने, धान्यों फो पूर्वोक्त रीतिसे रकखे हों तो उनकी 
योत्रि कितने समय तक रहती हैं?” उत्तर--जघन्य, से अंत महंत ओर उत्कृष्टसे पाँच वर्षतक रहतो है ! 
उसके बाद्‌ पूर्वोक्ततत्‌ अचित्त अबीज हो जाती हैं ! 

अहमंते ! अयसि कुलंसग कोइव कंगु वरद्ट राछय कोडुसग सण सरिसब मूलबीअ माईणं घण्णाणं: तहेव 
नवर॑ सत्त संचच्छरा६' ॥ जा 

“है भगवन ! अछसी, कसुंबा, कोन्दा, फंगनी, बंदी, राला, कोडसछ, सण, सरसव, मूली के बीज 
इत्यादि धान्य की योनि कितने वर्ष तक रहती है ?” उत्तर--“है गौतम ! जघन्य से अंतमु हृत और ज्यादा 
से ज्यादा रहे तो सात चषंतक उनकी योनि सचित्त रहती है। इसके धाद्‌ बीज अबीज रुप हो जाता है ।” 
( इस विषयमँ पूर्वाचायों ने भी उपरोक्त अथ की तीन गाथायें बनाई हुई हैं )। ह 

कपास के बीज तीन वर्षतक सचित्त रहते हैं; इसलिये कल्प व्यवहार के भाष्य में लिखा है कि 

सेडगंति बरिसाइयं गिन्‍्हंति सेडक॑ त्रिवर्षातीत॑ विध्चस्तयोनिकमेत्र ग्रहितं फल्पते | सेडक कर्प्पास इति 
तदुद्नतो ॥ 

बिनोले तीन वर्षके बाद अचित्त होते हैं, तदनन्तर अरहण करना चाहिये । 


आयेके मिश्र होनेकी रीति। 


पणदिण मिंस्सो छह्ढो, अचाडियों सावणे अ भददवए । ' 
चउ आसोए कत्तिण, मिगसिरपोभेसु तिनि दिणा।॥ ? ॥ | 
पण पहर माह फरगणि, पहरा' चत्तारि चिततवईसाहे | 

निट्ठोस्ंहि ति पहरा, तेणपर होह अचिज्ो ॥ २॥ 

#न छाता हुवा आटा श्रावण और भादव मासमें पांच दिन तक, आश्विन और कार्तिक मासमें चार 
दिन तक, मार्गशीर्ष ओर पौष मासमें तीन दिन तक, माहा और फाल्युन मासमें पांच प्रहर तक, चैत्र और 
चैशाख में चार प्रहर तक, ओर जेठ एवं अपाढमें तीन प्रहर तक मिश्र रहकर बादमें अचित्त गिना जाता 
है। भौर छाना हुवा भारा दो घड़ीके बाद ही अभचित्त द्वो जाता है ।” यदि यहांपर कोई शंकाकार यह 
पूछे कि, अखित्त हुवा भादा आदि अचित्त भोजन करने धालेको कितने दिन तक कह्पता है? (उस दैतें 
हुये गुरु श्रावक आश्रयी कहते हैं कि, ) इसमें दिनका कुछ नियम नहीं परन्तु सिद्धास्त में द्वव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव,-आश्रयी नीचे मुजब व्यवहार वतलाया है। “द्वव्य से नया पुराना धान्य, क्षेत्र से अच्छे खराध क्षेत्र 
में पैदा हुवा धान्‍्य, काठसे घर्षा, शीत, उष्ण काल के उत्पन्न हुये धान्य, भाषसे जो खाद भ्रष्ट न हुवा 
तो वह धान, पक्ष मासादिक की अवधि बिना जबसे वह धान्यके धर्ण, गंध, रस, स्पशमें परिवत्तेन हुवा 
तबसे ही वह घान्य त्यागने योग्य समझना चाहिये। साधु भाश्रयी कल्प व्यवह्वार की इत्ति के योधे संड 
में लिखा है कि, “जिस देशके आटेमें थोड़े समय में विशेष जीव न पड़ते: हों वैसे! देशफा आटा लेना, 
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परन्तु जिस देशके आरेमें थोड़े समय में हो जीव पड़ते हों उस देशका आटा न छेना। यदि ऐसा करने 
से संयम निर्वाह न हो याने बहुत दूर जाना हो और मार्ग में श्रावक के घर वाले गांव न भाते हों तो जिसके 
घरसे आटा लेना पड़े धद्ांसि उसी दिनका पीसा हुवा ले। यदि ऐसा करते हुये भी निर्वाह नहो तो 
दो दिन का लेचे, ऐसा करते हुये भी निर्बाह न हो तो तीन द्निका एवं चार दिनका भी पीसा हुआ आटा 
लेवें। परन्तु सबको ज्ञुदा २ रखकर जिस दिन उपयोगमे लेना हो उस दिन नीचे लिखे मुजब विधि से 
उपयोग में छे। नीचे एक चत्ल बिछाकर उसपर पात्र कस्बछ करके उसपर आशेको विछा दे, उसमें यदि 
कदाचित जोब उत्पन्न हुये हों तो थे कम्बल में आ जायगे उन्हें छेकर एक घस्ममें रख एवं नव दफा देख 
देख कर तलास करने से यदि जीव न मालूम दे तब उसे;डपयोगमें ले। कदाचित्‌ जीवकी संभावना हो 
तो फिर भी नव धार गवेषणा करे। तथापि यदि जीवका सम्भव माल्यूम हो तो तीसरी दफा नव चार गवे- 
पण करे; इस तरह जबतक्न जीवके रहनेका सम्भव हो तवतक गवेषणा करके जब बिलकुल निजोंव माल्दूम 
हो तब भाहार करे । जो जीव उद्ध त किये हुये द्वों उन्हे जहांपर उनकी यतना हो सक्रे उन्हें पीड़ा न पहुचे 
ऐसे स्थान पर रखेना उचित है। 
पक्कान आश्रयी काल नियम” 

वातक्षासु पत्तर दिव्, सीओ एइ कालेसु मास दिणवीस । 

ओगांहि मे जहृ॒ण, कप्पद आरस्म पढम दिणा ॥ १॥ 

“सच जातिके पकवान वर्षाऋतु में चनानेसे पन्द्रह रोज तक, शीतर्मँ एक महीना और उष्ण काल में 
चील दिन तक कहपते हैं ऐसा व्यवहार है।” यद्ट गाथा किस प्रन्थकी है इस बातका निश्चय न होनेसे 
कितनेक आचार्य कहते हैं कि, ज़बतक वर्ण, रस, गंध रुपशे, न बदले तवततक कलूपनीय है, बाकी दिन वगे 
रह का कुछ नियम नहीं | 

दहि, दूध और छासका विनाश काल” 
जह सुग्ग मासप्पमई, विद कच्चोमि गोरसे पडई। 
ता तस्प्त जवुष्पातति, भणंते भर्णति दक्षिण विदुदिणुवरिं ॥ है |. 

यदि कच्चे गोरस गरम किये विना ( दूध, दृहि, छास )में सूग, उड़द, चोला, मटर, चाल, घगेरह द्विंदुल 

पड़े तो उसमें तत्काछ ही तल जीवकी उत्पत्ति हो जाती है, ओर द्दि में तो दो दिनके उपरान्त होने पर 


श्रस जोत्रकी उत्पत्ति हो जाती है ।” “दष्यहद्धितयातीतमिति हैमवचनात्‌” दृहि. दो दिनतक कौपता है 
तीसरे दिनन कल्पे इसलिये उसे तीसरे दिन घ्जेनीय समभना | 


“दिदल” 
जिस धान्‍्य को पोलने से उसमें तेछ न निकले ओर सरीखी दो पड़ हो जायें उसे ह्विदल कहते हैं । 
दो पड होते हों परन्तु जिसमें से तेल निकलता हो वह हछिंदल नहीं समभा जाता। 
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अभक्ष्य किंसको कहते हैं” | ४ 
चासी अन्न, छिदल, नरम पूरी आदि, एक पानी से रांघा हुवा भात आदि दूखरे दिन ,खबव प्रकारके 
खराब अन्न, जिसमें निगोद्‌ लगी हो वैसा अन्न, काल उपरान्त का पक्‍त्रान, बाइस अभक्ष्य, पर्ची अनंतकाय 
इन सबका स्वरूप हमारी की हुई वंद्ता सूत्र की बृत्ति से जान छेना। विवेकपन्त प्राणी को जैसे अंभक्ष्य 
चर्जनोय हैं बसे ही वहुत जीवोंसे व्याप्त वहु बीज बाले फल भी वजनीय हैं । वैसे ही निदा न होने देने के लिये 
राधा हुवा सूरण, अद्गक, वेंगन, चगेरह यद्यपि अचित हुये हों ओर उसे प्रत्याख्यान भी न हों तथापि बर्ज 
नीय हैं, तथा सूली तो पत्तों सहित त्याज्य है। सोंठ, हलदी, नाम मात्र स्वाद के बदलने से खुखाये बाद 
कव्पते हैं। _ | 
के: गरम किये पानीकी रीति” . .... -. ..  .. 
पानीमें तीन दफा उबाछू आ जाय तबतक मिश्र गिना जाता है, इसलिये पिडनियुंक्ति में-कहा, है:-२- ६ 
उसिसोद्ग मणुवत्ते तिदंड वासित्र पडिअ मित्तेमि | “| ४४*- 
मुत्तणा देसतिग, चाउल उदर्ग बहु 'पस्तन्न | | ॥ 
जब तक तीन बार उबाल न आवे-तव तकका गरम पानी भी मिश्र गिना जाता है ( इसके बाद अचित 
गिना जाता है ) जहां पर बहुत से मनुष्यों का आना, जाना होता हो ऐसी भूमि-पर पड़ा हुवा बरसाद्‌ का 
पानी जब तक वहां की जमीन के साथ परिणत न हो तव तक वह पानी मिश्र गिना जाता है, तद्नंतर स्थित 
हो जाता है। जंगलकी भूमिपर वरसाद का जल पड़ते ही मिश्र होता है उसके - बाद्‌ दत्काल ही सचित 
बन जाता है। चावलों के धूचन का पानी आदैश त्रिक को छोड़ कर जिसका उल्लेख आगे किया जायगा 
तंदुलोदक जब तक गद्छा रहता है तब तक मिश्र॑ गिना जाता है परंतु जब बह निर्मल दो जाता है ृत्न से 
अचित्त गिना जाता है। ( आदेश त्रिक कहते हैं ) कोई आचाय फर्माते हैं कि, चावलॉके घोवनका पानी एक 
बरतनमें से दूसरे बरतनमें डालते हुये जो छींटे उड़ते हैं वे दूसरे वरतनको लगते हैं। वे छांटे जब तक न-खूख 
जाय तब तक चावलोंका धोवन मिश्र गिनना । कोई आचार यों कहते हैं कि, वह धोवन एक वरतनमेंसे दूसरे 
बस्तनमें उ'चेसे डालनेसे उसमें जो वुलबुले उठते हैं वे ज्ञय तक न फूट जायें तब तक उसे मिश्र गिनना | कोई 
आचाये कहते हैं कि, जब तक थे चाचल गले नहीं वेब तक वह चावलोंका घोषन मिश्र गिना जाता है; (इंस 
ग्रेथ के कर्ता आचार्य का सम्मत बतलाते हैं) ये तीनों आदेश प्रमाण गिर्नें जाय॑ ऐसा नहीं मात्यूम - होता है 
क्योकि यदि कोई वरतन कोरा हो तो उसमें धोधन के छींटे तत्काल ही सूख जायें और चिकने बस्तन में 
धोवन डालें तो उसमें रंगे हुये छीटोंको सूखते हुये देर छगे, एवं कोई वरतन पथन में या अग्नि के पास 
रक्‍खा हो तो तत्काल ही सखूंख जाय और दूसरा वस्तन वैसे स्थान पर न हो तो विशेष देरी छगे, इसलिये यह 
प्रमाण अखिंद्ध गिना जाता है | बहुत 3चे से घोचन बस्तन में डाछा जाय तो.बहुँत से ,बुलबुले उठ, ज्ञीचे से 
डाला जाय तो कमती उठे, वह थोड़े समयमें मिट जायें या अधिक समयमें मिट इससे यह हेतू भी सिद्ध नहीं 
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हो सकता | एवं चल्हेमे अग्नि प्रबल हो तो थोड़ी ही देर में घावछ गल जायें ओरयदि मंद-हो तो , देरीः्खे 
गलें, इस कारण यह हेतु भी असिद्ध द्वी है। क्योंकि इन तीनों हैतुओं में काल का नियम नहीं रह सकता; 
इसलिये ये तीनों ही हेतु असिद्ध समकना। सच्चा हेतु तो यही है कि जब तक चावल का धोवन निर्मल नो 
तब तक मिश्र समझना ओर तदनंतर उसे अखित गिनना | वहुत से आचार्यों का यही मत होने से यही व्यच- 
हार शुद्ध है। एवं पहिली दफा, दूसरी दफा, और तीसरी दफाके घोवन में थोड़े ही दाईम तक चादवर्क 
भिगोये हों तो मिश्र, बहुत देरतक चावल भिगोये हों तो अचित्त होता है; ओर चौथी दफाके ,धोवन-में: 
चहुत देर तक भी चावल रखे' दो तो भी सचित्त ही गिनना ऐसा व्यवहार है। विशेषता इतनी है कि, पहले 
तीन दफा का चावलोंका धोंचन जब तक मलिन रहता है तब तक मिश्र रहता है परंतु जब वह बिलकुल 
निर्मेल स्वच्छ वन जाता है तब अचित्त हो जाता है परंतु चोथी दुफाका धोवन चावलोंसे मलिन ही नहीं होता 
इसलिये वह जैसा का तैसा ही पूर्व रुप में रहता है । बे 
तिव्बोदगरस गहणं, केइ भाणेसु अस॒ह पडिसे ही । 
मिहि भायणेस गहणं, ठियवासे मापगच्छारों ॥  ॥ " 

अग्नि पर तपाये हुये पानी में से जब तक घुवां निकलता हो तब तक अथयों सूर्य की किरणोंसे' अत्यंत 
तंपा हुवा जो पानी होता है, उसे तीघ्र उदक कहते हैं। वैसे तीव्र उदक को जब शख्ब्रका अधिक संब्रंध होता 
है तब वह पानी अचित्त हो जाता है । उसे श्रहण करने में किसी प्रकार की विराधना नहीं होती । कितने 
एंक आंचार्य कहते हैं, उपरोक्त पानी अपने पात्रमें भ्रदण करना | इस विषय में बहुत से विचार होने से आचार्य 
उत्तर देते हैं | उस पानीमें अशुचि पन है इसलिये अपने पात्रमें लेनेका निषेध है, इसी कारण ग्रहस्थकी कुंडी 
वगैरह वरतनमें लेना। तथा वरसाद बरलता हो तो उस समय मिश्र गिना जानेसे घह पानी नहीं लेना; पर्रातुं 
वस्साद॑ रुके बाद्‌ भी अंतसु ह्॒ते काल बीतने पर भ्रहण करने योग्य है । जो पानी बिलकुल धाखुक हुवा है 
( भचित्त हुवा है ) वह चातुर्मास मे तीन पहर के उपरांत 'पुनः सचित हो जाता है, इसीलिये उस तौन पहर 
के अन्दर भी अचित्त जल में क्षार, कलि चूना, वर्गरह डालना कि, जिस से पानी भी निर्मल हो रहता हैं। 


अचित जल का कालमान”!__ -. - 
उसिणेदय तिदंडु, कलिय॑ फासुजरू जइ कंप्पं | : 
नवर॑ गिराणाइकए, पहर तिगोवरीवि पौरियव्त ॥ १॥ 
जायहू साचित्ततासे, भिम्हापु पहर पेचगस्सु्वार । - 
चउपहरुबौरें सिसिरे, वासासुजल तिपहरूवरिं ॥ २॥ 22 
प्राखूक जलूके फालमान के लिये प्रवचन सारोद्धार के १३२ वें द्वार में कहा है किः--- 
“तोन उबारू घाला पानी अखित्त ओर प्रासूक जछ कहलाता है, वह साधुजन को कदंपनीय है, परंतु ऊष्ण 
समय अधिक खुश्क होने से ऋष्ण ऋतु के दिनों में पांच पहर उपरांत समय होने पर वह जल पुनः सचित्त हो 
१२ 
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जाता है, परंतु कदाचित्‌ रोगादि के कारण से पांच प्रहर उपरांत भी साधू ,को रखना पड़े तो रख्खा जा 
सकता है, ओर शीतकाल स्लनिग्ध द्वोने से जाड़े के मौसम मैं वद्द चार प्रहर उपरांत सचित्त हो जाता है। 
एवं वर्षाकाल अति स्निग्ध होने से चातुर्मांस में वह तीन प्रहर उपरंत सचित्त हो ज्ञाता है। इसलिये उपशेक्त 
काल से उपरान्त यदि किसी को अचित्त जल रखनेकी इच्छा हो तो उसमें क्षार पदार्थ डाल कर- रखना कि 
जिस से वह अचित्त जल सचित्त न हो सके” । किसी भी बाह्य शख्रके छगे विना स्वभाव से ही ,अचित्त 
जल है ऐसा यदि केत्रछी, मनपर्य ज्ञानी, अवधिक्ञानी, मतिज्ञानौ, या श्र्‌ तज्ञानी, अपने ज्ञान बलसे ज्ञोनते 
हों तथावि वह अन्य व्यवस्था प्रसंग के ( मर्यादा टूटने के ) भय से उपयोग में नहीं - लेते, एवं दूसरे .को” 
भी व्यवहार में छेने की आज्ञा नहीं करते | सुना जाता हैं कि, एक समय भगवान, वर्धेमान स्वामी ने अपने 
अहितीय शानब्रल से जान लिया था कि, यह सरोवर स्वभाव से ही अचित्त जल, से भरा हुवा है तथा 
शैवाल या मत्स्य कच्छपादिक श्रस जीवसे भी रहित है, उस वक्त उनके कितने एक शिष्य, तृपा से पीडित 
हो प्राणसंशय में थे तथापि उन्होंने वह प्रासूक जल भी ग्रहण करनेकी भाशा न दी,। एवं किसी समय शिष्य 
जन भूखकी पीड़ासे पीडित हुये थे उस,वक्त अचित्त तिछ् सकट, (तिरूसे,भरी गाड़ियां) नजदीक होने पर भी 
अनवस्था दोष रक्षा के लिये या श्र्‌ तशान का प्रमाणिकत्व बतलाने के लिये उन्हें वद भक्षण करने की 
आज्ञा न द्वी । पूर्वंधर बिना समान्य श्र्‌ तज्ानी बाह्य शत्त्र के स्पशे हुये बिना पानी आदि अचित्त हुवा है ऐसा 
नहीं जान सकते | इसीलिये वाह्य शह्॒के प्रयोगसे वर्ण, गंध, रस, स्पशे, परिणामांतर पाये बाद ही पानी 
आदि अवित्त होने पर ही अंग्रीकार करना । कोर सू'ग, हरडे की कलियां वर्गरह यद्यपि निर्जीब हैं. तथापि 
उन की योनी नष्ट नहीं हुई उसे रखने के लिये या निःशुकता परिणाम निवारण करने के-लिये उन्हें दांत 
चगैरद से तोड़ने का निषेध है। ओघनियु क्ति की पिचहत्तरवीं गाथा की _-चृत्तिमें किसी ने प्रश्न किया है 
कि, हे महाराज ! अचित्त वनस्पति की यनना करने के लिये क्‍यों फरमाते हो ? आचारये उत्तर देते हैं. कि, 
यद्यपि अचित्त वनस्पति हैं तथापि कितनी -एक की योनि नष्ट नहीं हुई, जैले कि गिलोय, कुरडु मूग 
( गिलोय सूखी हुई हो तो भी उस पर पानी सींचने से पुन: हरी हो सकती है ) योनि रक्षाकरे छिए अचित्त 
बनस्पति की यतना करना भी फलदायक:है । 

इस प्रकार सचित्त अचित्तका स्वरुप समर कर फिर सप्तम ब्रंत ग्रहण करनेके समय सबका पृथक 
पृथक नाम ले कर सचित्तादि जो जो वस्तु सोगने योग्य हों उसका निश्चय कर के फिर जैसे आनन्द कमि 
देवादिक श्राचकों ने श्रहण किया वैसे सप्तम बत्रत अंगीकार करना। कदाचित्‌ ऐसा करने का न यन सके 
तथापि सामान्यसे प्रतिदिन एक दो, चार, सचित्त, दूस, वारह आदि द्वव्य, एक, दो, चार, विगय आदिका 
नियम करना । ऐसे दूस रोज सचित्तादि का अभिश्रह रखते हुए लुदे ज्ुदे दिन रोज फेरने से सब सचित्त 
कै त्याग का भी फल मिल सकता है। एकद्म सर्च सचित्तका त्याग नहीं हो सकता। परन्तु थोड़ा थोड़ा 
अदलछ चदल त्याग करने से यावज्जीव सर्वे सचित्त के त्याग का फल प्राप्त किया जा सकता हैं। 

पुष्पफलाणं च रस | झुराह मंसाण महिलीया्ण च ॥ 





बिजली ज, 
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जाण॑ता जे विरया | ते दुकर कारए वँदे ॥ ३ ॥ 
फूल फल के रस को, मांस मद्रि के स्वाद को, तथा स्रीसेवन क्रिया को, जानता हुआ जो वैरागी 
हुवा ऐसे दुष्कर कारक को वंदन करता हू । 
सचित्त वस्तुओं में भी नागरवेल के पान ढुःरुत्याज्य हैं, अन्य सब्‌ सचित्तको अचित्त किया द्वो तथापि 
उसका स्वाद लिया जा सकता हैं तथा भामकों स्वाद भी खुकाने पर भी ले सकते हैं । परन्तु नागरवेल के 
पान निरंतर पानीमें ही पडे रहने से लोल फूल कु'थु आदिक की बहुत ही विराधना द्ोती हैं इसलिये पाप से 
भय रखने वाले मनुष्यों को रात्रि के समय पान सर्वधा न खाना चाहिये। कदाचित्‌ क्रिसीकी - उपयोग में 
लेने की जरूरत हो तो उसे प्रथम सेही दिनमें शुद्ध कर रखना चाहिये, परन्तु शुरू किये बिना प्रयोग में न 
लेना । पान कामदेवको उत्पन्न होने के लिये एक भंगरूप होनेसे ओर उसके प्रत्येक पत्र में असंख्य जीवकी 
विराधना होनेसे वह ब्रह्मचारियों को तो सचमुच ही त्याग ने छोयक है। कहा हैं कि,-- हे 
जे भणियं पज्जत्तग | - निस्साएवुक्कमतपज्जतता ॥ 
जथ्येगो पज्ञक्तों। तथ्य अधंखा अप्पज्जत्ा ॥ ३ ॥ 
जो इस तर३ कहा है कि, पर्याप्ति के निश्चाय में ( साथ ही ) अपर्याप्ता उत्पन्न होते हैं सरो भी जहां 
अनेक पर्याप्त उपजे' वहां अलंख्यात्‌ अप्रर्याप्त होते हैं ?” जब बाहर एकेन्द्रियमें ऐसा फह्दा है एवं सूक्ष्म 
इन्द्रिय में भी ऐम्टी ही समझना ; ऐसा आचारांग प्रमुख की वृत्ति में कहा है। इस प्रकार एक पत्नादिक 
से असंख्य जीव की विराधना होती है, इतना ही नहीं परन्तु उस पानके आश्रित जलूमें नील फुछका संभव 
होनेसे अनंत जीवका विधात भो हो सकता है। क्योंकि, जंछ, लछवणादिक असंख्य जीवात्मक ही हैं यदि 
उनमें शेवाल आदि हों तो अनंत जीवात्मक भी समझना ; इसलिये सिद्धान्त में कहा है कि, 
एगामि उदग- बिंदुमि | जे जीवा निणवरेहिं पण्णता ॥ 
ते जह सारिसव मित्ता । जबुदीवे न मार्याते ॥ १ ॥ 
पानीके एक बिदुमें तीर्थकरने ज्ञितने जीव फरमाये हैं. यदि वे जीव सरसव प्रमाण शरीर घारण कर तो 
सारे जअंवुद्धीपमें नहीं समा सकते | 
अद्दामलग प्यमाणे | पुढगीकाए हवंति जे जावा ॥ 
ते पारेवय मित्ता | जबुदीवे न मायंति ॥ २॥ " पर 
आमृलरूक फल प्रमाण पृथ्त्री कायके एक खंडमें जितने जीव होते हैं, वे कदाचित कवृतरके समान 
कल्पित किये जायें तो सारे जंबूद्वीपमें भी नहीं समा सकते । पृथ्वीकाय और अपकायमें ऐसे सूक्ष्म जीच 


रहे हैं.इसलिये पान खानेसे अखंख्यात जीवोंकी विराधना द्योती है|. इसलिये विवेकी पुरुषको पान सर्वथा 
त्याग करने योग्य है । 


२ श्राद्धविधि प्रकरण 
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सव सचित्तके त्यागपर अबड परिव्राजकके सातसो शिष्योंका दृशन्त” 
“ »अंबड नामा परिवाजकके सातसो शिष्य थे। उसने भ्रावकके वारहत्रत छेते हुये ऐसा नियम किया था 
फ्ि, अचित्त ओर किसीने दिया हुवा हो ऐसा अजन्नवाणी उपयोगमें छगा। परन्तु सचित्त और किसीने तत 
“विया हो तो ऐसा अन्न जल न छूगा | वे एक समय गंगा नदीके किनारे होकर उष्णकालफे दिनोंमें चलते हुये 
“किसी गांवमें जा रहे थे, उस समय सबके पास पानी न रहा इससे वे तृषासे बहुतही पीडित हुवे । परन्तु नदी 
'कैकिनारे तापसे तवा हुवा अचित्त पानी भरा हुवा था, तथापि किसीके दिये बिना अवने नियमके अनुसार 
उन्होंने बह अंगीक्ार न किया । इससे उन तमाम सातसो परिब्राजकोने वहां ही अनशन किया। इस प्रकार 
अद्से या सचित्त किसीने अंगीकार न किया | अन्तमे वहां पर ही रत्यु पाकर पांचवें ब्रह्म दैवलोकर्मं सामां- 


'निंक देवतया उत्पन्न हुये । इस तरह जो प्राणी सर्वे सचित्तका त्याय करता है. वह मद्दात्मा महाखुखको प्राप्त 
करता है । | 


“चोदह नियम धारण करनेका व्योरा” 
जिसने पहले चोदह नियम अंगीकार किये हों उसे प्रतिदिन संक्षिप्त करने चाहिये, और जिसमे न अंगी- 


कार किये हों उसे भी अंगीकार करके प्रतिदिन संक्षिप्त करने चाहिये। उसकी रीति नीचे मज्ुब है | 
'१ सचित्त २ दव्ब, ३ विगई, (२ उबाण, ५ तंबोल, ६ वध्थ। ७ कुसमेखु ॥ 
८ चाहण ६ सबण १० विलेबरण ११ बेस १२५ दिखि १३ ण्दाण १७ भच्तेखु ॥। 
१ सचिच--मुख्यव॒त्तिसे सुश्रावकको सर्वदा सचित्तका त्याग करना चाहिये । यदि ऐसा न बन सके तो 
सांधारणतः एक, दो या तीन आदि सचित्त वस्तु खुली रखकर वाकीके सर्व सचित्तका प्रतिदिन त्याग करना 


:चाहिये। शाख्रमें छिखा है कि “प्रमाणवंत निर्जीच निरवद्य ( पाप रहित ) आहार करनेसे श्रावक्र अपने 
आत्माका उद्धार करनेमें तत्पर रहने वाला सुश्नावक होता है” 


२ द्रव्य--सचित्त ओर विगय इन दो चस्तुओंकोी छोड़कर अन्य जो कुछ मुखमें डाला जाय वह सब 
द्रव्यमें गिना जाता है| जैसे कि खिचड़ी, रोटी, निवयाता छह , लापसी, पापडी, चूर्मा, करु'वा, पूरी, क्षीर 
दूधपाक | इस प्रकार बहुतसे पदार्थ मिलनेसे भी जिसका एक नाम गिना जाता हो वह एक द्वन्य गिना जाता 
है । यदि धान्यके जुदे २ पदाथ बने हुये हो, तथापि बह जुदा २ द्रव्य गिना जायगा। जेसे कि, रोटी, पूरी 
मठडी, फुलका, धूलि, राव, वर्गरह एक जातिके धान्यके होनेपर,भी हुदा २ स्वाद ओर नाम दवोनेसे ज्ञुदा 
द्रव्य गिना जाता है। इसी प्रकार स्वादकी भिन्नतासे या परिणामांतर होनेसे ज्ुदे २ द्वव्य गिने जाते हैं ? ऐसे 
द्रव्य गिवनेकी रीति विपक्षों संप्रदायके प्रसंगसे भिन्न होती है, सो गुरु परंपरासे जानलेना | इन द्वव्योमेंसे एक 
दो, चार; या जितने उपयोगमें लेने हों उतने खुले रखऋर अन्य सबका त्याग करना चाहिये। 

३ विगई ( विगय )-विगय खाने योग्य छ प्रकारकी हैं. १ दूध, २ दही, ३ थी, ४ तेल, ५ गुड़, £ सब 
प्रकारके पकवान । इन छह प्रकारकी विगयोंसे जो जो विगय श्रहण करनी हो चह खुली रखकर अन्य सबका 
प्रतिदिन त्याग करना चाहिये | ा 
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8,उवाण ( उपानह )-पैरोंमें पहननेका जूता तथा कपडोंके मोजे और काएकी पावडी तो अधिक 
जीवकी विशाधना होनेके भयसे श्रावकको पहरनी उचित ही नहीं। तथापि ( यदि न छुटके पहरनी पडे तो ) 
जिननीं जोड़ी पदरनी हों उतनी खुली रखकर अन्यका त्याग करना | 

५ तंब्रोल ( तांचुल )--पान, खुपारी, षैरसाल, या फथ्थेकी गोली, इलायची, लोग, वगैरह स्वादीय घस्तु 
शंका नियम करना । जेसे कि पानके बीड़ेमें जितनी वस्तु डालता हो उतनी वस्तु बाला एक, दो, चार, या 
अम्ुक चखत बोडा खाना | तदु॒परांत उसका नियम करना । 

६ घत्थ ( वरुत्र ) पांचों अंगमें पहननेके वेष--ब्ररुत्रका परिमाण करना ओर तदुपरंतका त्याग करना । 
इसमें राजिके समय पहननेका धोती न गिनना | 

७ कुखुम--अनेक जातिके फ़ूलछ सू'घनेका, माला पहननेका या मस्तकमें रखनेका, या शब्याम रखनेका 
नियम करना ( फूलका अपने खुख भोगके लिए नियम किया जाता है परन्तु देव पूजामें उपयुक्त फुलोंका 
नियम नहीं किया जाता | 

८ बाहन - सथ, गाड़ी, भश्य, पालखी, खुखपाल, गाड़ी, वगैरह पर बैठकर जाने आनेका नियम करना 
अपने या दूसरेफे घाहन पर जितनी दफां चैठना पडे उतनी छूट रखकर बाकीका नियम रखना । 

६ शयन ( शय्या )-पदयंक, खाट, कोच खूरली, बांक, पाट, वगरह पर बैठनेका नियम रखना । 

१० विलेवन ( विकेपन )--भपने शरीरको सुशोभित करनेके लिए चंदन, अतर, कस्तूरी चगैरहका नियम 
करना ( नियमके डपरांत ये सब घस्तु देव पूजाके लिए उपयोगमें छाई जा सकती हैं । 

११ वंभ ( ब्रह्मतय )-द्निमें या रात्रिके समय स्त्री भोगका नियम करना | 

१२५ दिशि -- दिशा परिमाण | अमुक २ दिशामें अप्लुक बाजार तक या अम्ल॒ुक दूर तक जानेकर नियम 


करना | 
१३ एहाण--( सतान ) एक दो दफे तेल मखसरूकर नहानेका नियम रखना । 


१४ भात--पकाये हुये घान्य घर्गरह भोज्यका शेर वा दो शेर आदिका नियम रखना | 
यहांपर सचित्त था अचित्त वस्तुओंको खानेकी छूठ रखनेमें उनके जुटे २ नाम छेकर रखनी, अयवा 
ज्यों बन सके त्यों यथाशक्ति नियम रखना । उपलक्षणसे अन्य भी फल, शाक, वर्गरहका यथाशक्ति नियम 
 करना। इस प्रकार नियम धांरण किये बाद यथाशक्ति प्रत्याख्यान करना चाहिये । 


प्रस्यान करनेकी रीति” . 


यदि नवकारसही सूर्यके उदय होनेसे पहले उचरी हो तो पुरी हुये बाद भी पोरशी, साहपोरशी आदि 
काल प्रत्याख्यान भी सबमें किया जाता है। जिस २ प्रत्यख्यानका जितना २ समय है उसके अरूद्र णम्ुका 
रखसही उच्चार किये वगर सूर्य के उदय पीछे काल प्रत्याख्यान शुद्ध नहीं होता, यदि सूर्यके उदयसे पहले णमु 
कारसही बिना पोरशो आदिक प्रत्याख्यान किया हो तो प्रत्याख्यानकी पूर्तिपर दूसरा कालका प्रत्याख्यान शुद्ध 
नहीं होता, परन्तु उसके अन्दर शुद्ध होता है। इस प्रकारका वृद्ध व्यवहार है। णवकारसही प्रत्याख्यानका 
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प्रमाण मुहते मात्र ( दो घड़ी ) का है। एवं उसका आगार भी थोडा ही है; इसलिए नवकारसही प्रत्याख्यान 
की तो श्रावककोी आवश्यकता ही है । दो घडी काल पूर्ण हुये बाद्‌ भी यदि नवकार गिने बिना ही भोजन 


करे तो उसके प्रत्याख्यानका भंग होतः हैं, क्योंकि, “उम्गएसूरे नेमुक्कारसहिभं”? पाठमें इसप्रकार नत्रकार 
गिननेका अंगीकार किया हुआ है । 


प्रमाद त्याग करनेवाले को ज्ञण मात्र भी प्रत्याख्यान बिना नहीं रहना चाहिये। नवकार्सही आदि 
काल प्रत्याख्यान पूरा हो उसी समय ग्रन्थीसहितादि प्रत्यास्यान कर लेना उचित है। म्रन्थीसहित प्रत्या- 
ख्यान बहुत दफा ओषधि सेवच करनेवाले तथा;:वाल वृद्ध विमार आदिसे भो खुखपूर्वंक बन सकमा है-। 
निरंतर अप्रमाद्‌ कालक। निमित्त होनेसे यह महा छाभकारक है। जैसे कि, मांसादिकम नित्य आसक्त रहने 
वाले बणकरलने ( जुलाहेने ) मात्र एक दफा ग्नन्‍्थी सहित प्रत्याख्यान किया था इससे वह कपदिक नामा यक्ष 
हुआ | कहा है कि, “जो मनुष्य नित्य अप्रमादि रहकर म्र थीसहित प्रत्याख्यान पारनेके लिये श्रन्थी - बांधता 
है उस प्राणीने खर्ग ओर मोक्षका सुख अपनी प्रन्थी (गांठमें) बांध लिया है। जो मनुष्य अचूक नवकार गिन 
कर गंठसहित प्रत्याख्यान पालछता है ( पारता है ) उन्हें धन्य है, क्‍योंकि, वे गंठसहित प्रत्याख्यानकों पारते 
हुये अपने कर्मकी गांठकों भी छोड़ते हैं। यदि मुक्ति नगरमें जानेके उच्यमको चाहता है तो अथसद्दित प्रत्या- 
ख्यान कर ! क्‍योंकि, जनसिद्धांतके जाननेवाले पुरुष ग्रथीसहित प्रेत्यास्यानका अनशनके समान पुण्य प्राप्ति . 
चतलाते हैं 

राजिके समयमें चार प्रकारके आहारका त्याग करनेवाला एक आसनपर घेठकर भोजनके साथ ही तांचूल 
या मुखवबास ग्रहण कर विधि पूवक मुखशुद्धि किये बाद जो ग्र'थीसहित प्रत्याख्यान पारनेके लिये गांठ बांधता 
है, उसमें प्रतिदिन एक दफा भोजन करनेबालेको प्रतिमास २६ दिन ओर दो दफा भोजन करनेवाले को 
अट्ठाईस चोविहारका फल मिलता है ऐसा चृद्धवाक्य है। (भोजनके साथ तांबूछ, पानी वर्गरह लेते हुये हररोज 
सचमुच दो घड़ी समय लगता है, इससे एक दफा भोजन फरनेवालेको प्रत्येक महिने २८ उपवासका फ्छ 


मिलता हैं, ओर दो दफा भोजन करने चालेको प्रतिदिन चार घड़ी समय जीमते हुये छगनेसे हरणक मासमें 
अद्टाईस उपवासका छाभ होता है, ऐसा बुद्ध पुरुष बतलाते हैं) इस विषयमें रामचरित्रमें कहा है कि, जो प्राणी 


स्वसावसे निरंतर दो ही दफा भोजन करता है उसे प्रतिमास भद्टाईस उपचासका फल मिलता है | जो प्राणी 
हस्रोज एक घुहते मात्र चार प्रकारके आहारका त्याग करता है. उसे दर महिने एक उपवासका फल.रुवर्गं 


छोकका मिलता है। इस तरह प्रति दिन एक, दो, या तीन भुहंतंकी सिद्धि करनेसे एक उपवास, दो उपवास, 
या तीन उपतरासका फल बतलाया है” 


इस तरह जो यथा शक्ति तप करता है उसे बेखा फल बतलाया है। इस युक्ति पूर्वक श्न्थीसहित प्रत्या- 
ख्यानका फल ऊपर लिखे मुज़ब समभना । जो जो प्रत्याख्यान किया हो सो बाश्बार याद करना, एवं जो २ 
प्रत्याख्यान हो उसका समय पूरा होनेसे मेरा अमुक प्रत्याख्यान पूरा हुआ ऐसा विचार करना | तथा भोजनके 
समय भी याद करना | यदि भोजनके समय प्रत्याख्यान याद्‌ न किया ज़ाय तो कदापि प्रत्याख्यानका भंग 


होजाता है। 
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अशन, पान, खादिम; खादिमका खरूप” 
१ अशन-अन्न, पकवान, मंडा, सत्तु , वगरह जिसे खानेसे श्रुधा शांत हो बह अशन कहलाता है । 
- २ पान- छास, मदिरा, पानी ये पान कहलाते हैं | 
३ खादिम--सेवे प्रकारके फल, मेवा, सुखड़ी, इक्ठु धगैरह खादिम कहलाते हैं । 

' ४ स्वादिम--सू ठ, हरडे, पीपर, कालछोमिस्च, जीरा, अजवायन, जायफल,  जावंत्री, कपेल, कत्था,' स्वर- 
साल, मुल्हरी, दालचीमी, तमालपत्र, इलायची, लोंग, कृट, वायचिडंग, वीडलबण, अजमोद, कुलंजन, पीप- 
लीमूठ, चणकवाब, कपुरा, मोथा, कपूर, संचलछ, बड़ी हरडें, वेहडा, क़ैंत, घव, खैर, खिजडा, पुष्करमूल, 
धमासा, वाचची, तुलसी, खुपारी, धगैरह दक्षोकी छाल ओर पत्र | ये भाष्य तथा प्रवचन सारोद्धार आदिके 


अभिप्रायसे खादिम गिने जाते हैं,,ओर कदप व्यच॒हारकी व्त्तिके अभिप्रायसे ख़ादिम गिने जाते हैं। कितनेक 
भाचाये यहो कहते हैं कि अजवायन खादिम ही है। 


| सब जातिके स्वादिम, इलायची, या कपूरसे वासित किये हुये पानीको दुविहारके  प्रत्याख्यानमें श्रहण 
क्या जा सकता है। सॉफ, खुबा, आमलरूकंठो, आमकी गुटली, केतपत्र, नींवूपत्र आदि खादिम होनेसे भी 
दुविहारमें नही लीं जा सकती | तिविहारमें तो सिर्फ. पानी हो खुला रहता है। परन्तु कपूर, इलायची, कत्था 
पैरसाल, सेहक, बोला, पाडल, चगैरहसे सुधासित किया पानी नितरा हुवा ओर छाना हुवा हो तो खप 
सकता हैं, ,परन्तु वर्गर छाना न खपे । यद्यपि कितने एक शाख्त्रोंमें मधू, गुड, शक्कर, खांड, वतासा, स्वादिम 
तया गिनाये हुए हैं | ओर द्वाक्षका पानी, शक्करका पानी, एवं छास, पाणकर्में ( पानीमें ) गिनाये हुये हैं । 
तथापि ये ढुविद्दार आदियें नहीं ख़प सकते ऐसा व्यवहार है। नागपुरीय गच्छके किये हुये भाष्यमें कहा 


द्रूखापाणइयं पाण तह साइय गुढाइम ॥ 
पठिय सुआम तहविहु | तित्ति जणगं ति नायरिय ॥ 
द्राक्षकां पानी और शुडध वर्गरहकों स्वादिमतया सिद्धान्तमें कहा है। तथापि वह तृप्ति करने वाला होनेसे 
उसे अंगीकार करनेकी आश्षा नहीं दी गई है । 
स्रो संभोग करनेसे चोविदार भंग नहीं होता परन्तु स्ली या बालक आदिके-होंठ चूसनेसे चोविहार भंग 
होता है। दुविदार करने वा ठेको ही चुंबन खुला है | जैसे कि, जो प्रत्याख्यान है चह छोम आहार ( शरीर 
की त्वचासे शरीर पोषक आहारका प्रवेश होना ) से नहीं, किन्तु लिफे कचलाहार कर मुखमें ( आहार प्रचेश 
करनेका ) करनेका ही प्रत्याख्यान किया जाता है। यदि ऐसा न हो तो उपवास, आंबिछ ओर एकासनमे भी 
शरीर पर तेल मदन करनेसे था गांठ' गु'मडे पर आटेकी पुलूसट आदि 'बांधनेसे भी प्रत्यख्यान भंग होनेका 
प्रसंग आयेगा, परन्तु ऐसा व्यवहार नहीं हैं। तथा छोम आहौरका तो निरंतरं ही संभव होता है, इससे 


प्रत्यख्यान करनेके असावका प्रसंग आयेगा। ( स्नान करनेसे -और हवा खानेसे भी शरीरको ख़ुख मिलता 
भोर वह लोम आहार गिना जाता है )। 
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रद्द श्रांद्धविधि प्रकरण 


“अनाहारिक वस्तुओंके नाम” 
नीमका पंचांग ( मूल, पत्र, फूल, फल, ओर छाल ), मूत्र, गिलोय, कडु, विरायता, अतिविष, कडेकी छाल, 
चंदन, चिमेड. राख, हलदी, रोहिणी, ( एक प्रकारकी वनस्पति,.) उपलेट, घोडावच, खुरासानीवच, त्रिफला, 
हस्डे, बहेडा, आंवला तीनों इकट्टे हों टो कीकरकी छाल; ( कोई आचार्य कहते हैं) धमासा, नाव्य, 
( कोई दवा हैं ) अश्वगंध, कटहली, ( दोनों तरहकी, ) गूगल, हरडेद्छ, वन, ( कपासका पेड” कंथेरी, फैर 
मूल, पवांड, बोडथोडी, आछी, मंजिठ, बोल, काष्ट, कुवार, चिंत्रा, कंदरूक, धगगरह कि जिनका खाद 
मुखको रुचिकर न हो ये सब अनाहारमें समकना। ये चोविहार उपवास घालेको भी रोगादिके फारण वशात्‌ 
प्राह्य हो सकतीं हैं | व्यवहार कद्पकी वृत्तिके घोथे खंडमें कहा है कि:-- 
परिवा।तिअ भाहारस्स | मगाणा को सवे अणाहारो ॥ 
जाहारों एगांगिओ | चडावहु ज॑ वायइ ३ ताह || १ ॥ । 
संबंधा श्लुध्राको शांत करे उसे आहार कहते हैं। जैसे कि, अशन पान, खादिम, स्थादिममें जो नमक 
जी रा व्रगैरद पडता है सो सी आद्वार कहछाता है। 
कुरो नासेइ छूह एगंगी। तक्काउद्यमज्जाई ॥ 
खादिम फूल मंस्ताह | साइम महु फाणितादहाणे ॥ २॥ 
कूर ( भात ) खबर प्रकारसे क्षुघाको शांत करता है, छास मद्रिद्कि, सो पान, खादिम सो फल, मांसा 
द्क, खादि्मि सो सहद्‌, खांड आदि, यह चार प्रकारका आहार समभना 
जे पुण खुह्ा पस्मणे | असमथ्थेगागे होइ छोणाइ ॥ 
तंषि भहों आहारो । आहार जुअवा विज्युअवा॥ २ ॥ 
तथा छ्ुधा शांत करनेमें असमर्थ आह्यारमें मिले हुवे हों या न मिले हों ऐसे नमक, हींग, जीरा, धर्गरह 
सब हों वह आहार समभना | 
उदए कृप्पुराह फले सुत्ताइण सिंगबर गुडे ॥ 
नयनाणी खर्विति खुहं । उपगारित्ाओं आह्रो ॥ ४ ॥ 
पानीमैं कपूरादिक ओर फलूमें हींग, नमक, संगवैर, सोंठ, गुड, खांड वगेरह डालछा.हुवा हो तो चह-कुछ 
श्षुधाकों शांत नहीं कर सकता, परंतु आहारको उपकार फरने वाले होनेसे वे आंहारमें गिने गये हैं । _ _ 
जिससे आहारको कुछ उपकार न हो सके उसे अनाहार गिनाया है । कद्दा है किः-- ह 
अहवा जं झुजतो | कमद उवमाई पझिखवई कोड़े ॥ 
सब्बो सो आहारो | ओसह माई पुणो माणेजों | 
. अ्रथवा जैसे कादव डालनेसे खड्ठा भरता है वैसे ही ओपश्रादिक खानेसे यदि पेट भरे तो चह खब आहार 
कहलाता है। | कु 








ह श्राद्धविधि पकरण' है 
३५०५७०५००५००५५२०४०००४३६४०००५००९१४०४१५०४०००२५०५०५०५००८०००२८ >५०००९>५०५७८५०५०५०२०७०००५७५/५२५०५०५/६०५ +९८५०५८५५५०९०४७०५०५८००५०५०६ फनी के उप पट रपट के के उप अल भरत धन चीन 
(ओपधादिकर्में शक्कर वगैरह होती है वह. आहारमें' गिनी जातो है ओर सर्य काटे हुयेको मुक्तिक् 
पत्रादिक जो भोपध है घहद अनाहार-है )। ,. , । | 
ज॑वा खुहावतरत | पकमाणस्स दुई आसाय | ... 
/,  सत्बोसो जाहारो | अकाम्माणिई, च णाहरो ॥ ६॥॥ . -/-. हा 
' + अथवा जो पदार्थ छुधावानको अपनी मर्जीलि खाते हुये स्वाद देता है वह सब आहार गिना ज़ाता है-। 
ओर श्षुधावन्‍्तको खाते हुवे जो मनक्रो अभ्रिय लगता है घह अनाहार कहलाता है।..., ट 
; अणाहारो मोशन छल्ली । मूलं च फल च होइ अणाहांसे ॥,. ,- -+ 
अणाहार मूत्र या नींवकी छाछ या फल; या- आंवला, हस्डे, वहैड़ादिक,ओर मूल, पंच मलका काढ़ा 
(जो बड़ा कडवा- होता है ) ये सब वस्तुर्ये अनाहारमे समझना | ( उपरोक्त गाथाके दो पद्का आशय नीशीथ 
चूर्णीमें इस. प्रकार लिखा है “मूछ,छाछ, फल ओर पत्र ये सब नींमके अनाहार समझना” ) 


“प्रत्यास्यानके पांच स्थान” | | «7० 
प्रत्याख्यानमें पांच स्थान ( भेद्‌ ) कहे हैं। पहले स्थानमें नवकार सही, पोरशी, वगैरह, प्रायः कोर प्रेत्या: 

ख्यान, चोविहार करना । दूसरे स्थानमें विगयका, आंविछका, धीवीका, प्रत्यास्यान करना। डसरमें जिसे 
विगयका त्याग न करना हो उसे भी विभयका प्रत्याख्याव कैना चाहिये, क्योंकि 'प्रत्याख्यान करनेबालेको 
प्रायः मद्ाविगय ( दारू, मांस, मक्खन, मधू ) का त्याग ही होता है, इससे विगयका- प्रत्योख्यान 'सबको 
लेना योग्य है। तोसरे स्थानमें एकालन, डिआसन; दुविहार, तिविहार; चोहहारका प्रत्याख्यान करना | 
चोथे स्थानमें पाणस ( पानीके आगार छेना ) का प्रत्याख्यान करना |. पांचवें -स्थानमें देशाचकासिकका 
प्रत्याख्यान लेना । प्रथम श्रहण किये हुवे सचित्तादिक चोद्ह नियम खुबह, शाम, संक्षेप ' करने रुप उपेवास, 
आंविल, नीची, प्रायः तिविहार, चोविहार'होते' हैं परन्तु अपवादसे तो नीयी प्रमुख पोरशी आविके प्रत्याख्यान 
दुविहारके भी होते हैं, कहा कि:-- 

साहुए। रयणीए । नवकार सहिय्न वउव्विह्हार -॥ 

भवचरिर्म उपवासो । आविल पिवि हो चउव्व्रिहोवावि॥ १॥, 

सेसापचरूखाणा । दुह तिह चउहावि हुन्ति आहारे ॥ 

इम पच्ररु्खाणेसु । आद्वार विगेष्षा विशेयव्वा ॥ ॥ 

साधूको राज्ीके अन्तर्मे' नवकार सहि भवेचरिम '( अनशंन करते समय) व्वोविद्दार उपहास, आंबिल 
भत्याख्यान, तिविदार, कल्पता है । अन्य खब प्रत्याख्यान;-दुविदार, तिविद्दार ओर चोविहार कठपते हैं | इस 
प्रकार प्रत्याख्यानके भेद जोनना । नोवी तंथा आंविलमें कल्पनोय, अक्रंपनीय ( असुक खपे अमुक्त न खपे ) 
का विचार अपनी अपनी सामाचारी, सिद्धांत, भाष्य, चूणि, नियुन्कि, बृति, प्रकुश्ण धर्मरदसे समझ लेना । 
एवं सिद्धांतके अनुसार या प्रत्याख्यान भष्यसे अनाभोग (आूलसे मुखमें-पडे हुये) -.सहस्तागरिखां- , 
श्र ' 


र 


ध्द श्राद्धविधि पकेररों 


बजिजजज-ज+-+_+>त>>-_०+०८...0ह0..0.0त..2...0त.. 5 
( अकस्मात मुखमें पड़ा हुवा ) ऐसे पाठका आशय समभना, यदि ऐसे न करे तो प्रत्याख्यानक्री निर्ग छता 
नहीं होती ( और प्रत्याख्यान न बने तो दोष छगे ) ( ऐल्ला पडिक्कृमिव इस पदका अभिव्राय बतराया ) 


“जिन-पूजा करनेके लिए द्रव्य-शुद्धि” | 

“सूद पुदुभ” इस पद्‌का व्याख्यान बताते हैं। सूचि याने मलोत्सर्ग ( लघु और बड़ी नीनि ) करना, 
दतवन करना, जीसका मैल उतारना, कुछा फरना, सर्वेस्नान, देशस्तान, आदिसे पवित्र होना; यह अन्नुवाद्‌ 
लोक प्रसिद्ध ही है। इसी कारण इस विषयमें विशेष कहनेकी जरुरत नहीं, तथापि अनजानकों जानकर करना 
पंडितोंका यद्दी आशय है। जैसे कि, जहांपर अभिप्राय न समझा जा सकता तो वह अर्थ शात््रकार सम- 
भाते हैं । उदाहरणके तोर पर “मदिन पुरुषने स्नान न करना, भूखेने भोजन न करना ऐसे अर्थमें शात्म॒की 
जरुरत पड़ती है।” इसलिए जो छोकिक व्यवहार संपूर्णतया न जानता द्वो डसे उपदेश करना सफल है। यह 
उपदेश फरनेवालेका धम है; परन्तु आदेश करना धर्म महीं। इसलिए उपदेश द्वारा सर्व व्यवहार बतलाया 
जायगा | स्गवद्य आरंभमें शास््रकारको अनुमोदन करना योग्य नहीं परन्तु उपदेशकी मनाई नहीं है ततदथे 
कहा है कि।-- 








सावज्जण वज्जाणं। वयणाणं नो न जाणइ निसेसं ॥ 
वोल्तु षि तस्स न खमं। किपंगपुण देसणं काउ ॥ १॥ 
जो पाप धर्जित वचनकी न्यूनाधिकताके अन्तरको न समझ सके याने यह बोलनेसे मुझे पाप लगेगा या 
न लगेगा ऐसा न समझ सके उसे बोलना भी योग्य नद्दीं, तव फिर उपदेश देना ,किस तरह योग्य हो १ इस- 
लिये विवेक धारण कर उपदेश देना कि, जिससे पाप न लगे | 
मौनधारी होकर निर्दोव योग्य स्थानमें विधि पूवेक ही मलोत्सगंका त्याग करना उचित है। इसके 
लिए विवेक विलासमें कहा है कि--( मोनतया करने योग्य कर्तेब्य ) 
मृत्रोत्सर्ग मलोत्सर्ग मैथुनं स्नानभोजने ॥ 
संध्यादिकर्म पूजा च कुर्याव्जाप॑ च मोनवान्‌ ॥ १॥ 
लघुनीति, बड़ीनीति, मैथुन, समान, भोजन, संध्यादिकी क्रिया, पूजा और ज्ञाप इतने कार्य मोन होकर 


लघुनीति ओर बडी नीति करनेकी दिशा” 


मोनीवस्त्राह॒तः कुर्यादिनसंध्या दयोषि च ॥ 
उत्तरायां सक्ृन्मृत्रे रात्रोयास्यानन पुनः ॥ २॥ 
बस्तर पहन कर मौनतया दिनमे और दोनों संध्या समय ( खुबह, शाम ) यदि मल मूत्र करना हो तो 
उत्तर दिशां सन्पुख करना ओर यदि रात्िर्म करना ही तो दक्षिण दिशा सन्मुख करना । 


हे श्राद्विधि प्रकरण ह 


.. प्रभातकी संध्याका लक्षण! 
नत्चत्रेषु समग्र घु भ्रष्ठतेजस्सु भास्वतः ॥ 
यावदर्घोदयरतावत्माप्तःसंध्याभिधीयते ॥३ ॥ 
खर्च नक्षत्र तेज रहित बन जांय भोर जबतक सूर्यका अर्द्ध उदय हो तब तक प्रभातकी संध्याका समय 
गिना जाता है। 


'सायंकालकी संध्याका लक्षण” 
अर्केर्धोस्तमिते यावन्नत्ष॒त्राणि नभरतले ॥ 
द्विन्रीणि नैव विक्ष्यन्ते । तावत्सायं विदुवु धा; ॥ ४॥ 
जिस समय थे सूर्य अस्त हुवा हो ओर आकाशतलमें ज़बतक दो तीन नक्षत्र न दीख पड़े हों तबतक 
सायंफाल ( संध्या ) गिना जाता है । 


मलमूत्र करनेके स्थान” 


भस्मगोमयगोस्थानवस्मीकसकृदा दिमत्‌ ॥ 
उत्तमद्र मसप्तायिमार्गनीराश्रयादिमत्‌ ॥ ५॥ 
स्थानं चिलादिविवकृत । तथा कुलकपातर्ट ॥ 
स्नीपृज्यगोचर' वर्ज्य। वेगाभावेन्यथा न तु ॥ ४॥ 
राखका या गोवरका पुज पडा द्वो उसमें, गायके बेठने बांधनेकी जगह, घढ्मिक पर, जहांपर बंहुतसे 
मनुष्य मल मूत्र करते हों वहांपर, भांव, गुलाब, आदिकी जडमें, अग्निर्में, सूर्यके सामने मार्गमें, पानीके 
स्थानमें, श्मशान आदि भयंकर स्थानमें, नदी किनारे नंदीमें, त्लवी तथा अपने पूज्यके देखते हुए यदि मल 
मूत्रकी अत्यन्त पीड़ा न हुई हो तो पूर्वोक्त स्थानोंको छोड कर मल मूत्र करना | परन्तु यदि अत्यन्त पीड़ा 
ओर हाजत हुई हो तो पूर्वोक्त स्थानोंमें भी करना, किन्तु मल मूत्रको रोकना नहीं । भोघनियु क्ति आदि आग 
मम भी साधुको आश्रित फरके ऐसा कहा है किं, 
अणावाय ससंलोए। परस्साणुवधाइए ॥ 
समे अमकुसिरेवावि । अचिरकाल क्यमिह्र ॥ १॥ * 
विच्छिन्ने दुरसोगांदे। नासन्ने विलवज्जिए॥ 
तस्स पाणवीभ रहिए उच्चाराईणि वोसिरे ॥ २॥ 
जहांपर दूसरा कोई ने आसके एवं अन्य फोई न देख सके ऐसे स्थानमें, जहां बैठनेसे निन्‍दा न हो या 
किसीके साथ लडाई न हो ऐसे स्थानमें, एक सरखी भूमिमें, घाल आदिसि ढकी हुई भूमि घजित स्थानमें, 
क्योंकि ऐसी भूमिमें बैठते हुये घास वगैरहमें यदि कदाचित्‌ विच्छू, सर्प, कीड़ा वरगरद्द हो तो ध्याघातका 
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संभव चने, थोड़े समय की की हुई भूमिमें, विस्तीर्ण भूमिमें जघन्यसे/ एक हाथकी जमीनमें, जघन्यसे भी 
चार अंगुर जमीन अग्नि तापादिकसे अखित हुई हो ऐसे स्थानमें, अतिशय आसक्ष याने नजीक न हो 
( द्रब्यले धवल घर भारामाद्किके नजीक न हो ओर भावसे यदि अत्यन्त हाजत हुई हो तो वैसे स्थानके पास 
भी त्याग करे ) बिल वर्जित स्थानमें, बीज, खब्जी, चस जीव रहित स्थानमें ऐसे स्थानमें सछ मूत्रका 
त्याग करे | 
दिसि पवण ग्राम सूरिय । छायाई पमाज्जिऊणतिखुत्तो ॥ ४ 
जस्सगाहुत्ति काउण चोसिरे आयपि सुद्धाएं॥ ३॥ 
दिशी, पवन, भाम, सूर्य, छाया भादिकी लम्मुखताको बजे कर एवं जमीनको शुद्ध करके तीव दफा 
#श्रणुज्ञाशह जस्सगो” ऐसा पाठ कहकर शरीरकी शुद्धिके लिए.मलसूत्रादि विसजन करे/ 
उत्तर पुच्वा पुष्जा । जम्माए निसिभरा भहिवरंति ॥ 
घाणारिसाय पवरणे। सूरिञ्र गागे अ्वश्नोत ॥ ४ ॥। पे 
उत्तर, ओर पू्च दिशा पूज्य हैं, अतः उनके सन्मुख मल मूत्र न करना । दक्षिण दिशाके सामने बैठने भूत 
पिशायादिका भय होता है। पवन सन्म्ुख बैठने नासिकारम पवन भानेसे रोगकी वृद्धि होती है। सूे तथा 
गांमके सन्‍्मुख बेठनेसे उसकी आखातना द्वोती है। 
संसत्तग्गहणीपुण । छायाए निग्गयाह वोसिरई।॥। 
छायासइ उन्हंभिवि । वीसिरिश्र मुद्दुत्तेगं चिदठे ॥ ५ ॥ - 
छायामें जानेसे बहुतसे जीवोंका संशय रहता है; ह्सलिये छायाकी अपेक्षा तांपमें विलजेन फरना योग्य 
है । ताप होने पर भी जहां छाया आने घाली हो वैसे स्थानमें, बैठे तो दो घड़ी तक तलाश रखना। 
', ,. ,  भुत्त निरोहे चरुखु। वच्च निरोहे भर जीवियं चचई॥ | « 
मे उदह निरोहें कृह में । लन्न वा मचे तिसुवि ॥ € ॥ 5 
मूत्र रोफने से चक्षुतेज नए्ट होता है; मल शेकने से मनुष्य जीवितध्य से रह्दित होता है, श्वास (ऊध्च 
वायु ) फोहिकने से छोढदोता है ओर इन तीनोंको रोकने ससे बीमारी की प्राप्ति होतीःहैं ।. -इसलिये किसी 
भी अवस्थामें मह॒मत्रकों न रोकना श्रे यकारी है। 
मलमूृत्र, थूक, खंकार, श्लेष्म आदि जहां डालना हो /पद़ां पहलेसे “अग्राज्जाणह अस्सगो” ऐसा कदद 
कर त्यागना; ओर व्यागेचाद तत्काल तीन दफा मनमें चोसरे शब्द चिंतन फरना, एलेष्म आदिको वो तत्काल 
धूल, राख वर्गेरहसे यतनापूर्वेक ढक देना चाहिये। यदि ऐसा न क्रिया जाय ओर वह खुलाही पड़ा रहे उसमें 
तत्काल्‍ही असंख्य समूज्छिम ( माता पिताके संयोग बिना पैदा होने वाले नव श्राण-वाले मन्नुष्य ) तथा वे 
इच्द्रियादिक़ जीव उत्पन्न हों ओर उनका नाश होनेका संभव है । “इसलिये पन्नवणा सूत्के प्रथम पदमें कहा 
है कि, "हे भगवन, | समुच्छिम मलुप्य कहां पैदा दोते हैं ?” (उत्तर) हि गौतम? महुष्यक्षेत्रमें ४५ लाखे 
योजन में अढीह्वीपमें जो द्वीप्रसमुद्र हैं. उनमें पन्द्रद फर्मेमूमि ( जहांपर असखि, मखि हंसी: कर्म ,ऋरके।लीग 
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आजीविका करते हैं.) में; छपन्न अतद्दीप मनुष्य ( युगलिक ), गर्भज, (गर्भ से उत्पन्न होने वाले ) मदुष्य 
'फेमल में, 'पेशावमें, थूक खंखारमें, नासिकाके एलेष्ममें, घमनमें; मुखमें से पड़ने वाले पित्तमें, वीयमें 
चीरये और रुधिरःएकत्रित,हो उसमें, सुके ह॒ये घीर्यमें या घीये जहां पर रहा-दो उसमें, निर्जीच कलेवरफमें, स्त्री 
पुरुषके संयोग में, नगरफ्री गटर में; मजुष्य संबंधी सर्व अपवित्र स्थानमें सन्मुच्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। 
( वे कैसे पैदा होते हैं ? इसका उत्तर ) एक अंगुझ फे असंख्यसाग सात्र -शरीरकी अवगाहना वाले असंगी 
( मनविनाके ); मिथ्यात्वी;-अज्ञानी, सर्च पर्यापिले अपर्यात्ता, ओर अ'तर्मुहुते काल आयुष्य भोगकर मत्यु 
पने घाले ऐसे समुच्छिम जीव उपजते हैं।' अतः खंखार, थू क, या. श्लेष्म पर' धूल या राख डालकर उसे 
जरूर ढक देना उचित है । 
दतवन करना सो भी निरदृषण स्थानमें अचित्त ओर परिचित्त त्ृक्षका कोमल द्नवन करके दांत दांढ 
दृढ फरनेके लिए तजेनी अगुलिसे घिलना । जहांपर दांतका मैल डाले वहां उसपर घूल डालकर यतना 
पूवेक ही प्रतिदिन दुंतधावन करना । व्यवद्दार शासत्रमें भी फहा है कि:--- हि! 
दंतदा्््याय तजन्या। घर्षयेद तपीठिकां ॥ |» 
आदावतः' पर कु्षपा । दंतधावनमादरात्‌ ॥ ५॥ | /6&€ :' 
दांत द्ृढ करनेके लिए दांत की पीठिका ( मखूडे ) प्रथम तजनी अ'गुलिसे! घिसना, फिर आद्स्पूर्वक 
दतवन करना । 
दतवन करते हुए शुभ सूचक अगमचेति” 
यथाद्वारिगंडूषा, द्विदुरेकः प्रधावति॥ 
५"  “ कंठे तदा नरकेय', शीघ्र मोजनसुत्तमं ॥ २॥ हे 
*. दतघन फरते , खमय-जो पानीका छुछा किया जाता है उसमें पहला कुल्ला फेंरते हुएं यदि उसमेंसे एक 
बिन्दु गले में उनर जाय तो उस दिन उत्तम भोजन प्रापहो। « जा, श 


दतवनका प्रमाण और उसके करनेकी रीति” 
अवक्राग्रंथिसकूच, सूंच्माग्रं च दर्शांगुल ॥ ' 
कनिष्ठाग्रसमं स्थींस्यं, ज्ञातहच॑यं सुभूमिजं॥ ३॥._ 
कनिष्लिकानामिकयोरन्तरे दंतधावन॥ आर 
आदाय दत्तियां दं प्ट्रां वामा वा संस्पशेचले | टके.' 

: ' /”  ? तल्लीनपानसः खस्थो, दन्तमांस व्यथां स्थजन्‌॥ 

'  “» उन्सराभिमुखः प्राची, सुखो वा निश्चलासनः ॥ ४५ ॥ 

: “दन्ताव पौनपरस्तेन, घर्षयेब्द्जयेसुनः व... 5! 5... 5 * ० 

दुर्गेध शुषिर' शुष्क, स्वाहम्लं लवण च तत्‌॥ ६ ॥ पट 
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सरल गांठ रहित, जिसका कुंचा अच्छा हो सके घेसा, जिसकी अणी पतली हो, दस अगुंल लंबा, 
अपनी कनिष्ठा भगुंडी जैसा मोटा, परिचित घृक्षका, अच्छी जमीनमें उत्पन्न हुये दृतवनसे कनिष्ठा और दे 
पूजिनी अंगुलिके बीचमें रख कर पहले उपर की दाहिनी दाढ ओर फिर उपरकी वांई दाढ फो घिसकर फिर 
दोनों नीचे की दाढांओों को घिलना। उच्तर या पूर्व, दिशाके सनन्‍्मुख स्थिर आसन पर दंतवन, करनेसे ही 
चित्त स्थापित कर दांत ओर मखूडों को कुछ पीड़ा न हों एवं मौन रहकर दतवनके फूंचे से सूफी हुई मिस्सी 
स्वादिष्ट नमक या खट्टे पदार्थ से दांतोंके पोलारकों घिसकर द्ांतके मैल या हुर्गन्‍्धको दूर करना। 


'दतवन न करनेके संबंधमें” 
व्यतिपाते रविवारे, संक्रांती ग्रहणे न तु ॥ 
दन्‍तकाए नवाष्टक, भृतपत्षात पडद्युषु ॥ ७॥ 
व्यतिपातको, रविवार को, संक्रांति के दिन, अहण के दिन ओर प्रतिग्रदा, चोथ, अए्टमी, नवमी, पुनम 
अमावस्या, इन छह तिथियों के दिय दृतवन न करना | 


बिना दतवन सुख शुद्धि करनेकी रीति” . 

अभावे दंतकाएस्य, मुखशद्धिविधिः पुनः। 

कार्यों द्वादशगंडूष, जिव्होल्लेखस्तु सर्गदा ॥ ८॥ 

विलिख्य रसनां जिहा। नि्लेखिन्याः शने; शनेः । 

शुचिभदेशे पत्ताल्य, दंतकाए्ठ पुरस्त्यजेत ॥ <॥ 

जिस दिन द्तवन न मिले उस दिन मुखशुद्धि करनेका विधि ऐला है कि, पानीके बाहर छुल्ले फरना; 

और जीसका मैल तो जहर ही प्रतिदिन उत्तारना |. जीभ परसे मैल उतारने की द्तवन की चीर या वबेंत- 
की फाडसे जीमको धीरे २ घिस कर वह चीर या फाड अपने सन्मुख शुविप्रदेशमें फेकदेना । 


“दतवनकी चीरी फेंकनेसे मालूम होनेवाली आगम चेती” 

सन्मुखं पतितं स्वस्थ, शांतानां ककुनाँचतत्‌॥ 

उद्ध स्थ' च सुखायस्या दन्यथा दुखददेतवे ॥ १०॥ , 

उद्द स्थिता चरण पर्चा, त्पतत्येतद्दा पुनः, । 

मिष्ठाहरस्तदादेश्या, स्तदिने शास्त्रकोविदें: ॥ ११ ॥ 

यदि वह फेंकी हुई दतवन की .चीर अपने सन्मुख पर्दे तो सबे दिशाओंमें खुख शांति मिले। एवं 

धह जमीन पर खडी रहे तो खुख के लिए हो यदि इसके विरुद्ध दो तो दुःख पद, सममकदा। यदि क्षणवार 
खडी रह कर फिर पह गिर ज्ञाय तो शास्त्र जाननैवालेको फददना चाहिये कि, आज उसे जरुर मिष्ठ भोज्ञन 


मिलेगा । 
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दतवन करनंके निषेषके सेवन्ध्म” 
कासम्वासज्वराजीण, शोकतृष्णास्यपाकयुक्‌, 
तन्न कुर्याच्छिरोनेत्र। त्यस्कर्णापयवान्नपि ॥ १२॥ 
खांसीका रोगी, श्वासरोगी, अजीर्णरोगी, शोकरोगी, तृष्णारोगी, मुखपाकरोगी, मस्तकरोगो, नेत्ररोंगी 
हृदयरोगी, कणरोगी, इतने रोगवालेको दृतवन करना निषेध है। 


“बाल संवारनेके विषयमें” 
केशप्रसाधनं नित्य, कारयेदथ निश्चल: ह 
कराश्यां युगपत्कुर्यात) स्वोत्तमांगे स्रथ न तत्‌॥ १३ ॥ 
शिरके बाल नित्य स्थिर हो कर दो हाथसे अन्य किसोके पास साफ करना परन्तु अपने हाथसे 
न संवारना।. ( कंगोसे या फंघरेसे किया हाथसे दूसरेके पाख वार ठोक कराना ) 


“दर्पण देखनेमें आगमचेति” ' 
तिलक फरनेके लिए या मंगलको निम्मित्त रोज दर्पण देखना चाहिये, परंतु द्पेणमें जिस दिन अपना 
मस्तक रहित धड़ देखपर्ड उस दिनले पंद्रदर्ये दिन अपनी म्ुत्यु समझना | 
जिस दिन उपवास, आंविल, या एकासन आदिका प्रत्याख्यान किया हुवा हो उस द्नि दृतवन या मुख- 
शुद्धि किये विना भी शुद्ध दही समझना। क्योंकि, तप यद एक महा फलकारी शुद्धि है। छोकिकर्म भी 
यही व्यवद्दार है कि, उपवास आदि तपमें दृतवन किये विना ही देवपूजन घगेरह करना । लछोकिक शाझमें 
भी उपंवाल भादिके दिन दतवन का निषेध किया है। विष्णुभक्ति चन्द्रोद्यमें फहा है कि-- 


प्रतिपदृशपष्ठी, मध्यांते नवमीतिथी ; 

संक्रांतिदिवसे प्राप्त, न कुर्यादन्‍्तघावन ॥ १॥ 

उपवासे तथा श्राद्ध न कायदिन्तधावनं, 

दन्तानां काइसंयोगे, हन्ति सप्तकलानि वे ॥ २॥ 

प्रह्मचर्यमहसा च! सत्यमामिषवज्जेनं । 

प्रते चैतानि चल्वारि, चरितव्यानि नित्यसः ॥ ३॥ 

अंसकृत्‌ जलपानानु, तांबुलस्थ च मत्तणात्‌। ह 

उपवासः परदुध्येत, दिवास्वपाच् मेथुनात्‌॥ ४॥ ५ 

ध्रतिपदा, आमाधस्या, छट, नवंसी ओर संक्रांतिके दिम दृतथंन न करना | उपवास या श्राद्धमें दतवने 

न फरना, क्योंकि, दांतको दृतवनका संयोग सात छुछको हणता हैं। ( सांत अबतार, .ढुर्गतिमें जायें ) 
बह्मचयं, अद्दिछा, सत्य, मांसटयाग, ये चार हर एक ब्रतमें अवश्य पाछन फरना । बारबार पानी पीनेसे, 


द्मश्क कर पक कल “अप कनककन्न 
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तांवुल खानेसे, दिनमें सोनेसे ओर मैथुन सेवन करनेले उपवासका फेछ नए्ट होता है। स्वान फरना होतो 
भी जहां छीलफूल, शंवाल, कु थुजीव, वहुत व होते हों, जहां विषम भूमि न हो, जहाँ जमीनमें खोकलापन 
न हो, ऐसी जमीन पर ऊपरसे उड़कर आ पड़ने वाले जीवॉकी यातं॑ना पूर्वक प्रमाण किये हुये पानीसे 
छान कर स्वान करना। श्रावक दिनकृत्यम कहा है कि,:-- 
तस्साइजीवरहिए, भूमिभांगे विसुद्धए । 
गा यह 7॥ 
त्रसादि जीव रहित समतल पवित्र भूमि पर अवित्त ओर' उष्ण छाते हुये प्रमाण वंत पानी से विधि पूर्वक 
सस्‍्तान करे। व्यावहारम कहा है कि-- ; | 


नग्नात्तप्रोषितांयातः स्चेलोभुक्तभूषितः। 

नंच स्नायादनुव्रज्य, पन्धूनू कला च मंगल ॥१॥ ' कस 

घन्नाते' दुष्पवेशे च। मलिनेदपितेयवां। । ० 

तरुच्छन्न॑ सशेवाले, न रनान॑ युज्यते जले, ॥ २॥ 

स्नान कृत्वा जले; शोत, भेक्तुसुष्णं न युज्यते ; 

जलेरुष्णेस्तथा शीत) वेलाभ्यंगश्च सबेदा॥ ३॥  ,, 

तग्न होकर, रोगी होने पर भी, परदेशसे आकर, सब वत्य सहिद भोजन किये बाद, भाभूषण 

पहन कर, ओर भाई आदि सगे संबंधीको मंगलनिमित्त बाहर जाते हुए को विदा फ़रके वापिस आ-कर 
तुरंत स्‍्तान करना । अनजान पानीसे, जिसमें प्रवेश करना मुश्किल हो ऐसे जलाशयमें प्रवेश करना, 
मलिन लोगोंसे मल्िनि किये हुए पामीमें. दूषित पानीसे और शेवाल. या घृक्षके पत्तों, गुच्छोंसे ढके हुए 
पानीमें घुस कर स्नान न करना चाहिये। शीतल जलसे स्नान करके तुरंत उष्ण भोजन, एवं उष्ण जलसे 
सस्‍्तान फर के तुरंत शीतल अन्न न खाना चाहिये । | 


खान करनेमें आगमचेति” 
स्तावस्य विकृताच्छाया,,दंतधषः परस्पर: ॥ 
देहश्व॒ शवगंधश् न्मृत्युस्तदिवसस्रये ॥ ४॥ , 
स्नानमात्रस्थचेच्छोशो, वत्तस्यंहिव्दय्रेपि व. « 
पष्ठ॑ दिने तदा ज्ञेय, पंच्रत्वं नात्संशयः ४ ॥ 
स्नान करके उठे वाद तुरंत ही अपने शरीरकी-कांति: बद्र जाय, परस्पर दांत घिसने लग जाये, 
और शरीरमेंसे छुतक के समान गंध आचे तो ,वह पुरुष तीसरे दिन प्रृत्यु को-प्राप्त हो। स्नान फिये बाद 
तुरंत ही यवि.हृद॒य ओर दोनों पैरोंमें शोष होनेसे एकदम सुक जाय तो धह छठे दिनिष्म्रणके शरण होगा 
इसमें संशय नहीं । हि । रा ॥ 


|] 
। 
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खान करनेकी आवश्यकता” ' 
रतेवांते चिताधूम, स्पश दु।खप्नदशने॥ 
चोरकर्मस्यपि स्नाया, दगलितेः शुद्धवारिमिः ॥ € ॥ ेल्‍ 
मैथुन सेवन किये बाद, वमन किये बाद, श्मशानके धूम्नका स्पशे हुये बाद, खराब स्वप्न आने पर 
ओर क्षोर्कर्म ( हजामत किये ) वाद छामे हुये निर्मेछ पवित्र जलसे अवश्य स्नान फरना । 


हजामत न करानेके संबन्धर्मे? | 
आवयक्तस्नाताशित, भूषितयात्रारणोन्मुखः चोर ॥ 
विद्यादिनिशासंध्या, पर्यसु नवभेन्हो न कार्य च॥ १॥ - ' | 
तैछादि मदन किये बाद, समान किये वाद, भोजन किये बाद, वरल्लाभुषण पहने घाद, प्रयाण करनेके 
दिन संभ्राममें जाते समय, विद्या, यंत्र, मंत्रादिके प्रारंभ करते समय, रात्रिके समय, खंध्याके समय, 
पर्व के दिन ओर नवमें दिन क्षोरकर्म ( हजामत ) न कराना चाहिये। 
कर्प्येदेकशः पत्ते रोमस्मश्रुक चान्नखान ॥ ' 
न चात्मदशनाग्र ण, स्वपाणिभ्यां च नोत्तमः ॥ २॥ 
उत्तम पुरुषको दाढी ओर म्‌छके बाल तथा नख एक पक्षमें एक ही दफा फटवाने चाहिये, ओर अपने 
दातसे या हाथसे अपने नख न तोडने चाहिये। 


सस्‍्नानके विषयमें” | 
सुनान करना, शरीरकी पवित्रताका ओर खुखका एवं परिणाम शुद्धिको प्राप्त करनेका तथा भाव शुंद्धिका 
कारण है। दूसरे अप्क प्रकरणमें कहा है कि-- ५ ह 
.. जलेन देंहदेशस्य, चर यच्छुद्धिकाररण ॥ कक - कम 
प्रायो जन्यातुरोधेन) द्वव्यस्तानं तदुच्यते॥ १॥ के 
देह देश याने शरीरके एक भागको ही, सोसी अधिक टाइम नहीं किन्तु क्षणवार ही, ( अतिसारादिक- 
रोगियोंको' क्षणवार भी शुद्धिका कारण न द्वोनेके लिए ) प्रायः शुद्धिका कारण है, परन्तु एकांत शुद्धिका ' 
कारण नहीं है। धोने योग्य जो शरीरका मेल है उसे दूर करने रूप परन्तु कान नाकके अन्दर रहा हुवा मैल 
जिससे दूर न किया जा सके ऐसे अल्प प्रायः जलसे दूसरे प्राणियोंका बचाव करते हुए जो होता है, उसे द्रव्य 
स्‍नांन कहते हैं।( अर्थात्‌ जलके द्वारा जो क्षणवार देह देशकी शुद्धिका कारण है उसे द्वव्यस्नान कहते हैं। 
कुत्वेदं यो विधानेन, देंवतातिथिपूजनं॥ ह 
करोति मलिनारंभी, तस्थेतद्पि शोभनं॥ २॥ 


जो भ्रृहस्थ उपरोक्त युक्तिपू्वक विधिसे देव गुरूकी पूजा करनेफे लिए ही द्रव्य स्नान करता है! उसे वह 
भी शोभनोय है | द्वव्यस्नान शोभनीय है, इसका हेतु बतलाते हैं। 
94.] 


ह 
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भावशुध्दे निमित्तला, त्तयानुमपसिद्धितः ॥ 
कर्थंचिदोष भावेषि, तदन्यशुणभावतः ॥ ३ ॥ 
भावशुद्धि ( परिणाम शुद्धि ) का कारण है । एवं अनुभव शानसे देखने पर कुछ अपकाय विराधनादि दोष 


हक है, परन्तु उससे जो द्शनशुद्धि ( समकितकी प्राप्ति ) होती है; यही गुण है इसलिये भावसे छाभ 
फारी है । 


डे 





पूआए कायवहो, पढिकुटठो सोड किंतु जिखपूथा ॥ 
सम्पत्त सुद्धि देर॑त्ति, भावणीआओ निखज्जा ॥ ४॥ 
पूजा करनेमें अपकायादिका विनाश होता है, इसलिए ही पूजा न करना ऐसी शंका रखमे धाछेको 
उत्तर देते हुए गुर कहते हैं कि, 'पूजा' यंद समकितकी शुद्धि करने चाली'है। इसलिए पूजाकों दोष रहित 
ही समभनों चाहिये । 
ऊपर लिखे प्रमाणसे देवपुजा आदिके लिए प्रहस्थको द्वव्यस्नान करनेकी आज्ञा है, अतः द्रव्य सस्‍्नानसे 
कुछ भो लाभ नही होता, ऐसे बोलनेवाले लोगोंका मत अखत्य समझना | तीर्थ पर स्वान किया हो तो फेक 
देहकी कुछ शुद्धि होती है परन्तु आत्माकी एक थेंश मात्र भी शुद्धि नहीं होती | ईंस विषयमें स्कंधपुराणफे 
छठे अध्ययनमें कहा है कि,:-- 
भदो मार सहसे णं, जलकुंम्भशतेन च, न॑ शध्यंति दुराचारा स्तातोस्तीय शतरपि॥ १॥ 
जायन्ते च प्रियन्ते च जलेप्वेव जलीकसः ॥ न च गच्छति ते स्वर्ग) यत्रि शुद्धमनोमल।/  २॥ 
चित शमादिभि: शुद्ध बदन सत्यर्मार्षणः ॥ ब्रह्मचर्यादिमिं: काय, शुद्धों गंगां विनाप्यसो॥ ३॥ 
चित्च॑ रागादिभिः-क्लि, मलीकवचनेमु ख॑ ॥ जीवहिसादिभिः कायो, गंगा तस्य पराड्म्मुखी ॥ ४॥ 
परदारपरद्रव्य, परद्रोहपराड्सुखः ॥ गंगाप्याह कदागत्य, मासय' पावयिष्यति ॥ ५ ॥ 
हज़ार वार मिद्दीसे, पानीसे भरे हुये सैकड़ों घड़ोंसे, या सतगमे तोर्थके स्नान करनेसे भी ढुराचारी 
पुरुषोंके दुराचार पाप शुद्ध नहीं होते, जलजंतू जलमें ही उत्पन्न होते हैं. ओर उसमें ही खत्यु पाते हैं परन्तु 
उनका मन मैले हर न होनेले वे देवगतिको प्राप्त नहीं होते । गंगामें स्तान किये बिना भी शम, दम संतोषा 
दिसे मन निर्मल होता है, सत्य बोलनेसे मुख शुद्ध होता है, घह्मवर्यादिसे शरीर शुद्ध होता है। रायाद्सि मत 
भलिन होता है, असत्य घोलनेसे मुख मल्नव होता है ओर जीवह्िसासे काया मलिन होती है, तो इससे 
गंगा भी दूर रहती है.। गंगा भी यही चाहती हैं कि; पर ख्रीसे, पर द्वव्यसे और पर द्रोहसे दूर रहनेधाले पुरुष - 
मेरे पास भाकर मुझे कब पावन करेंगे। ( गंगा कैसे पुरुषोंको पविन्न करती है इस विपयमें द्वष्टान्त ) 
कोई एक कुछपुत्र अपने घरसे गंगा भादि तीथयात्रा करने चला, उस वक्त उसकी माताने कहा कि है 
पुत्र | तू' मेरा यह तुस्बा भी साथ छेजा ओर जहां २ तीर्थ पर तू स्नान करे वहां २ इसे भी स्नान कराना । 
कुलपुत्रने माँका फहना मंजूर कर जिस २ तीर्थ पर गया उस २ तीथर्में.उल तु वेको भी अपने साथ स्तान 
फराया | अन्तमैं गंगा आदि तीर्थकी यात्रा कर अपने घर आया और मर्तिका तूवा उसे समर्पण कियी। उस 
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यक्त उसने उस तुम्वेका शाक बनाकर पुश्रकों ही परोसा | चह उस शाकको सुखमें डालते ही थू धूक्तार करने 
लगा और बोला--“अरी, इतना कड़वा शाक कहांसे निकाला १” माताने कहा ' क्या-अभी भी इसकी फड़- 
वास नहीं गई ! भरे | यह क्या तूने इसे हतने सारे तीर्थोॉपर स्नान कराया तथापि इसकी फड़वास्त न गई तो 
तूने इसे सचमुच समान ही नहीं कराया होगा ? पुत्र वोछा--“नहीं, नहीं मैंने सचमुच ही इसे सब तीर्थोंपर 
मेरे साथ दी स्नान कराया है। माता बोली--“यदि इतने सारे तीथोपर इसे निछद्दाने पर भी इसकी कड़वास 
नहीं गई, तब फिर सचमुच ही तेरा भी पाप नहीं गयां। क्या कमी तीथे पर नहानेसे ही पाप जा सकते हैं ? 
पाप तो धर्मेक्तिया ओर ठप, ज़प, द्वारा ही जाते हैं | यदि ऐसा न दो तो इस तू बेका फडवापन फ्यों न गया ! 
माताकी इस युक्तिसे प्रतिबोधक़ो प्राप्त हो कुलूपुत्र तप, करनेमें श्रद्धावन्त हुआ । 
स्नान फरलेसें असंख्य जीवमय जलकी ओर उसमें शैयाल आदि हो तो अनन्त ज़न्तूकी विराधना ओर 
विना छ!|ते जलमें पूरे दो इन्द्रियादि ज़ीवॉकी विराधनाका भी संभव होनेसे व्यर्थ स्नान करनेमें दोष 
प्रस्यात ही है । 
जल, ग्रह जीवमय ही है, इस विषयमें लोकिक शाख्त्रके उत्तर भी मीमांसामें कहा है किः-- 
लूतास्य॒तंत्‌ गलितें ये विंदो सांति जंतवः ॥ 
सद्मा श्रम्रमानास्ते नेबरमांतित्रिबिष्ठपे ॥ €॥। 
मकड़ीके मुखमें जो तंतू है बसे तंतूसे बनाये हुए घस्ममेंसे छाने हुए पानीके एक बिन्दुम जितने जीव है 
उनकी सूक्ष्म ध्रमरके प्रमाणमें कल्पना की जाय जो तीनों जगतमें भी नहीं समा सकते। 


भाषस्नानका खरूप! . 
ध्यानांभस्यानुजीवस्य, सदा यच्छुद्धिकारणं ॥ 
मलम कर्म समाश्रित्य भावस्नानंतदुच्यत। ७॥ 
जीवको ध्यानरूप जलसे जो सदेव शुद्धिका कारण हो ओर जिसका श्राश्रय लेनेले] कमरूप मछ धोया 
जाय उसे साचस्नान कहते हैं। 


“पूजाके विषयमें” - 
जिस मनुष्यको स्तान करनेसे भी यदि गूमडा धाव, चगरहमेंसे पीच या रखो भरती हुई बन्द न दोनेफे 
क़ारण द्वव्यशुद्धि न हो तो उच मनुष्यको अंग पूजाके लिये अपने फूल चंद्नादिक दूसरे 'फिसीको देकर 
उसके पास भगवानकी पूजा कराना, ओर स्वयं दूसरे अप्न पूजा ( धूप, भक्षत, फल, चढ़ाकर ) तथा भाव- 
पुजा करना, क्योंकि शरीर अपवित्र हो उस वक्त पूजा करे तो लाभकें बदले भ्राशातनाका संभव होता है, अत; 
उसे अंगपजा फरनेका निषेध है। कहा है कि,:-- 
निःुकलादशौचोपि देवपूजा तंनोति यः ॥ 
पुष्पेभू पतितर्य श्व भवतश्वपचादिषी ॥ ८। 
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चहती हो तो ) देव पूजा क़रे अथवा जमीन पर पडे हुये फूछसे पजा करे तो वह भवांतरमें नीच चांडालकी 
गतिको प्राप्त करता है। 


पूजामें आशातना करनेसे प्राप्त फलके विषयम दृष्टांत” 

. कामरूप पहन नगर में किसी एक चंडालके घर एक पुत्रका जन्म हुवा। उसका जन्म होते ही उसके 
पूर्वभव वेरी किसी व्यंतर देवने उसे वहांसे हरन कर कहीं जंगलमें रख द्या। उस समय कामरूप पहनका 
राजा फिरता हुआ उसी जंगलमें जा निकला । उस बालकको जंगलमें पड़ा देख स्वयं अपुत्र होनेसे उसे उठा 
लिया ओर अपने घर छाकर उसका पुण्यसार नाम रक्खा। अब वह पोषण होते हुए यौवनावर्थाको 
प्राप्त हुवा । अन्तमें उसे राज्य देकर राजाने दीक्षा अंगीकार की ओर संयम पालते हुये कितने एक समय 
बाद उसे केवलज्ानकी प्राप्ति हुई। अब वह केवलत्ञानी महात्मा पुनः उस नगरमें पधारे तब पुण्यसार राजा 
एवं नागरिक लोक उन्हें बंदन करनेको आये | इस अवसर पर पुण्यसारको जन्म देनेवाली जो चांडाली उस- 
को माता थी घद्द भी वहां पर आई। सव सभा समक्ष राजाकों देखते ही उस चांडालीके स्तनमेंसे दृधकी 
धार छूटकर जमीन पर पढने छगी | यह देख राजाफे मनमें आश्चर्यता प्राप्त होनेसे वह फेयलज्ञानीसे पूछने 
लगा कि “ है महाराज ! मुझे देखकर इस चांडालीफे स्तनसे दूधकी धार क्‍यों बहने लगी १” केचलीने उत्तर 
” दिया "हे राजन ? यह तेरी माता है, मैंने तो तुझे जंगलमें पड़ा देख उठा लिया था” | राजा पूछने छंगा “है 
स्वामिन! मैं किस फर्मसे चंडालके कुलमें उत्पन्न हुआ ?” केचलीने कहा--“पूर्चभवर्में तू व्यापारी था [ तूने 
एक दिन जिनेश्वर्की पूजा करते हुए पुष्प जमीच पर पड़ा था धद् चढाने छायक नही है ऐसा जानते हुये भी 
इसमें क्‍या है ऐसी अवज्ञा करके प्रभु पर चढाया था ।' इसीसे तू नीच गोज्रमें उत्पन्न हुआ है। कहा है कि--- 

उचिद्॒ट फलकुसुमं, नेवज्ज वा.जिणस्स जो देह ॥ 
सो निमश्मगोअ कम्मं। वंबर पायन्न जंम्म॑मि॥ १.॥ 
अयोग्य फल या फूछ या नैवेद्यथ भगवान पर चढावे तो परलोकमें पैदा होनेद्धा नीच गोत्र वांधता दे । 
तेरे पूर्व सवकी जो माता थी उसने एक दिन खीधर्म ( रजःस्वला ) में होने पर भी देवपूजाकी उस कर्मसे 
स॒त्यु पाकर बह चांडांली उत्पन्न हुई। ऐसे वचन खुनकर बेराग्यको प्राप्त हो राजाने दीक्षा श्रहण करके देवगति 
को प्राप्त किया | अपवित्र पुष्पसे पूजा करनेके कारण नीचमगोत्र बाधा इस पर यह मातंगकी कथा बतलाई। 

.. ऊपरके द्वशंतमें वतलाये मुजब नीच गोत्र चंधता है इसलिये गिरा हुवा पुष्प यदि खुगंधी युक्त हो 
तथापि प्रशुपर न चढाना। जरा मात्र भी अपवित्र दो तो भी वह प्रसुपर चढाने योग्य नहीं | खस्लरीधर्ममें 
आई हुई स्रियोंकों किसी वस्तुको स्पर्श न करना चाहिये ।. ह 


“पूजा करते समय वख्र पहननेकी रीति” 
पूर्वोक्त रीतिसे स्वान किये चाद पवित्र, खुकुमाल, खुगंधी, रेशमी या सूती खुंदर वस्र रूमाल आदिसे 
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अंगलुहन करके दूसरे शुद्ध वत्र पहनते हुए भीने वस्त्र युक्तिपूर्वक उतार कर भीने पैरोंसे मलिन जमीनकों 
स्पर्श न करते हुये पवित्र स्थान पर जाकर उत्तर दिशा सन्प्रुख खड़ा रह कर मनोहर, नवीन, फरटाहुवा, या 
सांधेवाला न हो ऐसा विस्तीर्ण खुफेद घस्ल पहनना । शास्त्रमें कहा है किः,-- 
विशुद्ध वपुषः का, यथायोगं जलादिभिः ॥ 
धौतव्ने च सीतेच्द , विशुद्ध धूपधूपिते ॥१॥ 
( श्लीकिकमां ) न कर्यात्संघितं वाक्‍्य॑ देवकर्मारिण भूमिय ॥ 
नदः्धं न च वच्छिन्नं, परस्थ न तु धारणेंत्‌ ॥२॥ 
” कृरिस्पष्ठ तुयद्रस्र, पुरी येन काशितं ॥ 
समूत्र' मैथुनं वापि, तब्दर्ध' परिवर्जयेत्‌ ॥३॥ 
एकवस्तो न अजीत, न का्यांद बताचेन॑ ॥) 
न कुचुक' विना कार्या, देवार्चा स्‍त्री नेनच || ४॥ | |; 
योग समाधिके समान निमेलल जलसे शरीरको शुद्ध करके, निर्मेल धूपसे धूपित-धोये हुये दो घसूत्र पहरे | 
लोकिकर्म भी कहा हैं कि, “हे राजन | देव पूजाके कारयमें सांचा हुवा, जला हुवा, फटा हुवा या दूसरेका 
चस्त्र न पहनना । एक दफा भी पहना हुवा या जिसे पहन कर लघुनीति, बडीनीति, या मैथुन फिया हो घैसा 


घस्र न पहनना । एक ही वस्र पहन कर भोजन न करना, एवं देवपूजा भो न करना । ख्रियोंको भी कंचुकी 
पहिने बिना पूजा न करनी चाहिए । 


इस प्रकार पुरुषको दो ओर त्वीको तीन वस्त्र पदने बिना पूजा करना नहीं कलपता। देवपूजन आदिदमें 
घोये हुए वल्र मुखब्त्तिसे अति विशिष्ट क्षीरोदकादि धवले ही उपयोगमें छेना । जिस तरह उदायन राजाकी 
रानी प्रसावती आदिने भी घवले ही वस्र उपयोगमें लिये थे वैसे ही अन्य स्रियोंको भी धवले ही वत्न देव पूजा- 


में धारण करना चाहिए। पूजाके वस्त्र निशीथ सूत्रमें भी सफेद ही कहे हैं। 'सेय घच्छ नियसणो, सफैद 
चस्च पहन फर (पूजा करना ) ऐसा भ्रावक दिनकृत्यमें भी कहा है। 


क्षीरोदक वस्त्र पहननेकी शक्ति न हो तो हीरागल ( रेशमी ) घोती झुन्द्र पहनना । पूजा, पोडशकमें भी 
४सितशुभवर्त्रे ण” सफेद शुभ वस्त्र, ऐसा लिखा है। उसीकी जृत्तिमें कद्या है कि, सितवस्ते ण॒ शुभवद्ने ण॒ च 
धभनिद सितादन्यद्पि पह्ट युग्मादिरक्त पीतादि वर परिग्रिहते, सफेद ओर शुभ वस्त्र पहन॑ना, यहां पर शुभ 
किसे कहना ? खुफेदकी अपेक्षा जुदे भी पटोला धगेरह खपता है | छाल, पीले वर्णवाले भी अदहण किये जाते हैं। 


उत्तरासन धारण करनेके विषयमें 


'एग खाडीय॑ उत्तरासंग करेड, आगमके ऐसे प्रमाणस उत्तराखन -अखंड एक ही करना परंतु दो खंड 
ज्ञोड़कर न करना चाहिये ) एवं ढुकुल (रेशमी वत्म ) भी भोजनादिकरमें सर्वदा धारण करनेसे अपविन्न ही 
गिना जाता है.इसलिये घह न घारण करना | यदि छोकमें ऐसा मानाहुवा हो कि, रेशमीवख भोजन और 
मलमूजादिसे अपवित्र नहीं होता तथापि वह छोकोक्ति .जिनराजकी . धारण चस्तार्थ न करनां, 


च्ऊ 
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। किस्तु अन्य धोतीके समान मलमूत्र अशुचि स्पर्श वर्जने आदिकी युक्तिसे देवपूजामें धारण करना, अर्थात्‌ 
देवपूजाके उपयोगमें आनेवाले चस्त देवपूजा सिवाय अन्य कहीं सी उपयोगरें न लेना, देवपूजआाके घस/्मोंकों 
बार॑बार धोने धूप देने वरगरह युक्तिसे सदंव साफ रखना तथा उन्हें थोड़े ही टाइम धारण करना | एवं पसीना 
श्लेष्म धूक, खंखार, वगेरद उन वर्त्रोंसे न पोछना; तथा हाथ, पैर, मुख, नाक, मस्तक भी उनसे न पोछना। 
उन वल्लोंको अपने सांसारिक कामके वर्तरोके साथ या घूसरे वाल, बद्ध, स्रो आदिके वल्लोंके साथ न रखना, 
तथा दूलरेके बस्म न पहनता । यदि वा[रंबार पूजा चस्मोंको पूर्वोंक्त युक्तिले न सभाला जाय तो अपित्र होनेफे 
दोषका संभव है | 
इस विषय पर दृष्ठान्त खुना जाता है कि, कुमारपाल राजाने प्रभुकी पूजाके लिये नवीन पत्र मांगा 
उस वक्त मंत्री याहड अंबडके छोटे भाई चाहडने संयूर्ण नया नहीं परन्तु किंचित्‌ वर्ता हुवा बस्त छा दिया। 
उसे देख राजाने कहा नहीं नहीं ! पुराना नहीं चाहिए | किसीका भी न चर्ता हुवा ऐसी नवीन ही बख प्रभुक्नी 
पूजाके लिए चाहिये, सो छा दो । उसने कहा कि, महाराज ! ऐसा साफ नया वस्त्र तो यहां पर मिलता ही 
नहीं। परन्तु सवालाख द्व॒व्यके मूल्यसे नया घत्च वंवेरा नगरीमें बनता है, पर वहांका राजा उसे एक दफा 
पहनकर बाद ही यहां भेजता है। यह बचन खुनकर कुमारपाल राजाने चंबेरा नगरीफ़े अधिपतिको सवालाख 
द्रव्य देना बिदृत कर बिलकुल नया चस्र भेजनेको कहलाया । परन्तु उसने नाम॑जूर किया | इससे कुमारपाल 
राजाको बड़ा चुरा मालूम दिया। कोपायमान हो कुमारपालने चाहडकी बुछाकर कहाकि, अपना थड़ा सैन्य 
छेकर तू बंबरे नगरमे जाकर जय प्राप्त कर वहांके पटोलके कारीगरोंको ( रेशमी कप्रड़े बुनने वालोंको ) यहां 
ले भा । यद्यपि तू दान देनेमें बड़ा उदार है तथापि इस विषयमें विशेष ख्चे न करना | यह्‌ घचन धंगीकार कर 
वहांसे बड़ा सैन्य साथ ले तीसरे प्रयाणमें चाहड बंबेरा नगर जा पहुचा। वंबेराके स्थामीने उसके पास 
लाख द्रव्य मांगा; परन्तु कुमारपालकी मनाई होनेसे उसने देना मंजर न किया ओर अन्तमें धहांके राज भंडा 
रफे द्रव्यको व्यय कराकर ( जिसने जैसे मांगा उसे वैसे देकर ) चोदहसो सांडणीयॉपर चढे हुवे दो दो शस्त्र 
धारी खुमटठोंकोी साथ ले अकस्मात रात्रिके समय वंबेरा नगरको प्रेष्टित कर संत्राम करनेका विज्चार किया 
परन्तु उस रातको वहांके नागरिक लोकोंमें खसादसो कन्याओोंका विवाह था यह खबर ,लगनेसे उन्हें विप्न न 
हो, उस रात्रीको विलंव कर सुबहके समय अपने सेनिक बलसे उसने वहांके किलेफ़ा चुरा २ कर डाला । ओर 
किलेमें घुसकर चहांके अधिपत्तिका द्र्वारका गढ ( किला ) अपने ताबे किया | तद्नंतर अपने राजा कुमार- 
पालकी भाज्ञा मनवाकर वहांके खजामेप्रेंसे सात करोड़ खुबर्ण महोरें ओर ग्यारह सो घोड़े तथा सातसो फपड़े 
घुनने चालोंकों साथ ले बड़े महोत्सव सहित पाटण नगरमें आकर कुमारपाल राजाको नमस्कार किया। यह 
व्यतिकर खुनकर कुमारपालने कहा “तेरी नजर बडी है चह बड़ी दी रही क्योंकि, तने मेरेसे भी ज्यादह खच 
(किया; भदि मैं सुववं गया होता तो भी इतना खर्च न होता ।” यह वचन ख़ुनकर चाहड घोला--“ महाराज ! 
जो खर्च हुवा है उससे आपकी ही बड़ाई है । मैंने जो खर्चे किया है सो आपकेही बलूसे किया है, क्योंकि; 
स्व्रामीका कार भी बड़ेही खर्चले होता है। जो खर्च द्वोता है उसीसे बड़ोंकी बड़ाई है।। मेंने जो खच्च किया 
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है सो मेरे ऊपर बड़ा स्वामी है तमी किया है न १ यह वचन खुनकर राजा बड़ा खुशी हुवा भोर'अपने राज्यमें 
उसे राज्यधर्द्ध ऐसा विरुद्‌ देकर बड़ा सन्‍्मानशाल्ली क्रिया। पूजार्में दूसरे किसीले चर्ता हुवा बल्ल धारण 
न करना इस बात पर कुमारपाछका द्वष्टान्व बतंछाया ( इस द्वैष्रांतका तात्पेयं यह है कि, पूजाके काम छायक 


कुमारपालको नया बस्य न मिला इससे दूसरे राज्य पर चेंढाई भेजकर भी नया उत्तम बल्ल बनाने वाले कारी- 
गरोंको छाकर चह तैयार कराया ) | 





पूजाकी द्रव्य सामग्री” 

अच्छी जमीनमें पेदा हुये, अच्छे गुणवान परिचित मंनुष्य द्वारा मंगाये हुये, पवित्र चरतनमें भरकर 
ढक्क कर छाये हुये, लाने वांलेको मोर्ग में नौंच जातिके साथ स्पश न होते हुये बड़ो यतना पू्वंक लाये हुये, 
लानेवालेको यथाये प्रमाणमें मूल्य दे प्रसन्न करके मंगाये हुये, ( किसीकी ठगकर या चुराकर छाये हुये फूल 
पूजामें अयोग्य गिने जाते हैं) फूल पूजाके उपयोगंमें छेना | ( अर्थात्‌ ऐसी युक्ति पूर्वक मंगाये हुए फूछ भंग- 
घानकी पूजामें चढाने योग्य हैं) इस प्रकार पवित्र स्थान पर रंख्खा हुवा शुद्ध किया हुवा केशर कपूर, (वरास) 
जातिवान चंदन, धूप, गायेंके घीका दीपक, अखेण्ड अक्षत, ( समूचे चावल ), तंत्कालके बनाये हुये ओर जिन्हें 
चूहे, बिल्ली आदि द्विंसक प्राणीने सूधा या खाया, रुपशे न किया हो ऐसे पकवान, भांदि नैवेध, और मनोहर 


खुस्वादु सनगमते सचित्त अधित्त वगैरह फल उपयोगमें छेना। ६स प्रकार पूजाकी द्रव्य सामग्री तैयार 
करनी चाहिये | इस तरह खब्वे प्रकारसे द्रव्य शुद्धि रखना । 


पूजाके लिए भावशुद्धि” 
पूजामें भावशुद्धि-फिसी पर राग, हो ष, क्रोध, मान, माया, छोस, ईर्षा, स्पर्धा, इस लोक परलोकके 
खुख, यश ओर कीतिकी वांछा, फोतुक, क्रीड़ा, ध्यवहार, चपलता, प्रभाद, देखादेखी, वरगरह कितने एक 
छोकिक प्रवाह दूर कस्के चित्तकी एकाग्रता, प्रभुसक्तिमें रखकर जो पूजा की जाती है उसे भावशुद्धि कहते हैं। 
जेसे कि शास्रमें कहा है;-- 
मतोबाक्कायवस्रोवी , पृजोपर्करण स्थितः । 
शुद्धिसप्रेविधा कार्या , श्री अहत्पूजनच्षणे ॥ १॥ । 
मनको शुद्धि, वचनकी शुद्धि, शरीरकी शुद्धि, घल्लकी शुद्धि, भूमिकी शुद्धि, पूंजाके उपकरणकी शुद्धि 
इस तरह भगवनकी पूजाके समय खात प्रकारकी शुद्धि, करना। ऐसे द्रब्यसे ओर सावसे शुद्धि करके।पचित्र 


हो मन्दिरमें प्रवेश करे । 
_“पंदिरमे प्रवेश करनका कम”... 


आश्रयन्‌ दत्तिा शासां, पुमान.योविलदत्तियां) 
यतः पूर्व प्रविध्यांत, द॑ क्षिरेनांहिणा ततः ॥ १॥ 
मंद्रिकी दाहिनी द्शाकी' शाखाको आश्रित कर पुरुषोंको मंदिरमें प्रधेश करना चाहिये और वांई तंर 
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फकी शाखाको आश्रय कर लियोंको प्रवेश करना चाहिये परन्तु मन्दिरके दस्वाजैके सम्मुख पहिलो पावड़ीपर 
ख्री या पुरुष को दाहिना ही पय रखकर चढना चाहिये | ( यह अजुक्रम ख््री पुर्षोके लिए समान हीं है ) 
सुगंधि सुधुर: द्रव्यैः प्राह्मुखो वाप्युदयुखः 
वामनाड्यां पदत्तायां मौनेवान्‌ देव मचेयेत्‌ ॥ २॥ 
पूव दिशा या उत्तर दिशा सन्पुख बैठकर चंद्रनाड़ी चलते हुये सुगन्‍्ध बाछे भीठे पदार्थोंसे देवपूजा 
करना | समुचयसे इस युक्ति पूर्वक देवपूजा करना सो विधि बतलाते हैं--तीन निःसही चिंतचना, 
तीन प्रदृक्षिणा फिरना, जिकरण, (मन, बचन, शरीर) शुद्धि करना इस विधिसे शुद्ध पवित्र 
चौकी आदि पर पद्मालनादिक ख़ुखलसे बैठा ज्ञासके ऐसे आसनसे बैठकर उन्दनके बर्तनमेंसे 
दूसरे धरतन ( कयोडी ) वमैर्में या हाथकी हथैलीमें चन्दन छेकर मस्तक पर तिहूक कर हाथर्म 
कंकन, या नाडा छड़ी बांध कर हाथकी हथेली चन्दनके रससे विलेपन वाली करके धूपसे धूपित कर फिर 
भगवंतकी दुक्षमाण ( इस पुरुतकमें आगे कद्दी जायगी ) विधि पूर्वक पूजात्रिक ) अंगपूजा, अम्नतूजा, सावर- 
पूजा, ) करके संवरण करे ( यथाशक्ति ध्रातःकाल घारण किया हुवा प्रत्याण्यान प्रभुके सन्‍्मुख करे ) ( यह 
सब पांचवी मूल गाथाका अथे बतछाया ) 





क्‍ “मूल गाथा” 
विहिणां जिणे जिणगेहे। मतां मच्चेई उचिय चिंत्तरओ॥ 
श ५. 4 ८ को 
उच्चर्‌३ह चच्चवाण । हृदृढ़ पंचाचार गुरुपाशे ॥ ३ ॥ 
विधि पूर्वक जिनेश्वर देवके मंद्रि जाकर विधिपूर्वक उचित चिंतवन करके ( मंदिरिकी देखरेख 
करके ) विधि पूर्वक जिनेश्वरकी पूजा करे | यह सामान्य अथ बतला कर अब विशेष अथ बतलाते हैं । 


“मंदिर जानेका विधि” आर, 
यदि मंद्रि ज्ानेवाला राजा आदि महधिक हो तो “सव्वाए रिद्धिए सच्वाए दित्तिए सब्वाए 
जुइए सब्ववशेणं सब्बव॒रोणं । सर्वलिद्धिसे; सर्वे दीप्ति--कान्तिसे, सर्व युक्तिसे, सर्ववरसे, सर्वपराक्रमसे 
( आयमके ऐसे पाठसे ) जैन शासवका महिमा वढ़ामेके लिये ऋद्धिपूवेक मंदिर ज्ञाय। जैसे दशार्णमद्र 
राजा भ्रीवीत्तराग वीर प्रभुको वंदन करने गया था उस प्रकार जाय । द 


“दशाणेभद्र राजाका रृष्श॑त” 
दशाणभद्र राजा ने अभिमान से, ऐसा विचार किया था कि; जिस प्रकार किसी ने भी भगवान को 
चंदन न किया हो वैसी ऋद्धि से मगवानको चंदन करने जाऊ' । यद्द विचार कर बह अपनी खर्च ऋद्धि 
सहित, अपने सर्वे पुरुषोको यथायोग्य श्टगार से खज्मा कर तथा हर एक द्वाथि के दंतशूल पर खुबर्ण ओर 
चाँदीफे जेवर पहना कर चतुरंग सेना सहित अपनी अन्‍्ते उरियोंको खुबर्ण चाँदी की पालखियों या अंचारियों 
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में ( दाथीके होदोंमें ) बैठा कर सबको साथ ले बड़े भारी ज्ुद्लसके खाथ भगवंत को चंदन करने आया | 
उस समय उसे अत्यंत अभिमान आया जान कर उसका अभिमान उत्तारनेके लिये सोधमद्गने श्री वीरप्रभुको 
चंदन करने आते हुये ऐली देविक ऋद्धि की विक्रूर्वंणा--स्वना की सो यहां पर वृद्ध ऋषिमंडल स्तोत्र चृत्ति 
से बतलासे हैं।-- 
चउसह्ठिं करि सहरसा, वणसय वारस्स सिराइ पत्तेय ; कु भे भ्रड्श्नढ दंते, तेसुअवाबीबि अठठठठ ॥१॥ 
अठ्ठठठ लरुखपत्ताई, तासु पउप्राई' हुति प्ररोेय ; पच्षे पते वत्तीस, वद्ध ना्य विहि दिव्यों ॥२॥ 
एगेग करिणआए, पासाय, बडिसग्रो पहपउप ; अग्गपहिर्सिहि सर््धि, उबभिज्जइ सोतहि सबको ॥श॥। 
एयारिस इढ़्टिए विद्ञग मेरावणंमि दठठ हरिःराया दसनन्‍्न भद्दों, निरुखंतो पुरण सपइम्नो ॥०) 
| प्रत्येककों पांचसों, वारह, मस्तक ऐसे ६४ हजार हाथी बनायें। उसके एकेक मस्तक पर आठ २ 
दंतुशल, एकेक दृंतुशछ पर आड २ होद ; एकेक होद में एक छाख पंखड़ीचाले आठ २ कमल, ओर एकेक 
कमल एकेक छाख पंखड़ियाँ रचीं। उन पएरकेक पंखडियों पर प्रासादवतंस ( महल ) की रचना की। 
उम प्रत्येक महरू में बत्तीस बद्ध नाटक के साथ गीत गान हो रहा है। ऐसे नाना प्रकार के आश्चर्यकारक 
दिखाव से अपनी आठ २ अग्रमहिषियोंके साथ प्रत्येकमें एकेक रूप से ऐरावत हाथी पर बेठा हुवा सोध- 
मेन्द्र भत्यानंदपूर्वक दिव्य बत्तीसबद्ध नाटक देखता है। इस प्रकार अत्य'त रमणीय रचना कर के जब 
अनेक रुपको धारण करने वाला इन्द्र आकाशसे उतर कर समवसरण के नजीक अपनी अतुरू दिव्य 
ऋचद्धि सहित आ कर भगवान को बंदन करने छूगा तब यह देख दशार्णभद्र राजाका सारा अभिमान उतर 
गया । वह इन्द्रकी ऋद्धि देख लज्ञासे खिसयाना हो कर विचारने लगा कि, अहो आएचये! ऐसी ऋद्धिके 
खामने मेरी ऋद्धि किस गिनती में है| अहा ! मेंने यह व्यर्थ ही अभिमान किया कि जैली ऋद्धि सिद्धि 
सहित भगवानको किसीने वंदून न किया हो उस प्रकारके समारोहसे में वंदून करूगा। सचमुच ही 
मेरा पुरुषासिमान असत्य है । ऐसे समृद्धिवालों के सामने में क्या दिस्ताव में ह' ? यह विचार आते ही 
उसे तत्काल वैराग्य प्राप्त हुआ और अन्तमें उसने सगबानके पास आकर हाथ जोड़ कर कहा कि, खामिन्‌ ! 
आपका आगमन खुन कर मेरे मनमे ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि, किसीने भी ऐसी विस्तृत ऋद्धि के साथ 
भगवान को चंदन न किया हो वैसी बड़ी ऋद्धिके विस्वारसे में आपको वंद्न करू । ऐेखी प्रतिज्ञा करके 
ऐसे ठाउमाट्से याने जितनी मेरी राजऋद्धि है चह्‌ सब साथ छे कर बड़ उत्साह पूवंक आपके पास आकर, 
चंदना की थी, इससे में कुछ देर पहले ऐसे अभिमान में आया था कि, आज मैंने जिस समृद्धि सहित भग- 
बनको वंदून किया है वेले संमारोहसे अन्य कोई भी वंद्न न कर सकेगा परन्तु चद् मेरी मान्यता सचमुच 
वंध्यापुत्र के समान अलत्य हो है। इस इ द्रमहाराजने अपनी ऐसो दिव्य अतुल सम्रद्धिकि साथ आ कर 
आपको वंदन किया। इसकी सम्ठद्धिके सामने मेरी यह तुच्छ ऋद्धि कुछ भी हिसाबमें नहीं, यह द्वश्य 
देख कर मेरे तमाम मानसिक यिचार बदरू गये हैं। सचमुच इल अखार संखारमें जो २ कषाय हैं वे आत्मा- 


को दुःखदायक ही हैं। जब मैंने इतना बड़ा अभिप्रान किया तब मुझे उसीके कारण इतना खेद करना 
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पड़ा। यह मेरी राजऋद्धि ओर यह मेर परिवार अन्‍्तमें सुझे डुःख का ही कारण मालूम होगा ; इसलिये 
इससे भव में चाह्म ओर आश्यंतरसे मुक्त होना चाहता हूं, अतः "है स्वामिन्‌! अब मुझे अपनी चरणसेवा 
दे कर मेरा उद्धार करे |” 

भगवन्त वोले--“है दशार्णमद्र ! यह संसार ऐसा ही है। इसका जो परित्याग करता है वही अपनी 
आत्माका उद्धार करता है ; इसलिये यदि तेरा सचमुच दी यह विचार हुआ है तो अब स॑सारके किसी भी 
प्रतिक्‍न्‍्धमें प्रतिवन्धित न होना ।”. राजाने 'तथास्तु' कहकर तत्काल दीक्षा भंगीकार की । यह बनाव देख 
सोधपमेंन्द्र उठऋर दशार्णसद्र राजषिफों बंदून कर बोला--“सचमुच आपका अभिमान उतारतेके लिये 
ही मेंने यह मेरी दिव्य शक्तिसे र्वचा कर आपका अभिमान दूर किया सही परन्तु है मुनिराज |- आपने 
जो प्रतिज्ञा की थी चह सत्य ही निकली । क्योंकि, आपने यद्द प्रतिज्ञा क्षी थी जिस रीतिसे किसीने 
वन्‍्दून न किया हो उस रीति से करूगा। तो आपकयचैसा ही कर सके। आप ने अपनो प्रतिज्ञा सिद्ध ही 
की। में ऐसी ऋद्धि बनाने में समर्थ ह' परन्तु 'जैसे आपने बाह्याम्यंतर परिश्रद् करा त्याग कर दिया वैसे मैं 
त्याग करने के लिये समर्थ नहीं हो'खकता । अव में आप से बढकर कार्य कर या आपके जैसा ही काम 
कर के आप से आगे निकलनेपे सर्वथा असमर्य हूं; इसलिए है मुनियज ! धन्य है आपको ओर धन्य है 
आपकी प्रतिज्ञा को । 

सम्तद्धिचान पुरुषको अपने व्यक्तित्वके अचुसार समारोह से जिन-मंदिर में प्रवेश करना चाहिये । 

“सामान्य पुरुषोंके लिये जिनमन्दिर जानिका विधि” 

सामान्य संपदावाले पुरुषोंकोी विनय नम्र हो कर जिस प्रक्कार दूसरे छोग हंसी न करे' ऐसे अपने 
कुछाचारके या अपनी संपदाके अनुसार व्लाभूषणका आडंवर करके अपने भाई, मित्र पुत्र, खज़न- समु: 
दाय को साथ ले जिन मंदिरमें दर्शंव करने जाना चाहिये । 


श्रावकके पंचाभिगम” 

१ पुष्प, तांचुल, सरसवद्रोछुरी, तस्वार, आदि खब जाति के शत्र, सुकुट, पादुका, ( पैरों में पहनने 
के जूते, ) घूट, द्ाथी,. घोड़ा, गाड़ी, चगेरद सचित्त और अवित्त बस्तुर्ये छोड़ कर (२) मुकुट छोड़ कर 
बाकी के अन्य सब आभूषण आदि अचित्त द्वव्य को साथ रखता हुवा ( ३) एक पनेहके वल्लका उत्तरासन 
कर के (७ ) भगवान्‌ को, द्वष्टि'से देखते ही तत्काल दोनों दााथ जोड़कर जरा मस्तक झुकाते हुए 
“त्म्ो जिणाणं” ऐसा बोलते हुए, (५) सानखिक एकाग्रता करते हुये ( एक वीतरागके खरूप में ही 
या श॒ुणश्राम में तल्लीन बना हुआ ) और/पूर्वोक्त पांच प्रकार के अभिगम को पालते हुवे “निःसिही” इस- 
पद्‌ को तीन दफा उच्चारण करते हुवे श्राचक्र जिसमंदिस्में प्रवेश करे. । इस विपयमें आगममें सीयही 
कहा है कि, १ सचिचारां दव्वाणं विउसरणयाए, २ अचिचारणं दव्वाण' अ्रविउसरणयाए, ३ एगल्ल साउ- 
एण' उत्तरासंगेरं) ४ चरूुखुफासेणं अजलि पमाहेशं ५ मणसों एगत्ति करणेणं ( इस पाठका, अर्थ ऊपर 
टिग्वे सुजब ही है:इसलिये।पिष्टपेषण नही किया जाता। 
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“राजाके पंचामिगम” 
अवहदु रायककुहाइ । पंच नरराय ककुहाई ॥ 
खर्गं छत्तो वाहण । मउड तह चामए ओश् ॥ १॥ 
राजा जब मंदिर में प्रवेश करे तब राज्यके पांच चिन्ह--१ खड़गादि स्वेशस्त, २ छत्र, ३ वाहन, 
४ मुकुट ओर ५ दो चामर छोड़कर ( बाहर रख कर ) अन्द्र जाय। 


यहां पर यह समभना चाहिये कि, जब ध्रावक मंदि्रि के दरवाजे पर जाय तब मन, वचन, कायासे 
अपने घर संवन्धी व्यापार ( चिंतवन ) छोड़ देता है, ओर यह भी समझ लेना चांहिये कि जिनमंदिर द्वारमें 
प्रवेश करते ही या ऊपर चढ़ते ही प्रथम तीन दफा निःखिही शब्द्‌ उच्चारण करना, ऐसा विधि है। यह तीन 
दफा उच्चारण किया हुआ निःसिहो शब्द अर्थक्री दृष्टिले एक ही गिना जाता है क्योकि, ६+ प्रथम निःखिहीसे 
ग्रहस्थका सिफ़े घरका ही व्यापार त्यागा जाता है, इसलिये तीन दफा बोला हुवा भी यह निःसिही 
शब्द्‌ एक ही गिना जाता है। 

इसके बाद सूछ नायक्रको प्रणाम कर के जैसे लतुर पुरुष, हर एक शुभकायये को करते हुये दाहिने 
हाथ तरफ रखकर करते हैं बसे प्रभुकी अपने दाहिने अंग रख कर ज्ञान, दर्शन, चारित्रकी, प्राप्तिके लिये 
प्रभु को तीन प्रदृक्षिणा दे। ऐसा शांख्रमें भो कद्दा है कि,-- । 


तत्ती नमो जिणाणंति। भशणिश्रद्धोणयं पणाम च॥ काऊ' पंचागं वा। भक्तिभर निभ्मर 
पणेणं ॥ १॥ प्ूअग पाणिपरिवार। परिगओ सुहिर महिर घोसेण ।। पढमाणों जिशशुरागण | निवद्ध 
मंगल्ल सुत्ताई ॥ २॥ करपघरिश्र जोममुद्दी । परा परा पाणि ररूखणाउत्तो ॥ दिज्ज।' पयाहिणतिगं 
एगर्गमणो जिणगुणेसु ॥ २॥ गिहचेइएसु न घडइ। इभरेसुविनइति कार णवसेण ॥ तहवि न सु चह 
महर्म सयावि तवकरण परिणाम ॥ ४॥ 

तदनन्तर 'नमोजिणारां' ऐसा पद्‌ कहकर अधे अवनत ( जरा नमकर ) प्रणाम कर के अथवां भक्ति- 
के सम्लुदायसे अत्यंत उल्हसित मन वाला होकर पंचांग प्रणाम करके पूजाके उपकरण जो केशस्वंद्नादिक 
हों वे सब साथ ले कर गंभीर मधुर ध्वनिसे जिनेश्वर सगवंत के गुण समुदाय से संकलित मंगल, स्ठुति 
स्तोत्र, बोलता हुवा दो हाथ जोड़ कर पद्‌ पदों जीव रक्षाका उपयोग ण्खता हुवा जिनेश्वरके शुणोमें 
एकाग्र सन वाला हो तीन प्रदक्षिणा दे, यद्यपि प्रदृक्षिणा देना यह अपने घर मन्द्रिमें समति न होनेके कारण 
नहीं घन सकता अथवा बड़े मन्दिर में भी किसी कार्यकी उतावल से प्रदृक्षिणा न कर सके तथापि घुद्धिमान 
पुरुष सदेव वैसा विधि करनेके उपयोग से शून्य नहीं होता । 


“प्रदक्षिणा देनेकी रीति” 


प्रदृक्षिणा देते समवशरणके सलमान चाररूपमें श्रीवीतरागका ध्यान करना | गभारे के पीछे एवं 
दाहिने बांये तरफ तीन दिशामे रहे हुए तीन जिनबिस्वोंको बन्‍्दून करे। इसी कारण सब मन्दिरोंके मूल 
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गभारेमें तीन दिशामें छूंछ नायक के नामके विम्व प्रायः स्थापन किये होते हैं। भर यदि सला! जिया, 
हुवा न हो तथापि अपने मन्में बेखी कवपना करके पूल नायकके नामसे ध्यान करे। “वज॑येदरेंतपृप्ठ ” 
( अरिहिन्तका पृष्ठभाग वर्जेना ) ऐसा जो शास्त्र वाक्य हैं. सो भी यदि भमतीमें तीन दिशाओंमें दिम्ब स्थापन 
किये हुए हों तो चद्द दोप चारों द्शाओंमें से दूर होता है । 
इसके बाद मन्द्रिके वोकर बाकर मुनीम आदिकी तलाश करना ( इसकी रीति आगे बतलायेंगे )। 
यथोचित चितवन करके वहां से निवृत्त हुये दाद समग्र पूजाकों सामग्री तैयार करना। प्र सन्दिर के 
कामकाज त्यागने रूप दूसरी “निःसिद्दी” मन्दिर के सूछ मंडप मे तीन दफा कहना | तद्नंतर सूल नायकफों 
प्रणाम करके पूजा करना ऐसा भाष्य में भी कहा हैं-- 
तत्तो निसीहि आए। पत्रिसित्ता मंडवंमि जिपुणरओो ॥ 
महिनिहि श्रजाण॒पाणी । करेइ विहिणापणामतियं ॥ १॥ 
तयणु हरिसुल्यसंतो | कब्रमुहक्रोसो जिरंदपदिमाणं | 
अवरणो३ रयणिवसिर्भ। निम्मल्ल लोम हथ्येणं ॥ २॥ 
जिणरगिह पसज्ज यंतों । करेइ कारेइ वावि अन्नाणं ॥ 
जिण त्िंवाण पुअंतो | विहिशाकुणइ जहजोगं॥ 
निःसीही कह कर मन्दिरमें प्रवेश कर मूलमंडपसे पहुच्॒ कर प्रभुके आगे पंचांग चमाकर विधिपूर्वक तीन 
दफा नमस्कार करे | फिर हर्ष ओर उदद्यास ध्राप्त करता हुवा मुखकोप बांधके जिनराजकी प्रतिमा पर पहले 
दिनके चढ़े हुये निर्माल्यकों उतारे फिर मयूरपिच्छसे प्रशुकी परिभाजेना करे। फिर जिनेश्वरदेवके मन्द्रिफो 
परिमाजना करें ओर दूसरेके पास कराबे, फिर विधिपूर्वक यथायोग्य अछ पट सुखकोष बांध दा जिनबिस्थ॒की 
पूजा करे । झुखका भ्वास, निश्वास हुर्गंघ तथा नाखिकाके श्वास, निःश्वास, ढुर्गं रोकनेके निमित्त अप्पपट-- 
आठ पडवाला मुखकोप वाधिनेक्की आवश्यकता हैं। जो अगछे द्निका निर्माल्य उतारा हो वह प्ित्र 
निर्जीव स्थानमें डलवाना । वर्षाऋतुमे कुथु आदिकी विशेष उत्पत्ति होती हैं; इसलिए निर्माल्य तथा स्नान 
जल जुदे २ ठिकाने पवित्र जमीन पर डछवाना कि जिससे आसाठनाका संभव न हो | थदि घर मंदिरमे पूजा 
करनी हो तो प्रतिमाको पवित्र उच्च स्थान पर विराजमान करके भोजन घगैरहमें न वर्ता जाता हो ऐसे पवित्र 
बसतनमें प्रभुको रख कर सन्म्रुख खडा रह कर हाथमें उत्तम अंतरासनके चल्नसे ढके हुए कछशको धारण कर 
शुभ परिणामसे निम्न छिखी गाथाके भद्गुसार चिंतवन करता हुआ अभिषेक करे। 
वालत्तणमिसामिश्र । सुपेरसिहरंभि कशयकलसेंहि ॥ 
तिश्रसा सुरे हि नवीओ । ते घन्ना जेहि दिठठोसि ॥ 
“हे ख्ामिन | बाल्यावस्थामें सुन्द्र मेरशिखर पर झुचर्ण प्रसुख आठ जातिके कलशोसे खुरेश्वरने (इंद्रने) 
आपका अभिषेक किया उस वक्त जिसने आपके दर्शन किये हैं वे धन्य हैं;” उपरोक्त गाथा चोल कर उसका 
अभिप्राय चिंतवन कर मौततासे भंगवंतका अभिषेक करना | अभिषेक करते खमय अपने भनमें जनन्‍्मामिषेक 


श्रेद्धविधि पकररी। १५१७ 
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संबन्धी सर्व चितार सिंतवन करना | फिर यत्न॑ पूर्वक वाला कूंचीसे चंदन, केशर पहले द्नके लगे हुये हों सो 
सब उतारना | तथा दूसरी दफा भी जलसे भ्रक्षाछऊन कर दो कोमल अंगलून्होंसे प्रभुका अंग निज्जेल करना । 
सर्वाड्र निजेल करके एक अंगके बाद दूसरे अंगमें इत्यादि अनुक्रमसे पूजा करे। 


“चन्दनादिकसे नव अंगकी पूजा” 

दो अंगूठे, दो जानू, दो हाथ, दो कन्णे, एक मस्तक | एस तरह नव अंगों पर भगवंतकी केसर, चंदन, 
घरास, कस्तूरीसे पूजा करे। कितनेक आचार्य कहते हैं कि, प्रथम मस्तक पर दिलक करके फिर दूखरे अंगॉमें 
पूजा करना । श्री जिनप्रभस्‌रिकतत पूजाबिधिमें निम्न लिखे पाठके अचुसार अभिप्राय हैः-- 

सरस सुरहि चंदरणेण देवसस दाहिणजाण दाहिणखंध निलाड वापखंध वामनाण लखूखणेसु पंचरु 
हि अएहि सह छसुवा अंगेसु पुअं काऊण पदच्चग्ग कुछुमेंहि गंधवासेहिं च पुइय॑ ॥ 

सरख सुगंधित चंदनादि द्वारा देवाधिदेवको प्रथम दहिने जानू पर पुजा करनो, फिर दाहिने कन्धरे पर, फिर 

मस्तक पर, फिर वांये कन्धे पर, फिर बांये जानू पर, इन पांच अंगोंमें तथा हृदय पर तिछक करे तो छह अंग 
पूजा मानी जाती है। इस प्रकार सर्वाड्र पूजा द.रके ताजे विकखर पुष्पोंसे खुगन्धी वाससे प्रश्रुकी पूजा 
फरे, ऐसा कहा है। 


“पहलेकी की हुईं पूजा या आंगी उतार कर पूजा हो सके या नहीं” 

यदि किसीने पहले पूजा की हुई हो या आंगीकी रचना की हुई हो ओर बैस्ती पूजा या आंगी न बन सके 
वैसी पूजाकी सामश्री अपने पास न हो तो जस आंगीके दर्शनका लाझ सेनेसे उत्पन्न होने वाले पुण्याजुबंधी 
पुण्यके अंतराय होनेके कारणिकपन के लिए डस पूर्व रचित आंधी पूजाको न उतारे । परन्तु उस आंगी पूजा 
की विशेष शोभा बन सके ऐसा हो तो पूर्व पूजा पर विशेष रचना करे | परन्तु पूर्व पूजाको विच्छिन्न न करे | 
तदथ भाष्यमें कहा है कि, 

अह पुव्य॑ चित्र केणइ । हविज्ज पुआ कया सुविह्वेण ॥ 
तंपि सविसेससोह । जह होइ तह तहा कुज्जा ॥ १॥ 

“यदि किसी भव्य जीवने बहुतसखा द्रव्य खर्च करके देवाधिदेवकी पूजा की हो तो उसी पूजाफी विशेष 
शोभा हो सके तो बैसा करे ।” यहां पर कोई यह शंका करे कि पूर्वकी आँगी पर दूसरी आंगी करे तो 
पूवंकी आंगी निर्माल्य कही जाय । इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि 

निम्पल्न पिन एवं। भरणइ निम्मल्न॑ लख्खणाभावा ॥ . 
भोग विणट्ठं दव्वं । निम्मल्ल विति गीयथ्था ॥२॥ 
यहा पन निर्माल्यके लक्षणका अभाष होनेसे पूर्वकी आंगी पर दूसरी आंगी करे तो वह पूचकी आंगी 


निर्माल्य नहीं गिनो जाती। जो पूजा किये बाद नाशको प्राप्त हुवा; पूजा करने योग्य न रहा चह द्रव्य निर्माल्य 
गिना जाता है, ऐसा गीतार्थोका कथन है । 





है 


श्श्द श्राद्विधि प्रकरंश 


इत्तो चेव जिणार। पुणरवि आरोवण कुण वि जहा ॥ 
वथ्था हरणाईए' । जुगलिआ कुडलिअ माईण' ॥ ३॥ 
« कैंहमन्नह एगाए। कासाइए जिण द्‌ पडिमाण ॥ 
अठठसयं लुहंता। विजयाई वन्नीया समए ॥ ४॥ 
जैसे एक दिन चढाये हुए बल्म, आभूषण्पदि कुंडल जोडी एवं कठा वगैरह दूसरे दिन भी पुनः आरोपण 
किये जाते हैं वैसे ही आंगीकी रचना तथा प्रुष्पादिक भी एक दफां चढाये हों. तो उन पर फिरसे दूसरे 
चढ़ाने हों तो भी चढाये जा सकते हैं; ओर थे चढाने पर भी पूर्वमे चढ़ाये हुए पुष्पादिक निर्माल्‍्य नहीं गिने , 
जाते । थदि ऐसा न हो तो एक ही गंध कासायिक ( रेशमी वस्त्र ) से एक खो आठ जिनेध्वरदेवकी प्रतिमाओं_ 
को अंगलुंछन करने वाला विजयादिक देवता जंबूद्वीप पन्नत्तिमें क्यों वणित किया हो ? 


'िरमोल्यका लक्षण” 


जो घस्तु एक दफा चढाने पर शोसा रहित होजाय, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, बदला हुवा देख पडता हो, 
देखने वाले भव्य जीवॉको आनन्द दायक न हो खकता हो उसे निर्माद्य समझना | ऐसा संघाचारकी वृत्तिम 
वहुध्रुत पूर्वाचायोने कहा है | तथा प्रयु सन सूरि सह्ाराज रचित विचार सारमें यहां तक कहा है कि, 
चेइअद्व्वं दुविह। पूआ निम्मल्ल मेश्रओ इध्थ । 
आयाणाह दब्बं | पूयारिथ्य मुणोयव्यं।! १॥ 
अखूखय फलवलि चच्छाई। संतिञ्न' ज॑ पुणो दविण वरणजायं ॥ 
त॑ निम्पल्न॑ बुच३ । जिणणिह कम्पंमि उवश्ोगो ॥ २॥ 
देव द्ृव्बके दो भेद होते हैं। १ पूजाके लिए संकल्पित, २ निर्माल्य बवाहुवा | १ जिन पूजा करनेके लिए केशर 
चंदन, पुष्प, वगैरह तयार किया हुवा द्रव्य पूजाके लिये संकल्पित कहछाता है याने घह पूजाके लिए कह्िपित 
किये बाद फिर दूसरे उपयोगमे नहीं लिया जा सक्कता, याने देवकी पूजामें ही उपयोगी है। २ अक्षत, फल, 
नैवेदय, वल्लादिक जो एक दफा पूजाके उपयोगमें आछुका है, ऐसे द्रव्यका समुदाय पूजा किये बाद निर्माल्य 
गिना जाता हे। 
यहां पर प्रश्नु पर चढाये हुये चावल, बादाम भी निर्माल्य होते हैं ऐसा कहा, परन्तु अन्य किसी भी आग- 
मर्में या प्रकरणमें अथवा चरित्रोंमें इस प्रकारभा आशय नहीं चनछाया गया है, एवं वृद्ध पुरुषोंका संप्रदाय भी 
वैसा किसीके गच्छम मातम नहीं होता। जिस किसी गांवमें आयका उपाय न हो वहाँ पर अक्षत धादाम, 
फरलादिसे उत्पन्न हुए द्ब्यसे प्रतिमाक्नी पूजा करानेका भी संभव है। यदि अक्षतादिकको भी निर्माल्यता सिद्ध 
होती हो तो उससे उत्पन्न हुये द्वव्यसे जिनपूजा संभवित नहीं होती । इसलिए हम पहले लिख आये हैं कि, 
जो 'उपयोगमें छाने छायक न रहा हो घही निर्माल्य है। बस यही उक्ति सत्य ठहरती है। क्योंकि शाद्धमें 
लिखा ही है कि,--“भोगविणट्ठ' दुव्यं निम्महर्ल॑ विति गीयत्था” 
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इस पाठले मालूम होता है कि, जो उपयोगमें छेने छायक न रहा हो वही द्वब्य निर्माल्य समझना 
चाहिये | विशेष तत्व सर्वेक्ष गस्‍्य है। 
केशर चंदन पुष्पादिक पूजा भी ऐसे ही करना कि, जिससे चक्तु, सुख आदि आच्छादन न हों ओर 
शोसाकी वृद्धि हो एवं दर्शन करने वालेकों अत्यन्त आहद्वाद्‌ होनेसे पुण्यवुद्धिका कारण बन सके | इस लिए 
अंगपूजा, अग्रपूजा, भावपूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा करमा | उसमें प्रथमसे विर्माल्य दूर करना, परिमाजेन 
करना, प्रभुका अंग प्रक्षालन करना, चारा कू'डी करना, फिर पूजन करता, स्‍्तात्र करते कुसुर्मांजलिका 
छोड़ना, पंचार्ुव ल्लात्रका करना, निर्मेल जल घारा देना, धूपित खच्छ मुदु गंध कासायिक वख्नसे अंग 
लुछन करना, वरास; केसर, चांदी, सोनेके, वके, आदिसे प्रश्ुकी आंगी बगेरहकी रचना करना, गो चंदन, 
कस्तूरी, प्रमुखसे तिछक करना, पत्र रचना करना, बोचमें माता प्रक्वारकी सांतिकी स्चदा करना, बहु सूल्य- 
वान्‌ रत्न, खुबर्ण, मोत्तीसे या खुवर्ण चांदिके फूछसे आंगीकी सुशोभित श्चना करना, जिस प्रकार वस्तुपाल 
मंत्रीने अपने भराये हुये सवा छाख जिनबिस्वोंको एवं शत्रु जय तीर्थ पर रहे हुए सर्वे जिनबिम्बोंको रत्न तथा 
खुबर्णके आभूषण कराये थे | एवं दसयंतीने पूर्व सचमें अप्टापद्‌ पर्वत पर रहे हुये चोचीस. तीर्थंकरोंके लिए 
रलके तिलक कराये थे | इस प्रकार जिसे जेखो भाव वृद्धि हो वैसे करना श्रेयकारी है | कहा है कि; -- 
पवरेहि कारणेहिं। पायं भावोवि जायए पवरो ॥ 
नय अन्नो उपयोगो | एएसि सयाण लट्ठयरो ॥१॥ 
उत्तम कारणसे प्रायः उत्तम कार्य होता है वैसे ही द्रव्य पूजाकी रचना यदि अत्युत्तम द्वो तो बहुतसे 
भव्य प्राणियोंको भावकी भी अधिकता होती है। इसका अन्य कुछ उपयोग नहीं, ( द्वृव्य पूजामें श्रेष्ठ द्रव्य 


लगानेका अन्य कुछ कारण नहीं परन्तु उससे सावकी अधिकता होती है ) इसलिए ऐसे दगरण+ा सेव 
स्पीफार करना जिससे पुछतर पुण्य प्राप्ति हो। हि 


तथा हार, माला, प्रमुख विधि पू्ेंक युक्तिले मंगाये हुये सेवति, कमल, जाई, जूई, फेतकी, चंपा आदि 
फूलोंसे मुकुट पुष्प पगर ( फूलोंके घर ) वर्गैरहकी रचना करना। जिनेश्वर भगवानके द्वाथमें खुबर्णका 
विजोरा, नारियल, खुपारी, नागरवेलके पान, खुबण महोर, चांदि महोर, अगू ठी, लड्डू आदि रखना, धूप देना, 


"आओ प्रक्षेप करना | ऐसे ही सब कारण हैं, जो सब अंग पूजा गिने ज्ञाते हैं। बृहत्‌ भाष्यमें भी कहा 
किः -- 
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न्हवण विलेवण आहरण । वथ्यफल गंध धृव एफ्फेहि ॥ 
किरई जिशंगपूआ। तथ्थ विहोए नायव्वा ॥ १॥ 
बच्छेणं वंधीयरण। नासं अहदा जहा समाहिए॥ 
वज्जे अवंतुनया देहंमिवि कंडु अशमाई ॥ २॥ 
स्नान, विलेपन, आभरण, वस्त्र, बरास, धूप, फूल, इनसे पूजा करना अंग पूजांमे गिना जाता है। वस्त 


द्वारा-नासिंकाको बांधकर जैसे चित्त स्थिर रहे वैसे वर्चना । मंद्रिमें पूजा करते समय ख़ुजली'होने पर भी 
अपने अंगको खुजाना न चाहिये + अन्य-शास्त्रोमें भी कहा है कि:--,..*, 
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काय कंडुयएं वज्ज । तहाखेल विगिचरां ॥ 
थुइथुत्त मणर्ण च। पृश्र तो जग वंधुणो ॥ १॥ 
जगदुवस्थुप्रभु की पूजा करते बक्त या स्तुति रुतोत्र पढते हुए अपने शरीरमें खुजली या मुखसे थूक जंकार 
डालना आदि, आसातनाके कारण चजना | 


देवपूजाके समय मुख्यवृत्तिसे तो मो ही रहना चाहिये, यदि वैसा न बन सके तो भी पाप देतुक बचन 
तो खर्वेथा त्यागना चाहिये। क्योंकि (निःसहि! कहकर वहांसे घरके व्यापार भी त्यागे हुए हैं इसलिए वैसा 
करनेसे दोप लगता हैं। अतः पाप हेतुक कायिक संज्ञा ( हाथका इसराय या नेत्रोंका मटकाना ) भी वर्जना 
चाहिये | 

देव-शजाके समय संज्ञा करनेसे भी पाप लगता है तिसपर जिनहांकका 


हृष्टान्त 
घोलका नितासी जिनहांक नामक श्राचक द्रिद्रपनसे धो तेलका भार चहन कर आजीविका चलाता 

घथा। वह भक्तामरस्तोत्र पढ़नेका पाठ एकाग्र चित्तसे करता था। उसकी लवलीनता देखकर चक्र श्वरी दे रीने 
प्रसन्न होकर उसे एक वशीकरण कारक रल दिया, उससे वह खुखी हुआ। उसे एकदि्नि पाटन जाते हुए 
मार्गमे तीन प्रसिद्ध चोर मिले, उन्हें रलके प्रभावले चश कर मार पीटकर वह पादन आया | उस चक्त वहांके 
भीमदेव राजाने वह आश्चर्य कारक वात झखुनकर उले बुलाकर प्रसन्न हो वहुमान देकर उसके देहन्की रक्षा 
निमित्त उसे एक तलवार दी | यह देख ईपषांसे शबरुशत्य नामक सेनापति बोला कि “महाराज ! 

खादा तास समप्पिए जछु खाड़े अश्यास ॥ 

जिणहाणेतो दीजिए तोला चेल कपास १ 

जिणहा-असिधर धतुधर कुन्तधर सक्तिधरा सबकोय ॥ 

शघ्ुशह्य रण शूर नर जननी विरल ही होय।। २॥ 

अग््व शस्त्र शास्त्र । वीणावाणी नरश्व नारी च ।। 

पुरुष विशेषे पाप्ता । भवन्ति योग्या अयोग्याश्व । ३॥ 

घोड़ा, शख््र, शास्त्र, वीणा, बाणी, पुरुष, नारी, इतनी चस्तुये' यदि अच्छेके पास आयें तो अच्छी घनतीं 

हैं. और खराबके पास जायें तो खराब फल पाती हैं। उसके ऐसे बचन छुनकर प्रसन्न हो राजाने जिनहाक- 
को सारे देशकी कोतवाल पद्वीसे विभूषित क्रिया। जिनह्ाकने भी ऐसा पराक्रम वतछाया कि, सारे देशमें 
चोरका ताम तक न रहने दिया | एक समय सोरठ देशका चारण जिनदाककी परीक्षा करनेके लिए पाटनमें 
आया | उसने उसी गांवमेंसे ऊंदकी चोरी कर अपने घासके बनाये हुए भोपड़ेके आगे छा बाँधा । अन्तर 
कोतवालके खुभट पता लगनेसे उसे पकड कर जिनहाककफे पास छाये। उस समय जिनहाक देवपूजा फरनमैमें 
लगाहुवा दोनेसे मुखसे कुछ न बोला परन्तु अपने हाथमें फूछ ले मसलकर खुसटोंकों इसारेसे जतलछाया कि, 
इसे मार्डालो । छुमट भी उसे लेजाने छगे, उस वक्त चारण बोलने छगो फि-- 
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श्राद्धविधि पकरंश । श्श्र 
जिशंहाने तो जिन॑वरा नमिला तारोतारें । 
जिणे करी जिनंवर पूर्जिये सो किम मारनहार ॥ १॥ 
चारणका यह वचन खुनकर ज़िनहाक लज्ञित होंगेया ओर उसका शुन्द्या माफ फर उसे छोड़देनेकी 
आज्षा देकर कहने लगा जा फिर ऐसी चोरी.न करना | यह वांत सुन चांरेंण बोला -- 
एका चोरी सा किया, जाखो लढे न माय । 
दूजी चोरी किमि.करे चारण चोर न थांय ॥ 
डसके पूर्वोक्त बचन॑से उसे चारण समंमककर बहुमान देकर पूछा “तू यद फंयां घोलता है ?” उसने कहा, 
कि; “क्या चोर कभी ऋटकी चोरी करता है ? / कदापि करे तो क्‍या उसे अपने खोलनें याने अपने फोपड़ेमे 
बांधे ? यह तो मैंने आपके पास दाने छेनेके लिए ही युक्ति की है। उस घक्त जिणहाकने खुशी हो कर उसे दान 
दे बिंदी! किया। तंदनंतर जिणद्ाक तीर्थ यात्रा, चैत्य, पुस्तक भंडार आदि बहुतसे शुभ कृत्य करके शुभ गति: 
को प्राप्त हुवा । 
मूल बिम्बकी पूजा किये वाद अनुकमसे जिसे जैसे संघटित दो वैसे यथाशक्ति संब बिस्बोंकी पूजा फरे। 


.._“द्वारबिम्ब और समवेशरंणं बिम्ब पूजा! 

द्वारविम्ध और समवेशरणबिस्ब ( द्रवाजेके ऊपरकी ओर अंवासनके वीजकी प्रतिमा ) की पूजा मूल 
नायककी ओर दूसरे विस्वकी पूजा किये बाद ही फर्रना, परन्तु गभारेंमें प्रवेश करते ही करेना संभविति नहीं | 
कदाचित गभारेंमें प्रवेश करते ही द्वार विम्बकी पूजा करे ओर तदनन्तेर जुयों २ प्रेतिमाय अनुकमसे हों त्यों २ 
उनकी पूजा करता जाय तो बड़े मन्दिर्में बहुतता परिवार हो इससे वहुतसे बिस्बोंकी पूजा करते पुष्प-चन्दन 
धूपादिक सर्वे पूजन सामग्री समाप्त हो जाय । तब फिर सूलनायककी प्रतिमा्की पूजा, पूजनद्गव्य सामग्री, 
वची हो तो हो स़के ओर यदि समाप्त हो, गई हो तो पूजा भी रह जाय। ऐसे ही यदि शरत्रुजय, गिरनार, 
आदि तीर्थों पर ऐसा किया जाय याने जो २ मन्दिर आंबे वहां २ पर पूजा करता हुआ भागे जाय तो अ्ंतमें 
तीर्थेनायकके मन्तिस्में पहुंचने तक संब सामग्री समाप्त हो जाय, तव तीथनायकंकी पूजा किस तरह करी जा 
सके । अतः सूलनायककी पूजा करके यथायोग्य पूजा कंरने जाना उचित है। यदि्‌ ऊपर-लिखे मुजब करे तो 
उपाश्रयमें, प्रवेश करते, समय यथाक्रमसे जिन २ खाधुओंको बैठा देखे उनको 'खमासमण)? देकर बन्द्न 
करता जाय तो अन्तमें आचाये प्रमुखके आगे पहु'चते बहुतंसा समय रूग ज्ञाय और यदि चहां तक थक जाय 
तो अन्तर आचाये प्रखुखको बन्दुना कर सकनेका भी अभाव हो जाय; इसलिए उपाश्रयमें प्रवेश करते वक्त 
जो २ साधु पहले मिले या हों. उन्हें मात्र प्रणाम करते जाना ' और पहंले आँचायें आदिको विधि 
पूर्वक चन्दन करके फिर यथाजुक्रमसे संबेसाधुओंको यँयाशक्ति वन्दने करनी; वैसे ही मन्दिरमें सी प्रथम 
सूलनायककी पूजा किये वाद, सर्वे परिकंर या परिवारेकी पंजा करना संमुचित॑ है. क्योंकि जिवामसिगम 
सृत्रम कथन फिये मुजब ही संघाचांरम “कहीं हुई विजय देवेकी वक्तेव्यंतराकँ बिषयेंमें भी द्वार बिम्बकी और 
307 पूजा सबले अन्तिम यही बर्तलाई हैं ओर सो दी कंहतें हैं.। 7 
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तो गंभु सुहम्मसहं, जिणेस कहा दंसरां मि पणमित्ता ॥ 
उध्याडितु समझे, पमज्जए लोमहष्थेणं | १ ॥, , 
सुरहि प्रलेणिगवीसं, वार' परुखालि आणु लिपित्ता। 
गोसीसचन्दरेणं, तो कुसुमाइहिं अच्च ३ ॥ २॥..'* 
तो दार पडिमपृश्र, सहासु पंच सुब्रि करेह. एव्वं च ॥ 
दारचणाई सेसं) तइआ उवंर्गाओं नायच्यं ॥ ३ ॥ 
खुधर्म समार्में जाकर वहां जिनेश्वर भगवानकी दाढोंको देखकर प्रणाम करके फिर डब्बा उघाड फर 
मयूर पिच्छिसे प्रमाजन करे । फिर खुगंध जलसे इक्कीस दफा 'प्रक्षालन कर ग़ोशीष चंदन ओर फूलोंसे पूजा 
फरे। ऐसे पांचों सभामें पूजा करके फिर वहांकी द्वार प्रतिमाकी ,पूजा करे, ऐसा जीवाभिगम सूत्रमें स्पष्ट 
क्षरते कहा है | इसलिए द्वारप्रतिमाकी पूजा सबसे अन्तिम फरना, त्यों मूछ नायककी पूजा खबसे पहले भौर 
सबसे विशेष करना। शास्त्रोमें भी कहा है-- 
उचिग्रश्त॑ पृश्नए वरे.स करण तु मूलविम्बरस, 
जंपडइ तथ्यपढमं, जणस दिट्ठी सहमणेरां ॥ १॥ 
पूजा करते इुये विशेष पूजा तो सूछनायक्त विम्बकी घटती है क्‍योंकि, मन्दिरमें प्रवेश करते ही सब 
लोगोंकी द्वृष्टि प्रथमसे द्वी मूलनायक पर पडती है; भोर उसी तरफ मनकी एकाग्रता होती है। 


“मूलनायककी प्रथम पूजा करनेमें शेका करनेवालका प्रश्न” 
पुआ वंदणभाई, काउणेगरस सेस कररापि, 
नायक सेवक भाषो, होइ कभो लोगनाहारं ॥ १॥ 
कर एगास्सायर सारा, कीरइ पुआवरेसि थोवयरी, 
एसाविमहावन्ना, स्लाखिखिज्जइ निजणा बुद्धीहिं ॥ २॥ 
शंकाकार प्रश्न करता है कि, यदि मूछनायककी पूजा पहले कस्ना ओर परिवारकी पोछे करना ऐसा है 
तो सब तीर्थंकर सरीखे ही हैं तब फिर पूजामें स्वामी-सेवक भाव क्‍यों होना चाहिये ? जैसे कि, एक विस्थकी 
आदर, भक्ति वहुमानसे पूजा करना ओर दूसरे विम्बकी कम पूजा करना, यदि ऐसा ही हो तो यह बड़ी भारी 
आशातना है, ऐसा निपुण चुद्धिवालोंके मनर्में आये बिना न रहेगा, ऐसा समभने चालोंको गुरु उत्तर देते दैं--' 


“मूलनायककी प्रथम पूजा करनेमें दोष न दोनेके विषयर्में उत्तर” 
नायक सेवक बुद्धी, न होइ एएसु जाणगजरणुंस्स, , 
« पिच्छेसस्स समाणं, परिवारं पारिहेराई .॥ ४॥| 
,. व्यवहारों पुण पढमं। पहद्ठओ सूलनायगो एसो, 
अवशिज्ञा सेसा्ं नायगभावों निउणतेण ॥ ५॥ 
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श्राद्धविधि प्रकरण १२३ 
वंदन पुआवलि, ठीयणेस एगरस वरिमाणेसु, 
* आसायणा नदिठठा, उचिय पवत्तस्स पुरिसस्स ॥ ६॥ 
जह मिम्पय पडिमाणं, पूआ पुफ्फा इराहिं खलु उचिभा, 
कंणगाइ निम्मियाणं उचियतपा मंज्जणाइवि॥ ७॥ 
कल्लाणगा३ कज्जा एगस्स विसेआ पूञ करणेवि, 
नावना परिणामों, जह धम्मि जण॒स्स सेसेसु ॥ ८॥ 
डविश्र पवित्ती एवं, जहा कुणंतस्स होह नावन्ना/ 
तह मूल विम्ब पृआविसेस करणिवि ते नथ्थि ॥ <॥ 
जिणमभंवरण विंव पूआ, कीरन्ति जिणाण नोकर किन्तु ॥ 
सुह्द भावणा निमिच' बुद्धाण इयराण बोहथ्थं ॥ १० ॥ 
चेइ दरेण केइ। पसंत रुवेण केइ पिम्बेण, 
'.... पयाह सया झन्‍ने अन्‍ने बुमकन्ति उदएसा ॥ ११॥ 
मूलवायक ओर दूसरे जिनविस्व ये सब तोर्थंकर देखनेमें एक सरीखे ही हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्यको 
उनमें स्त्रामी, सेवक भावकी बुद्धि होती ही नहीं। नायक भावसे सब तीर्थंकर समान होने पर भी स्थापन 
करते लमय ऐसी कहपना फी है कि, इस अमुक तीर्थंकरकों मूलनायक वनाना | बस इसी व्यवद्यारसे 
मूल नायककी प्रथम पूजा की जाती है, परन्तु दूसरे तीर्थकरोंकी अवज्ञा फरनेकी बुद्धि बिलकुल नहीं है। 
एक तीथंकरके पास चंदना, स्तवना पूजा करनेसे या नेवे् चढानेसे भी उचित प्रवृत्तिमे' प्रधत्त ते हुये, 
पुरषोकी कोई आसातना शानिओंने नहीं देखी। जैसे मिद्ठीकी प्रतिमाक्की पूजा अक्षत, पुष्पादिफसे फरनी 
उचित समभी है। परन्तु जल चन्दनादिसे करनी उचित नहीं समझती जाती ओर ख़ुबर्ण चांदी, आदि घातुकी 
या रत्न पापाणकी प्रतिमाकी पूजा, जल, चंदन, पुष्पादिसे,करनी समुचित गिनी जाती है। उसी प्रकार मूल- 
नायककी प्रतिमाकी प्रथम पूजा फरनीं'समुचित गिनी जाती है। जैसे धर्मवान मनुष्योंकी पूझ्रा करते समय 
दूसरे छोगोंका आना जाना नहीं किया जातां बेसे ही जिस भगवानका जिस दिन कल्याण हो उस दिन उस 
भगवानकी विशेष पूजा करनेसे दूसरी तीर्थंकर ' प्रतिमाओंका अपमान नहीं होता। क्योंकि दूसरोंकी आशा- 
तना करनेका परिणाम नहीं है। उचित प्रवृत्ति करते हुए दूसरोंका अपमान नहीं गिना जाता । चैसे ही सूछ 
नायककी चिशेष पूजा करनेसे दूसरे ज़िन विस्वोंकी अवज्ञा या आसातना नहीं होती । 
जो भगवानके मन्दिर या बिम्वकी पुजा करता है. वह उन्दहींके लिए परन्तु शुभ भावनाके लिये ही फरता 
है। जिन भवन आदि निमित्तसे|भात्माका उपादान याद आता-है। 'एवं अबोध जीवको बोधकी प्राप्ति होती 
है तथा फितने एक मन्दिर्की सुन्दर रचना देख क्षान प्राप्त करते हैं। कितने एक 'जिनेश्वरफी प्रशान्त मुद्रा 
देख बोधको प्राप्त द्वोते हैं ।'कितने एक पूजा आदि आंगीका महिमा देख ओर स्तवादि स्तवनेसे एवं कितने 
एक उपदेशकी प्रेरणासे प्रतिबोध पाते हैं.। सर्व प्रतिमायें एक जैसी प्रशान्त मुद्रावाली नहीं द्वोतीं परन्तु 
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मूलनायकी प्रतिमाजी विशेष करके प्रशान्त मुद्रा वाली होती हैं। इससे शीघ्र ही बोध किया जा सकता है। 
( इसलिए प्रथम मूलनायकक़ी ही पूजा करना योग्य है) इसी क्रारण मन्द्रिर या मंद्रिंकी प्रतिमा देश 
कालकी अपेक्षा ज्यों बने त्यों यधाशक्ति, अतिशय विशेष छुन्द्र आक़ार बाली ही घनवाना | 
घर मन्दिरमें तो पीतल, तांबा, च्ांदि, आव्के जिन घर ( सिंहासन ) भ्रम्मी भी कराये जा सकते हैं । 
परन्तु ऐसा न घन सके तो हाथीदांतके या आरसपान के अतिशोभायमान दीख पड़े ऐसी कोरणी या चित्र- 
कार्ी युक्ष कराना, यदि ऐसा भी न क्रूत सके तो पीतलकी जाली पट्टी वाले हिंद छोक प्रमुषत चित्रित रंग चित्रसे 
अत्यन्त शोभायमान अत्त्युत्तम काछक़ा भी करवाना चाहिये। एवं मन्दिर तथा घसमन्दिरको साफ सूफ करा 
कर रंग रोगन चित्र युक्त, सुशोभत्तीस करना | तथा मुलनायकत या अन्य जिनके जन्मादिक कल्याणक या विशिष्ट 
पूजा स्वना प्रमुख कराना । पूज़ाके उपकरण स्वच्छ-रखना एवं पड़दा, चन्द्रवा पुठिया क्षादि हमेशा या महोत्ल 
वादिके प्रसंग पर घांधना कि; जिससे विशिष्ट शोभामें वृद्धि दो । घस्मन्दिर पर अपने पहननेफे कपड़े 
धघोती वगैरह घस्न न खुखाना | बड़े; मन्दिरके स़मान घर मन्द्रिकी भी घोरासी-आल्ातनायें दूर करना । पीतल 
पाषाणकी प्रतिमाओंका अभिषेक्‌ क्षिये वाद्‌ एक भंगरद्ुदणस पू'छन किये बाद्‌,.( निर्मेल किये धाद ) भी 
दूसरी दफां फोरे स्वच्छ भंगलुहणसे सर्व प्रतिमाओंको छुंछन करना, ऐसा फरनेसे तप्राम प्रतिमायें उज्चछ 
रहती हैं | जहांपर ज़रा भी पत्ती रहुज्ञाता है वो प्रतिमाको श्यामृता लग जाती दै। , इसलिये स्ेधा निलेल 
करके ही केश५, भौर चंदनसे पृज्ञा करना । 
ग्रह धारणा ही तर करना कि ज्लोब्रीखी ओर पंचतीर्थी प्रतिमाक्षोंके स्नान करते समय स्नान जलकां अस्स 
परख स्पर्श होनेसे कुछ दोष छूग्रता है, क्योंकि यदि ऐसे दोष छगता हो तो चोचीखी“गटामें या पंचतीर्थमिं 
ऊपर व नीचेकी प्रतिमाओंका अभिषेक्त करते समय एफ दूसरेके जलका स्पर्श जरुर द्वोता है। 'गयफ्सेणि 
सूत्रमें कहा है. कि-+ 
, - रायणसेणइज्जे, सोहम्मे सुरियाभदेषस्स, 
जीवाभशिगमेव्रिजया, प्रीझ विजयाई देवाएं ॥ १॥ 
शिगार क्ोमहथ्यय, लूहया घृव दहणु गाइअं) 
पठिम्राणं सकहाणंय पृ्माए इक्तयं भरियं ॥ २॥| 
, नि्वुभ्न निरांद सकहा, सरग समुग्गेसु तिसु विलोएसु, 
झल्नोन॑ संलगगा, नवरा जज्लाई हि संपुट्ठा ॥ ३॥ 
पव्म्नधर काल ब्िहिशा पडिभाई संति केसुविपरेस, 
 बनत्तरुखा खेतरूखा, महरूखया गंय्‌ दिट्ठय ॥ ४ ॥ 
. मालाधराइश्ाणवि, श्रवण ज़ल्ाई पुसेड। जिणविम्बे, 
पुथ्यय पंचाइणवि, उबख्वरिं फरिसरशाइअ ॥॥५॥ 
ता नज्ज३ नादोपो करणे चउव्यिस बह्याईर्ण 


५२०७३६२७-००९०२४३४४७२७०७०४१०३६०४०२६६०२८२०२२००२०००७६४-६०४०३२४४३७-०३२२२ तरल जा २त तट चर 3 सतत रन 2 रजत टच इलच राज डाल >> धन ली >तजी५जी3+-ज७त७त 3२५3 ७त जम ५न्‍७ञ 3 िज तज5ी५स3जी जीती डी तरल बल नी नली १ नि री ४ आल ड  अऋर तध क्‍ 0४१७२ आ कल 


आयरणा जुतीओ, गंयेसु अंदिस्स माणत्ता ॥ € ॥ 
रायपसेणी ,सूत्रमें सूर्यासि देवका अधिकार है ओर जीवामिगरम सूत्र तथा जम्बूद्वीपपणत्ती सूजमें चिजया 
पुरी राजधानी पोलिया देवका ओर व्रिजयादिक देवताका अधिकार है। घरहां अनेक कलश, मयूरपिच्छी 
अंगलुहदन घूपदान वगैरह उपकरण, खव जिन प्रतिमा ओर सर्व जिनकी दाढाओंकी पूजा फरनेके लिए 
घतलाए हुये हैं प्ोक्ष ज़िनेश्वरोंकी दाढा इन्द्र लेकर देव लोकमें रहे हुये शिक्षा्में डब्बोंमें तथा तीन लोकमें 
जहां २ जिन्नकी दादायें हैं वे सब उपरा उपरी रक्‍्खी जाती हैं। थे एक दूसरेसे परस्पर संलग्त हैं । उन्हें एक 
दुसरेके ज़लादिकका स्पर्श भ्रगलहुणेका स्पर्श एक दुसरेको हुये वाद होता है। ( ऊपरको दाढाक़ो रुपर्शा 
हुवा पानी नीजेकी दाढाकों लूमवा है) पूर्वधर आचायोंने पूर्व कालमें प्रतिष्ठा की है ऐसी प्रतिमायें कितने 
एक गांव, नगर और तीर्थादिकमें हैं। उसमें कितनी एक एक ही अस्हिंतकी और दूसरी क्षेत्रा ( एक पाषाए 
या घातुमय पदक पर चोविस प्रतिमा भसतक्षेत्र ऐेरावत क्षेत्रकी प्रतिमायं की हों वे ) नामसे, तथा महंख्ख्या 
( उत्क.्ट कालके अपेक्षा एकसो सत्तर प्रतिमायें एक ही पट्टक पर कीं हो सो ) नामसे, 'ऐले तीनों प्रकारकी 
प्रतिमायें प्रसिद्ध,ही हैं। तथा पंचतोर्थी प्रतिमाओमें फूलछकी ब॒ष्टी, करने वाले मालाधर देवताके रुप किये 
हुए होते हैं, उन प्रतिमाओंका अभिषेक करते समय मालाधर देवताको स्परश करने चाला पानी जिनविस्व 
पर पड़ता है। पुस्तकर्में जो चित्रित प्रतिमा होती है वह भी एकेक पर रद्दती है। चित्रित प्रतिमायें भी एक एकफे 
ऊपर रहती हैं (तथा बहुतसे घर मन्दिरोंमें एक गभारे पर दूसरा गभारा भी होता है उसकी प्रतिमायें एकेकफे 
ऊपर होती हैं) तथा पुस्तकमें पन्ने ऊपण ऊपरी रहते हैं, पररुपर संलग्न होते हैं उसका भी दोष लगना 
चाहिए, परन्तु वेसे कुछ दोष नहीं लगता | इसलिए मालाधर देवकी स्पशे कर पानी जिनविम्ष पर पड़े तो 
उसमें कुछ दोष नहीं लगता, ऐसे ही चोबीस गद्टामें भी ऊपरके 'जिनबिम्वको सूप॑र्श करके ही पानी नीचेके 
जिनविस्थको स्पर्श करता है, उसमें कुछ पूजा करने वाले या प्रतिमा भराने वालेकी निर्माल्यता आदिका 
दोष नहीं लगता । इसप्रकारका आचरण ओर युक्तियें शास्त्रोंमें मालूम होती हैं, इसलिए मछनायक प्रतिमाकी 
पूजा दूंसरे विम्बोंसे पहले करनेमें कुछ भी दोष नहीं लगतां ओर स्वामी सेवक भाव भी नहीं गिना जांता 
बृहदु भाष्यमें भी कद्दा है । कि-- 
'पजिणरिद्धि दंसण«णं, एफ कारेइ कोर भक्तिजुशोी ॥ 
पायडिश्र पाडिहरं देवागम सोहियं चेव ॥ १॥ 
दंसण णाण चरित्ता, राहण कंज्जे जिराक्तिञ्र कोई ॥ 
परमेट्टी नमोक्कारं, उज्जमिउ' कोइ पंचजिणें ॥| २ ॥। - 
फल्लाणाय तवमहवा, उज्जमिऊ भरहवास भावीत्ति ॥'' 
बहुमाणा विसेसाओ, केइ;कारेइ चउच्बीस ॥ ३॥ 
उक्कोस सत्तरि सयं; नरलोए व्िर्‌इत्ति भक्तिए | 
, ' सत्तरिसयं वि कोइ विम्बाण कारइ घुणादढ़ो ॥,४॥ .. 
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कोई भक्तिवान्‌ श्रावक जिनेश्वर देवकी अशोकादि ... क्ोई भक्तिवान्‌, श्रावक जिनेश्वर देवकी अशोकादि अष्ट महाप्रातिदार्यको रिद्धि दिखानेश छिये प 
महा प्रातिहायके चित्र सहित प्रतिमा भरवाता है। ( बनवाता है ) तथा देवताओंके आवागमनका भी दृश्य 
दिखला कर प्रतिमा भरवाता है। तथा कोई द्शेन ज्ञान, चरित्रकी आराधना निमित्त एक पट्टकर्में.तीन प्रतिमाय 
भरवाता है । कोई पंच परमेष्ठीके आराधन निमित्त एक पट्टक पर पंचतीदीं या पंच परमेष्ठीकी प्रतिमा भरवाता 
है, भथवा कोई नवकारका उद्यापन करनेके लिए पंचपरमेष्टी की प्रतिमा बनबाता हैं। कोई चोविस तोर्थकरके 
कव्याणक तपके आराधन निमित्त एक पटक पर चोविस ही दीर्थंकरोंकी चोविसी भरवाता है। तथा भक्तिके 
चहुमानसे भरतक्षेत्रमें हुये, होनेवाले और बर्तमान तीर्थंकरोंकी तीनों ही चोविसीकी प्रतिमायें भरवाता है। 
कोई अत्यन्त भक्तिकी तीत्रतासे ढाई द्वीपमे उत्कृष्ट कारमें विचरते -१७० तीर्थकरोंकी प्रतिमायें एक द्वी पट्ठक 
पर भरवाता है। । 

इसलछिए तीन तीर्थी, पंचतीर्थी, चोविसी प्रमुखमे बहुतसे तीर्थंकरोंकी प्रतिमायें होती हैं । उनके स्नानक 
जल पक दूसरेको रुपश ऋरता है इससे कुछ आसातनाका संभव नहीं होता, वैसे ही मलनाय ऋफी प्रथम पूजा 
फरते हुए भी दूसरे जिनविम्घोंकी आखातना नहीं होती। पूर्वोक्त रीतिसे तीथकर्येकी प्रतिमायें भरवाना भी 
उचित ही है। यह अंगपूजाका अधिकार समाप्त हुवा । । 


अग्रपूजा अधिकार” हे 

सोने चांदीके अक्षत कराकर या उज्वल शालिप्रमुखके अखंड चायलोंसे या खुफेद सरसोंसे प्रभुके सनन्‍्मुख 
भप्टमंगलका आलेखन करना | जैसे श्रणिक राजाको प्रतिदिन खुबणके जपसे श्रीवीरप्रभुके सन्‍्मुख जाकर 
स्वस्तिक करनेका नियम था, वैसे करना । अथवा र्ात्रयी ( ज्ञान, दृशन, चारित्र ) की आराधनाके निमित्त 
प्रभुके सन्‍्मुख तीन पुञ्च करके उत्तम पट्ठक पर उत्तम अक्षत रखना। ह 

ऐसे ही विविधप्रकार के भात आदि रांंधे हुये अशन, शकरका पानी, गुडका पानी, गुलाबजल, फेवड़ाजल 
वर्गैस्हका पानी, पकवान, फलादिक खादिम तंवोल, पानके घीड़े वगरह खादिमि ऐसे चारप्रकार के आहार जो 
पवित्र हों प्रतिदिन प्रसुके आगे चढाना । एवं गोशीषे चंदनका रख फरके पंचांगुलिकि मंडल तथा, फुलके 
पगर भरना, आरती उतारना, मंग्रछ दीपक करना; यह सब कुछ अग्रपूजामें गिना जाता है। भाष्यमें 
कहा हैं कि-- 253 
गंधव्य नह वाइअ) लवण जल।रत्ति आई दीवाई। , 
ज॑ किच्च त॑ सब्बंपि, अवअरइ पअग्गपूआए॥ 

गायन करना, नाटक करना घाद्य वजाना नोन उतारना, पानी ऊहारना, आरती उतासना, दीया करना, 
ऐसी जो करनी है वे सब अग॒पूजामें गिनी जाती है । 


“लैवे्यपूजा रोज अपने घर रांधेहुए अन्नसे भी करनेके विषय” 
नैवेय पूजा प्रतिदिन करना, क्योंकि खुखसे भी हो सकती है ओर मद्ाफलदायक है। रंधा हुवा 
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अन्न सारे जगत॒का जीवन द्वोनेसे सबसे उत्कृष्ट रत्व गिना जाता है; इली कारण वनवाससे आकर श्रीराम: 
चन्द्रजीने अपने महाजनोंको अन्नका कुशलत्व इच्छा था। तथा कलरूहकी निबृत्ति ओर प्रीतिकी परस्पर 
वृद्धि भी रंथेहुए अन्नके मोजनसे होती है, संत्रेहुए अन्नके नवेधसे प्रायः देवता भी , प्रसन्‍न होते हैं। ख़ुना 
जाता है कि, आगिया चैताल देवता प्रतिदिन सो मुड़े अन्नके पक्‍वान्न देनेसे राजा श्रीवीरचिक्रमके वश हो 
गया था। भूत, प्रेतादिक भी र थेहुए क्षीर, खिचड़ी, बढ़े, पकोडे, प्रमुखके भोजन करनेके लिये ही उता- 
रेकी याचना करते हैं। ऐसे ही द्ग्पालादिक को घलिदान दिया जाता है। तीर्थंकर की देशना हो रहे 
बाद भी आ्रमाधिपति सूके धान्यकी वलि करके उछालता है, कि जो वलिके दाने सर्वे श्रोताजन ऊपरसे पड़ते 
हुए अधर ही ग्रहण कर अपने पास रखते हैं, इससे उन्हें शांतिक पोष्टिक होती है। 


नेवेद्रपूजाके फूलपर दृष्टान्त” 
एक साधुके डपदेशसे एक निधन किसानने ऐसा नियम 'छिया था कि, इस खेतके नजदीकवाले 
मन्द्स्में प्रतिदिन नैचे्य चढ़ाये वाद्‌ हो भोजन करू'गा । ,उसका, कितना एक समय प्रतिज्ञा पूर्वक बीते बाद्‌ 
एकदिन नैवेध चढ़ानेको देरी हो जानेसे ओर भोजनका समय हो जानेसे उसे उतावलसे नेवेद्य चढ़ानेके- 
, लिए भाते हुए मार्गमें सामने एक सिंह मिक्ता | उसकी अवगणना कर बह आगे चला ; परन्तु पीछे न फिरा। 
ऐसे ही उस भन्द्रिके अधिष्ठायकने उसकी चार दफा परीक्षा की परन्तु वह किसान अपने ट्वृढ मियमसे चलाय- 
मान न हुवा, यह देख वद्द अधिष्ठायक उस पर तुश्मान होकर कहने लगा “जा ! तुझे आजसे खातवें दिन 
राज्यको प्राप्ति होगी ।” खातवें दिन उस गांवके राजाकी कन्याका स्वयम्वर भण्डप था इससे वह किसान 
सी वहां गया था। उससे देविक प्रभावसे खयस्वरा राजकन्याने उस्रीके गछेमें माला डाली ! इस बनांवसे 
बहुतसे राजा क्रोधित हो उसके साथ थुद्ध करने लगे। अन्‍्तमें उसने दिव्यप्रभावले सबको जीतकर उस 
गाँवके अपुत्रिक राज़ाका राज्य प्राप्त किया। छोगोमें भी कद्दा जाता हैं कि, ० ५. 
ह घूपो दहति पापानि, दीपो ग्रत्योविनाशकः ॥ 
कै नैषेद्योविपुलं राज्य, सिद्धिदात्री प्रदत्तिरा॥ २॥ 
धूपपूजासे पाप चला जाता है, दीप पूजाले अमर हो जाता है, नेवेद्यसे राज्य मिलता है, ओर .प्रदृ-' 
ह क्षिणासे सिद्धि प्राप्त होती है । 
अन्नादि सर्व बस्तुकी उत्पत्तिके कारण रूप ओर पकयान्नादि भोजनसे भी अधिक अतिशयवान पानी 
भी भगवानके सन्मु(्त यदि बन सके तो अवश्य प्रतिदिन एक बस्तनमें सरकर चढाना। 


नेवेय चढ़ानेमें शास्त्रोंके प्रमाण ह 
आव॑श्यक नियु क्तिमें कहा है कि, “कीरइबलो” बली ( नैवेद्य) करे । नोषीथमें भी कद्दा है कि;--: 
“तओ पमायहए देवोए सब्जं बली माइकार्ड भरिय॑ देवाहिदेवो वद्धमारा सामी तस्स पडिमा कीरजत्त 
वाहिशो कुहाढोदुह्मजायं पिच्छट सब्वालंकार विभूसिञ्न भयवओ, पढिम॑” 








श्श्द श्राद्धविधि पकरण 


फोई भक्तिवान्‌ श्रावक जिनेश्वर देवकी अशोकादि अभष्ट महाप्रातिद्दायंकी रिद्वि दिखानेके लिये अष्ट 
महा प्रातिहायके चित्र सद्दितप्रतिमा भरवाता है। ( बनवाता है ) तथा देववाओंफे भावागमनका भी द्वश्य 
दिखला कर प्रतिमा भरवाता है। तथा कोई द्शंन शान, चरित्रकी आराधना निमित्त एक पद्टकर्में!तीन अतिमाय 
भरचाता है। कोई पंच परमेष्टीके भाराधन निमित्त एक पटक पर पंचती<ीं या पंच परमेष्टीकी प्रतिमा भरवाता 
है, भथवा कोई नवकारका उद्यापन करनेके लिए पंचपरमेष्टी की प्रतिमा बनबाता हैं। कोई चोविस तीर्थकरफे 
फयाणक तपके आशधन निमित्त एक पद्ठक पर चोधिस ही तीर्थकरोंको चोविसी भरवाता है। तथा भक्तिके 
वहुमानसे भरतक्षेत्र्में हुये, दोनेवाले भोर बर्वेमान तीर्थंकरोंकी तीनों ही चोविसीकी प्रतिमायें भरवाता है। 
कोई अत्यन्त भक्तिकी तीत्रतासे ढाई द्वीपमे उत्कए कालमें विचरते , १७० तीर्थकरोंकी प्रतिमायें एक ही पट्टक 
पर भरवाता है। 

इसलिए तीन तीथीं, पंचतीर्थों, चोविसी प्रमुखमें बहुत्तसे तीथँकरोंकी प्रतिमायें होती हैं । उनके स्वानक 
जल एक दूसरेको स्पशे करता है इससे कुछ आखावनाका संभव नहीं होता, वैसे ही मलतायकफी प्रथम पूजा 
फरते हुए भी दूसरे जिनविस्वोंदी आखातना नहीं होती ।. पूर्वोक्त रीतिसे वीरथकरोंकी प्रतिमायें भरवाना भी 
उचित ही है। यह अंगपूजाका अधिकार समाप्त हुवा | | ; 


अपग्रपूजा अधिकार... 

सोने चांदीके भक्षत कराकर था उज्यल शाहिप्रमुखके अखंड चायलोंसे या खुफैद सरलोसे प्रभुके सन्मुख 
अएमंगलूका आलेखन करना। जंसे श्रणिक राजाको प्रतिदिव खुवणके जपसे श्रोवीरप्रभुके सन्मुख जाकर 
स्वस्तिक करनेका नियम था, वैसे करवा । अथवा रत्तत्रयी ( ज्ञान, दशेन, चारित्र ) की आराधनाके निमित्त 
प्रभुके सन्‍्मुख तीन पुञ्ञ करके उत्तम पट्टक पर उत्तम अक्षत रखना । 

ऐसे ही विधिधप्रकार के भात आदि रांधे हुये अशन, शक्करका पानी, गंडका पानी, गल्पवजल, केवड़ाजल 
चगैरहका पानी, पकवान, फलादिक खाद्म तंबोल, पानके बीडे वर्गरह खादिम ऐसे चारप्रकार के भाहार जो 
पतित्र हों प्रतिदिन प्रभुके आगे चहाना । एवं गोशीष चंद्नका रस करके पंचांगुलिके मंडल तथा फुलके 
पगर भरना, जासती उतारना, मंगल दीपक करना; यह सब. कुछ अग्रपूजामें गिना जाता है। भाष्यमें 
कहा हैं कि-- - ४ 
गंधव्य नह वाइश्। लवण जलारत्ति आई दीवाई। 
ज॑ं किच्च' त॑ सन्वंपि, अवअरइ भरगपूआए॥ 

गायन करना, नाटक करना वाद्य वजाना नोन उतारना, पानी ऊहारना, आरती उतारना, दीया फरना, 
ऐसी जो करनी है वे सब अग॒पूजामें गिनी जाती है। 


“लैवेय्पूजा रोज अपने घर रांधेहुए अन्नसे भी करनेके विषयर्म” 
नैचे पूजा प्रतिदित करना, क्योंकि खुखसे भी दो खकती है ओर महाफरूदायक है। रंधा हुवा 
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7 के $ शक, फेक कीर मनन फकैकी के डेशकीए के दम नमक जनक नकनकनककी शक कर पर कक कट की पेन पर कक पक की आम कल लक कर 
अन्न सारे जगवका जीवन होनेसे सबसे उत्कृए रत्न गिना जाता है ; इसी कारण चनवाससे आकर श्रीराम 
चन्द्रजीने अपने महाजनोंको अन्नका कुशलत्व इच्छा था। तथा कलहकी निबृत्ति ,ओर प्रीतिकी पररूुपर 
चृद्धि भी रंथेहुएण अनन्‍्नके सोजनसे होती है, रंघेहुए अन्नके नेवेधसे प्रायः देवता भी , प्रसन्‍न होते हैं। खुना 
जाता है. कि, आगिया वैताल देवता प्रतिदिन सो मुडे अन्षके पक्‍्वान्त देनेसे राजा श्रीवीरविक्रमके बश हो 
गया था। भूत, प्रेतादिक सी र घेहुए क्षीर, खिचड़ी, बड़े, पकोडे, प्रमुखके भोजन करनेके लिये ही उता- 
रेकी याचना करते हैं।. ऐसे ही द्ग्पालादिक को वलिदान दिया जाता है। तोर्थंकर की देशना हो रहे 
बाद भी भ्रामाधिपति सके धान्यकी वल्ि करके उछालता है, कि जो वलिके दाने सर्व श्रोताजन ऊपरसे पड़ते 
हुए अधघर ही भ्रहण कर अपये पास रखते हैं, इससे उन्हें शांतिक पोषश्टिक होती है। 


“नेवेद्यपूजाके फलपर दृष्ठान्त” 
एक खाघुके उपदेशसे एक निर्धन किसानने ऐसा नियम 'छिया था कि, इस खेतके नजदीकवाले 
मन्दिरमें प्रतिदिन नैवेध्य चढ़ाये बाद्‌ हो भोजन करूगा। उसका कितना एक समय प्रतिज्ञा पूर्वक बीते चाद्‌ 
एकदिन नैवेय चढ़ानेकों देरी द्वो जानेसे ओर भोजनका समय हो जानेसे उसे उत्तावलसे नेवेद्य चढ़ानेके- 
लिए आते हुए मार्गमें सामने एक सिंह मिला | उसकी अवगणना कर वह आगे चला ; परन्तु पीछे न फिर । 
ऐसे ही उस मन्द्रिके अधिष्ठायकने उसकी चार दफा परीक्षा की परन्तु वह किसान अपने द्वढू मियमसे चलाय- 
मान न हुवा, यह देख वह अधिष्ठायक उस पर तुषमान होकर कहने छगा “जा ) तुझे आजसे सातवें दिन 
राज्यकी प्राप्ति होगी ।” खातवें दिन उस गांवके राजाकी कन्याका .स्वयग्वर मण्डप था इससे वह किसान 
भी धहां गया था। उससे देविक प्रभावसे खयस्वरा राजकन्याने , उसीके गलेमें माला डाली [इस बनांवसे 
बहुतसे राजा क्रोधित हो उसके साथ युद्ध करने छगे। अन्‍्तमें उसने दिव्यप्रभावले सबको जीतकर उस 
गाँवके अपुत्रिक राजाफा राज्य प्राप्त किया | छोगोंमें भी फद्दा जाता हैं कि, - 
घूपो दहति पापानि, दीपो म्त्योविनाशकः ॥ की 
नैवेधोविपुल राज्य, सिद्धिदात्री प्रदक्षिणा ॥ २॥ 
धूपपूजासे पाप चलता जाता है, दीप पूजासे अमर हो जाता है, नेवेचयसे, राज्य मिलता है, ओर प्रद्‌:. 
लक्षिणासे सिद्धि प्राप्त होती है । 
अन्नादि सर्व बल्तुकी उत्पत्तिके कारण रूप ओर पक्‍वान्नादि भोजनसे भी अधिक अतिशयवान पानी 
भी भगवानके सन्मुख यदि घन सके तो अवश्य प्रतिदिन एक बरसतनमें भरकर चढाना | 


नेवेद्य चढ़ानेमें शास्त्रोंके प्रमाण 
आवश्यक नियुक्तिमें कहा है कि, “कीरइवलो” बली ( नेवेद्य) करे । नोषीथममें भी कहा है कि; 
“तग्रो पभायरए देवीए सब्जं बली माइकार्ड मरिय॑ देवाहिदेवो वद्धभारा साथी तस्स पडिमा कीरज़त्ति 
वाहिओ कुहाडोदुद्मगाय पिच्छट सब्वालंकार विभूसिश भयवओ, पढिम॑” , 
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फिर प्रंभावति शानीने सब बलो आदिंक--( नेवेद्य धर्गरहं आदि शब्दसे धूप, दीवे, जल, चंदन, ) तयार, 
कराके देंवाधिदेव बँधसान स्वामीकी प्रतिमा प्रयट होवो ऐसा कहकर तीने द्फा (उसे कॉंटवर ) कुंदाडा 
माय | फिर उस काए्के[दो भाग होनेस्ते संबालंकार विभूषित भगवन्त की प्रतिमा देखी। 

नीषीथ सूप्रकी पीठिकामं भी कहा है कि,--+बलीत्ति असिवोव समनिमि्त कुरो किज्ह! बली 
याने अशिवकी उपशांतिके लिए क्ूर करे ( भात चढवे )। नीषीथक़ी चूणिमें भी कहा है कि:--संपहराया 
रहग्गाओो विविहफले खज्जग भुजगञ कवउग वच्छमाइ उक्विरणो केरेईश! संम्पति राज उस रथयात्रा 
के आगे विविध प्रकारके फंल; शाल, दाल, शाक, फंचंडर्क, वर आंदिका उपहार फरता हैं | 

चुददतू कल्पमें भी कहां हैं किः-- | ' े 
“साहाम्मिशो न संध्या । तस्सकथ्थ तेशाकप्पई जंइश ॥ 
जु एन्न पडढिमाराकए । तस्सकहाकाओ जीवचा॥” 

साधु भ्रावकके साधमिक नहीं ( श्रावकका साधमीं भ्रावक होता है.) परन्तु साधुके. निमित्त , किया 
आहार जब साधुको न खपे,--तव प्रतिमाके लिये किये. हुए वि नेवेद्यक्री तो बात ही क्या ! अर्थात्‌ प्रतिमा 
के लिये किया हुवा नैवेद्य साधुको सवेधा ही नहीं कव्पे । 

प्रतिष्ठापाइंडसे श्रीपादुलिप्तसूरिद्वारा उद्ध त प्रतिष्ठापद्धतिमें कहा है. कि,:-- 

“अरित्षित्र मवयारण। मंगल दीव॑ च निम्मिउ' पच्छा ॥ 
चउनारिहि निवज्ञ' । चिण' विहिणाओ कायब्बं” ॥ 

आरती उतारके मंगल दीया किये वाद चार उत्तम झ्लियोंकोी मिलकर नित्य नैवेय करना | 

महांनोषीथके तीसरे अध्यायमे सी कहा' है कि,:-- 

“श्रिहंताण' भगवंताणं गंधमरल पईद समजिणो विलेवण विविक्षवली व८७ घूवाइएहिं पशञ्ना*' 
सककारेहिं परदिणमम्भचरसांपि कृव्वोणा तिथ्यूप्पण' करेमोत्ति ॥” अरिहंतको, भगवन्तको, बरास, पुष्प 
माला, दीपक, मोरपीछीसे प्रमाजेन, चन्द॒नाद्सि.विलेपन, विविधप्रंकोरके घली-“नैर्वेंय, वस्त्र, धूपादिकसे 
पूजा सत्कारसे प्रतिदिन पूजा करतेहुण भी तीर्थकी उन्नति करे। ऐसे यह अग्रपूजा अधिकार सम्राप्त हुवा। 


भावपूजा5धिकार” 
भावपूजा जिनेश्वर भगवानकी द्वव्यपूजाकें व्यापार निषेधरूप तीसरी “निःसिहि” करने पूर्वक करना । 
निनेश्वरदेवको दक्षिण--दाहिनी तरफ पुरुष ओर चाई' तंरफ स्त्रियोंको आलातना दूर करनेके लिये कमसे कम 
घर मन्दिस्में एक हाथ या आधा हाथ ओर बड़े मन्द्रिमें नेव हांथ ओर विशेषतासे सांठ हाथ एवं मध्यम 
भैद दस दाथसे लेकर ५६ हुएय प्रमाण अवग्रह रपतकर चैत्यवंदन करने बैठना ( यदि इतनी दूर बैठे तब ही 
काव्य; इलोक, स्तुति, स्तोत्र, योना ठीक पड़े इसलिये दूर बैठनेका ध्यवहार है ) शास्में कंद्ां हैं कि/-- 
तइयाओ भंवपूम्ा, ठाऊ चिहबन्दरों चिएदेसे ॥ 2० ु 
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जहसत्ति चित्तथुड, धुत्तमाइणा देववन्दराय ॥ १॥ हि 
तीसरी भावपूजामें चैत्य चन्दन करनेके उचित प्रदेशमें--अवग्रह रखके बैठकर यथाशक्ति स्तुति, स्तोभ 
स्तवना द्वारा चत्य चन्दन करे | 
नीषीथ सूत्रमें कहा है किः--“सोउ गंधार सावश्ो थय थुदृए भरांतो तथ्थ गिरि गुहाए अहोरत्त 
निवसिओरे” वह गंधार भ्रावक स्तवन स्तुतियें पढता हुवा उस गिरि शुफामें रात दिन रहा, _ .- 


बसुदेव हिंडमें भी कहा है किः-- 

“बसुदेवों पच्चुसे कयसमत्त सावय सामाइयाई नियमों गहिय पच्चरुखाणो कय काउस्सगा थुई वंद- 

णोति” बरुदेव प्रातःकाल सम्यक्त्व की शुद्धि कर श्रावकके सामायिक आदि बारह ब्रत धारण कर, नियम 

( अभिम्नह ) प्रत्याख्यान कर काउस्खग, थूई, देव बन्दून, फरके विचरता हैं। ऐसे अनेक श्रावकादिकोनि 
फायोत्सर्ग स्तुति करके चैत्य बन्दन किये हैं, 


“चैट बन्दनके भेद” 
जघन्यादि भेदसे चेत बन्दनके तीन भेद कद्े हैं | भाष्यमें कहा है किः-- 
नमुक्कारेण जहन्ना, चिद् वंदण मममादंट थुदजुअला ॥ 
" पणदरठ थूर चउक्कग, थथप्पणिहाणेहिं उक्कोसा ॥ १॥ 

दो हाथ जोडकर नमो जिणास” कहकर प्रभुको नमस्कार करना, अथवा “नमो - अ्रिहंताण” ऐसे 
समस्त नवकार फहकर अथवा एक एलोक स्तवन वगैरह कहनेसे जातिके द्खिलानेसे बहुत प्रकारसे दो 
सकता है, अथवा प्रणिपात ऐसा नाम '“नमुथ्थुणं” का होनेसे एक बार जिसमें 'नम्ुथ्थुणं” आवे ऐसे चेत्यवंदन 
( आजकल जेसे सब ध्रावक करते हैं) यह जघन्य चेत्यवन्दून कहलाता है । 

मध्यम चैत्यचन्दन प्रथमसे “भरिहंत चेईयाण” से लेकर 'काउस्सग्ग” करके एक धूई प्रकटपन कहना 
फिस्से चेत्यबन्दून करके एक थूई अन्तमें कहना यह जघन्य चैत्यबन्दन कहलाता है।, «.. - 

पंच दंडक, १ शक्रस्तव ( नमुथ्धुणं ) २ चेत्यस्तव ( अरिहंत चेश्याणं ), ३ नामस्तव ( लोग्गस्स ) ४ 
भ्रुतस्तव ( पुर्वर वरदी ), ५ खिद्धस्तव ( खिद्धाणं बुद्धाणं ), जिसमें ये पांच दंडक आवब ऐसा जो जय 
वियराय सहित प्रणिधान ( सिद्धान्तोंमें बतछाई हुई रीतिके अनुसार घना हुवा अनुष्ठान ) है. उसे उत्कृष्ट 
चैत्यवन्दन कहते हैं । हि 

कितनेक आचाये कहते हैं कि--एक शक्रस्तवसे जघन्य चैत्यवन्दन कहलाता है और .जिसमें दो दफा 
शक्रस्तव आबे वह मध्यम एवं जिसमें चार दफा या पांच दफा शक्रस्तव आये तब घह उत्कृष्ट चत्यवन्दन 
कहलाता है। पहले ईरयावहि पडिकमके अथवा अन्त्में प्रणिधान ज़यवियराय “नमुथ्थुणं! कहकर फिर ह्विगुण 
चत्यवन्दन करे फिर चेत्यबन्दन कहकर 'नमुथ्थुणं” कद्दे तथा 'अरिहंतचेइयाणं? कहकर चार धृ्यों द्वारा देव । 
यन्द्न करे याने पुनः 'नमुथ्थुणं? कहे, उसमें तीन दफा 'नमुथ्थुणं' आबे तब घद मध्यम चैत्यवन्दुना कहलाती 

१७ 
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है | एक दफा देव बन्दन करे तब ' उसमें दी दफा -शक्रस्तव आवे“एक प्रथम और एक अन्तिम ऐसे सब 
मिलाकर चार 'शक्रस्तव होते हैं, दो दफा ऐसा करनेले तो आठ शक्रस्तंच आते हैं, परन्तु चार ' ही गिने जाते 
हैं। इसप्रकार चेत्यवन्दन करनेसे उत्कृष्ट चैत्यवन्दब किया कहा जाता है। शकस्तव कहना, तथा ईर्यावहि 
पडिकमके एंक शक्रस्तव'करे, जद्दां 'दो दफा चैत्यचन्दना/करे घहाँ तीन शक्रस्तव होते हैं। फिस्से चैत्यबन्दन 
कहकर “नमुथ्यु्णंण कहकर अरिहन्त"“चेंड्यांणं कहकर चार थुई कहे; फिर चैत्यवन्दन नमुथ्युणं' कहकर चार,धूई 
फद्ठकर बैठकर “नमुथ्थुणं” कहकर तथा रूतवन कहकर जञयवियराय फहे ऐसे पांच शक्रस्तव होनेसे उत्कष्ट 
चेत्यवन्दना छहाती है। सांघुको मद्दानीषीथ सूत्र प्रतिदिन सात धार चैत्यवन्दन करना कहा है, वैसे ही 
प्रावकको भीपखातवार करनेका साध्यमें कदा है सो बतलाते हैं:-- ह 
: पढिक्कपणें चेहय जिपण, चरिप्र पढिक्कमण सुअण पढिवोहे॥ 
चेह बंदन इयजइणो, सत्तवेलाओ भहोरत्तो ॥ १॥ 
पढिक्क्मणओो गिहिणोविहु, सगवेला पंचवेल इयरस्स ॥ 

पूआस अतिसंम्मसिंआ, होई तिवेना नहन्नेणं ॥ २॥ 

(१) राई प्रतिक्रमणमें ( २१) मंदिर्में; (१३) भोजन पहले, ( गोर्चरी आलो अना' कश्नेकी ) (४8 ) दिवस 
घरिमकी (५ ) देवसि प्रतिक्रमर्णमें; (६/) शेयनंफे-लमय,संथारा-पोरसि पढानेकी (-७ ) जागकर, ऐसे प्रति- 
दिन साधुको सात दफा चेत्यवन्दन/कंप्ना कद्टा है एवं श्रावकको'भी नीचे लिखे मुजब सात घोर द्वी सममना। 
औभ्रावक दो दफा भ्रतिकरमंण कंसने -घाला हो उसे पूर्बोक्त रीतिसे अथवादो चखतके आवश्यकके सोने 
ज्ञोनिके तथा त्रिंकाल देवव॑द्नके मिलाकर सात दफा चेत्यवन्दन होते हैं ।॥ यदि एक दफा प्रतिकमण फरने 
चछि ही तो उसे छह चैत्यवन्दन'हीते हैं, सोनेके समय न करे उसे पांच दफा'होते हैं, और यदि-जागनेके 
समय भी न करे तो उसे चार होते हैं | “बहुचसे मन्दिरोंमें दर्शत करने वालेको बहुतसे बेत्यवन्दन हो जाते 
€ | जिससे भन्य न बन संके तथा जिन पूजा भो जिस दिन न होलकफे उस दिन भी उसे त्िकाल देव -बन्दन 
तो फरना ही चाहिए।। भ्रावकके लिए आगममें कहा है कि-- ' 

भोभो देवाणप्पि्ा अल्ल्पमिदए्‌ 4 जावज्जीवं तिक्कालिश 'अंव्यिरुखचा चलेगगवित्तेणं ॥ चेहए 
चंदिश्व्वे हणमेवफीमणअत्ताओ असुह असासय खखणमंगराओो' सारन्ति । तथ्य पुन्बएददे त वउदग पाया 
नक्ायव्व) जांव बेहए साहुअन वंदिएचहा मममणे। 'ताव असण”करिभ्र न कायव्व 'जाव चेरइन 
वन्दिए तहा अवरणे चेव त्तहा । कायव्व जहा अवन्दिएहि चहएहितो सिज्नानय मइक्कमिल्जइसति ॥ 

'है देवताओंके प्यारे !'आजंसे छेकर जीवन पर्यन्त'त्रिकाल; अच्यूक, निश्चल, एकार्ग्रवित्तले, देव वंदन करना 
है भ्रोणियों ! इंल 'अपबित्र, अशाश्वत, क्षणभंगूर, भद्रुष्य शरीरसे इतना ही सार है। पदले पहोरवें जवतक देव 
और शाघुको चन्दन न किया जाय + वतक पानी भी न पीना चाहिये । एवं मध्यान समय जवतक देव॑ वन्द्न 
न किया हो तबतक मोजन सी न'करना तथा पिछले प्रहसमें जवतक देव-बंदन “न किया हो तबतक रात्रोमे 
शंप्या पर न सीना चाहिये | 
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सुप्पमाए समणो-वासगर्स, पाणंंवि न कथएपाऊं॥।' 
नो जाव चेह॒याएंहि, साहुविः अवन्दिआ विहिणा ॥ १॥ 
पमराहे पुणरवि, वन्दिउण नियमेय कृप्पह भोत्त' ॥ 5 
पुण वन्दिउण ताइ', पश्मोस समयंमि तो सुयई॥ २॥ 
इन दो गाथाका अभिप्राय पूर्वोक्त मुज़ब॒होनेसे यहांपर नहीं लिखा ।' गीत, नृत्य, वाद्य) स्तुति तोन्र, ये 
अग्रपूजाम गिनाये हुए भी भाव पूजामें अवतरते हैं'। तथा ये महा' फलदायी होनेसे बने चहांतक स्वयं दी 
करना उचित है यदि ऐसा न बन सके तो दूसरेके पाल कराने पर भी अपने आपको तथा 'दूसरे'भी “वहुतसे 
जीवोंको महालाभकी प्राप्ति होनेका संभव है |- नीषीथ चूर्णीमें' फंद्ा है कि,-- 
“पभावह नहाया कय कौउयमंगल पाग्रच्छित्ता सुक्रिल्लगासपरिहिध्ाजाच अट्ठमिचउद्सीसुअ भत्ति- 
राएण सयमेव राओ नहोवयारं करेइ ।'सयावि तयाण॒वित्तिए मुरयंवाएई इति। 
,. स्तान किये बाद कोतुक मंगछ करके प्रमावती रानी सुफेद बत्थ॒ पहिन कर यावत्‌ अष्टमी चोद्सके दिन 
भक्तिरागसे खय॑ नाटक करती ओर राजा भी उसकी मर्जीके . अनुखार होनेसे सुदंग बजाता। जिन पूजा 
फरनेके समय भरिहन्तकी छद्मस्थ फेचछी ओर सिद्ध इन तीन अवंस्थाओंकी भावना भाना। इसके लिए 
भाष्यमें फहा है कि,-- 
न्वणब्गेहिं छनमथ्या। वत्त्था पडिदरगेहिं केवलिम ॥ | 
पासिअं कुंस्सगेहिभ्र | जिणस्स भाविज्ज/सिद्धत्त' ॥ १॥:.  *.- 
भगवन्‍न्तके स्नान कराने वालेकी भगवानके पास रहे हुये परिकर,पर घड़े हुए. 'हाथी पर “चढे,हुए' वेवके 
हाथमें रहे हुये कलशके दिखावसे तथा” पंरिकरमें रहे हुये मालाघारी देवके।रुपसे, -भगव्नन्तक्ी ,छम्मस्था- 
पर्ंथाकी सावेना भाना ।'(' छप्नस्थाचस्था यांने फेचलज्ञान प्राप्त करनेसे! पहली” अवस्था ), छम्नस्थाचल्था तीन 
प्रकारकी है । ( १) जन्मकी अवस्था, ( २ )(रज्य अचस्था, ( ६ ) साधुपनकी।अवस्था |- उसमें स्नान करते 
समये: जन्मावस्थाकीस्‍भ्षावना' साना, मोलाधारंक देवताक्रे रूप देखकर 'पुष्पमाल पहिनानेके रुप देखनेसे 
राज्यावस्थाकी भावना भाना'ओर सुकट रहिंतः मस्तक हो उस वक्त सांघुपनकी अवस्थाकी भावना करना। 
प्रतिह्ायमें परिकरके ऊपरी 'भागमें? कलूशेंके दो. तरफ, रहे हुये पत्रके आकारको-देखकर कर्पचृज्ल-भावत्ना 
मालाधारों देवके दिखावसे' पुष्पन्न्टी मावः भाना । प्रतिमाके दो तरफ रहे हुये दोनों देवताओंके!द्वाथमें रही 
हुई बंसी वीणाके आकारको देख दिव्यध्वनिकी 'भावना करना-। मालाधर देवके दूसरे हाथमें रहे हुये त्वामरको 
देखकर चामर प्रातिद्यार्यकी स्वनांका भाव छोना। ऐसे ही दूखरी सी -यथा,योग्य सर्वेःभाचनाय- अ्कस्तया 
दीदी सकती हैं | इसलिए चतुर पुरुषको बैलो हो भावतायें सांना |, 
पंचोबयार जुत्ा | पुआ झट्ठी वबयर फलिवाय॥' |, 
' 'रिद्धि-विसेसेण-पुणो। नेयासव्यो वयारावि.॥ ११ 
'तहिं'पंचुवयारा। कुसुमझ्खय गंधधूव दीवेहि, 
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कुसुपरूखय गन्धपईव । धृव नैंवेज्ज फलजलेहि पुणो ॥ 
अठठविह कम्महरणानी। अठ्ठवयारा हवह पूरा ॥ २॥, 
सव्यो वयारपूआ । न्हववरणाचरण वच्छ भूसणाईहि ॥ 
फलवलि दीवाह नह। गीमन भआरत्तो आइडि॥ ३॥ 
(१ ) पंच उपचारकी पूजा, ( २) अष्ट उपचारकी पूजा, ओर रिद्धिवन्तकों करने योग्य (३ ) सर्बोपचा- 
रफी पूजा, ऐसे तीन प्रकारकी पूजा शास्त्रोंमें बतछाई है । 


पंचोपचारकी पूजा” 


पुष्प पूजा, अक्षत पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा, चन्दन पूजा, ऐसे पंचोपचारकी पूजा समझना चाहिये । 
अष्टोपचारकी पूजा” 


जल पूजा, चन्दन पृजा, पुष्प पूजा, दीप पूजा, धूप पूजा, फल पूजा, नैचेद्य पूजा, भक्षत पूजा, यह भ्ट 
प्रकारके फर्मोको नाश करने घाली होनेले अष्टोपचारिकी पूजा कहलाती है। 


सर्वोपचारकोी पूजा 
इल पूजा, चन्दन पूजा, वल्थ पूजा, आभूषण पूजा, फल पूजा, नैबेद्य पूजा, दीप पूजा, नाटक पूजा, गीत 
पजा, वाद्य पूजा, आरती उतारना, सत्तर भेदी प्रमुख पूजा, यह सर्वोपचारकी पूजा सममना । ऐसे बृहदु भाष्यमें 
ऊपर बतलाये मुजब तीन प्रकारफी पूजा कही है तथा कद्दा है कि-- 
पूज़क खय॑ अपने हाथंसे पूजाके उपकरण तयार कर यह प्रथम पूजा, दूसरेके पास पूजाके उपकरण तयार 
फरावे यह दूसरी पूजा ओर मनमें स्वयं फल, फूल, आदि पूजा फरनेके लिए मंगानिका विचार फरने रूप 
तीसरी ष॒जा समझना | अथवा और भी ये तीन प्रकार है, करना, कएना, ओर अनुमोदन करना तथा 
ललितविसुतरा ( जुध्धुणंकी बृत्ति ) में कद्दा है कि: -पञंप्रि पुप्फामि सथुई। पडिवत्तिमे भ्ग्मो चडवि 
हईंपि ॥ जहासत्ती एकज्जा। पुष्पामिपस्तोत्रप्रतिपत्ति पूजानां यथोतर' प्रथान्यमित्युक्त । तत्रमिषं प्रधाना- 
मशनादिभोग्यवस्तुः ॥ उक्त' गौड शास्त्रे । पललेनख्रा आमिष भोग्यवस्तुनि प्रतिपत्तिः ॥ पूजामें पुष्प पूजा 
आमिष ( नैवेद्य ) पूजा, स्तुति, गायन, प्रतिपत्ति, आज्ञाराधन या विधि प्रतिपालन ) ये चार वस्तु यथोत्तर 
अनुक्मसे अधिक प्रधान हैं। इसमें आमिष शब्दसे प्रधान अशनादि भोग्यवस्तु लमभझना | श्खके लिये गोड 
शास्त्रमं लिखा हुवा है कि आमिष शब्द्से मांस, स्री, ओर भोगने योग्य अशनादिक वस्तु समझना | 
/प्तिपत्तिः पुनरविकछाप्तोपदेशपरिपालना” प्रतिपत्ति सर्वक्षके घचनको यथार्थ पालन करना | इसलिए 
आगमर्म पजाके भेद चार प्रकारसे भी कहे हैं। 
जिनेश्वर भगवानकी पूजा दो प्रकारकी है एक द्रव्यपूजा ओर दूसरी भावपूजा। उसमे द्वव्यपूजा शुभ 
: द्ृब्यले पूजा फरना ओर भावपूजा जिनेश्वर देवकी आजा पालन करना है। ऐसे दो प्रकारकी पजामे सर्म 
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पूजायें समाजाती हैं | जैंसे कि “पुप्फारोहणं” फ़ूछ चढ़ाना, 'गंधा रोहण! खुगन्ध वास चढाना, इत्यादिक 
सत्रह भेद समझना तथा स्नानपूजा आदिक इक्कीस प्रकारकी पूजा भी होती है। अंगपूजा अश्नपूज्ञा, ' भाव- 
पूजा, ऐसे पूजाके तीन भेद्‌ गिननेसे इसमें भी पूजाके सब भेद समा जाते हैं। 


“बूजाके सत्रह भेद” 
१ स्तात्रपूजा--विलेपनपूजा, २ चक्षुयुगलपूजा ( दो चल्छु चढाना ), ३ पुष्पपूजा, ४ पुष्पमालपूजा, 
५ पंचरंगी छूटे फूल चढानेकी पूजा, ६ चू्णपूजा ( घराखका चूण चढ़ाना ), ध्वजपूजा, ७ आभरणपूजा, 
८ पुष्पम्नहपूजा, ६ पुष्पप्रगरपूजा ( फ़ूलोंका पुंज चढ़ाना, १० आरती उतारना, मंगल दीवा करना, अष्ट 
मंगलोक स्थापन फरना, ११ दीपकपूजा, १२ धूपपूजा, १३ नेवेद्यपूजा, १४ फलपूजा, १७ गीतपूज, १६ नाटक 
पूजा, १७ वाद्यपूजा | 


“इक्कीस प्रकारकी पूजाका विधि” 

उमाखाति घाचकने पूजाप्रकरणमें इक्कोस प्रकार पूजाकी विधि नीचे सूजब लिखी है। .,, 

“पू्वे दिशा सन्म्रुख स्नान करना, पश्चिम दिशा सन्मुख दंतवन करना, उत्तर दिशा सन्मुख श्वेत वस् 
धारण करना, पूर्व या उत्तर दिशा खड़ा रहकर भगवानकी पूजा फरना। घरमें प्रवेश करते बाँयें द्याथ शब्य- 
रहित अपने घरके तछविभागसे देढ द्वाथ ऊंची जमीन पर घरमंद्रि करना | यदि अपने घसले नीची जमीन पर 
घरमंद्रि या बड़ा मंद्रि करे तो द्निपर दिन उसके घंशकी ओर पुत्र पोत्रादि संततिकी परंपरा भी सर्देव नीची 
पद्धतिको प्राप्त होती है। पूजा फरनेवाला पुरुष पूर्व या उत्तर दिशा सन्मुख खड़ा रहकर पूजा करे; दक्षिण 
दिशा और विदिशा तो सर्वथा द्वी वर्ज देना चाहिये । यदि पश्चिम दिशा सनन्‍्मुख खड़ा रहकर भगवत स्ूर्तिकी 
पूजा करे तो चोथी संततिसे ( चोथी पीढ़ीसे ) वंशका विच्छेद दोता है ओर यदि दक्षिण दिशा सन्मुख खड़ा 
रहकर पूजा करे तो उसे संतति ही न हो। आग्नेय कोनमें खड़ा रहकर पूजा करे तो दिनों दिन धनकी द्वानि 
हो, घायव्य कोनमें खड़ा रहकर पूजा करे तो उसे पुत्र ही न दो, नैऋत्य कोनमें खड़ा होकर पूजा फरनेसे 
कुलका क्षय होता है और यदि ईशान कोनमें खड़ा दोकर पूजा करे ,तो वह एक स्थानपर छुखपूर्चक नहीं 
रद्दता। 

दो अंगरठोंपर, दो जानू , दो हाथ, दो खबे, एक मस्तक, ऐसे नव अंगोमें पूजा करनी। चंदन बिना 
किसी वक्त भी पूजा न करना। कपालमें, फंठमें, हृद्यकमलमें, पेटपर, इन चार स्थानोंमें तितक फरना। नव 
स्थानोंमें (१ दो भ गुठे, २ दो जानू , ३ दो हाथ, ४ दो खबे, ५ एक मस्तक, ६ एक कपाल, ७ कंट, ८ हृंदय- 
कमल, ६ उद्र ) तिलूक करके प्रतिदिन पूजा करना । विचक्षण पुरुषोंकों सुबह घासपूजा, मध्याहकाल पुष्प 
पूजा ओर संध्याकाल धूप दीप पूजा करनी चाहिये | सगवानके बायें तरफ धूप करना ओर पासमें रखनेकी 


वस्तुय सन्मुख रखना तथा दादिनी तरफ दीवा रखना कोर चैत्यवंदन या ध्यान भी भगवंतसे दादिनी तरफ 
बैठकर ही फरना। 
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हाथसे लेते हुये फिललछकर गिर गया हुवा, जमीनपर पड़ा-हुवा, पैर आदि किसी भी अशुचि अंगसे 
लग गया हुवा, मस्तक पर उठाया हुवा, मलीन वर्ममें रक्खा हुवा, नासिसे नीचे रकखा हुवा, दुष्ट छोगे या 
हिंसा करनेवाले किली भी जीवसे स्पशे किया हुवा, बहुत जगहसेःकुचछा हुवा, कीडोंसे खाया हुवा, श्स 
प्रकारका फूल, फल या पत्र भक्तिवंत प्राणीको भगवंतपर न चढ़ाना 'चाहिए। एक फूलके दो भाग न करना 
कलीको भी छेद्न न करना, चंपा या कमलके फूलको यदि द्विघा करे तो उससे भी बड़ा दोष लगता है। गंध 
धूप, अक्षत, पुष्पमाला, दीप, नेवेच, जल ओर उत्तम फलसे सगवानकी पूजा करमा।..._ 

शांतिक का्यमें श्वेठद, लाभकारी कायमें पीछे, शत्रुकी जय करनेमें श्याम, मंगल कार्यमें छाल, ऐसे 
पांच वर्णके वस्र प्रसिद्ध कोर्योमें घारत करने कहे हैं। एवं पुष्पमाला ऊपर कहें हुये रंगके अनुसार ही उप 
योगमें छेना | पंचासतका अभिषेक करना, घी तथा गुड़का दीया करना, अग्निर्में नमक निशक्षिप करना, ये 
शांतिक पोश्टिक कार्यमे उत्तम समझना । फटे हुये, सांधे हुये, छिद्रवाले, छाल रंगवाले, देखनेमें भयंकर ऐसे 
चस्र पहिननेसे दान, पञञा, तप, जप, होम, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि 'साध्यकृत निष्फल द्वोते हैं। प्मासन 
से या खुखसे बैठा जा सके ऐसे खुखासनसे बैठकर नासिकाके अग्रमागपर द्वष्टि जमाकर वस्नसे :सुख ढककर 
मोनतया भसगवंतकी पजा करना उचित है| 


इकीस प्रकारकी' पूजाके नाम” 
/१ स्तांत्रपूजां, २ विलेपनपूजा, ३ आभृषणपूजा, ४ पृष्पपूजा, ५ घासक्षेपंपूजा, ६ घूपपूजा, ७ दीपपूजा, 
८ फलपूजा, ६ तंदुल--अक्षतपूजा, १० चांगरवेलके पानकी पूजा, श्श्‌ झुपारीपूजा, १२ नैवेधपूजा, १३ जल- 
पूजा, १४ वल्लपूजा, १५ चामरपूजा, १६ छत्नपूजा, १७ वाधपूजा, १८ गीतपूजा, “१६ नाटकपूजा, २० स्तुति- 
पूजा,'२१ भंडारवधेनपूजा ।” 
ऐसे इक्कीस प्रकारकी जिनराजकी पूजा खुरासुरके समुदायसे की हुई सदेव प्रसिद्ध है। उसे समय २ के 
योगसे कुमति छोगोंने खंडन की है, परन्तु जिसे जो २ वस्तु प्रिय द्वोती हैं उसे भावको बृद्धिके लियें पूजामें 
जोड़ना । 
एवं “णेशान्यां च देवताग्ृहम” ईशान दिशामें देवग़ह हो 'ऐसा विंवेंकविलासमें कंददा है । विवेक- 
विलासमें यह भी कहा है कि,--विपमासनसे वैठकर, पैरों पर चैठ कर, उत्कष्ठ आखनसे चेठ कर थायां पैर 
ऊंया'रख कर वायें हाथसे पूजा न करना | सके हुये, जमीन पर पडे हुए जिनकी पंखंडियां बिखर 'गई' हों, 
ज्ञो वीच छोगोंसे स्पर्श किए गये हों, जो विंक रुवर न हुये हो ऐसे धुप्पोंसे पूजा न फरना | “कीडे पड़ा 'हुआ, 
फीडोंसे खाया हुआ, डंठलछसे ज्ञुदा पड़ा हुआ, पक दूसरेको लगनेसे वींघाहुआ,“सडा डुआ, वाली'मकडोफा 
जाला लगा हुआ, नाभीसे रुपर्श किया हुवा, हीन जातिका दुर्गंध चाला, छुगंध 'रदहित, खट्टी गंध बाला, मल 
मूत्र घाली.जमीनरमें 'उत्पन्न हुवा; अन्य किसी पदार्थसे अपवित्र हुवा ऐसे फूंछ पूजांमें सबंधा घना । 
विस्तारसे पूजा पढ़ानेके अचसर पर या प्रतिदिन या किसी दिन मंगलके निमिस, तीन, पांच, सात'कुस- 
मांजलि चढ़ाने पूर्वक भगवानकी स्नात्न पूजा पढ़ाना । 
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स्‍्नात्र पूजा पढानेकी रीति” 


प्रथम निर्मादय उतारना, प्रक्षाऊन करना, संक्षेपले पूजा फरनों, आरती मंगछ दीपक भरके तेयार कर 
रखना फेशर चासित जलसे भरे हुए कलश सन्मुख स्थापन करना फिर हाथ जोड करः-- 
मुक्तालंकारविकार, सारसोम्यस्वकांतिकमनीय ॥ 
सहजनिजरूप॑ विनिज्जित, जगन्नयं पातु जिलविम्ब ॥ १॥ 
५ज़िसने विभाव दशाके ( सांसारिक अवस्थाके ) अलंकार ओर क्रोधादिक विकार त्याग किये हैं. इसो 
फारण जो सार ओर सस्यकक्‍त्व, सर्वे जगजंतुको, वल्ल॑ंभता; फांतियुक्त शमतामय मुद्रासे मनोहर एवं स्वभा- 
घद्शा रूप केवलकानसे निरावरण तीन जगतके काम क्रोधादिक दूषणोंको जीतनेवाले ज्ञिनबिंब पवित्र फरो” ! 
ऐला फहदकर अलंकार आभूषण उतारना इसके बाद हाथ जोडकरः-- 


अवरिक्र कुछुमाहरणं, पयइ पहटठीय मणोहरच्छायं ॥ 
जिणरूव मज्जणपीठठ, संठिअं वो सिवं दिसभो ॥ २॥ 

“जिसके कुसुम भोर आभूगण उदार लिए हैं, ओर जिसकी सहज खसाव से भव्य जीवोंके मनको हरन 
करनेचाली-मनोहर शोभा प्रगट हुई है इसप्रकार का स्नात्र करनेकी चोकी पर विराजमान बीतरागका खरूप 
तुम्हें मोक्ष दे ऐला कहकर' निर्माल्य उतारना फिर प्रथमसे तैयार किया हुवा कलश करना, अंगलूहन फरके 
संक्षिपसे पूजा करवा | फ़िर निर्मेलठ जलसे घोण हुए और धूपसे धूपित कलरशमें स्नात्र करनेके योग्य खुगंधी 
जल भरके उन कलशोंको भ्रे णिवद्ध प्रभुके सन्मुख शुद्ध निरमंठ वखले ढककर पाटले पर स्थापन करना । फ़िर 
अपने निमित्तका चंदन हाथमें लेकर तिलक करके ह्वाथ धो अपने निमित्तके चंदनसे हाथ विलेपित कर हाथ 
फंकण बांध कर हाथको धूपित .कर भ्रेणिबद्ध स्नॉच करनेवाले भ्रावक कुसुमांजलि ( केशरसे वाखित छूटे 
फ़ूलछ ) भरी रकेबी द्वाथमें ले खडा .रहक़र कुसुमांज़लोका पाठ उच्चारण फरे।-- 


-सयवक्त कुन्द मालइ। वहु विह क्ुससाई' पज्चवन्नाई' ॥ 
जिण-नाह-न्हवनकाले । दिति सरा कुसुमांनली हिटठा ॥ ३१॥ 
+सेवंती, सचकुंन्द/ मालती, वर्गेरह पंचवर्ण-बहुत से प्रक्रास्के फूलोंकी कुखुमांजलि स्नात्के अवसर “पर 
देवाधिदेवको दृर्षित हो देवता समर्पण करते हैं” | ऐसा कह कर परमात्माक्रै मस्तक्त-पर-पूछ-सढ़ाना | 
गंधाय ठिठआ प्रहुयर.। मणहर'मन्‍्कारः सद संगीआ ॥ 
जिण चलणो वाएरि मुक्का । हरशो तुम्ह कुसमञ्जलि दुरअं॥। ४॥ 
खुगधके लोभसे आकषित हो आए हुए प्रमरोंके फ़ज्कार शब्द्से गायवसे जिनेश्वर ,भगवंतके चरण पर 
रक्खी- हुई कुसुमांजली तुम्हारे पापफो दूर करे | ” ऐसे यह गाथा पढ़ कर प्रश्लुके चरण कमलछोंमें हर 'पक्क 
ध्राषक कुसुर्माजली प्रक्षेप करे [:इस. प्रकार कुसुमांजलीसे तिरूक धूप पान आदिका झाडंवर 'करना | फिर 
मधुर शोर उच्च खरसेजो जिनेश्वर पधराये हों उनके नामका जन्मासिषेक्रके करूशका.पाट बोलना । फिर घी 
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गन्तेका रख, दूध, दृहि, खुगंधी जल, इस पंचार्ठुतसे अभिषेक करना। प्रक्षालन फरते हुये बीच्म धूप देता, 
ओर भगवानका मस्तक फूलोंसे ढक रखना परन्तु खुला हुवा न रखना । इसलिए वादी चैताछ श्री शातिसू- 
रिने कद्दा है किः--“स्तात्र जलकी धारा ज़वतक पडती रहे तवतक मस्तक शून्य न रक़ख़ा जाय, अतः 
मस्तक पर फूछ ढक रखना ।” स्वात्र करते समय चामर ढोलना, गीत धाद्य का यथाशक्ति आडस्वर फरना | 
स्‍्तात्र किये बाद यदि फिरसे स्‍्वात्र करना हो तो शुद्ध जलले पाठ उच्चारण करते हुए धारा देना | 
अभिषेकतोयधारा । पारेव ध्यानमन्डलाग्रस्य ॥ 
भव भवनभित्ति भागाव्‌। भूयोपि मिनचु, भागवती ॥ १॥ 
ध्यान रूप मंडलके अग्रभागकी धाराके समान भगवानके अभिषेक जलकी धारा संसार रुप घरकी 
भित्तोंके भागको फिरसे भी भेद्‌ करे |” ऐसा कहकर धारा देना । फिर अंगरूहन कर विलेपन आभूषण 
घगेरदसे आंगीकी रचना करके पहले पूजा की थी उससे भी अधिक करना, सर्व प्रकारके धान्य पक्‍्वान्न शाक 
विगय, घी, गुढ, शक्कर, फलादि, वलिदान चढ़ाना | शानादि रत्तत्रयकी आराधनाके लिये अक्षतके तीन पुड्ज 
करना । स्वात्र करनेमें रूघु वृद्ध व्यवद्ार उल्लंघन न करना (बृद्ध पुरुष पहले स्वात्र करे फिर दूसरे सब करे 
ओर ह्ियां श्रावकोंके बाद करें ) क्योंकि जिनेश्वर देवके जन्मासिषेक समय भी प्रथम 'अच्युतेन्द्र फिर यथा- 
सुक्रमसे अन्तिम सोधमेंन्द अभिषेक करता हैं । स्तात्र हुये बाद्‌ अभिषेक जल शेषकफे समान मस्तक पर 
लगाये तो उसमें कुछ भी दोष छगनेका संभव नहीं । जिसके छिए भ्रो हैमचंदाचार्यने भरी घीर चारित्रमें कहा 
है कि, देव मनुष्य, भखुर ओर नागकुमार देवता भी अभिषेक जलको वंदना करके हर्षसहित वारम्घार अपने 
स्व अंगमें स्पर्श कराते थे। 
पप्मप्रभु चारित्रके उन्नीस्वें उद्दं श्यमें शुक्र अष्टमीसि आरम्भ कर दशरथ राजाने कराये हुवे अष्टान्दिका 
अठाई महोत्सवके अधिकारमें कहा है किः--वह न्हवन शांति जल, राजाने अपने मस्तक पर लगाकर फिर 
घह तरुण त्ल्रियोंके द्वारा अपनी रानियोंको मेजबाया। तरुण झ्ल्ियोंने वृद्ध कंचुकीके साथ भिजवानेसे उसे 
जाते हुए देरी छगमेके कारण पद्दरानियां शोक और क्रोधको प्राप्त होने छूगों, इतनेमें बड़ी देरमें भो चृद्ध कँचु- 
फीने नमण जरू पटरानियोंको छाऋ्र दिया ओर कहने लगा कि मैं वृद्ध हूं इसीसे देर,छगी अतः माफ फरो | 
तद्नन्तर पटरानियोंने वह शांति जल अपने मस्तक पर लगाया इससे उनका मान रूपी अग्नि शान्त होगया 
ओर फिर हृदयमें प्रसन्न भावको प्राप्त हुई । | 
तथा बडी शन्तिमें भी कहा है कि, 'शान्ति पानीय॑ मस्तके दातव्य! शांति जल मस्तक पर लगाना और 
भी खुना ज्ञाता है कि, जरासंध वासुदेव द्वार छोडी हुई जराके उपद्रवसे अपने सैन्‍्यकों छुडानेफे लिये 
श्रीमेमिनाथके वचनसे श्रीकृष्ण महाराजने भह्मके तप द्वारा आाराधना करके धरणेंद्रके पाससे पाताललोकर्मेसे 
श्रोपाएवनाथकी प्रतिमा संखेश्वर गांवमें मंगाई और उस प्रतिमाके स्नात्र जलसे उपद्रव शांत हुआ, इसील्ये 
चह प्रतिमा आज भी श्री संखेश्वर पार््वनाथ इस नामसे संखेश्वर गांवमें प्रसिद्ध है । सलिए खद॒गुरु प्रतिष्ठित 
बड़े मद्दोत्लवके साथ लाये हुए हिरागल आदिके ध्यज पताकाको मन्द्रिकी तीन प्रदृक्षिणा दिलाकर दिगरूपा- 


00//॥७७७७७७/७॥/७॥॥७॥७॥॥७॥७0॥0॥0॥७॥॥७७॥८एए७७/9७एए७एए७८ए७/00009७७ए७एएण॒ोणा मन भय कब लक अर ान्बमशमनीनकनशीलली पक 





श्राद्धविधि प्रकरण १३४७ 
लाद्किको बलिदान देकर चतुविध श्रीसंघ सहित वाद्य बजते हुये ध्वज चढ़ाना । फ़िर यथाशक्ति श्री खंघको 
परिधापना, खामो वात्सल्य, प्रभावना करके प्रभुके सन्मुख फल पमैरह शेष, नेवेय रखना । आरती उतारते 
समय प्रथम मडूल दीपक प्रश्ुके सन्‍्मुख करना | मंगल दीपकके पास एक अग्निका पात्र भरकर रखना उसमें 
लवण जल डालनेके लिये दाथमें फूछ केकर-तीन दफा प्रदृक्षिणा भ्रमण फराते हुये निम्न लिखी गाथा बोलना । 

उबणेउमंगलंवो । 'जणाणसुहलांलिजाल आवलिआ॥ .* 
निथ्थपवत्तरसमए । तिश्सविमुक्का कुसुमबुदठी ॥ 

' केबल ज्ञान उत्पत्तिके समय और चतुविध श्री संघकी स्थापना करते समय जिनेश्वर भगवानके- 
मुखके सन्मुख भांकार शब्द करती हुई जिसमें प्रमरकी पंक्तियां हैं ऐसी देवताओंकी की-हुई आकाशले कुसुम 
चृष्टि श्रीसंघको अध्यात्म योग निर्मल करनेके लिए मंगल दो !” 

ऐसा कहकर ग्रभुके सनन्‍्मुख पहले पुष्प त्ृष्टि करना, ऊचण, जल, पुष्प, “हाथमें लेकर प्रदक्षिणा भ्रमण 
करते हुये निम्न लिखी गाथा उच्चारण करना | ' >ट 
-.... 'उञह पडिमर्ग पसर) पयाहिरणं झुणिवह करिडयणं॥ - 
पटढइ३ सलोणत्तण, लज्जिश्र' च लोखंहु अवहंभि ॥ १॥ 
जिससे सर्व प्रकारके सांसारिक प्रसार दूर होते हैं ऐसी अ्रदृक्षिणा फरके ओर श्री जिनराज देवके 
शरीरको अनुपम छावण्यता देखकर मानो शरमिन्दा होकर छवण अश्निमें पड़कर .जल मण्ता है यह देखो” 
उपरोक्त गाथा कहकर जिनेश्वर देवको तीन दफा पुष्प सहित छूचण जल उत्तारना। फिर-आरतीकी 
पुजा करके धूप करना। एक शक्षावक सुखकोष बांधकर थारूमें रखी हुई आरतीका थाल हाथमे लेकर आरती 
उत्तारे। एक उत्तम श्रावक पवित्र, जलसे कलश भमरकर एक थांलमें धारा फरे, और दूसरा श्राबक-घाद् 
बजाबे तथा पुष्पोंकी बरष्टि करे। उस समय निम्न लिखी आरंतीकी गाथा बोलना 
मरगयमणि घडि अविशाल, थालिमाणिक्क 'दिश्र पहव्वं ॥ 
न्हवणकार करूर्वित्त, भमझो जिणारत्तिओ तुम्ह॥ २.॥ 
“प्ररकत रत्लके घड़े हुये विशाल थालमें माणिकसे मंडित मंगल दीपकको स्नात्र करने बालेके हाथसे 
ज्यों परिश्रमण कराया जाता है त्यों भव्य प्राणियोंकी भवकी ,आरती परिभ्रमण दूर होवो !” इस प्रकार पाठ 
छच्चारण-करते हुए उत्तम पात्रमें रखी हुई आरती तीन दफा उतारना | 
ऐसे द्वी त्रिषपष्ठि शलाका पुरुष चरित्रमें भी कद्दा है कि, करते योग्य .करणी करके ,क्त कृत्य होकर 
:इन्द्रने! अब कुछ पीछे दृदकर तीन जगतके नाथकी आरती उतारनेके लिए हाथमें भारती अहण की | ज्योति 
वनन्‍्त ओषधियोंके समुदाय वाले,शिखरसे जेसे मेरु पर्वत शोभता है वैसे ही'डख आरतीके-दीपककी कान्तिसे 
इन्द्र भी स्वयं दोपने लग।। दूलरे श्रद्ध/डु इन्द्रोंने ज़िलवक्त पुष्प बरसाये उस घक्त सोधमेन्द्रने तीन/जग़तके 
नायक्रकी तीन;द्फा आरती उतारी | 


४ फिर-मंगल दीपक सी आरतोके समान ही पूजना ओर उस समय निस्त लिखित गाथा बोलना | 
श्प्प 





॥॥ 
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कोसंबि संठियरसव, पयाहिणं कणई मउलिश पयावो ॥। 
जिणसोम दंसरो दिणयरूव्य तुह मंगल परवों ॥ १॥ 
भामिज्जन्तो सुन्दरीहिं, तुहनाहमंगल पईवो ॥ 
कणयायलस्‍स्स नज्जई, भाणुव्य पयाहिरां दितो ॥ २॥ 

“चन्द्र समान सोस्य दर्शनवाले है नाथ ! जब आप कौसांवी नगरो में विचरते थे उस धक्त क्षीण प्रतापी 
सूर्य अपने शाश्वते विमानसे आपके दर्शंव करनेको आया था उस वक्त जेसे वह आपकी प्रदक्षिणा करता था 
वैसे ही यह मंगलदीपक भी आपकी प्रदृक्षिणा करता है। जैसे मेरु पर्बतकी प्रदृक्षिणा करते हुये सूर्य शोभता 
है वेसे दी हे नाथ ! खुर सुन्दरियोंसे संचरित ( प्रदृक्षिणा कराते हुये परिभ्रमण कराया हुआ ) यह मंगल 
दीपक भी प्रदृक्षिणा करते शोभता है। ” 

इस प्रकार पाठ उच्चारण करते हुये तीन दफा मंगल दीपक उतार कर उसे प्रभुके चरण कमल सन्मुख 
रखना । यदि मंगल दीपक उतारते समय भारती बुझ जाय ठो कुछ दोष नहीं छगता। आरती मंगल 
दीपकमें मुख्य वत्तीसे घी, गुड, कपूर, रखना इससे महाल्ाभ प्राप्त होता है। छोकिक शास््रमें भी कहा हैं किः 

प्रज्वाल्य देवदेवस्थ, कपूं रेण तु दीपक ॥ 
अ्श्वभेधमवाप्नोति, कल चेव समुद्धरेत॥ १॥ 

परमेश्वरके पास यदि कपूरसे दीपक करे तो अध्वमेध यज्षका फल मिलता है। और उसके कुलका भी 
उद्धार होता है। 

हस्मिद्र सूरिद्वारा किये हुये समरादित्य केघलीके चरितन्रके आदिमिं “उबणेधु मंगल वा! ऐसा पाठ 
आता हैं जिससे यह स्तांत्र विधानमे प्रदशन 'झुकाल्ंकार' यह गाथा हरिमिद्रसूरिकी रची हुई संभवित है |” 
इस स्तात्र विधानमें जो जो गाथा भाई हुई हैं वे सब तपागच्छमें प्रसिद्ध हैं, इसी लिये नहीं लिणीं, परस्तु 
स्‍्तात्र पूजाके पाठसे देख लेना । 

सस्‍्ताभादिकमें समाचारीके भेदसे विधिमें भी विविध प्रकारका भेद्‌ देखा जाता है तथापि उसमें कुछ 
उलभान नहीं ( इस विंपयमें दूसरेके साथ तकरार भी न करना ) क्योंकि, अरिहंतकी भक्तिसे साधारणतः 

सबका एक मोक्ष फल ही साध्य है। तथा गणधारादिकी समाचारीमें भी प्रत्येकका परस्पर भेद्‌ होता है। 
इसलिए जिस २ धर्मकार्यमें विरोध न पर्ड़े ऐसी अरिहंतकी भक्तिमें भाचरणा, फैेरफार हो तथापि वह किसी 
आचायेको सम्मत नहीं । ऐसा सभी धममम-छृत्योंमें समझ लेना ! 

यहां पर जिनपूजाके अधिकारमें आरतो उतारना, मंगल दीपक उतारना, नोन उतारना, इत्यादि कितनी 
यैक करणी कितने एक संप्रदायसे सब गच्छोंमें एक दूसरेकी देखादेखीले पर दर्शनीयोंफे समान चली आती 
हैं ऐसा देख पंडता ॥: 

थ्री जिनप्रभसूरिक्तत पूजाविधिमें वो इस प्रकार स्पशक्षारोंसे लिखा हैं. कि. लवणाई उताणं पयाक्षित्त 
सूरियाई पृव्वपुरिसेहिं साहरेण अन्नयंपि संपरय सिंहिए कारिज्नरए। लवण आस्तीका उतारना पाद 


क्र 
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लिप्त सूरि आदि पूर्व पुरुषोंने एकबार फरनेकी आशा की है। परन्तु आज तो देखा देखीसे कराते अप 
स्‍्नात्र करनेमें सर्वे प्रकारके विस्तारसे पूजा प्रभावनादि के संभवसे परकोकके फलकी प्रांप्ति स्प्टतया दी 


देखी जाती है । जिन जन्मादि स्वात्र चोसठ इन्द्र मिलकर करते थे, उनके समान हम भी करे तो उनके 
अनुसार किया हुवा कहा जाय। इससे इस लछोक फलकी प्राप्ति भी जरूर होती है । 


“कैसी प्रतिमा पूजना ?” 
प्रतिमायें विविध प्रकारकी होती हैं, उनके भेदू--पूजाविधि सम्यक्त्व प्रकरणमें कहे हैं । 
गुरुफारि आई कई अन्नेसयकारि आई तंविति।॥। 
विहिकारि आइ अन्‍्ने, परिष्राए पुश्ण विहाणं | १॥ 

«५ कितने आचार्य यों कहते हैं कि, गुरु करिता,-“शुरु याने माता, पिता दादा, परदादा आदि उनकी कराई 
हुई प्रतिमा पूजना” कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि, “सूत्रयं विधि पू्ेक प्रतिमा बनवाके प्रतिष्ठा कराकर 
पूजना” ओर भी कितनेक आचार्य ऐसा कहते हैं कि, 'विधिपूर्वक जिसकी प्रतिष्ठा हुई हो ऐसी प्रतिमाकी 
पूजा करना, ऐसी प्रतिमाकों पूजा करनेकी रीतिमें वतलाई हुई विधिपू्वेक पूजा करना | ' 

माता पिता द्वारा बनवाई हुई प्रतिमाकी ही पूजा करना चित्तमें ऐसा विचार न करना | ममत्व या आम्रहद 
रखकर भअमुक ही प्रतिमाकी पूजा करना ऐसा आशय न रखना चाहिये | जहां जहां पर सामाचारी को प्रभ्ुमुद्रा 
देखनेमें आये चहां घहां पर वह प्रतिमा पूजना । क्योंकि सब प्रतिमांओमें तीर्थकरोंका आफार दीखनेसे पर- 
मेश्वरकी चुद्धि उत्पन्न होती है। यदि ऐसा न दो तो हठवाद्‌ फरनेसे अहेन्तबिस्वकी अवगणना करनेसे अनन्त 
संसार परिप्रमण करनेका दंड उस पर बलात्कारसे आ पड़ता है। यदि किसीके : मनमें ऐसा विचार आजे कि, 
अविधिक्तत प्रतिमा पूजनेसे उलटा दोष छगता है, तथापि ऐसी धारना न करना कि. अविधिकी अन्मोदनाके 


प्रकारसे आशामंग का दोप छगता हैं। अविधिकृत प्रतिमा पूजनेसे भी कोई दोष नहीं लगता, ऐसा आगममें 
लिखा हुवा है। इस विषयमें फल्पन्यवहार भाष्यमें कहां है कि,-- 


निस्सकड मनिस्सकडे, चेरए सन्बेहिं थुइ तिन्नि 
बेल व केई आशिय, नाउ' इक्किक्कि आवाबि ॥ १॥ 
निश्चाकृत याने किसी गच्छका चैत्य, अनिश्नाक्ृत बगेर गच्छका सब साधारण चैत्य, ऐसे दोनों प्रकारके 
चैत्य याने जिनमन्दिरोंमें तीन स्तुति कहना | यदि ऐसा करते हुये बहुत देर छूगे या बहुतसे मन्दिर हों ओर 
उन सबमें तीन २ स्तुति कहनेसे बहुत देर लगती हो और उतनी देर न रहा जाय तो एक २ स्तुति कहना। 
परन्तु जिस २ मन्दिरिमें जाना वहांपर स्तुति कहे बिना पीछे न फिरना, इसलिये विधिकृत दो या न हो परन्तु 


पूजन जझूर करना । 
मन्दिरमेंसे मकड़ीका जाला काढनेके विषयमें” 
सीलह मंख फूलए, इथ्र चोइन्ति तं तुमाइसु । 
झभिमोइन्ति सवित्तिसु, अणिथ्य फेडन्त दीसन्‍्ता ॥ २॥ ., 
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जिस मन्दिरकी सार संभाल करने वाला श्रावक आदि न हो, उस मन्द्रिको असंविद्य, देव, कुलिका 
कहते हैं | उसमें यदि मकडीने जाला पूरा हो, धूछ जम गई हो तो उस. मन्दिरके सेवकोंकों लाधु प्रेरणा करे 
कि मंख चित्रकी पश्टियां सन्दुकडीमें रखकर उन चित्र पह्चियोंकों वश्चोंको दिखका कर पैसा लेने वाले छोगोंफे 
समान उनके चित्र पट्टियोंमें रंग विरंगा विचित्र दिखाव होनेसे उनकी आजीविका अच्छी' चछती है चेसे ही 
यदि तुम छोग मन्द्रिकी सार संभाल अच्छी रखकर वत्तोंगे तो, तुम्हारा मान-सत्कार दोगा। यदि उस 
मन्दिरके नोकर मन्दिरका वेतन छेते हों या मन्दिस्के पीछे गांवकी आय खाते होंया गांवकी तरफसे कुछ 
लाग वन्धा हुवा हो या उसी कार्यके लिये गांधकी कुछ जमीन. भोगते हों तो उतकी निर्भत्सना भी फरे। 
( धमकाये ) कि, तुम मन्दिरका वेतन खाते दो या इसी निमित्त अमुक आय छेते हो तथापि मन्द्रिकी सार 
संभाल अच्छी क्‍यों नहीं रखते ? ऐसे घमकानेसे भी यदि वे नौकर मन्द्रिकी खार संभाल न॒ करें तो उसमें 
देखनेसे यद्-जीव माल्म न दे तो मकड़ीका जाछा अपने हाथसे उखेड डाले, इसमें उसे कुछ दोप नहीं। 
इसप्रकार विनाश होते हुये चैत्यकी जब साधु भी उपेक्षा नहीं कर सकता तब श्रावककी तो बात ही क्या ! 
( भर्थात्‌-भ्रावक प्रमुखके अमावमें जब साधुके लिए भी मन्दिरकी सार संभाल रखनेकी सूचना की गई है | 
तब फिर श्रावकको तो कभ्मी सी वह अपना कतेव्य न भूलना चाहिये ) यथाशक्ति अवश्य ही मन्द्र्की सार 
संभाल रखनी चाहिये । पूजाका अधिकार द्वोनेसे ये सब कुछ प्रसंगसे बतलाया गया है.। . 


उपरोक्त स्‍्नात्रादिकी विधिका विस्तार धनवान श्रावकसे ही वन सकता- है; परन्तु धन रहित भ्रावक 
सामायिक छेकर यदि-किसीके भी साथ तकरार आदि या सिरपर ऋण (कर्ज ) न हो तो ईयांसमिति भादिके 
उपयोग सहित साधुके समान दीन नि:सिहदि प्रमुख भाव पूजाकी रीत्यानुसार मन्द्रि आबे। कदाचित्‌ वहां 
किसी ग्रहस्थका देव पूजाक़ी सामग्री सम्बन्धी कार्य हीं तो सामायिक पार कर वह फूल गू धने भादिके कायमें 
प्रवर्चो | क्योंकि ऐसी द्रव्यपूजाकी सामग्री अपने पास न हो ओर गरीबीके लिए उतना खर्चे भी न किया जा 
सकता हो तो फिर पूसरेकी सामग्रीसे उसका लछाभ उठावे | यदि यहांपर कोई ऐसा प्रश्व करे कि, सामायिक 
छोड़ कर द्वव्यस्तव करना किस तरदह,संघटित हो। खकता है ? इसका उत्तर यह है कि, सामायिक उसके 
स्वाभीन है उसे जब चाहै तब'कर सकता है। परन्तु मन्दिरमें पुष्प आदि कृत्य तो पराधीन है, वह सामु- 
दायिक कार्य है, उसके स्वाधीन: नहीं एवं जब कोई दूसरा मनुष्य द्वव्य खर्च करने वाला द्ो तब ही वन 
सकता है। इसलिए सामायिक से भी इसके आशयसे महाकाभ की प्राप्ति होनेसे सामायिक छोड़कर भी द्रव्य 
सस्‍्तवम प्रवर्चनेसे कुछ दोष नहीं छूपता | इसलिये शास्प्रमें कहा है किः-- 
-जीवाणां वोहिंलामो । सम्प्रदीठठीरा होई पीशभ्रकरणं ॥ 
आखणा जिणंदमत्ती | तिथ्थस्स प्मावणा चेव ॥ १॥ 
सम्पकद्गण्टि जीवको घोधि बीजकी प्राप्ति हो, - सम्यक्त्यको द्वितकारी द्वो, आज्ञा पालन हो, प्रभुकी भक्ति 
हो, जिनशासन की उन्नति हो, इत्यादि अनेक शुणोंकी प्राप्ति होती है; इसलिए सामायिक छोड कर भी द्वन्य 
स्तव करना चाहिये। 


कं 
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थ्ज्न्ल्ल्ज्ल्जजजज्जजलललजडलडडससड््लस्््सड्ड्डडसस सचस्स्ड असखजखससडच सच स्‍ क्‍ धअअ्आअुध+च  क्‍ ै  ू.४7ए 
दिनकृतत्य सूतर्में कहा है. कि:--इसप्रकार यह ले त्रिधि रिद्धिवन्तके लिए कहा ओर घन रहित भ्रावक 


अपने घरमें सामायिक छेकर यदि मार्गमें कोई देनदार नं हो या किसोके साथ तकरार नहीं हो तो साधुके 
समान उपयोगवंत होकर जिनमंद्रिमें जाय । यदि वह्ाांपर शरीरसे ही बन सके ऐसा द्वन्यस्तवरूपकाये हो तो 
सामायिकको छोड़कर उस द्वव्यस्तवरूप करणीको करे। 

इस भ्राद्वविधिकी सूलगाथामें 'विद्िणा' विधिपूर्वक इस पंद्से द्सच्िक, पांच'अभिगम आदि चोचीस 
मूलद्वास्से दो इजार चुदत्तर बातें जो भाष्यमें गिनाई-हैं उन सबको धायना । सो अब संक्षेपले बतलाते हैं। 


पूजामे यो 03 
 पूजामें धारने योग्य दो हजार चुहत्तर बाते” ह 
(१) तीन जगह तीन दफा नि:ःसिहिका फहना, (२) तीन दफा प्रदुक्षिणा बैना, (१) तीन दफा प्रणाम 
करना, (४) तीन प्रकारकी पूजा करना, (७) प्रतिमाकी तीन प्रकारकी अवस्थाका* बिचार करना, (६) तीने 
दिशामें देखनेका त्याग करना, (७) पैर रखनेकी भूमिको तीन दफा प्रमाजित करना, (८) वर्णादिक तीनकां 
आलंबन फंरना, (६) तीन प्रकारकी मुद्रायें करना, (१०) तीन प्रकारका प्रणिधान, यह दस जिक गिना जाता 
है। इत्यादिक सर्व बातें धारन करके फिर यदि देव बन्द्नादिक धर्मानुष्ठान करे तो महाफलकी प्राप्ति होती 


है । यदि ऐसा न बने तो अतिचार छूगनेसे या अविधि होनेसे परलोकमें कष्टकी प्रात्तिका हैतु भी दोता है। 
इसके लिये शाह्ममें फहा है कि,--- 


धर्मानुष्ठानेव तथ्यात्‌ । भरत्यपायों महान्‌ भवेत॥ 
रोद्र दुःखोघनननो । दुष्पयुक्तादि औषधात्‌॥ १५ 
जैसे अपथ्यसे ओषध खानेमें आवे ओर उससे मरणादिक महाकश्टकी प्राप्ति होती है. वैसे ही धर्मानु 
छात्र भी यदि अशुद्ध किया जाय तो उससे नेरकादि दुर्गतिरूप महाकएकी परम्परा प्राप्त होती है। 
... यदि चेत्यवंद्नाविक अविधिसे किया जाय तो करनेवालेको उलछटा प्रायश्चविच लगता है। इसके. लिये 
मद्ाानिशीथ सूत्रके सातवें अध्ययन में कहा है-- 
अविहिए चेइआ३' वंदिज्ञा । तस्सणं पोयच्छितं॑ उबइसिज्ञाजशो अविहिए चेइआहई', वंदमाणो 
भन्नेसि असद्ध' जणेइ इई काऊणं ॥| अविधिसे चैत्योंको चन्दन करते हुये दूसरे भव्य जीवोंको अभ्नद्धा (जिन 
शासनकी, अप्रतीत ) उत्पन्न होती है, इसी कारण जो अविधिसे चैत्यवंदन करे उसे प्रायश्चित्त देना। 
देवता, -विद्या ओर मंत्रादिक भी यदि विधिपूर्चक आराधे जायें.तब ही फलदायक होते हैं। यदि ऐसा 
न हो तो अन्यथा उसे तत्काल अनर्थकी प्राप्तिका हेतु होते हैं। “इसपर निस्‍्त दृष्टान्त दिया जाता है? 


चित्रकारका दृश्टन्त” 
अयोध्या नगरीमें सुरप्रिय 'नामा 'यध्ष रहता था, प्रतिंवर्य उसकी वर्षगांठकी यात्रा मरती थी | उसमें इतना 
आश्चय था कि,जिस-दिन 'उलकी यात्रा भरनेवाली होती थी डर्स दिन एक चित्रकार उस यक्षके मन्दिरमें जो 
फर उसकी सू्ति चिंत्रे तंबरतत्काल ही बह चित्रकार खझत्युके शरण होजाता था| यदि किसी वर्ष 'यांत्रांके दिने 
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कोई चित्रकार वहांपर मूति चितरनेके लिये न जाय तो वह यक्ष गाँवके वहुतले आदमियोंकों मार डालता 
था। इससे बहुतसे थित्रकार गांव छोड़ कर भाग गये थे। अब यह उपद्रव गाँवके सब लछोगोंकों सहन 
करना पड़ेगा यह समझ कर बहुतले नागरिक लोगोंने राजाके पास ज्ञां कर पुकार की और पूर्वोक्त 
धत्तान्त कद ख़ुनाया। राजाने सब चित्रकारोंको पकड़ बुल्वाया और उनकी एक नामाचलि तेयार 
कराकर उन सबके नामकी चिट्टियं छित्रवा कर एक घड़ेमें डाल रकखीं ओर ऐसा ठहराव किया 
कि, निकालने पर जिसके बामकी चिट्ठी निकलने उस साल वद्दी चित्रकार यक्षकी सूर्ति चितरतने 
जाय। ऐसा करते हुए बहुतसे वर्ष वीतगये। एक बुद्ध स्लीको एक ही पुत्र था, एक साल उसीके 
नामकी चिट्ठी निकलनेसे उसे वहां जानेका नस्वर आया, इससे वह स्ली अत्यन्त रूदन करने लगी । यद्द देख 
एक चित्रकार जो कि उसके पतिके पास ही चित्रकारी सीखा था, वृद्धाके पास आकर विचार करने छगा 
कि, ये सब्र चित्रकार छोग अविधिसे ही यक्षकी सूर्ति चित्रते हैं इसी कौरण उनपर कोपायमान हो यक्ष उनके 
प्राण लेता है; यदि मूर्ति अच्छी बिततरी ज्ञाय तो कोपायमान होनेके बदले यक्ष उलटा प्रसन्न होना चाहिये | 
इसलिये इस खाल में द्वी वहां जाकर विधि पूर्वक यक्षकी सूति चित्रूं तो अपने दस शुरु भाईकों भी बचा 
सकू'गा, ओर यदि मेरी कल्पना सत्य होगई तो में भी जिन्दा ही रहंगा। एवं हमेशाफे लिए 'इस गांवके 
चित्रकारोंका कष्ट दूर होगा | यह विचार कर उस वृद्ध व्वीको कहने लगा “हे माता ! यदि तुम्हें तुम्दारे पुत्रके 
लिए इतना दुःख होता है. तो इस साल तुम्द्वारे पुत्रके बदले में ही मूर्ति चितरने जाऊंगा” बृद्धाने उसे शत्युके 
मुखमे जाते हुए बहुत समझाया परन्तु उसने एफ न खुनी । अन्तमें जब मूर्ति चितरनेका दिन आया उस 
रोज उसने प्रथमसे छठकी तपश्चर्या की ओर स्तान करके अपने शरीरको शुद्ध कर, शुद्ध वस्र पहनकर, धूप, 
दीप, नैवेय, बलिदान, रंग, रोगत, पीछी, ये सव कुछ शुद्ध सामान लेकर यक्षराजके मन्दिर पर जा पहुंचा । 
वह्ांपर उसने अष्ट पटका सुखकोप बाँधकर प्रथम शुद्ध जलले मन्द्रिकी जमीनको 'घुलवाया। पवित्र मिट्टी 
मंगाकर उसमें गायका गोबर मिलाकर जमीनको लिपवाया, बाद उत्तम धूपसे धूपित कर मन, बचन, फाय 
स्थिर करके शुभ परिणामसे यक्षकों नमरुकांर कर सन्मुख बेठकर उसने यक्षकी मति चित्रित की। मति 
तेयार दोनेषर उसके सम्मुख फल, फूल, नवेद्य, रखकर धूप दीप आदिसि उसकी पूजा कर नमस्कार फरता 
हुवा हाथ जोड़कर चोका--हे यक्षराज | यदि आपकी यद्द मृति बनाते हुये मेरी कहीं भूल हुई द्वो तो क्षमा 
फरना । उस वक्त यक्षने साथ्यर्य प्रसन्न हो उसे कहा कि, मांग ! मांग ! में तुकपर तुए्मान हूं। उस घक्त वह 
हाथ जोड़कर बोछा--“है यक्षराज ! थदि आप मुभूपर तुष्टमान हैं तो आजसे छेकर अब किसी भी खित्र- 
कारकों न मारना ” यक्षने मंजूर हो कहा--“यह तो तूने परोपकारके लिये योचना फी परन्तु तू अपने लिए 
भी कुछ मांग । तथापि चित्रकारने फिरसे कुछ न मांगा । तव यक्षने प्रसन्न होकर कद्दा” जिसका तू एक भी 
अंश-अंग देखेगा उसका सम्पूर्ण अंग चितर सकेगा । तुझे में ऐसी कलाकी शक्ति अपेण करता हूँ। चित्र॒कार 
यक्षको प्रणाम करके ओर खुश द्वो अपने रुथानपर चला गया । वद एक दिन फोशास्बिके राजाकी समभामें गया 
था उस बक्त राजाकी रानीका एक अंग्रठा उसने जालीमेंसे देख लिया था, इससे उसने उस ख्॒गावती रानीका 


श्राद्वविधि प्रकरण १४३ 


सारा शेरीर चित्रित क्या ओर बह राजाकों समर्पण किया | राजा उस चित्रकों देख प्रसन्न हुवा परंतु उस चित्र 
मूर्तिको गौरसे देखते हुए राजाकी दृष्टि जंघापर पड़ी, वित्र-चित्रित मूर्तिकी जंघापर एक बारीक तिल दीख पड़ा । 
सच्मुच ऐसा ही तिल रानीकी जंघापर भी था | यह देख राजाको शंक्ता पैदा हुई इससे उसने चित्रकारको 
मार डालनेकी आज्ञा फर्मायी। यह सुनकर उस गांवके तमाम चित्रकार राजाके पास जाकर कहने लगे कि 
स्वामिन्‌ | इसे यक्षने वरदान दिया हुवा है कि जिसका एक अंश-भंग देखे उसका सस्पूर्ण अंग चित्रित कर 
सकता है। यह खुन राजाने उसकी परीक्षा करनेके लिए पडदेमें से एक कफुबड़ी दासीका अंग्ूठा दिखछाकर 
उसका चित्र चित्रित कर छानेक़ी भाज्ञा दी। उसने यथा अंग वित्रित कर दिया तथापि राजाने उसका दाहिना 
हाथ काट डालनेकी आज्ञा दी। अब उस चित्रकारने दाहिने द्ााथसे रहित हो उसी यक्षराजके पास जाकर 
वैसा ही चित्र बांये हाथसे चितरनेकी कलाक्री याचना की, यक्षने सी उसे वह चरदान दिया | अब उसने अपने 
हाथ काटनेके बैरका बदला लेनेके लिए झुगावतीका चित्र चित्रकर चंडप्रद्योतत राजाकों दिखला फर उसे 
उत्तेज्ञित छिया। चंडप्रयोतन ने झुगावतीके रूपमे आसक्त हो कोशास्वीके शतानिक, राजको दूत भेजकर कह- 
छाया कि, तेरी झुगावती रानीको मुझे समपेण करदे । अन्यथा जबरदरुतीसे भी में उसे अंगीकार करु'गा | 
' शतानिकने यह बांत नामंजूर की, अन्तमें चन्डप्रद्योतन राजाने बड़े छप्करके साथ आकर कोशाम्बी नगरीको 
वेश्ित कर लिया। शतानिक राजा इसी युद्धमें ही मरणके शरण हुवा । चन्डप्रद्योतन ने सगावतीसे कहलाया 
कि, अब तुम मेरे साथ प्रेम पूर्वक चछो । उसने कहाया कि, में तुरहारे वशमें ही हूं, परन्तु आपके सेनिकोंने 
मेरी नगरीका किला तोड़ डाछा है. यदि उसे उज्लयिनी नगरीसे ईटे मंगाकर पुनः तयार करा दें, और मेरी 
नगरीमें अन्नपानीका सुभीता कर दूं तो मैं आपके साथ आती हूं। चन्‍्डप्रदोतत ने बाहर रहकर यह सब कुछ 
करा दिया। इतनेमें ही चहांपर भगवान महाबीर स्वामी आ समवसरे। यह समाचार मिलते ही मृगावती रानी, 
चन्डप्र्योतन राजा आदि उन्हें चंदन करनेको आये । इस समय एक सीलने आकर भगवानसे पूछा कि, 
धया सा! भगवन्तने उत्तर द्या कि 'सा सा! तद्नन्तर भाश्चर्य पाकर उसने उत्तर पूछा सगवानने यथावस्थित 
सम्बन्ध कहा; वह खुनकर बेराग्य पाकर मृगावती, अंगारवती, तथा प्रद्योतनकी भाठों रानियोंने प्रशुके पास 
दीक्षा भंगीकार की । कु | 
जब अविघिसे ऐसा अनर्थ होता है तव +िर बेखा करनेसे न करना ही अच्छा है, ऐसी धारना न 
करना; क्‍योंकि शास्त्रमें कहा है - * 
अविहिकय वरमकयं । अस्सुय वयण भणन्ति समयन्तु । 
पायच्छितं अकए गरुअं । वितई कए लहु यं ॥ १॥ 
अविधिसे करना इससे न करना ठीक है ऐसा बोलने चालेको जैन शासत्रका अभिप्राय माल्म नहीं; 
इ्सीसे वह ऐसा बोलता है। क्योंकि, प्रायश्चित्त बिधानमें ऐसा, है कि, जिसने चिलकुछ नहीं किया उसे बड़ा 
भारो प्रायश्चित्त जाता है। और जिसने किया तो सही परन्तु अजिधघिसे किया है उसे भरप प्रायश्वित्त आता 
है, इसलिए सर्वेथा न करनेकी अपेक्षा अविधिसे करना भी कुछ अच्छा है। अतः घर्मानुष्ठान प्रतिदिन करते 
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ही रहता चाहिये, ओर करते समय विधि. पूर्वक करनेका उद्यम करते रहना,यह श्रेयर्कर है । ग्रही भ्रद्धालुका 
लक्षण है.शार्ममें भी कहा है किः-- | ह 
विहिसार चिञ्र सेवई। सद्धालु स्तिम अणठठारणं । 2 
दव्वाई दोस निहओ। विपरूखवाय दहए तंमि ॥ १॥ 
भ्रद्धाु भ्रावक यथाशक्ति विधिमार्गकों सेवन,करनेके उद्यमसे अनुष्ठान;करता रहे अन्यथा किसी ह़््या- 
दिक दोषसे धर्मक्रियामें शत्रुभाव पाता है ( श्रद्धा उठ जाती है ) 
घन्नाएं विहिजोगो। विहिपरूुखाराहगा सया पन्ना ॥ 
विहि बहुपाणी पन्ना । विहि परुखा अदुसगा पन्ना॥२॥ 
जिसकी क्रिया विधियुक्त हो उसे धन्य है, विधिसंयुक्त करनेकी भावना रखता हो उसे-धर्न्् है, प्रिधि 
मार्ग पर आदर वहुमान रखने धालेको धन्य है, विधिमार्गकी निन्‍दा न करे ऐसे पुरुषोंकों भी धन्य है। 
आसन्‍्न सिद्धिआरणं । विहि परिणामोउहोह सयकासं॥ 
विहिचाओ वरिहिमत्ती । अभव्व जीवाण दुर भव्वाणं ॥ ३॥ 
थोड़े भवमे सिद्धिपद्‌ पानेवालेकी सदेव विधिसहित करनेका परिणाम होता है, ओर:अशभन्य तथा दुर्भव्य 
को विधिमार्गका त्याग ओर अविधि मार्गका' सेवन बहुत ही प्रिय होता है। . 
खेतावाड़ी, ध्यापार, नोकरी, भोजन, शयन, उपवेशन, गमन, आगमन, बचन वर्गरह भी ट््य, क्षेत्र, काल 
, भाव, आदिसि विचार करके विधिपूर्यक सेवन करे तो संपूर्ण फलदायक होता है. और यदि विधि -डहलंघन 
आरके धर्मानुष्ठान करे तो किसी बक्त अनर्थकारी ओर किसी दफा अब्प छाभकारी द्वोता है । 


अविधिस होनेवाले अत्प लाभ पर इंशटान्त” 

छुना जाता है कि/कोई द्रन्यार्थी दो पुरुष देशान्तरमे जाकर किसी एक सिद्ध पुरुषकी, सेवा करते थे ॥ 
उनकी सेत्रासे तुष्मान हो सिद्ध पुरुषने उन्हें देवाधिष्ठित महिमाचंत तुम्बेके वीज-देकर उसकी भाउनाय ,बत- 
लाई कि, सो दफा हल चलाये हुए खेतमें मंडपकी छाया करके अमुक नक्षत्र बारके योगसे इन्हें बोता। .-जय 
इनकी बेल उत्पन्न हो तब प्रथमसे फलके बीज ले संग्रह कर रखना ओर फिर पत्र, पुष्प, फल, दंंठछ सहित 
उस बेलको खेतमें ही रखकर नीचे कुछ ऐसा संस्कार करना कि जिससे ऊसपर.पड़ी हुई राख व्यथ न जाय 
फिर उस सूकी हुई बेलको: जलादैना । उसकी जो राख द्वो वह सिद्ध भस्म गिनी जाती है। चोंखठ तोले 
ताम्न गालकर उसमें एक रक्ति सिद्धभस्म डालना उससे तत्काल ही वह खुबर्ण बन जायगा । इस प्रफार 
द्ोत्रोंको ,सिंखछाकर विदा किया |. वे दोनों अपने अपने घर चले गये। उन दोनोमेंसे एकने यथाविधि 
फरनेसे सिद्ध पुरुषफे कथनाजुलार खुबर्ण प्राप्त किया और दूखरेने उसकी, विधिमें कुछ भूल की जिससे उसे 
'सुवर्णके बदले चांदी प्राप्त हुई परन्तु छुवर्ण न व॒ना | इसलिए जो २ कार्य हैं वे सब यधाक्रिधि होने परी 
संपूर्ण फर्ंदायक निकलते हैं । 
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' हरणक पर्मानुष्ठान-अपनी शक्तिके अनुसार.यथा बिधिकरके अन्तम भूलसे हुई अविधि आशातनाका दोष 
निवारणाथ “मिच्छांमि दुक्कढ' देना चाहिए जिससे उसका विशेष दोष नहीं रृमता। . पं 


“तीन प्रकारकी पूजाका फड” 
विग्धो वसामिंगेगा । अभ्भुदंय पसाहरी भव बीआ ॥ 
निव्वई करणो तइया । फलाओ जहथ्थ नामेहिं ॥ १॥ 
पहली अंगपूजा, चिप्लोपशामिनी--विध्न दूर करने वाली, दूखरी अशप्नपूजा अभ्युद्य देनेवाली ओर 
तीखरी भावपूजञा-निबृत्तिकारिणी--मोक्षपद्‌ देने चाली, इस प्रकार अनुक्रमसे तीनों पूजाका फल यथार्थ 
सममभना चाहिये।. ., 2. २ ५ 
यहांप्र पहले कहे”गये हैं कि,--अंगपूजा, अग्रपूजा, मन्द्रि वनवाना, विस्व भरवाना, संघयात्रा, आदि 
फरना, यह समस्त द्वव्य-स्तव है. । इसके बारेमें शास्रमें लिखा है. कि, ८ * 


जिणभवण॒विम्वठावण । जत्ता पुआई सुत्तओो विहिणा ॥ 
दव्वध्य भ्रोत्षिनेयं । भावथ्यय कारणरोण ॥ १॥ * 
सूत्रमें बतलाई हुई विधिके अनुसार मन्दिर बनवाना, जिनबिस्ब भरवाना, प्रतिष्ठा स्थापना कराना, तीथें 
यात्रा करना, पूजा करना, यह सब द्वव्य स्तव जांनाना, क्योंकि ये सब्र सावस्तवके कारण हैं, इसोलिए द्रव्य 
स्तव गिना जाता है। 
जे णिर्च् चिशञ्र संपुन्ना । जइविहु एसा न तीरए काउ ॥ 
तहवि अणु चिदिठ अब्या | अरू्खय दीवाई दाणेण ॥ २।. ४ ' 
यदि प्रतिदिन संपूर्ण पूजा न की जा सके तथापि उस २ द्न अक्षत पूजा, दीप पूजा, करके भा पुजाका 
आचरण करना | ' 3202322 
एगंपि उदग विन्दुए। जहपरिख्त्तं महांसमुद्द स्मि ॥ 
जायई अरूरायमेवं । पूआविहु वीयरागेसु॥ ३.॥। 
यदि महासमुद्र्में पानोका एक विन्दु डाला हो तो वह अक्षयतया रद्दता है वैसे द्वो घोतराग को पूजा मी 
यदि भावसे थोड़ी दी की हो तथापि-छाभकारी होतीःहै। 
.. '. ..-. एएरां पीएंणं दुःखाई अयाविडण भवगहरणें ॥ (5087० 
ह अच्चन्तदारभोए। भोत्तु' सिम्मन्ति सब्र जीआ | ४॥+* . ८ 
इस जिन पूजाके :कारणसे संसाररूप अटवीमें दुःखादिक भोगे विना ही अत्यन्त ख्री-सोग भोगकर तल 
जीव सिद्धिको पाते हैं । 
पूजाए मणसन्‍्ती। मणसन्तीए अ उत्तम कमा ॥ 


सुह भाणेणयमुक्खो । मुख्खे सुरूखं निराबाई ॥५ ॥ 
१६ 


श्ड्ट श्राद्ध विधि प्रकेस्यं 


पूजा करनेसे मन शांत द्ोता है, मन शांत होनेसे उत्तम ध्यान होता है मोर उत्तम ध्यानसे मोक्ष , मिलता 
है, तथा भोक्षमें निर्वाधित खुख है । 
पुप्पायर्चा तदाज्ञा च । तदृद्॒व्य परिरक्षण ॥ 
उत्सवा तीथथात्रा च। भक्ति; पंचविधा जिने ॥ €॥ 
पुष्पादिकसे पूजा करना, तीर्थंकरकी आश्षा पालना, देव द्रव्यका रक्षण करना, उत्सव करना, तीर्थ यात्रा 
करना, पैसे पांच प्रकारसे तीर्थकरकी भक्ति होती है 


द्रव्यस्तवके दो भेद” ह 
(१) आभोग--जिसके गुण जाने हुये हों वह आभोग द्रव्य स्तव, अनाभोग जिसके शुण परिचित नहहों 
तथापि उस कार्यको किया करना, उसे अनाभोग द्रव्यस्तव कहते हैं । इस तरह शास्त्रोमें द्रव्य स्तवके भेद फहे हैं 
तदर्थ कहा हैं कि,--- 
देवगुण परिन्नाणी | तब्भावाणुगयपुत्तम॑ विहिणा ॥ 
आयारसार जिरापृञ्रणेण आभोग दव्वथत्ी ॥ १॥ 
इत्तोचरित्त लाभो। हो लहूसयल कम्म निदलणो । 
एत्त एथ्थ सम्पमेवहि, पयदियव्य॑ सुदिठठीहिं॥ २। 
वीतरागके शुण जानकर उन गुणोंके योग्य उत्तम विधिसे जो उनकी पूजा की जाती है बह आभोग द्रन्य 
स्तव गिना जाता है। इस आभोग द्वव्यस्तवसे सकल कर्मोंका निदृछन करने वाले चारित्रकी प्राप्ति होती है। 
इसलिये आभोग द्रव्य स्तव करनेमें सम्यक्द्ृष्टि जीवोंको भली प्रकार उद्यम फरना चाहिये । 


/: - ,पृञ्मा विहिविरहाओो। , अन्नाणाओ जि गयगुणाणं॥ 
; *. सुहपरिणाम कयत्ता। एसोणा भोग दव्लथवों ॥ ३॥ 
गुणठाण ठाणगत्ता। एसो एवंप गुणकरो चेव॥ ,, 
सहसुहयरभाव । ( पिसुद्धिहिदओ वोहिलाभाशों ॥ ४॥ 
अस॒हरुखएणधारिअं। पन्नाणं आगमेसि भद्दार/ ॥ 
अम्मुणिय गुणे विनूर्ण विसए पीह समुच्छलई ॥ ५॥ 
जो पुजाका विधि नहीं जानता ओर शुभ परिणामको उत्पन्न करने वाले जिनेश्वर देवमें रहे हुये गुण- 
के समुदायको भी नहीं जानता ऐसा मनुष्य जो देखा देखी जिन पूजा करता है उसे अनाभोग द्वव्यस्तव कहते 
हैं। यद्यपि अनाभोग द्वव्यस्तव मिथ्यात्वका स्थानक रूप है तथापि शुभ शुभतर परिणाम की निर्मछता का 
हेतु दोनेसे किसी वक्त बोधि छामकी प्राप्तिका कारण होता है। अशुभ कमेका क्षय होनेसे आगामी भधर्में ' 
मोक्ष पाने वाले कितनेक भव्य जीबोंको,चीतरागके गुण मात्यूम नहीं तथापि किखी तोतेके थुग्मको जिन- 
बिग्व पर प्रेम उत्पन्न हुवा बेसे शुणपर प्रेम डपजता है. 


२ 


॥ 


श्राद्धविधि पक्‍्रकरण ». १४७ 
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होइ पद्मोसो विसए। शुरुकम्पाणं भवाभिनंदीण ॥ 
पथ्यंमि आउरा एवं। उवठिठएनिच्छिए मरणे ॥६ ॥ 
एत्तोचिय तत्तन्तु। जिणविम्बे जिण द धम्मे वा ॥ 
ः असुदृष्मास भयाओ। पश्नोस लेसंपि वज्जन्ति ॥ ७॥ 
जिस प्रकार मरणासन्न रोगीको पथ्य भोजन पर द्वेष उत्पन्न होता है वैसे ही भारी कर्मी या भवाति 


नन्‍्दी जीवॉको घर्मपर भी अति हे प होता है। इसी लिए सत्यतत्व को जानने पाले पुरुष ,जिनविस्व पर या 
ज्ञिन प्रणीत धर्म पर अनादि फालके अशुभ अभ्यासके भयसे हू षका छेस भी नहीं-रखते | 


“धर्म पर द्वेष रखनेके सम्बन्धमें कुन्तला रानीका दृश्टन्त” 
पृथ्वीपुर नगरमें जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसे कुन्तछा नामा पटरानी थी।' चह्द अंत्यन्त 
धमिष्ठा थी, तथा दूसरी रानियोंको भी बारस्वार धर्मकार्यमें नियोजित किया करती थी। उसके उपदेशले 
उसकी तमाम सौतें भी घम्मिष्ठा होकर उसे अपने पर उपकार करनेके कारण तथा राजाकी बहु माननीया 
ओर सबसमें अग्निणी होनेसे अपनी गुर नीके समान सन्मान देती थीं। 
एक समय, रानियोंने अपने २ नामसे मन्दिर प्रतिमायें बनवाकर उनकी प्रतिष्ठाक्ा महोत्सव शुरू किया । 
उसमें प्रतिदिन, गीत, गायन, प्रभावना, स्वामि-वात्सल्य, अधिकाधिकता से होने छगे । यह देख कुन्तला 
पटरानोी सोत स्वभावसे अपने मनमें बड़ी ईर्षा करने रपगी । उसने भी सबसे अधिक रचना बाल़ा एक नवीन 
मन्दिर बनवाया था | इसलिये वह भी उन सबसे अधिक टाठमाठसे मद्दोत्सव कराती है, परन्तु जब फोई उन 
दूसरी सोतोंके मन्द्रि या प्रतिमाओंकी बहु मान या प्रशंसा करता है तब चह हृदयमें बहुत ही जलती है। 
जब कोई उसके मन्दिरकी प्रशंसा करता है तब सुनकर चड़ी दृर्षित होती है । परन्तु जब फोई सौतोंके मन्दिरि- 
को या उनके किये महोत्सवकी प्रशंसा करता है तब ईर्यासे मानो उसके प्राण निकलते हैं । अदा ! मत्सरकी 
कसी दुरंतता है ! ऐसे धर्म द्वंघक्का पार पाना अति दुष्कर है। इसीलिए पूर्वाचार्योने कद्दा है कि।-- 
पोता अपि निमज्जन्ति | मत्सरे मकराकरे।.., 
तत्तत्र मज्जन्नन्येषों। हषदा मिव्‌ कि नव ॥ १॥ 
विद्यावाणिज्यविज्ञान । इद्धि ऋद्धि गुशादिषु ॥ 
जाती ख्यातो चं औनत्या। घिकूधिक्‌ धर्मेपि मत्सरः ॥ २॥ | 
मत्सरूुूंप समुद्रमें जदाज भी इव जाता है. तव फिर उसमें दूसरा पाषाण जैसा इंबे तो आश्चर्य ही कया 


विद्यामें, व्यापारमें, विशेष ज्ञानकी चुद्धिमें, संपदामें, रुपादिक गुणोंमें, जातिमें, प्रज्यातिमें, उन्नतिमें, बडाईमें 
श्त्यादिमिं छोगोंको मत्सर होता है। परन्तु घिक्कार है जो धर्मके कार्यमें भी ईषा करता है । 


दूसरी रानियां तो बिचारी सरल स्वभाव द्वोबेसे पटरानीके कृत्यकी यारंबार अज्भुमोदना फरती हैं, परन्तु 
पटरणनीके मनसे ईर्षासाव नहीं जाता । इस तरह ईर्षा करते हुए किसी समय ऐसा दुनिवार कोई रोग उत्पन्न हुवा 
कि जिखले धह स्वधा जीनेकी आशासे निराश दोगई | अस्तमें राजाने भी जो उस पर कीमती सार आभूषण 
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थे वे सब ले लिए, इससे सीतों परके दंघ भावसे अत्यस्त दुरध्यानमो शत्यु पाकर लोवोंके मस्दिय प्रद्या 
महोत्लब, गीतादिक के मत्खर करनेसे अपने बनवाये हुये मन्द्रिके दर्वाजेके सामने कुत्तीपने उत्पन्न हुई। भव 
वह पूर्वके अभ्याससे मन्दिरिके दरवाजेके आगे बैठी रहती है। उसे मन्दिर्के नोकर मारते पीटते हैं तथापि पद 
चहांसे अन्यत्न नहीं जाती । फिर फिराकर घहीं आवेठती है इसप्रकार कितना, एक काल बीतने पर घहीं पर 
'कोई फेबलज्ञानी पधारे, उन्हें उन 'रानियोंने मिलकर पूछा कि महाराज ! कुन्तलछा महारानो मरकर कहां उत्पन्न 
हुई है! तब केवली मद्ाराजने यथावस्थित स्वरूप कद खुनाया। वह बृत्तान्त खुनकर सर्वे रानियां परम 
वैराग्य पाकर उस कुत्तीको प्रति द्व खानेको देती हैं. ओर परम स्नेदसे फहने लगीं कि “है महाभाग्यां | तू 
पूरे भवमें हमारी घर्मदात्री महा धर्मात्मा थी हा ! हा | तूने व्यर्थ ही हमारी धर्म करणी पर'द्वेष किया कि 
जिससे तू यहां पर कुत्ती उत्पन्न हुई है। यह खुनकर चेत्यादिक देखनेसे उसे जातिस्मरण ज्ञान हुवा; इससे 
चद कुत्ती- घेराग्य पाकर घिद्धादिकके समक्ष स्वयं अपने द्वेष भावजन्य कर्मको क्षमाकर आलोचित कर 
अनशन करके अन्त शुभध्यानसे रुत्यु पा वेमानिक देवी हुई | इसलिये धर्म पर दवष न'करना चाहिये । 


भावस्तवका अधिकार” 
यहाँ पूजाफें अधिकारमें भावपूजा--जिनाज्ञा पालन करना यह भावस्तवमें गिना जाता है। जिनाज्ञा दो प्रकार 
की है । (१) स्वीकार रूप, (२) परिहार रूप । स्वीकार रूप याने शुभकरणिका आसेवन करना और परिद्दार 
रूप याने निषेधका त्यांगं करनां। स्वीकार पक्षकी अपेक्षा निषिद्ध पक्ष त्रिशेष लाभकारी है | क्‍योंकि जो २ 
तीर्थंकरों द्वारा निषेध किये हुए कारण हैं उन्हें आचरण करते बहुतसे खुकुतका आचरण करने पर भी 
विशेष लाभकारी नहीं दोता। जैसे कि, ध्याधि दूर करनेके उपाय स्वीकार ओर परिहार ये दो प्रकारके हैं 
याने कितने एक ओषधादिके स्वीकारले ओर फितने एक-कुपथ्यके परिद्यारत्यागसें रोग नष्ट होता है| उसमें 
भी यदि ओऔषध करंते हुए भी कुपथ्यका त्याग न किया ज्ञाय तो रोग दूर नहीं होता; बेसे ही चाहे जितनी शुभ 
करनी करे परन्तु जवतक त्यागने योग्य करणीको न त्यागे तबतक जेसा चाहिये वैसा छास्ंकारेक-फल नहीं 


मिलता । 
ओपसधेन विना व्याधिः। पथ्यादेव निर्वेतते॥ - 
न तु पथ्याविहोनस्थ | औपधानां शतरपि॥ १७.» 
बिना औषध भी मात्र क़ुपथ्यका ध्याग करनेसे न्याधि दूर हो सकता है। परन्तु पथ्यका त्याग ऊिये 
विना सैकड़ों औपधियोंका सेवन करने पर भी रोगकी शांति नहीं होती | इसी तरह चाहे जितनी भक्ति करे 
परन्तु कुशीक-आखातना आंदि न-तजै तो विशेष छाभ नहीं मिल सकता । निषेधका त्यांग करे तो भी छाभ 
मिलुंसकता है याने भक्ति व करंता हो, परन्तु कुशीरत्व, आसातना, वर्ग सेवन न करता द्वो तथापि छाम 
फारी हैं: ओर यदि सेवा भक्ति करे ओर आलातना, कुशीलत्व आदिका भी त्याग करे तो महा लाभकारी 
, समभझना.। इसलिए भ्री हेमचन्द्राचाय ने भी कहा है कि:-- न " 
, *, - , वीतराग सपर्यात। स्तवाज्ञा पालनंपर ॥- . 


श्राद्धविधि प्रकरण श्छुई 


आज्ञाराधाद्विराधाच । शिवाय च भवाय च.॥ १॥ 
आकालमियमाज्ञाते | हेयोपादेयगोचराः ॥ 
आखबः संबंधा हेय । उपादेयश्व संवरः ॥ १॥ 
है घीतराग ! आपकी पूजा'करनेसे भी आपकी आज्ञा पालना महा छाभकारी है। क्योंकि आपको आज्ञा 
एाल्ना और विराधना करना इन दोनोंमेंले एक मोक्ष ओर दूखरी संसारके लिए है ।'आपकी आज्ञा सदेव हेय 
ओर उपादैय है ( त्यागने योग्य भोर भरहंण करने योग्य ) उसमें ,आस्रब सर्वेथा त्यागने छायक और खंचर 
सदा प्रदण करने छायक है | 


“शासत्रकारोंने बतलाया हुआ द्रव्य ओर भाव स्तवका फेल” 


उक्कोसं दच्व थयं । आराहिशं जाई भ्रच्चुजाव ॥ 
भावधथ्यएण पावई ॥ अंतसुहृत्त ण॒ निव्वाणं ॥ १॥ 
उत्कृष्ट द्रव्य स्तवकी आराधना करने बाला ज्यादहसे ज्यादद ऊंचे बारहव देवलोकर्में जाता है ओर भाष- 
सतवसे तो कोई प्राणी अंतमु हतेमें भी निर्वाण पदको पाता है। े 
यद्यपि द्वव्यस्तव में पट्कायके उपमदंनरूप विराधन देख पड़ता है तथापि क्कूपकके द्वष्टान्तसे बह करना 
लखित ही है। क्योंकि उसमें अछामकी अपेक्षा लाभ अधिक है ( द्वन्यस्तवना करनेवालेकोी अगण्य पुण्यानु 
वन्धी पुण्यका बन्ध होता है, इसलिये आसर्रव गिनने छायक नहीं )। जैसे किसी नवीन बसे हुये गांवमें स्नान 
पोनके लिये लोगोंको क़ूबवा खोद्ते हुये प्यास, थाक, अ'ग मलिन होना, इत्यादि होता है, परन्तु छूवेमें 
से पानी निकले बाद फ़िर उन्हें या दूसरे लोगोंको वह्द कृपक स्नान, पान; अंग, झुचि, प्यास, थाक, अगकी 
मलिनता बगैरद उपशमतित कर सदाकाल अनेक प्रकारके खुखका देनेवाला होता हैं, वैसे ही द्वव्यस्तव से भी 
संमभना | आवश्यक नियु क्तिमें भी कहा है कि, संपूर्ण मार्ग सेवन नहीं कर सकनेवाले श्रावकोंकों विरता- 
विरति या देशविरतिको द्र॒व्यस्तव करना उचिद है, क्‍योंकि संसारको पतला करनेफे लिये द्रव्यस्तव के विषयमें 
कुचेका दृष्टान्त काफी है । दूसरी जगह भी लिखा है. कि, 'आरस्ममें आखक्त छह कायके जीवॉके चधका त्याग 
न कर सकनेवाले संलार रूप अटवीमें पड़े हुये ग्रहस्थोंको द्रन्यस्तव ही आधार है; ( छह कायाके घध किये 
विना उससे धम करनी सांधी नहीं जा सकती ) 


- स्थेयो वायुचलेन निहत्तिकर दिर्वाणनिर्धातिना । 
खायत्त' वहुनायकेन सुबहु स्व॒त्पेन सार पर ॥ 
निस्सारेण धनेन पुएयमयल कृत्वा जिनास्यर्चन। 
' - यो गृह्मति विशिक्‌ स-एवं निपुणो वाणिज्यकमण्यलं॥ 
चायुके समान चपल मोक्षपद्का घात फरनेवाले ओर बहुत से" स्वामीवाले नि:खार स्वत्प धनले जिने- 


ग्फि 
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शचर भगवानकी पूजा करके जो बनिया सारमें सार मोक्षपदको देनेवाले निर्मल पुण्यको भ्रहदण करता है वही 
सम्बा बनियां व्यापास्के काममें निपुण गिना जाता है । 
यास्याम्यायतनं निनरष लभते ध्यायंश्रतुर्थ फल ॥ 
पृष्ठ चोत्यित उद्यतो५ष्ठप्रमथो गंतु' प्रतत्तो५ध्वनि ॥ 
श्रद्धालुदंशरम वहिज्जिनगहास्माप्तर्ततो द्वादशं ॥ 
मध्ये पाक्षिक मीज्षिते जिनपतो पासोपवासं फल ॥ १॥ 
उपशेक्त गाथाका अर्थ पहले आ चुका है इसलिये पिष्पपेषणके समान यहां पर नहीं लिखा गया। 
पश्मप्रभचरित्र में भी यद्दी बात लिखी है | उसमें विशेषता इतनी ही है कि, जिनेश्वरदेवके मन्दिरमें जानेसे 
छह मासके उपवासका फल, गभारेके दरवाजे आगे खड़ा रहनेसे एक वर्षके उपवासका फल, प्रदृक्षिणा फरते 
हुए सो वर्षके उपवासका फल ओर तदनन्तर सगवानकी पूजा करनेसे एक हजार वर्षके उपवासका फल, एवं 
स्तवन फहनेसे अनन्तर|ंउपवासका फल मिलता है ऐसा बतलाया है। 
दूसरे भी शास्प्रमें कहा है कि, प्रभुका निर्माल्य उतार कर प्रमाजेना फरते हुए स्रो उपवासका, 
बन्द्नादिसे विछेपन करते हुए हजार उपवासका ओर माला आरोपण फरनेसे दस हजार उपवासका फल 


मिलता है। 
जिनेश्वरदेवकी पूजा त्रिसंध्य करना कहा दै। प्रात।कालमें जिनेश्वरदेघकी वासक्षेप- पूजा, रात्रिमें क्षिये 


हुये दोषोंको दूर करती है | मध्याहकालमें चंद्नादिक से की हुई पूजा आजन्मसे किये हुए पापोंको दर करतो 
है, संध्या समय धूप दीपकादि पूजा सात जन्मके दोषोंकों नष्ट करती है। जलूपान, आहार, ओषघध, शयन, 
चिद्या, मल्मूत्रका त्याग, खेती बाड़ी वगेरह ये सब्र कालाजुसार सेवन किए हों तो ही सत्फलके देनेवाले होते 
हैं, बैसे ही जिनेश्वर भगवान की पूजा भी उचित फालमें की हो तो सत्फल देती है। 

जिनेध्वरदेवकी त्रिसंध्य पुजा करता हुवा मनुष्य सम्यक्त्व को सुशोमित करता है, पव॑ श्रेणिक राजा- 
के समान तीर्थंकर नाम, गोत्र, कर्म बांधघता है। गत दोष जिनेश्वरकी सदेव त्रिकाल पूजा करनेबाला तीसरे 
भव या खातवें सवमें अथवा आठवें भवर्म सिद्धियद्को पाता है। यदि सवांद्रसे पूजा करनेके लिये कदाचित्‌ 
देवेन्द्र भी प्रच्नत्त दो तथापि पूज नही सकता; क्योंकि तीर्थंकरके भनन्त ग्रुण हैं | यदि एकेक गुणको जुदा २ 
गिनकर पूजा करे तो आजन्म भी पूजाका या ग़ुंणोंका अन्त नहीं आ सकता, इसलिये कोई भी से प्रफारसे 
पूजा करनेके लिये समर्थ नहीं | परव्तु सब मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार पूजा कर सकते हैं। है प्रभु ! भाप 
अट्टश्य हो | इसलिये आंखोंसे देख नहीं पड़ते, आपकी घर्वे प्रकारसे पृजा करनी चाहिए; परन्तु वह नहीं बन 
सकती, तब फिर अत्यन्त बहुमानसे आपके वचनको परिपालन करना यही श्रेयकारी है। 

पूजामें विधि बहुमान पर चोमेगी” - 
जिनेश्वस्देव की पूजामें यथायोग्य बहुमान और सम्यक्‌ विधि ये दोनों दों, तब ही धद पूजा मद्दा लाभ- 

कारी द्वोती है। विस पर चोभ॑गी बतलाते हैं । 
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रन  अ न मिस क कक न कतनपराक क टल हर लत मम लत न कल? एम मत महक कप 
(१) सच्ची चांदी ओर सच्चा सिक्का, (२) सच्ची चांदी ओर असत्य सिक्का, (३) सच्चा सिक्का परन्तु खोटी 
चांदी, (3) खोदा सिक्का ओर चांदी भी खोटी । 
(१) देवपुजामें भी सम्चा बहुमान भोर सच्चा विधि यह पहछा भंग समभना । 
| (२) सच्चा बहुमान है परन्तु विधि सच्चा नहीं है यह दूसरा भंग समझना | 
(३) सम्चा विधि है परन्तु सस्यक्‌ बहुमान नहीं--आद्र नहीं है, यह तीसरा भंग समझना । 
(४) सच्चा विधि भी.नहीं ओर सम्यक्‌ बहुमान सी नहीं, यह चोथा भंग समभना । ह 
ऊपर लिखे हुये भंगोंमेंसे प्रथम ओर द्वितीय यथाजुक्रम छामकारी हैं। ओर तीखरा एवं चोथा भंग 
बिलकुल सेवन करने लायक नहीं । 
इसी फारण बुहदु भाष्यमें कहा है कि, धन्दूनके अधिकारमें ( भाव पूज्ञामें ) चांदीके समान मनसे बहु 
मान समभना, और सिक्के के समाने बाहरकी तमाम क्रियायें समकना। बहुमान ओर क्रिया इन दोनोंका 
संयोग मिलनेसे बन्दुना सत्य समझना । जैसे चांदी ओर सिक्का सत्य हो तव ही वह रुपया बराबर चलता- 
है, वैसे ही वन्दना भी बहुमान ओर क्रिया इन दोनोंके होनेसे सत्य समझना । दूसरे भंग समान'बन्दना प्रमा-' 
दिकी क्रिया उसमें बहुमान अत्यन्त हो परन्तु क्रिया शुद्ध नहीं तथापि वह मानने योग्य है | क्योंकि बहुमान ही 
कभी न कभी शुद्ध क्रिया करा सकता है| यह दूसरे भंग समान समकना। कोई किसी वस्तुके छाभके 
निमित्तसे क्रिया अखएड करता है परन्तु अन्तरंग बहुमान नहीं, इससे तीसरे भंगकी बन्दना किसी कामकी 
नहीं । क्योंकि भाव रहित केवल क्रिया किस कामकी १ बह तो मात्र छोगोंको दिखिलाने रूप ही गिनी जाती 
है, इसलिये उस नाम मात्रकी क्रियासे आत्माकों कुछ भी छाभ नहीं होता । चोथा भंग भी किसी कामका 
नहीं है, क्योंकि अन्तरंग वहुमान भी नहीं ओर क्रिया भी शुद्ध नहीं | इस चोथे भंगको तत्वसे बिचारे तो यह , 
बन्दना ही न गिनी जाय | देशकालके अनुसार थोड़ा या घना विधि और बहुमान संयुक्त भावस्तव करना 
तथा जिनशासन में १ प्रीति अनुष्ठान, २ भक्ति अनुष्ठान, ३ बचन अनुष्ठान, ४ अँसंग अनुष्ठान, ऐसे चार प्रका- | 
*रके अनुष्ठान कहे हैं। भद्गक् प्रकति-खभाव वाले जीवको जो कुछ कार्य करते हुये प्रीतिका ' आखाद उत्पन्न 
होता है, बालकादि को जैसे रत्न पर प्रोति उत्पन्न होती है बेंसे ही प्रोति अनुष्ठान समझना | शुद्ध विधेकवान्‌ 
भब्य प्राणिको क्रिया पर अधिक बहुमान होनेले भक्ति सहित जो प्रीति उत्पन्न होती है उसे -भक्ति अनुष्ठान 
कहद्दा है। दोनोंमें ( प्रीति ओर भक्ति अनुष्ठानमे ) परिपालना-केने देनेकी क्रिया सरोखी ही हैं, परन्तु जैसे 
ख्रोर्मे प्रीति-राग ओर मातामें भक्तिराग ऐसे दोनोंमें भिन्न २ प्रकारका अनुराग होता है चैसे ही प्रीति और 
भक्ति अनुष्ठान में भी उत्तना ही भेद्‌ समझना | सूत्रमें कहे हुये विधिके अनुसार ही जिनेश्वर देवके गुणोंको 
जाने तथा प्रशंसा करे, चेत्यवन्दन, देववन्द्न, आदि सब, सूत्रमें फही रीति मुज़ब करे, उसे बचनानुष्ठान कहते 
हैं। परन्तु यह वचनानुष्ठान प्रायः चारित्रवान को ही होता है । सूत्र खिद्धान्त को स्मरण किये बिता भी मात्र 
अभ्यास की एक तल्लीचता से फलकी इच्छा न रखकर जो क्रिया हुवा करती है, जिन कढपी या चीतराग संय- 
मीके समान, निपुण बुद्धि वालोंका घद वचनाजुष्ठान समभूना चाहिये। जो कुम्मकार के चक्रका भ्रमण है, ह 
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उसमें प्रथम द्ण्डकी प्रेरणा होती है, उसे बचनाञुष्ठान समभना;ओर दण्डकी प्रेरणा हुये बाद .तुरन्त ही 
चक्रमेंसे दण्ड निकाल लेनेपर जो चक्र भ्रमण किया करता है उसमें अब कुछ दण्डका' प्रयोग - नहीं है, 'उसे 
अलंगानुष्ठान कहते हैं | ऐसे किसी भी बस्तुकी प्रेरणासे जो क्रिया की जाती है उसे बचनानुष्ठान में गिनते 
हैं ओर पूर्व प्रयोगके सस्वन्धसे बिना प्रयोग भी जो अन्तरभाव रूप क्रिया हुवा फरती है उसे असंगानुष्ठान 
समभना | इस प्रकार ये दो अनुष्ठान पूर्वोक्त द्ृषान्तसे भिन्न २ समझ लेना | घालकके समान प्रथमसे प्रीति 
भाव आनेसे प्रथम प्रीतिअनुष्ठान होता है, फिर भक्तिअनुष्ठान, फिर बचनामुष्ठान, और बादमें असंगानुष्ठान 
दवा है। ऐसे एक २ से अधिक शुणकी प्राप्ति होनेसे अनुष्ठान भी कऋ्रमसे होते हैं.। -इसलिए चार प्रकारके ' 
अनुष्ठान पहले रुपयेके समान समभना । विधि ओर बहुमान इन दोनोंके संयोगसे अनुष्ठान भी समभना 
चाहिये इसलिए मुनि महाराजोंने यह अनुष्ठान परम पद देनेका कारण बतलाया है 4 दूसरे भंगके रुपयेके समान 
(सच्ची चांदी परन्तु खोटा सिक्का) अनुष्ठान भी सत्य है, इसलिए पूर्वाचार्योने उसे सर्वेथा दुष्ट नहीं गिनाया । 
शानवन्त पुरुषोंकी क्रिया यद्यपि अतिचारसे मलिन हो तथापि घह शुद्धताका फारण,है। जैसे कि रत्न पर ' 
मैला चढा द्वो परन्तु यदि घह अन्दरसे शुद्ध है तो बाहरका मैल खुखसे दूर किया जा, सकता है। तीसरे'संग 
खरीखी क्रिया ( सिक्का सच्चा परन्तु बंदी खोटो ) माया, सषादिक दोषसे बनी हुई है। जैखे कि, भोले 
लोगोंको ठगनेके लिए किसी धूर्तने साहुकार का घेष पहनकर बंचना जाछ बिछाई हो, उसकी क्रिया बाहरसे 
दिखाघ में बहुत ही आश्चर्य कारक द्वोती है, परन्तु सनम अध्यवसाय अशुद्ध होनेसे कदापि इस लछोकमें मान, 
यश, कीर्ति, धन, चगैरहका उसे छाम हो सकता है परन्तु वह परलोकमें दुर्गतिको ही प्राप्त होता है, इसलिये 
यह क्रिया बाहरी दिखात् रूप ही द्ोनेसे श्रह्ण करने योग्य नहीं है। चोथे.भंग जैसी क्रिया (जिसमें चांदी ओर 
सिक्‍का दोनों खतोटे हों) प्रायः अज्ञानपन्र से, अश्रद्धापन से, कमेके भारीपव से, घोठानिया.रखसे कुछ भी ओोछा 
न होनेके कारण सवाभिनन्दी जीवोको ही होती है । यह क्रिया सर्वथा अम्राह्म है। शुद्ध ओर शुद्ध दोनोंसे 
रहित क्रिया आराधना विराधना दोनोंसे शृत्य है, परन्तु धर्मके अभ्यास करनेसे किसी चक्त शुभ 'निमित्ततयां 
होती है। जैसे कि किसी श्रावकका पुत्र बहुत दफा जिनबिस्व के द््शन फरनेके गुणसे यद्यपि भवमें उसने कुछ 
खुकत न किया था तथापि मरण पाकर मत्स्यके भव  समकित को प्राप्त किया । 

ऊपर चतछाई हुई रीति मुजब एकाग्र चित्तले बहुमान पूर्वक और विधि,सद्दित देवकी पूजा.की जाय तो 
यथोक्त फलकी प्राप्ति द्वोती है, इसलिये उपयोक्त-फारणमें जरूर उद्यम करना । इस विषय पर धर्मद्त्त राजाकी 
फथा बतलाते हैं । 


। 


“विधि और बहुमानपर धर्मदत्त छुप कथा”. 
दैदीप्यमान खुबर्ण और चांदीफे मन्द्रि जिस नगरमे विद्यमान हैं. उस राजपुर नामक नगरतमें. प्रजाको 
आनन्द देनेवाला चन्द्रमाके समान राज्यन्धर नाप्नऊ राजा राज्य करता था | उस राज़ाको देवांगनाके समान 
रुपवाली पाणिप्रहण की हुई प्रीतिमती आदि पांचलौ रानियां थीं, राजाकी प्रीतिमती रानी पर अति प्रीति 
दोनेस प्रीतिमती का नाम सार्थक हुवा. था'परन्तु वह संतति रहित थी । दूखरी रानियोंको एक २ पुत्ररल की. 


श्राद्धविधि प्रकरण श्र 


जा की, 
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प्राप्ति हुई थी। सबकी गोद्‌ भरी हुई देखकर ओर .खय॑ वंध्या समान होनेसे भीतिमतोके छूद्यम ढुःसहा 
खेद्‌ हुवा करता है, क्योंकि एक तो बह सबसमें बड़ी थी, ओर उसमें भी राजाकी सनन्‍्मानतीया होते हुये भी 
बह अक्केली ही पुत्र रहित थी ; यद्यपि देवाधीन विषयमें चिन्ता या दुःख करना व्यथ है तथापि अपने खभा- 
पके अनुसार चह रातद्न चिन्तित रहती है। अब वह पुत्र प्राप्तिके लिये अनेक उपाय करने रूगी । बहुतसे 
देवताओंकी मिन्नतें कीं, बहुतलता ओषधोप्चार किया परल्तु ज्यों २ विशेष उपाय किये त्यों २थे विशेष 
चिन्‍्ताकी वृद्धिमें कारण हुये क्योंकि जिसकी जो इच्छा है उसे उस वस्तुकी श्राप्तिके चिन्ह तक न देख ,पड़नेसे 
तद्थे किये हुए उपायकी योजना सार्थक नहीं गिनो जाती। अब चहे सर्वेथा निरुषाय वन गई इससे उसका 
चित्त किसीप्रकार सी प्रसन्न नहीं रहता, वह ज्यों त्यों मबको समभा कर शांतिधाप्ति कंरनेका प्रयत्न 
करती है। एकदित भध्यरात्रीके समय उसे खप्नमें देखनेमें आया कि अपनी चवित्तक्ती प्रसन्नता-के लिये उसने: 
एक बड़ा खुन्द्र हंसका बच्चा अपने हाथमें लिया। उसे देखकर खुशी दो जब बह कुछ बोलनेके लिए मुख 
विकसित करती है उस वक्त चह हन्स शिशु अ्रगटतया मनुष्यके जेसी बाणीमें बोलने रूपा कि,-- 

"हे कल्याणी तू ऐसी विचक्षणा दोकर यह क्या करती है? में अपनी म्जोंसे यहां आया हूं। ओर 
अपनी इच्छासे फिरता ह' | जो ध्राणी अपनी इच्छानुसार विचरनेवाला होता है: उसे इस तरह अपने विनोदकें 
लिये हाथमें उठा ले यह उसे खत्यु समान दुखदायक होता है इसलिये तू झुझे हाथमें लेकर मंत सता 
ओर छोड़ दे, क्योंकि एकवो तू बन्ध्यापन भोगती है भोर किर जिखसे नीचकर् बंधे ऐसा काम करती 
है, मेरे जेसे पामर प्राणो को तूने पूर्वभवर्मे पुवादिकके वियोग दिये हुए हैं इसीसे तू ऐसा बध्यापन भोगती 
है अन्यथा तुझे पुत्र क्यों न हो ? जब शुभकर्म करनेसे धर्म प्राप्त होता है ओर धर्मसे ही मनवांछित सिद्धि 
मिलती है तब वह तेरेमें नहीं मालूम देता, तव तू फिर कैसे पुत्रवती होगी ? 

उसके ऐसे वचन खुन कर भय ओर विस्मय को प्राप्त हुई रानी उसे तत्काल छोड कर कहने छगी कि,--“ 
हे विचक्षणशिरोमणि ! तू यह क्‍या बोलता है ? यद्यवि अयोग्यवचन बोलनेसे तू मेरा अपराधी है तथापि तुझे 
छोड़ कर में जो पूछना चाहती हु तू उसका मुझे शीघ्र उत्तर दे। मैंने बहुत सी देविदेवताओं की पूजा की. 
पहुत सा दान दियां, बहुतसे शुभकर्म किये तथापि सुझे संसारमें सास्भूत पुत्ररत्न की प्राप्ति क्यों न हुई ? 
ये उसका उत्तर पीछे देगा तो मी हरकत नहीं परन्तु इससे पहिले तू इतना तो जरूर ही बतला कि सें 
पृत्रकी ६चछाचाली ओर चिंतातुर ह' यह तुझे केसे खबर पड़ी ? तथा तू मनुष्यकी भाषासे कैसे बोल सक्हता 
है ! हन्ल--कहने लगा--“यदि मैं अपनी बात तुझे कह तो इससे तुझे क्या फायदा ? परन्तु जो तेरे हितकारी 
वात है में घह तुझे कहता ह' तू सावधान होकर खुन ! 

प्राकूकृत कृर्पाधीना । धनतनय सुखादि संपदः सकलाः ॥ 
विध्नोपशमनिमिन्त । त्वत्रापिकृतं मवेत्सुकृतं ॥ १॥ 


ला इ खुख, इत्यादि संपदाफी प्राप्ति पू्ष भवमें किये हुए कर्मके आधीन है परन्तु अन्तराथ डद्य 
॥ 
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हुवा हो तो उसे उपशमित करनेके लिये यदि इस छोकमें कुछ भी सुकत करे तो उसे छाम मिलता है । 

तूने कितनी एक देवता आदिकी पूजा की वह खब व्यर्थ है । क्योंकि पुत्रकी प्राप्तिके लिये देवि देवता- 
की मानता करना यह मात्र अज्ञानोका काम है। इससे तो प्रत्युत'मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। अतः यदि तुझे 
पुत्नकी इच्छा हो तो इसलोक ओर परकोक दोनों छोकमें वाँछित झुखके देलेवाले वीतराग प्रणीत धर्मका सेवन 
कर | यदि जिनप्रणीत धर्मंका सेवन करनेसे तेरे अन्तराय कर्मका नाश न हुवा तो अन्य देवी देवताओं की 
मान्यतासे कैसे होगा ? यदि-सूयसे अन्धकारका नाश न हुवा वो फिर उसे दूर करनेके दिए अत्य, कौन समर्थ 
हो सकेगा | इसलिये तू कुपथ्यके समान मिथ्यात्व को छोड़कर सुप्थ्यके समान ,अहँत्तप्रणीत धर्मका सेवन 
कर, कि, जिससे परलोकर्मं तो खुखकी प्राप्ति मचश्य,ही हो ओर इस छोकमें भी मनोवांछित पायेगी। ऐसे 
कह कर वह सुफेद पांखवाला हंसशिशु तत्कार ही चहांसे डड़ गया। इस प्रकारका खप्न देख जाग्रत हो 
किचित्‌ स्मितमुखबाली रानी अत्यन्त आश्चययं पाकर विचारने छगी कि, सचमुच उसके बतलाये हुये उपायसे 
मुझे अवश्य ही पुत्रकी प्राप्ति होगी | ऐसी आशा बधनेसे उसे घर्मेपर आरुथा जमी, क्योंकि कुछ भी सांसारिक 
फार्यकी वांछा होती है तब उस मजुष्यको प्रायः घर्मपर भी शीघ्र द्वो द्ृढवा होती है। इससे चद्द उस दिनिसे 
फिसी सदुगुरुके वरणकमल सेवन कर श्रावक्रध्मंका आचार विचार खोखकर त्रिकाल जिनपूजन फरले 
ओर समकित घारीपन में वो सचमुच ही खुला भ्राविका के समान शोभने रूगी । अनुक्रमसे वद रानी सच- 
मुच ही बड़े छाभको भाप्त करनेवाली हुई | | 


एक दिन उस राज्यन्धर राजाके मनमें ऐशथा विचार उत्पन्न हुवा कि, अभोतक पदरानोको पुत्र पैदा 
नहीं हुवआ और अन्य सब रानियों को तो पुत्र पैदा होगया है । तब ऊ्रिर इन बहुतले पुत्रोमें राज्यके योग्य कोन 
होगा । ऐसे विचारकी चिन्तामें राजा निन्‍्द्रादश दो गया । मध्यरात्रिके समय खप्नमें उसे साक्षात्‌ एक पुरुषको 
आये हुये देखा | वह पुरुष राजाकों कहने लगा कि, है राजन ! राज्यके योग्य पुत्रकी विन्‍्ता क्‍यों करता है! 
इस जगतमें चिन्तित फलके देनेवाले जैनधमेका सेवन कर ! कि, जिससे इस लोकमें तेरा , मनोवांछित सिद्ध 
होगा, ओर परलोक में भी अत्यन्त खुखकी प्राधि द्ोगी | यह खप्त देख जाग्रत द्ोकर राजा जेनधर्त पर अत्यर 
हर्षसे आंद्रवान्‌ हुवा, क्योंकि ऐसा उत्तम खप्त देखकर उसमें वतलाये हुए उपाय करनेके लिये ऐसा कोन सूखे 
है ज्ञो आलूख्य करे । कुछ दिनों वाद प्रीतिमति रानीके उद्र्रूप सरोवरमें हंसके समान आहेत्‌ स्वप्न देखनेसे 
कोई उत्तम जीव आकर उत्पन्न हुवा । गर्भके उदयसे रावीको ऐसे मनोरथ होने लगे कि, मणिमय जिनबिम्ब 
: था मन्दिर कराकर उसमें घ्तिमा पधरा कर बाचा प्रकारकी पूजा पढ़ाऊं ! जला फल उत्पन्न द्वोनेवाला होता 
है बेसा ही पुष्प होता है । रानीके मनोरथ खिछे करनेके लिये राजाने तैयारी शुरू को, क्योंकि देवताकी मनसें 
ही कार्य सिद्धि द्ोतो है; राजाकी बचनसे कार्यसिद्धि होती है, ओर धनवान की धनसे कार्यसिद्धि होती है, एवं 
दूसरे साधारण मनुष्यों की शरीरसे कायखसिद्ध होती है, अतः राजाने बचनसे वह काम करनेका हुकुम किया। 
राजाने प्रीतिमतिके अठिकठोर मनोरथ भी खहर्ष पूर्ण किये। जैसे मेरु पर्वेल कहंपन्नक्षकों उत्पन्न करता है त्यों 
उस रानीने नवमास पूर्ण हुये वाद्‌ अत्यन्त मह्दिमावन्‍त पुच्रको जन्म दिया। उसका जन्म होनेपर राजाने 
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'उलका ऐसा जन्म महोत्सव किया कि जैसा अन्य किसी पुत्रके जन्मसमय न किया था। यह पुत्र घमके प्रमा- 
बसे प्राप्त हुवा होनेसे सगे सम्बधियोने मिल कर उसका घर्मंदत्त यह साथफक नाम रबखा । कितनेक दिन बीतने 
पर एक दिन अत्यन्त आनन्द सहिः नवीन कराये हुवे मन्दिस्में उस पुत्रल्को द्शेन कराने के लिये सम- 
होत्सव जाकर मानो प्रभुक्ते सन्‍्मुख भेंट ही न करती हो बसे उसे नये २ प्रकारसे प्रणाम कराकर रानी अपनी 
सखिपॉसे वोलने लगी कि, है सखी | सचमुच ही आश्वर्यकारी ओर महाभाग्यशाली यद्द कोई मुझे उस हंस 
का ही उ कार हुवा है। उस हंसके बचनके आराधन से जैसे किसी निधन पुरुषको निधान मिलता है वैसे दी 
दुष्प्राप्प और उत्क्रए इस जिनघर्मप्रणीत धर्मरल्की ओर इस पुत्ररत्नकी सुझे प्राप्ति हुई है। इस प्रकार रानी 
जब दर्षित हो पूर्वोक्त बचन बोल रही थी-तब तुरूव द्वी अकस्मात्‌ जैसे कोई रोगी पुरुष एकदम अवाचक हो ' 
जाता है चैसे ही बह पुत्र सूर्छा खाकर अबाचक होगया । उसके दुःखसे रानी भी तत्काल ही सूछित दो गई। 
यह दिखाव देखते ही अत्यन्त खेद सहित पासमें खड़े हुये तमाम दाख दासी आदि सज्जनवर्ग हा, हा | दवाय 
हाय | यह क्या हुवा ! क्या यह भूतदोष है या प्रेतदोष है? या छिसीकी नजर लगी ! ऐसे पुकार करने 
लगे | यद समाचार मिलते हो तत्काल राजा दीवान आदि राजवर्गीय, छोक, भी वहांपर आ पहुंचे, ओर शीघ्र- 
तासे बाचना, चन्दूनादिक का शीतोपचार करनेसे उस बारूककों सेतन किया। ,एवं रानीको भी चेत- 
न्‍्यता आई । तदननन्‍्तर सब छोग हृपित होकर महोत्सव पूर्वक वालकको राजभुवन में ले गये। भव वह 
बालक लारा दिन पूर्वचत्‌ खेलना, स्दन्यपान करना घगेरह करता हुवा बिचरने छगा । परन्तु जब दूसरा दिन 
हुवा तब उसने खुबहसे ही पोरशी प्रत्याव्यान करनेवाले के समान हतन्यपान तक भी नहीं - किया । , शरीरसे 
तन्दुरुस्त होने पर भी स्तल्यपान न करते देख छोगोने बहुतले उपचार किये परन्तु वह घलात्कार से भी 
अपने मु हमें कुछ नहीं डालने .देता । इससे राजा रानी ओर राजवर्गीय लोक अत्यन्त दुःखित होने लगे। 
मध्यान्द होनेके समय डन छोगोंके पुण्योद्य से आकर्षित अकस्मात्‌ एक मुनिराज वहां पर आकाश मार्गसे 
आ पहुंचे। 

प्रथम उस राजकुमारने मुनिको देख बन्दन किया, फिर राजा रानी आदि सबको नमस्कार किया। 
मुनिराजको-अत्यन्त सत्कार पूर्वक एक उच्चासन पर बेठाकर ,राजा आदि पूछने छगे कि, “हे खामिन्‌ 
जिसके ढुःखसे हम आज सब दुःखित हो रहे हैं ऐला यह कुमार आज स्तन्यपान क्यों नहीं करता १” मुनि- 
राज घोले--/इसमें ओर कुछ दोष नहीं है परन्तु तुंम इसे अभी जिनेश्वर देवके दर्शन करा छाओ फिर तत्काल 
ही यह वालक अपने आप ही स्तन्‍्यपान करनेकी संज्ञा करेगा। यह वचन खुनकर तत्काल ही उस बालकको 
उसी मन्दिस्में दर्शन करा लाये, दर्शन करके राजसुवनमें आते ही'वह चालक अपने आप ही स्तन्यपान करने 
लगा, यह देख सब छोगोंको आश्चर्य हुवा | उससे राजाने हाथ जोड़कर पूछा कि हे मुनिश्रे छ ! इस आश्चर्यका 
कारण क्या है ? मुनिराजने कहा कि, इसका पूर्वभव खुननेसे सब मात्ठूम हो जांयगा । 

दु्ट पुरुषोंसे रहित ओर सज्ञन पुरुषोंसे भरी हुई एक कापुरिका त्ामा नगरी थी। उसमें दीन, हीन 
ओर दुःखी लोगों पर दयावंत एवं शत्रुओं पर निर्देयी ऐसा करृपनाम॒क राजा राज्य करता था। इन्द्रके प्रधान 
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मित्रकी बुद्धिके समान बुद्धिवाछा एक चित्रमतिनामक शेठ उस राजाका मिन्र था और उस शोठके 
वहां एक खुमित्र नामका वाणोतर था। खुमित्र' बाणोतरने किसी एक धक्षानामक कुलपुत्रणों अपना पुत्र 
मान कर अपने घेरमें नोकर रखा है | वह एक दिन बड़े २ कमछोंसे परिपूर्ण ऐसे एक सरोदरमें स्नान करने- 
को. गया । उस सरोवरमें क्रीड़ां करते हुये कमलोंके समूहमें से एक अत्यंत परिसलवाला और सहस्र पंखड़ियों- 
वाला कमर मिल गया | चह कमल अपने साथमें छेकर सरोवरसे अपने घर आ रहा है, इतनेमें दी मार्गमें पुष्य 
छेकर आती हुई ओर उसकी पूर्वपरिचित आर मालीकी फनन्‍्यायें उसे सामने मिलीं । थे कन्यायें उसे कहने छूगीं 
कि, हे भद्र ! जैसे भद्रसाल वृक्षका पुष्प अत्यन्तदुलेस है चेसे ही यह कमल भी अत्यत्त दुर्लभ है, इसलिए ऐसे 
कमलको जहां तहां न डाल देना | इस कमरूकी किसी उत्तम स्थान पर योजना कंरनां, यां किली राजा महा- 
राजाको समर्पण करना कि जिससे तुझे महालाभ हो। धन्नाने उत्तरमें कद्दा कि, यंदि ऐसा है. तो उत्तम पुरुष 
के कार्यमें या किसी राजाके मस्तक पर जेसे मुकुट शोभता है « बेसे ही वैसेके मस्तक पर में इस कँमलकी 
योजवा करूँगा। यों कह आगे चलता हुवा विचार करने छूगा कि, मेरे पूजनेयोग्य तो मेरा खुमित्र नामक 
पेठ ही है, क्योंकि जिसकी तरफसे जीवन पर्यत आजीविका चलती है उससे अधिक मेरे लिये भौर कौन दो 
खकता है ! ऐसा विचार कर उस भद्गप्रकृतिवाले धन्नाने अपने शेठ सुमित्रके पास आकर, विनर्यंयुत नमन 
कर, उसे चह कमर समपेण कर, उसकी अमूल्यता कह छुनाई। खुमित्र भी विचार करने छगा कि, ऐसा 
अम्नूल्य कमल मेरे क्या कामका है ? मेरा चखुमित्र शेठ अत्यन्त सज्ञन है. ओर उसने झुकपर इतना उपकार 
किया है कि, यदि में उसकी आजीवन बिना वेतन नौकरी करू' तथापि उसके किये हुये उपकारका बदला देने 
के लिये समर्थ नहीं हो सकता; इसलिये अनायास आये हुये एस अमूल्य कमलको ही उन्हें भेट करके झंतह॑त्य 
वनू' | यह विचार कर खुमित्रने अपने शेठ वसुमित्रके पाल जाकर अत्यन्त वहुमानसे “कमल समप्ण करे, 
इसकी चारीफ कह खुनाई ।उस कमलको लेकर वखुमित्र शेठ भो घिंचार करने लेगा कि, ऐसे दुलेभ फंमर्ल- 
को सेवन करनेकी मुझे क्‍या जरुरत है ? मेरा अत्यन्त हितवत्सछ चित्रमति प्रधान हो है क्‍योंकि उसीकी 
कृपासे में इस नगरपें, बड़ा कहलाता हूं इसलिये यदि ऐसे अमूल्य कमेलको में उन्हे भेटं करे 'तो जैक मुक- 
पर और भी अधिक स्नेह बढेगा । प्ूर्वोक्त विचार कर चखुमित्र शेठेने भी बह कमेंठे चित्रमति दीवानको भेट 
किया और उसके गुणकी प्रशंला को। डस कमकको पाकर दीवानने भी विंचारें किया कि, ऐसा अमूल्य 
कमल उपयोग 'में छेनेले सुझै क्या फायदा ? इस कमलको में सर्वोत्तम उपकारी इस गांवके राजांको सेट 

करू गा, कि जिससे उनका स्नेहभाव झुभपर चृद्धिको प्राप्ते हो । ; 

सष्ट्रिव यस्य दर । रपि प्रभावोदभूतो भुवि ययाद्राक्‌ ॥ 
संवलघुः सबगुरोः । सवंगुरुः स्याच् संवलधोः ( १॥ - 

्रह्माके समान रांजांकी ट्ृशिके प्रभावसे भी जँगतर्में बेंडा महिमा होता है, जो स्वेले लघु होता है, बंद 
संदेसे शुरू-बड़ी होता है; और जो सबसे बड़ा द्वो वह खंबेसे छोटा दो' जाँतों है, ऐसा उसकी द्वं्टिका प्रभाव 
है तथे फिर मुझे क्यों ने उपकोरें मारनेना चाहिये | इंसे विचारेसे उसने वेद केमेले रोजेयेन्धर राजोकी भैट किया 
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ओर उसका वर्णन करके कह्दा कि, यह उत्तम जातिका कमर अत्यन्त दुष्प्राप्पय है। यद्द खुनकेर राजा भी 
बोलने छगा कि, जिसके चरणकमल में में श्रमरके समान हो रहा हूं ऐसे सदुशुरु यदि इस समय आ पंधारें तो 
यह फमल में उन्‍हें समपेण कर, क्योंकि ऐसे उत्तम पदार्थले ऐसे पुरुषोंकी सेवा की हो तो चह अत्यन्त 
राथ कारक होती है। परन्तु ऐसे सदुगुरुका योग खाति नक्षत्रकी वृष्ठिके समान अत्यन्त दुष्कर ओर स्वदप 
ही होता है | जबतक यह कमल अस्लान है. यदि उतनेमें बैसे सद्गुरुका योग बन जाय तो सोना भोर ख़ुगन्ध 
के समान कैसा लाभ कारक हो जाय ! राजा दीवानके साथ जब यह वात कर रहा है. उस समय आकाश- 
मार्गसे जाज्यव्यमान सूर्यमंडछके समान तेजस्वी चारण्ि मुनिराज वहाँ पर अवतरे। अद्दो | आश्चर्य ! इच्छा- 
कश्नेवाले की सफलता को देखो | जिसकी मनमें घारना की घद्दी सामने आ खडे हुये। प्रथम मुनिराज का बहू- 
मान किये बाद आसन प्रदान कर राजा आदिले उन्हें बन्दना की तदननन्‍्तर सर्च छोगोंके समुदाय के बीच मानो 
अपने हर्णके पुंज समान अत्यन्त पस्मिलसे सर्वेसभा को प्रमुद्ित करता हुवा राजाने वह सहस्न पंखड़ीका 
कमल मुनिराजकों भेट किया । मुनिराजने उसे देखकर कहा कि--है राजेन्द्र | इस जगतके तमाम पदार्थ 
तसतम भावयुक्त होते हैं, कफिलीसे कोई एक अधिक होता ही है। जंब आप मुझे अधिक गुणवन्त जानकर 
यह अत्युत्तम कमल भेट करते हो तब फिर मेरेसे भी जो अछोकिक ओर जआात्यंतिक शुणवन्त हों उन्हें क्‍यों 
नहीं यह भेट फरते ! जो २ अत्युत्तम पदार्थ हो वह भत्युत्तम पुरुषको ही भेट किया जाता है| इसलिए ऐसा 
अति मनोहर कमल आप देवाधिदेव पर चढ़ा कर छुभसे भी अधिक फलकी प्राप्ति कर सकोगे। मुझे भेट करने 
से जितना आपका चित्त शांत होता है. उससे विश्वके नायक जिनराजको चढ़ानेसे अत्यन्त अधिकेतर आप 
विध्रांति पाषोंगे । तीन जगतमें अच््युत्तम कामघेचुसमान मंनोवांछित देनेवाली सारे विश्वर्ते एक ही श्री घीत- 
रागकी पूंजा बिना अन्य कोई नहीं। मुनिके पूर्वोक्त वाक्यसे मुद्ति हो भद्ढक प्रुंतिवाछा राजा भावसद्दित 
जिनमन्द्र जाकर जिनराज की पूजामे प्रवृत्तमान होता है, उस संमय धन्ना भी स्नान करके चहीं आया हुवा , 
है। उस कमलको समुंख्य लानेवाला धन्मा है यह जानकर राजाने घह .प्रंसुपर चढ़ानेके लिये धन्नाकों दिया। 
इससे अत्यन्त बहूमान पूर्वक वंद कप्तल प्रशुके मस्तक पर रहे हुए मुकुट पर चढ़ानेसे साक्ष्यत्‌ सहस्म किरणकी 
किरणोंके समान भलकता हुवा प्रभुके मस्तकपर छत्र समान शोभने लेगा । यह देख धेन्‍्ना चगेरहने एकाप्र 
चित्तसे प्रभुका ध्यान किया | जब एकाग्रचितत से धन्ना प्रभुके ध्यानमें छीन होकर खड़ा है. तब रास्तेमें मिली 
हुई वे मालीकी चार कन्यायें भी जो प्रभुके मन्दिरमें फूछ बेचनेको आई' थीं, प्रभुके मसतकपर उस कमलको 
चढ़ा देख अत्यन्त प्रमुदित हो विचारने छगीं कि, सचमुच यह कमल धन्नाने ही चढ़ाया हुवा मात्ठूम होता है। 
हमने जो धन्‍्नाके पास रास्तेमें कमल देखा था यह चही कमल है। यह घारणा कर कितनी एंक अनुमोदना 
करके मानो संपत्तिके बीज लप्ान उन्होंने कितनेणक फूल प्रसन्नता पूर्वक्च अपनी तरफसे घढ़ानेके लिये 
व्यि। ह 
पुण्ये पापे पाठे । दानादानादनान्यमानादी ॥ 
- 'देवगृहदि कृत्ये । प्वपि प्रहत्तिहिं दशनता॥ 
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पुण्यके कायमे, पापके कार्यमें, देनेमें, छेनेमें खानेमें, दूसरेको मान देनेमें, मन्दिर आदिकी करण, करणीमें 
इतने कार्योमें जो प्रदृचि की जाती है सो देखादेखीसे होती है | न्‍ 

थदि धन्नाने कमलसे पूछा की वो धम भी हमारे, फ़ूलोंसे पूजा क्‍यों न करें | इस घारणाले अपने 
कितने एक फूलोंसे दूसरेके पास पूजा कराकर उन-लड़कियोंने अनुमोदना की | तद्नन्‍तर अपनी आत्माको रत 
कृत्य मानते हुए बे चारों मादोकी कन्यायें भोर धनन्‍ताजो अपने २ मकान पर चछे गये; उस दिनसे उससे 
चन सके तब धन्त्रा मन्द्रि दशन करते भाने छगा। चह एक दित विचारने रूगा कि घिक्तार है मुझे कि 
जिसे प्रतिदिन जिनद्शन करनेका भी नियम नहीं। में पशुके समान, रंक ओर असमर्थ ह' कि, जिससे, 
इत्तने नियमसे भी गया [ इस प्रकार प्रतिदिन आत्मनिन्दा करता है। अब राजा, विश्वमति प्रधान, चसुमित्र शेठ, 
सुमित्र वानोतर, ये सब चारण भहषिकी वाणीसे श्रावकर्म प्राप्त कः आराधना करके अन्तर्मे सुत्यु पाकर 
सोधर्म देवलोक में देवतापने उत्पन्न हुये। धन्‍ना भी जिवसक्तिके प्रभावसे महद्क देव हुआ, तथा वे चार 
कन्यायें भी उसी देवलोकमें धन्ना देवके मित्रदेवतया उत्पन्न हुई' । राज्यन्धर देव देवलोकसे उ्यवकर ग्रैताब्य 
पर्वत पर गगनबधल्ल॒भ नगरस्े इन्द्रसमान ऋद्धिवाछा चित्रगति वामक विद्याधर राजा उत्पन्त हुवा। चित्रमति 
दीवाव देवतवाका जीव चित्रगति राजाका अत्यन्त बल्ठम विचित्रगति नामक पुत्र पैदा हुवा, परन्तु वह पिताले भी 
अधिक पराक्रमी हुवा । अन्तमें उसने अपने पिताका राज्य ले लेनेकी घुद्धिसे पिताको मार डालने को जाल रची, 
दो चार दिनसें अपनी इच्छानुखार कर डाल'या यह विचार कर बह स्थिर हो रहा। इसी अवसरमें राजीके समय 
शज़्यकी योत्रदेवीने आकर राजासे सब दुतान्‍्त कह खुदाया ओर कहा कि, अब कोई तुम्हारे बचावका उपाय 
नहीं | यह बात छुनते दी राजा अकस्मात अत्यन्त संच्रान्त होकर विचारते गा कि जब मेरी भाग्यदेवी ही मुझे 
यह कहती है कि अब तेरे वचावक्का कोई उपाय नहीं तब फिर मुझे अब दूसरा उपाय ही क्‍यों करना चाहिये । 
चस भव मुझे अपने आत्माका ही उद्धार करता योग्य है | इस विचारसे राजा चैराग्यको प्राप्त हुवा | परन्तु अन्त 
में फिर यह घिचार करने लगा--हा हा | अब मैं क्या करू' किसका शरण लूं; में किसके पास जांकर मेरा दुःख 
निवेदन करू ! अहा | यह महा अनर्थ छुवा कि इतने दिवितक सेंने अपनी आत्माकी खुगतिके लिए कुछ भी 
खुकृत न किया। इन्हीं विचारोंमें गहरा उतसते हुए राजाने अपने मस्तक़ का पंचमुष्ठि छोच कर डाछा, जिससे 
देवताने तत्काल उसे घुनिवेष समर्पेण किया; और अब वह द्ृव्यभाव चारित्रवन्त पंथ महाबतधघारी हुवा । 
अकस्मात्‌ बने हुए इस वनावको सुनकर उसके विचित्रगति पुत्रने एवं ख्री, परित्रह, राजवगि परिवारने राज्य 
संभालनेकी वहुत धार्थता की, परन्तु चह किसी की भी एक न खुनकर संखारसे सम्बन्ध छोड़कर पवनके 
समान भप्रतिवद्ध बिहारी होकर विचरने छगा | फिर उसे साधुकी क्रियायें विविध प्रकारके दुष्कर तप तपते 
हुए अवधिज्ञान की प्राप्ति हुई | तद्वन्तर कुछ दिनोंके वाद चतुर्थ मनःययचर ज्ञान भी उत्पन्न हुवा । अब ज्ञान 
बलसे सर्च अधिकार जान कर मैं बहीं चित्रगति विद्याधर तपी तुम्हें उपकार दो इललिए यहां आया हूं। इस 
विषयमें भमी और भी अधिकार मालूम फरनेका रहा है, वद्द तुम्हें सब खुना रहा हूं. 

चखुमित्र शेठका जीव देवछोकसे उयवकर तू राज्यन्धर नामक राजा हुवा है| बखुमित्र शोठका घानोतर 


तब 
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नोकर सुमित्र जब विद्याधर राजषिके उपदेशसे श्रावक हुवा था तब उसने अपने मनमे विचार किया कि, इस 
नगरमें श्रावकवरग में में अधिक गिना जाऊं तो ठोक हो, इस धारनासे वह अनेक प्रकारके कपटसे आवक- 
पत्का आडस्वर करता | सिर्फ इतने ही कपटसे वह स््री गोचर्बाध कर झ्त्यु पाके उस पूर्वमबके आचरित 
कपट भोवसे यह तेरी प्रीतिमति रानी हुई है। घि:कार है अज्ञानता को कि जिससे मनुष्यके हृदयमें हिताहित- 
के विचारको अवकाश नहीं मिलता | इसने सुमित्रके भवमें प्रथम यह विचार किया था कि, जवतक मेरी 
स्रीको पुत्र न हो तबतक मेरे दूसरे छघु वान्धवोके घर पुत्र न हो तो टीफ़ हो । मात्र ऐला विचार करनेसे ही 
उसने अन्तराय कर्म उपाजेन किया था वह कम इस भव उदय आनेसे इस प्रीतिमति रानीको सर्वे शानियो- 
से पीछे पुत्र हुवा है | क्योंकि यदि एक दफा भो विचार किया हो तो उसका उदये भी अवश्य भोगना पड़ता 
है। यदि्‌ साधारण विचार करते हुये भी उसमें तीत्रता हो जाय भौर उसक्की अज्लुभोदना की जाय तो उससे 
निकाचित कर्म बन्‍्ध होजाता है। उससे इसका उदय कदापि बिना भोगे नहीं छूंटता । एक दफा नवमे खुबि- 
घिनाथ तीर्थंकर को वन्द्न करने गये हुए घन्ना नामक देवताने ( जिस घन्नाने कमर चढ़ाया था ) प्रश्व किया 
कि में यहांसे च्यवकर कहां पैदा दोऊंगा ? उस वक्त सुव्धिनाथ तीर्थंकरने तुम्हारे दोनोंका पुत्र होनेका 
बतलाया | धन्ना देवने बियार किया कि, राज्यन्धर राजा और प्रीतिमति रानी ये दोनों विना पुण्य पुत्ररुप 
संपदा कैसे पायेंगे ? थदि छुबेमें पानी हो तो होदमें आवे, वैसे ही यदि घर्मवन्‍्त हो तो उसके प्रभावसे उसे 
पुत्रपाप्ति हो ओर में भी वहां उत्पन्न होऊंगा तब मुझे भी बोधिबीज की प्राप्ति होगी। मनमें यह विचार कर 
धन्नादेव स्त्रयं हंलशिशु का रूप घना कर प्रीतिमति रानीको स्वप्नमें घधमेका उपदेश कर गया । इससे यह तेरी 
रानी ओर तू, दोनों धर्मचान हुवे हो । अहो ! आश्चर्य कि यह जीव कितना उद्यमी है कि जिसने देवभवमे भी 
अपने परभवके लिए बोधिवीज प्राध्रिका उद्यम किया | इससे विपरीत ऐसे भी अज्ञानी प्राणी हैं कि ज्ञो मनुष्य 
भव पाकर भी चिन्तामणि रत्नके संमाव अमृल्य धर्मेरत्नकों प्रमांदसे व्यर्थ खोते हैं। सम्यक्ह॒ष्टि देवता 
धन्नाका जीव यह तुम्हारा पुत्र उत्पन्न हुवा है. कि जिसके प्रभावसे रानीने श्रेछठ खप्त देखा ओर श्रेष्ठ मनोरथे 
भी इसीके प्रभावसे उत्पन्न हुये हैं। जेले छाया कायाको; सती पतिको, चन्द्र॒कान्ति चन्द्रमाको, ज्योति सूर्यको 
विजली मेघको अनुसरती है, वैसे दही जञिनमक्ति भी जीवके साथ आती है। कर जब तुम इस वालूकको 
जिनमन्द्र में ले गये थे उल बक्त जिनेश्वरदेव को नमस्कार कराकर यह सब हंसका उपकार है इत्यादि जो 
रानीकी वाणी हुई थी वह सुनकर इसे तत्काल ही जातिस्मरण ज्ञात प्राप्त हुवा, उससे पूर्वभवर्मे जो धर्म- 
छृप्य किये थे वे सब याद आनेसे धहांपर ही इसने ऐसा नियम लिया था कि, जबतक प्रतिदिन प्रश्चुका दर्शन 
न करू तबतक कुछ भी म्ुखमें न डाढू गा, इसी कारण इसने आज स्तनपान बन्द्‌ किया था। इस प्रकार 
जीवन पर्यनत अरिहन्तकी साक्षी लिये हुए नियमको अपने मनसे पालनेका उद्यम किया परन्तु जब जो नियम 
लेता है तब उस नियमके फलकी अधिकता न लिएडुए नियमसे अनन्तगुणी होती है। घर्म दो प्रकारका 
दोता है, एक नियम लिया हुवा और दूसरा बगेर नियमका । उसमें नियम रहित धर्म बहुतसे समय तक पालन 
किया हो तथापि बद्द किसीको फलदायक द्वोता है ओर किसीको नहीं, भी होता | दूसरा सनियम धर्म थोड़ा 
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पालन किया हो तो सी बिना नियमके धर्मसे अनन्तगुण फलदायक हो सकता है। जे कि, किसोको कित, 
नेक रुपये व्याज कहे विना ही दिये हों तब फिर उन रुपयोंको जब प्रीछे छे उल वक्त उन्तका कुछ ज्याज नहीं 
मिलता, परन्तु यदि व्याज कह कर दिये हों तो सदेव सूद चढ़ा करता है ओर जब पीछे ले तब सूद्‌ लहित मिलते 
हैं। कोई ऐसा भी भव्य जीव भ्रेणिकादिक के समान होता है कि जिससे भविरतिपवकता उदय होनेसे-कुछ 
भी समरियम धर्म आाराबन नहीं करा जा सकता,' परत वह ऐसा दृढ्थर्मी होता है कि, संनियमवाले से 
भी कष्टके समय ऐसा प्रयत्न करता है कि उससे भी अधिक नियमवान्रके जैसा फल प्राप्त करतः है। 
ऐसे जीव आखसन्नस्टिद्धछ कहलाते हैं। पूर्वसवमें इसने प्रभुको कमल घढ़ाया उस दिनसे यद्यपि यह 
नियमवान्‌ नहीं थ्रा तथापि सनियमवाले से भी भ्रधिकदर उत्साह पाकर सनियमके समान ही पालन 
किया था। | 

एक मासकी उम्रसवाले इस बारूकने जो फल नियम धारण किया उस द्शेनका नियय पालनेसे इसने 
कल स्तनपान किया था, परन्तु आजके दिन दर्शनका योग न बन्ननेसे लिग्रे हुये नियमको टूटने के भयसे भूखा 
होने पर भी रुतत्यपान न किया भोर हमारे वचनसे दर्शन कराए घाद्‌ इए,ने स्तन्यपान किया | क्योंकि इसका 
अभिग्रह पूरा हुवा इसलिये स्वन्यपान किया है। पूर्वभवर्में जो कुछ शुमाशुभ कर्म किया हो वह अवश्यमेच 
अन्मात्तर में प्राणियोंके साथ आता है। पुर्वंभवर्मे ज़ो भक्ति की थी वह अनजानपन की थी, परन्तु उसीके 
महिमासे इस भर्वमें शानसहित बह भक्ति प्रकट हुई है इससे वह सवप्रक्वार की इसे रिद्धि ओर खंपद्रा देनेवाली 
होगी। जो चार मालीकी कन्यायें मिल्ली थीं वे देवत्वः भोगकर किसी बड़े राजाके कुछमें, राजकन्यातया 
उत्पन्न हुई हैं, थे भी इस छुमारकी द्षियाँ होनेवाली हैं, क्योंकि साथमें किया हुवा पुण्य साथमें ही उदय 
भाता है । । 

घुनि महाराज की पू्वोक्त घाणी ख़ुनकर घैसे छूघु वालककों भी बैसा आश्चर्य कारक नियम ओर उस. 
नियमका चैसा कोई अछोकिक फल जानकर राजा रानी आदि सब छोग नियम पालनमे निरन्तर कटिवद्ध 
हुये । फिर मुनिराज बोले कि अब मैं अपने संसारपक्षके पुत्रको प्रतिब्रोध देनेके छिए छच्चम कछगा, ऐसा 
फह;कर मुनिराज आकाश मार्गसे गरुड़के समान उड़ गये | डस द्निसे आश्वर्यकारक्त जाति स्मरण ज्ञानवन्त 
धर्मद्तत भपने दृढ़ नियमको मुनिराज़के समान सात्विक दो अपने रूप, गुण, सस्पदा की वृद्धि पानेके सलमान 
प्रयर्धभान भावसे पालमे छग्मा । उस दिचसे निरन्तर प्रवर्धभाव शरीरके समान प्रतिदिन उस लघु राजकुमारके 
लोकोचर गुणका समुदाय भी बढ़ने छगा 4 धर्मेदतकुमार घमके प्रभावले जिन शुण्णोका अभ्यास करता ््‌ 
उनमें त्रिपुणता प्राप्त करता जाता है। अपने नियमको पालन करतेहुए जब वद्द तीन वपेक्ता हुवा तबसे वाचा 
प्रकारकी 'कछाओंका अभ्यास करने छगा 4 पुरुषोंको लिखनरेकी कछा, गणितकी क़छा, ब्गरह बेहत्तर कह़ाओं 
में उसने ऋमसे निपुणता प्राप्त की। खुगुरुका योग मिलने पर धर्मद्चकुमार लघु चयसे द्वी आवक के शत 
अंगीकार करने छगा। शुरुमद्ाराज के पास विधित्रिघान का अभ्यास ऋडके वह विधिपूर्वक जिनेश्वरदेव की 
जिलन्ध्य पूजा क़रने छगा । जिस प्रकार गन्ने कासध्यभाग बड़ा मधुर होता है. चैसे द्वी वह राज़कुसार सब्र 
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लोगोंको प्रियकारी तारुण्यकों भ्राप्त हुवा । एक, दिन किसी एक अनज़ान परदेशी मनुष्यने आकर राजाकों 
घमदत्तकुमार के लिये सुर्यके अश्व समानः एक अध्वरत्त भेट किया। उस वक्त धर्मद्त्तकुमार उसे अपने 
समान अद्वितीय योग्य समझ कर उस पर चढ़नेके लिए उत्सुक हुवा, पिताने सी उसे इस विषयमें आज्ञा दी । 
घोड़े पर खबार होते ही वह तत्काल मानो अपनी गतिका अतिशय वेग दिखलाने के लिये दी एवं वह मानो 
. इन्द्रका घोड़ा हो और अपने खामीसे मिलने ही न जाता हो इस प्रकार शीघ्र गतिसे चह अश्व आकाशमार्ग से 
एकद्स डड़ा | (आकाशमार्ग से कहीं उड़ नहीं गया, चह खय॑ अपनी शीघ्र गतिसे ही चलता है परन्तु उसकी 
ऐसी शीघ्र गति है कि-जिससे दूरसे देखनेवाले को यही मातम होता है कि वह आकाशरमें. ऊंचे जा रहा है ) 
एक क्षणसात्र में उसने ऐसी आकाशगति,की कि, अद्वश्य होकर वह एक हजार योजनकी घिकठ ओर भया- 
नक अट्वीमें जा पहुंचा] उस अटवोमें बड़े २ सपे फू'कार फर रहे हैं; रुथान २ पर बन्द्र , घारस्बार ,हिल्फाद 
शहद्‌ कर रहे हैं, सूचर घुरघुराह८ फर रहे हैं, चीते चीत्कार कर रहे हैं, चमरी गायोंके भांक्गर शब्द हो रहे हें, 
गीदड़ फेत॒कार कर रहें हैं| यय्यपि धहांका ऐसा भयंकर द्खाव है ,तथापि बह खभावसे ही थ्ैयेंको धादन 
करनेवाला राजकुमार जरा भी भयकफ्रे स्वाधीन न हुवा । क्ष्योंकि जो धीर पुरुष होते हैं उन पर चाहे जैसा 
विकट संकट आ पड़े तो उसमें भय ओर चाहे जैसी संपदाकी वृद्धि हुई दो ,तथापि उसमें उन्मादको. प्राप्त 
नहीं होते, इतना द्वी नहीं परन्तु शून्य घनमें उनका चित्त शून्य नहीं होता । उज्लड़ भववीमें भ्री अपने आराम 
बगीचेके माफक घह राजकुमार निर्सय होकर वनमें फिरता है । उस जंगल उसे फिसी प्रकारका भय घगेरह 
मात्ठुम. नहीं दिया; परन्तु उस दिन उसे जिनपूजा करनेका' योग न मिलनेसे धनमें नाना प्रकारके बनफ॑ल खाने 
योग्य तैयार दोनेपर भी सर्च पापोंको क्षय करनेवाले चोघिहार, उपवास फरनेकी ज़रूर पडी । जहां बहुतसा शीतल 
जल भरा है ओर अनेक उत्तम जातिके सुखादु फल जगह २ देख पड़ते,हैं एवं पेटमें भूखसे उत्पन्न हुई अत्यन्त 
हुई अत्यन्त पीड़ा सता रही है, ऐसी परिस्थिति में भी-डस द्ृढ़प्रतिश् कुमारका अपना नियम पालन करनेमें 
ऐसा निर्मल चित्त रहा कि जिसने अपने नियमके विरूद्द मनसे भी किसी वस्तुकी चाहना न की। एस तरह. 
उसने तीन दिनतक उपवास किये, इससे अत्यन्त ताप भोर ऊऋष्ण पवनसे जैसे माछतीका फूल कुमला जानेसे 
निर्माल्य देख पड़ता है वैसे ही राजकुमार के शरीरका बाहरी दिखाव बिलकुछ बदल गया, ' परन्तु उत्का मन 
जरा भी न कुमलाया । उसकी ह्ृढ़ताके कारण प्रसन्न होकर अकस्मात्‌ उसके सामने एक देवता प्रगट हुवा, 
प्रत्यक्ष जाज्वस्यमान दिखावसे प्रकट होकर प्रशंसा करते हुए वोछ्ा--“धन्य:धन्य !. हे घैयवन्त [' तुझे धन्य 
है। ऐसे द॒ःखद कएफे समय भी ऐसा दुःसाध्य धैयें धारन कर अपने जीवितकी भी अपेक्षा छोड़कर अपने 
धारण किये हृढ़ नियमको पालन करता है। सचमुच योग्य ही है कि, जो इन्द्र महाराज ने सब देवताओं के 
समक्ष अपनी समामें तेरी ऐसी अत्यन्त प्रशंसा करी फि, राज्यन्धर राजाका धर्मदत्त कुमार ,वर्तमान कालमे 
अपने लिये हुये 'नियमको इतनी द्वढ़ताले पालता है कि, यदि कोई देवता आकर डसे उसके सत्वले चछायमानर 
फरना चाहे तथापि जबतक प्राणान्त उपलग्ग हो तवतक घह अपने नियमसे भ्रष्ट नहीं दो सकता । इन्द्र मंहाराज: 
ने आपकी ऐसी प्रशंसा की वह झ़ुनकर में सहन न कर सका; , इसीसे में तेरी परीक्षा करनेके लिये घोड़े पर 
श्र 
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चैठा कर यहां पर -.हरन कर छाया हूँ । ऐसे भयंकर वनमे भी तू अपने नियमको प्रतिशासे भ्रष्ट न हुवा, इसोसे 
मैं बड़ी आश्चर्यता पूर्वक तुक पर प्रसन्न हुवा हूँ। इसलिए है शिष्टमति ! तुझे जो इच्छा हो वह मांग ले । देवता 
द्वारा की हुई अपनी प्रशंसासे नीचा घुख करके ओर कुछ विचार करके कुमार कहने छूगा कि जब मैं तुझे याद 
करू तब मेरे पास आकर जो में कहूं चह मेरा कार्य करना | देवता बोला--हे अद्ठुत भाग्यशाली ! जो आपने 
मांगा खो मुझे सहषे प्रमाण है, क्‍योंकि तू भद्दुव भाग्यके निश्वान समान होनेसे मैं तेरे वशोभूत हू , इसलिये 

जब तृ याद्‌ करेगा तब में आकर अवश्य तेरा क्वाम करूंगा, यों कह कर देवता अन्तर्घान हो गयो। भव धर्म 
दत्त राजकुमार मनमें विचारने लगा कि मुझे यहांपर हरन कर लानेवाला देव तो गया; अब में राजभुवनम कैसे 
जा सकूंगा ? ऐसा विचार करते ही अकस्मात्‌ वह अपने आपको अपने राजझ्रुवन में ही खड़ा देखता है । इस 
दि्खावसे वह विचारने लगा कि, लचम्ुच यह भी देवक्वत्य ही हैं। इसके बाद राजकुमार अपने माता पिता 
एवं अपने परिचार परिजन, सगे सम्बन्धियोंसे मिला, इससे उन्हें भी बड़ी प्रसन्‍नता,हुई ।' यजकुमार आज 
तीन स्निका उपयाशी था ओर उसे आज अद्ठमका पारना करना था तथापि , उसमें जश मात्र उत्जुकता न 
रखके उसने अपनो जिनपुजा करनेका जो विधि था उसमें सम्पूर्ण उपयोग रखकर विधिपूर्वक यथाविधि 
पूजादि विधान किये बाद पारना करके खुखसमाधि पूर्वक राजकुमार पहलेके समान छुख विछाससे अपना 
समय व्यतीत करने लगा | 

पूर्वादिक दिशामें राज़ करनेवाले चार राजाओंको वहुवसे पुत्रों पर वे चार मालीकी कन्यायें पुत्रीपने 
उत्पन्न हुई' । धर्मरति, धर्ममति, धमेश्री, ओर घार्मिणि, ये चार नाम धालीं घे कन्यायें साक्षात्‌ लक्ष्मी के 
खमान युवास्था के सन्मुख हो शोभने छगीं। वे चारों कन्यायें एक दिन कोतुक देखनेके नििच अनेक 
प्रकारके पुण्यसमुदाय के ओर मद्दोत्सवके स्थानह्प जिममन्दिस्में दर्शन करनेको आई' | वहां प्रतिमाके दर्शन 
करते ही उन चारोंको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न दोनेसे अपना पूर्वभच वृतान्त ज्ाचकर उन्होंने जिनपूजा दशेन 
किये दिना सुखमें पानी तक भी न डालना ऐसा नियम घारण किया | अब वे पररुपर ऐसी ही प्रतिज्ञा करने छगीं 
कि, अपने पूर्वमवका मिलापी, जब घन्ना मित्र मिले सब उखीके साथ शादी करना, उसके बिना अन्य किसोके 
साथ शादी न करना | उनकी यहपम प्रतिज्ञा उनके माता पिवाकों . मालूम होनेसे उन्होंने अपनो २ पुनीका लग्न 
करनेके लिये स्वयंवर मंडपकी रचना करके लब देशके राजकुमारों को 'आमंत्रण दिया। उसमें राज्य- 
न्धर राजाको पुत्र सहित आमंत्रण किया गया था परच्तु घर्मराजकुमार वहां जानेके लिये तैयार न हुवा और 
ओर उलटा यों कहने छगा कि, ऐसे सन्देह वाले कार्यमें कोन वुद्धिमान्‌ उच्चम करे ? 

अब अपने पिता चित्रगति विद्याधरके उपदेशले दीक्षा लेनेको उत्सुक विवित्रगति विद्याधर ( चित्रगति 
विद्याधर साधुका पुत्र ) चिचारने छगा कि, इस मेरे राज्य और इकलोति पुत्रीका स्वामी फोन होगा £ इसलिए 
प्रश्ति विद्याको चुलाकर पूछ देखू' | द्विर प्शप्ति विद्याका आव्हान कर, उसे पूछने छग्ाकि, “इस मेरी राज्य 
ऋद्धि और पुत्रीका खामी वननेके योग्य कोन पुरुषरत्न है १” चह बोली--तेय राज्य ओर, पुत्री इन दोनोंको 
राज्यन्धर राजाके पुत्र धर्मेद्स कुमारको देना योग्य है-। “यह खुनकर प्रसत्न हो विशच्चिच्गति विद्याथर घमंदत 
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कुमारको ५ बुलानेके लिए रुवयं शाजपुरनगर आया। चहां उस कुमारके मुखसे खयस्व॒र के आमरत्ण 
का बुतान्त खुन उसे अद्ृश्यकहूप धारण कराकर साथ छेकर जिचित्रगति विद्याधर, स्वयं भो अद्ृश्यरूप 
घारण फ़र स्वस्थर मंडपमें आया। बहां वहुतसे शज्ञाओंके . बीच जाकर उसमे अपनी विद्याके 
वलसे स्वयस्थर मंडप वैठे हुए तमाम राजा ओर राजकुमारों फे' शुख विलकुछ ईयाम वना 
दिमे, इससे तमाम, राजा ओर राजकुमार मनमें विचारने रूगे कि, अरे ! यह क्‍या हुवा! ओर क्या होगा ! 
यह किसने किया ? जब थे यह विचार कर रहे हैं उस वक्त खाक्षात्‌ ऊगते हुए नूतन सूर्यके समान तेजखी 
घर्मद्त्तकुमार को खयस्व्॒रा कन्याने देखा; उसे देखते ही पूर्वभ॒व के प्रेमक्की भें रणासे उसने उसके कंठमें घर- 
माला डाल दी तथा तीन द्शाके राजा भी वहां आये हुए थे उत्तकी भी फन्‍्यायें धर्मद्त्त के साथ ही ब्याह 
देनेकी मण्जी उनके पूर्वेभव के प्रेमके सस्बन्धसे हो गई, इससे उन्होंने विचित्रणति विद्याघर के बि्याबल से 
अपनी २ कन्याओोंको घहां ही वुछवा कर फिर विवित्रगति विद्याधर द्वारा विद्याके योग्यसे की हुईं अति मनो- 
हर सहायता से ;बहांपर ही चारों कन्याओंकी शादी धर्मेद्तके साथ फर दो। फिर वह विचित्रगति 
विद्याधर सब्र राजाओंके सप्तुदाय सहित धर्मेदत्तकुपार को वेताद्य पर्वेत .पर जाये हुए अपने 
राज्यप्रें छे गया । चहां अपनी राज्यरिद्धि सहित उससे अपनी फन्‍्याकी शादी की। तथा एक, दृजार 
सिद्ध विद्यायें भी उसे दीं। ऐसा भाग्यशाली पुरुष बड़े पुण्यले मिलता है यह जानकर अन्य भी पांचसों 
विद्याधरों ने अपने २ आममें ले जाकर धर्मद्तको अपनी पांचसो कल्यायें व्याहीं। ऐसी पड़ी 
राजरिद्धि ओर पांचसो पांच रानियों सहित धर्मेदतकुमार अपने पितासे मिलनेके लिये आया। उसके 
पिताने भी प्रसन्‍त होकर जेसे उत्तम छता उत्तम क्षेत्रमं ही बोई जाती है चैसे अपनी चारलों 
निन्‍्यानवें रानियोंके जो पुत्र थे उतका मन मनाकर अपना राज्य उसे ही समर्पण फिया | फिर अपने 
स्वेपुत्न॒ तथा रानियोंकी अनुमति छे अपनी प्रीतिमति पटरानी के खहित; राज्यन्धर राजाने चित्रगति 
विद्याधर ऋषिके पास दीक्षा श्रहण की । फ्योंकि जब अपने राज्यके भारको उठानेवाला चुरंघर पुत्र मिला तव 
फिर ऐसा कोन मूखे है कि, जो अपने आत्मांके उद्धार करनेके अवसर को चूके । विचिन्नगति विद्याधर ने 
भी धरमद्त्तकी रजा लेकर अपने पिताके पास दीक्षा ली । चित्रगति, विचित्रगति, राज्यन्धर, ओर प्रीतिमति ये 
चारों जने शुद्ध खंयमकी आराधना कर सम्पूर्ण कर्मोंको नष्ट कर उसी भवर्में मोक्षपद्‌ को प्राप्त हुये । 
धमेदत्तने राजा हुये बाद एक छजार देशके राजाओंकों अपने बशमें ,किया। अन्तर्में चह 
द्शहजार हाथी, दूसहजाए रथ, दस छाख घोड़े, ओर एक करोड़ पैदल सैन्यकी ऐश्वर्यवाला 
राजाधिराज हुवा । अनेक प्रकारकी विद्याचाड़े मदोन्‍्मत हजारों विद्याघरों. को भी उसने अपने धश किये। 
अन्तर्मे देवेन्द्रके समान अखंड बड़े राज्यका खुख भोगते हुए उसपर जो पहले देव प्रखन्‍त हुवा था। भर जिस 
ने उसे वरदान दिया था | उसदेवका कुछ भी काय न पड़नेसे जब उसे कभी भी याद्‌ थ किया गया तब उस देच 
ने स्वयं आकर देवकुर क्षेत्रकी भूमिके समान उस राज़ाकों जितनी भूमिमें आज्ञा मानी जाती है उन देशोमें और 
उसके सामंत राजा एवं उसे खंड़णी देनेवाल्ले राज़ाओंके देशोमें मारी बगेरद् सर प्रक्रारके उपद्रव दूर किये. 
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जिसले उन सव देशोंकी भा सव प्रकारसे खुखमें हो रहती थी, पूर्व भव एक छाल पंजज़ेबाला कमल गा 
वान पर चढाया था उससे ऐसी बड़ी राज्यसंपदा पाया है तथापि त्रिकाल पूजा करनेवाले पृरुषोंमें धर्मदत्त 
अग्रणी पद्‌ भोगता है । इतना ही नहीं परन्तु अपने उपकारी का अधिक सन्मान फरना योग्य समझ फर 
उसने उस त्रिकाल पूजामें' वृद्धि की, घहुतसे मन्दिर वनवाये; चहुतसी संघयात्रायें की बहुतसी रथयात्रा, 
तीर्थयात्रा, स्वान्रादिक महोत्सव करके उसने अधिकाधिक प्रकारले अपने उपकारी धर्मका सेवन किया, 
इससे पद दिनों दिन अधिकाधिक्र सर्वे प्रकारकी संपदायें पाता गया | “यथा राजा तथा प्रज्ञा 
जैसा राज़ा 'घैसी ही प्रजा होती है, ऐसी न्यायोक्ति होनेसे उसकी सर्वे प्रजा भी अत्यंत नीति मार्यका 
अनुसरण करती हुई जेनधर्मी होनेसे दिन पर दिन सर्व प्रकार्से अधिकाधिक केलाकौशल्यता 
ओर ऋद्धि सल्॒द्धिवाली होने लगी । धर्मदत राजाने योग्य समयमें अपने घड़े पुत्रको'राज्य समर्पण फर 
के अपनी कितेनी एक रानियों सहित सदुगुरुफे पास दीक्षा लेकर-अरिहंत की भक्तिमें अत्यंत लीन हो घर्तनेसे 
अन्त तोर्थ कर गोत्र उपा्जन किया | चह अपना दो लाख पूर्चका संर्वायु पूर्णकर अन्त समाधीमरन पा के 
सहेखार नामा आठवे' देवछोक में महधिक देव उत्पन्न हुवा, इतना ही नहीं परंतु उसंकी चार मुख्य रानियां 
शुद्ध संयम पाल कर उसी तीर्थंकर फे गणधर द्वोनेका शुभ कर्म निकाचित बंधन करके कार कर उसी देव- 
छोकमें मित्रदेव तया उत्पन्न हुई । थे पाचों जीव पहांसे उचयव कर महाविदेह श्षेत्रमें तींकरगणघर-पद भोग 
कर साथ ही मोक्ष पदको प्राप्त हुये १ ४ ' 

इस प्रकार श्री जिनराजदेव की विधिपूर्वंक चहुमान से की हुई पूजाका फल प्रकाशित हुवा, ऐसा 
जानकर जो पुरुष ऐसे शुभ कार्योमें बिधि और बहुमान से जिनराज की पूजामें उद्यम करता: है सो भी ऐसाही 
उत्तम फल पाता है। इसलिये भव्यजीधोंको देवपूजादि धर्मकृत्य विधि ओर चहुमान पूर्वक करना चाहिये 


- मन्दिरकी उचित चिन्ता-सार सेभाल” 

८४उचिय चिन्त रञ्नो” उचितेःचिन्तामें रहे । मन्द्रिकी उचित चिन्ता याने वहांपर प्रमाजेना करना 
कराना विनाश द्वोते हुए मन्दिरके कोने या दीवार तथा पूजाके उंपकरण, थाली, कचोली, रकेवी, कुंडी, छोटा 
कलश वगरद्द की संसाल रखना, साफ कराना, शुद्ध कराना, ग्रतिमाके परिकर को डगटन कराकर निर्मल 
कराना, दीपकांदि साफ रंखने, जिसका खरूप आगे कट्दा जायगा ऐसी आशातना घजेना । मंद्रिके घादाम, 
चावल, नैंवेध्रको, संभाल कर रखना, वेचनेकी योजना फरना; उसका पैसा खातेमें जमा करना, चन्दन फेशर, 
धूप,घी, तेल प्रमुखका संग्रह करना; जो युक्ति आगे वतलायीं जायगी बैसी युक्तिसे चैत्य द्रव्यकी रक्षा करना, 
'दीव या चार या इससे अधिक भ्रावकोंकों साक्षी रखकर मंन्द्रिका नांवा लेखा और उघरानी करना कराना 
उस द्वव्यको यतनासे सवकी सम्मति हो ऐसे उत्तम'सुथान पर रखना, उस देव द्वव्यकी आय, और व्यय पगे- 
रह का साफ दिसाव रखना और रखाना | तथा मन्दिरके कार्यके लिए रक्‍खे हुए नोकरोंको भेज कर देवद्रव्य 
चसूछ कराना, उसमें देवद्रव्य कद्दीं दृव न जाय ऐसो यतना रखना, उस काम योग्य पुरुषोंकोी रखना, उघ- 
शनीके योग्य देवद्गव्य की रक्षा करनेके योग्य, देवका कार्य करनेके योग्य, ' पुरुषोंकी 'रखकर उन पर निगरानी 


के 
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रखना । ' यह सब मन्दिरिकी उचित चिन्ता गिनी जाती है, इसमें निरन्तर यत्न करना चाहिये। यह चिन्ता 
अनेक प्रकारकी है, जो श्रावक सम्पदावान हो वह स्वयं तथा अपने द्वव्यले एवं अपने नोकरोंसे सुखपुवेक 
तलाश रखाबे और जो द्वव्यरहित भ्रावक है चह अपने शरीरसे मन्द्रिका जो काये बन.सके सो करे अथवा 
अपने कुटुम्ब किसी अन्यसे कराने योग्य हो तो उससे कराबे। जिस प्रकारका खामथ्यं हो चदनुलार 
कार्य कराचे, परन्तु यथा शक्तिको उल घने, न करे.। थोड़े टाइममें बन सके यदि्‌ कोई ऐसा मन्दिरका कार्य 
हो तो उसे दूसरी निः:सिही करनेके पहले करले, ओर यदि थोड़े दाईममें न बन सके ऐसा कार्य होतो उसे 
दूसरी निःलिदी क्रिया किये बाद यथायोग्य यथाशक्ति करे। इधोी प्रकार धर्मशाला, पोषधशाला, गुरुक्षान 
चगैरद की सार सम्भाल भी यथाशक्ति.प्रतिदिन करनेमें उद्यम करे। क्‍योंकि देव, गुरु धर्मफे कामकी सार 
सम्मार श्रावकक्े बिना अन्य कौन कर सकता है ? परन्तु चार ब्राह्मणोंके बीच मिली हुई एक सारन गोके 
समान आलरूस्यमें उपेक्षा न करमा। क्योंकि देव, गुरु, धर्मके कार्यकी उपेक्षा करे ओर उसकी यथशक्ति 
सार सम्माल न करे तो समकितमें सी दूषण छगता है। यदि धमके कार्यमें आशातना होती,हो तथापि डसे 
दूर करनेके लिए तैयार न हो या आशातना होती देख कर जिसके मनमें दुःख न हो ऐसे मनुष्यकों अहँत पर 
भक्ति है यह नहीं फद्दा जा सकता। लोकिकम भी एक दवृष्टान्त.खुना जाता है कि, कहीं पर एक महादेव की 
मूर्ति थी उसमेंसे किसीने आंख निकाल ली उसके भक्त एक भीलने देख कर मनमें अत्यन्त दुःखित द्वो तत्काल 
अपनी आंख निकाल कर उसमें चिपकादी । इ्सलिए अपने सगे सम्बन्धियों का कार्य हो उससे भी अधिक 
आदर पूर्वक मन्द्रि आदिके फार्यमें नित्य प्रवत्तमान रहना योग्य है। कहा भी है किः-- 

देदे द्व्ये कुठुम्बे च सबे साधारणारति । 
जिने जिनमते संघे पुनर्मेन्नाभिलाषिणों ॥ १॥ 
शरीर पर, द्वव्य पर ओर कुटुम्ब पर सर्व प्राणियोंको साधारण प्रीति रहती है, परन्तु :मोक्षासिलाषी 
पुरुषोंको तीथंकर पर, जिनशासन पर, ओर संघपर अत्यन्त प्रीति होती है । 


'आशातना के प्रकार” 

शानकी, देवकी, ओर गुरुकी, इन तोनोंकी आशातना जघमन्य, मध्यम, ओर उत्कृष्ट, एवं तीन प्रकारफी 
होती है 

शानकी जधन्य, आशातना--पुस्तक, पट्टी, टीपन, जयमाल वगरह को मु्खमेंसे निकला हुवा धूक छग- 
नेसे, अक्षरोंका 'न्यूनाधिक उम्चारण करनेसे, ज्ञान उपकरण अपने पास होने पर भी अधोवायु सरनेसे होती है 
यह ख्बे प्रकारकी ज्ञानकी जघन्य आशातना समझना । 

अकालमें पठन, पाठन, श्रवण, मनन करना, उपधान; योगवहे विना सूत्रका अध्ययन करना, श्रान्तिसे 
अशुद्ध अंथेकी कह्पना करना, पुस्तकादि को प्रमाद्से पर वगैरह लगाना, जमीन पर ःडालना, शानफे उपकरण 


पास हाने पर, आहार-भोजन “करना या कूँघुनीति “करना, यह खब प्रकारकी ज्ञानकी मध्यम आशातना 
सम्रकना।। ध 
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शान या शानके उपकरण अपने पास होते हुए वड़ी,नीति करवा टट्टो जाना, शानकी या शानीकी निन्‍्दा करना, 
उसका सामना करता, शञानका, श्ानीका नाश करना, सृत्रसे विपरीत भांषण करना; यह सब ज्ञानकी स्त्ह्ष्ट 
आशातना गिनी जाती है | 


“देवकी आशातना” " ह 

देवकी जधन्य,प्मध्यम ओर उत्हष्ट एवं तीन प्रकारकी 'आशातना हैं। जघन्य आाखातना -वासल्षिप- 
की, ग्रासकी, ओर केश९की डब्ची, तथा रकेवी कलश परसुख भगवान के साथ अथड़ाना यां पछाड़ना | अथवा 
नासिका, मुखको स्पर्श किये हुये वस्ध प्रभुको लगाना। यह देवकीजघन्य भाशातता समभझना | 

मुख कोष बांधे बिना या उत्तम विर्मल धोती पहने बिता प्रशुकी' पूजा करना, प्रभुकी प्रतिमा जमीन 


पर डालना, अशुद्ध पूजन ह्व्य प्रभु पर चढ़ाना, पूजाकी विधिका अनुक्रम उल्लंघन करना | यह मध्यम आशा 
तता समभना | 


उत्कृष्ट आशातना” “/ ' 
प्रशुकी प्रतिमाकों पेर लगाना, एलेष्म, संकार, थु'क वंगरह के छींटे उड़ाना, नाखिका के इलेष्मसे मलीन 
हुये हाथ प्रमुको छगाना, अपने हाथसे प्रतिमाकों तोड़ना, चुराना, चोरी कराना, बचनसे प्रतिमाके अवणबाद 
बोलना, इत्यादि उत्कट्ट आशातना जानना । 
दूसरे प्रकारसे भन्दिरिकी जधन्यसे १०, मध्यमसे ४०, ओर उत्हाष्टले ८3, आसातना वर्जना सो 
बतलाते हैं | 
१ मन्द्रिमें तंवोल पान खुपारी खानां. २ पावी पीना, ३ भोजन करना, ४ जूंता पहन कर जाना, ५ स््री 
भोग करना, ६ शयन करना, ७ धू कमा, ८ पिशाब करना, ६ चडी नोति करना, १० जुआ वर्गरह खेल करना, 
इस प्रकार भन्द्रिके अन्द्रक्ती दुसे जघन्य भासातना वर्ना | 
१ मन्दिरसें पिशाव करना, २ चद्दीनीति करना, ३ ,जूता पदरना, ४ पानी पीना, ५ भोजन करना, ई 
शयन करना, ७ झोसंभोग करना, ८ पान,खुपारी खाना,६ थू कना, १० ज्ञुवा खेलना, ११ जू खटमल वर्गे- 
देखना, या घुनना, १५ विकथा करना, १३ परहोटी लगाकर बेठना, १४ पेर पार कर वैठना, १५ परस्पर 
विधाद्‌ करना, ( बड़ाई करना ) १६ किसीकी हंसी करना, १७ किसीपर ईबा करना, १८ सिंहासन, पाट, 
चोकी वरगरह ऊंचे आखन पर बेठना, १६ केश शरीरकी विभूषा , करना, २० छत्र धारण करना, २१ तलवार 
पास रखना, ( किसी भी प्रकारका शह्न रखना ) २२ मुकुट रखना, २३ चामर घारण, करना, २४ धरना 
डालना, ( किसीके पास लेना हो उसे मन्द्र्में पकड़ना, ) २५ ख्ियोंके साथ कामबिकार तथा द्वास्य विनोद 
करना, २६ किली सी प्रकारकी क्रीड़ा करना, २७ मुखकोष बांधे विना पूजा करना, २८ मलिन वस्र या मलिन 
शरीरसे पूजा ६रना, २६ भगवान की पूजा करते समय भी चंचछ चित्त रखना, ३०- भन्दिस्में प्रवेश करते 
समय सचित्त चख्तुका त्याग न करना, ३१ अचित्त पस्ठु शोभाकारी द्वो उले दूर रखना, ३२२ एक अखंड चल 


आद्वविधि प्रकरेश .' रईस 
का उत्तरासन किये विना मन्दिरमें जाना, ३३ प्रश्लुकी प्रतिमा देखने पर भी हाथ न जोड़ना, ३४ शक्ति होनेपर 
भी प्रसुकी पूजा न करना, ३५ प्रश्ुपर चढ़ाने योग्य व हों ऐसे पदार्थ चढ़ाना, ३६ पूजा करनेमें अनादर रखना, 
भक्ति बहुमान न रखना, ३७ सगवान की निन्‍्दा ररने वाले पुरुषोंकों न रोकना, ३८ देव द्रव्य झा विनाश होता 
देख उपेक्षा करना; ३६ शक्ति होनेपर भी मन्द्रि जाते खमय सबारी करना, ४० मन्दिरमें बड़ोंसे पहले चेत्य- 
वन्द्न या पूजा करना, जिन शुबनमे रहते हुए उपरोक्त कारणोंमें से किसी भी कारणको सैवन करे तो वह 
मध्यम आशातना होती है उसे घजेना | ' पा ' 

१ नासिकाका मैल मन्दिरमें डालना, २ ज्रुवा, तास, सतरंज, चोपड़ वगैरह खेल मन्दिर्मे करना, ३ 
मन्द्रिमें लड़ाई करना; ४ मंद्रिमं किसी काका अभ्यास करना ५ कुछा करना; ६ तांवूल खाना, ७ तांवूल 
खाकर मन्दिरमें कूचा डालना, ८ मन्दिरमें किसीको गाली देना, ६ लघु नीति बड़ी नीति करना, १० मन्दिस्में 
हाथ पैर झुख शरीर 'घोता, ११ केस संवारनां, १५ नख उतारना, १३ रक्त डालना, १४ खूलड़ी वर्गेरह खाना, 
१५ गूमड़ा, चार्ट चगरह की चमडी'डखाड कर सन्दिर्में डालना; १६ मसुखमेंले निकला हुवा पित्त वगरह मन्दि- 
रमें डालना, १७ वहांपर वमव करना, १८ दांव टूट गया हो सरो मन्दिरमें डालना, १६ मन्दिरिमें विश्ञाम करना, 
२० गाय, बेल, भैंस, ऊ'ट, घोड़ा, वकरा, पगैरद पशु मन्दिरमें वांधना, २१ दांतका मै डालना, २९ आंखका' 
मै डालना, २६ चख डालना, २४ गाल वाजना, २० नासिकाका मैलू'डालना, २६ मस्तकका ,मैल डालना, २७ 
कानका मैऊ डालना, २८ शरीरका मैल डालना, २६ मन्दियमें भूतादिक निम्नदके मंत्रकी साधना करना, “अथवा 
राज्यप्रप्तुख के कार्यका विचार करनेके लिये पंच इकट्टे होकर वेठना, ३० विवाह आदिके सांसारिक कार्योके 
लिये मन्दिश्में पंचॉफा मिलना, ३१ मन्द्रिमें वेठ कर अपने घरका या व्यावार का नावाँ लिखता, ३२ राजाके 
विसागका कर या अपना सगे सस्वन्धियों को देने योग्य बिभागका वांटना मन्द्र्में करना, ३३ मन्दिरिमें अपने 
घरका द्रव्य, रखना, या मन्दिर्के भंडारमें अपना द्वल्य खाथ रखना, ३४ मन्दिरमें पेर पर पेर चढ़ाकर बठना ३५ 
मन्द्रिकी भींत पर या चोंदरे वा जमीन पर उपले पाथ कर खुखाना, ३६ मन्दिरमें अपने बस्तर सुखाना, ३७ मंग, 
चणे, मोठ, अरदरकी दारू, घर्गरह मन्द्रिमें सुखाना, ३८ पापड़, ३६ वड़ी, शाक, अचार बगरद करनेफे लिये 
किसी भी पदार्थको मन्दिर में खुखाना, ४० राजा घर्गरहके भयसे मन्दि्के गुभारे, भोरे, भण्डार घगैरह में 
छिपना, ४१ मन्दिस्में बैठे हुए अपने किसी भी सम्बन्धिकी स॒त्यु खुन कर रुदूच करना, ४२ स्लीकथा राजकथा, 
देशकथा, भोजनकथा, भ्रन्दिय्मैं ये चार प्रकारको विकथा करनां, ४३ अपने ग्रहकार्यके लिये मंद्र्मिं किसी प्रकार 
के यंत्र वर्गरह शल्रादि तैयार कराना, ४४ गो, भैंस बैल, घोड़ा, ऊंट दगैरद्द मंद्रिमं घांधना, ४५ ठंडी आदिके 
फारणसे मन्द्रिमें वेंठककर अग्नि तापना, ४६ मन्द्रिमें अपने सांसारिक कार्यके लिये रनथन करना, ७७ मन्दिर 
में बेठकर रुपया, महोर, चांदी, सोना, रत्न वगैरह की परीक्षा करना, ४८ मन्दिरमें प्रवेश करते, ओर निकलते 
हुए नि/सिद्दी ओर आवस्सिदी न कहना, ४६ छत्र, ५० जूता, ५१ शह्न, चामर बगेरह मन्दिरमें लाना, ५९ 
सानसिक एकाग्रता न रखना, ५३ मन्दिस्में तेल प्रमुखका मर्दन कराना, ५४ सचित्त फूछ  बगरह मन्दिरसे 
बाहर न निकाछ डालना, ५५ प्रतिदिन प्रहस्नेके आभूषण मन्दिर, जाते हुये न प्हनत्ा,- जिससे आशा- 
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तना दो क्‍योंकि लीकिक में भी निन्‍दा द्वोती है कि, देखो यह कैसा धर्म है कि, जिसमें रोज पहसेके 
आभूषणों की भी मन्दिर जाते मनाई है। ५६ जिनप्रतिमा देखकर हाथ न जोड़ना, ५७ एक पनेहवाले 

उत्तम वल्यका उत्तराखव किये बिना मन्द्रिमें जाना, ५८ मस्तक पर मुकुट बांध रखना, ५६ मस्तक पर मोली 

वेछित रखना ( वस्त्र लपेट रखवा ), ६० मस्तक पर पगड़ी वरगरद में रक्खा हुवा फल मिकाछ न डालना, ६१ 

मन्दिस्मे खरत करना, जैसे कि एक मुट्ठीसे नारियल/तोड़ डाले तो अंमुक दू'ग[। ६२ मन्दिरमें गेंदसे खेलना, 

६8 मन्दिर्में किसी सी बड़े आदमीको प्रणाम करना, ६४ मन्दिरमें जिससे छोक हसें, ऐसी किसी भी प्रकार- 

को भांड चेष्टा करना, ६५ किसीको तिरस्कार चचन बोलना, ६६ किसीके पास लेना हो उसे मन्दिरोगों पक- 

डुना अथवा मन्द्रिसें लंधन कर उसके पाससे द्वव्य लेना, ६७ मन्द्रिमं रणसंग्राम. करना, ६८ मन्दिरम केश 

संभारना, ६६ मंद्रिमं पछोथी लगाकर बैठना, ७० पैर साफ रखनेके लिये: मन्द्रिमें काष्ठके खड़ाऊ' पहरना; 

७१ मन्दिरमें दूसरे छोगोंके खुभीतेशी अबगणना करके पैर पसारकर बैठना,:७२ शरीरके खुख निमित्त पैर दब- 

घाना, ७३ हाथ, पैर धोनेके कारणसे मन्दिरिमें. बहुतसा पानी गिराकर : जाने आनेके मार्गमें कीचड़ करना, 

७४ घूठ वाले परोंसे आकर मन्दिरमें घूछ ऋटकना, ७५ मन्दिरमें मेथुनसेचा कामकेलि करेना,.७६ मस्तक पर 

पहनी हुई पगड़ीमें से या कपड़ोंमें से खटमलछ, जू' बगेरद चुनकर मन्द्रिमें डालना, ७७ मन्द्रिमें बैठकर भोजन 

करना, ७८ गुह्यस्थानको बराबर ढके बिता ज्यों त्यों वेद्कर छोगोंकी ग़ुह्यस्थान. दिखाना, तथा भन्दिर्में, 
दृष्टि युद्ध या वाहु युद्ध करना, ७६ मन्द्रिमें बैठकर वैद्यम करना, ८० मन्दिरमें वेचना, खरीदना करना, ८१ 

मन्दिर्में शब्या करके सोना, ८२ भन्दिस्में पानो पीना या मन्दिर्की अगाशी अथवा परनालेसे पड़ते हुए 

पानीको ग्रहण करना, ८३ मन्दिरमें स्वान करना, ८४ मन्दिरमें स्थिति करना रहना । ये देवकी चोरासी उत्कृष्ट 

माशातनायें होती हैं । 


“बुहत्‌ भाष्यमें निम्नलिखी मात्र पांच ही आशातना बतलाई हैं ?” 
१ किसी सी प्रकार मन्द्रिमें अवज्ञा करना, २ पूजामें आदर न रखना, ३ देवद्रव्यका भोग करना, ४ दुष्ट 
प्रणिधान करना, ५ अनुचित धवृत्ति करना । एवं पांच प्रकारकी आसातना होती है । _ | 
१ अवज्ञा आशातना--पछोथी लगाकर बैठता, प्रभूकों पाठ करनां, पैर दुँववाना, पेर पसारना, प्रभूके 
सन्मुख दुष्ट आासंन पर बैठना । 
श आदर न रखना, ( अनादर आशातना, जेसे तैसे वेषसे पूजा करना, जेसे तेसे समय पूजा “करना 
ओर, शून्य चित्तसे पूजा करना । * 
देवद्रन्यका भोग ( भोग आशातना ) मन्दिरमें पांन खाना, जिधसे अवश्य प्रमुको आशातना हुई 
फटी जाय; क्योंकि तास्वूछ खाते हुए शानादिकके छासका नाश हुवा इसलिये आशातना कही जाती है । 
दुष्ट प्रणिघान आशातना--रांग क्वेष मोहसे मनोद्नत्ति मंलीन हुई हो वैसे समय जो क्रिया की 'जाती 


है उस .प्रकारकी पूजा करना | 
५- अनुचित प्रवृत्ति आशातना--किसीपर' धरना देना, संग्राम करना, सदन करना, विकथा करना, पशु 
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बांधना, रांधना, भोजन करना, कुछ भी घर सम्बन्धी क्रिया करना, गाली देना, वैद्यम करना, व्यापार करना 
पूर्वोक्त कार्योमें से मन्द्रि में कोई भी कार्य करना उसे अछुचित प्रघृत्ति नामक आशातना कहते हैं । इसे 
त्यागना योग्य है| 
ऊपर लिखी हुई सर्च प्रकारकी आशातनाके विषयोंमें अत्यन्त लोभी, अविरति, अप्रत्याख्यानी, ऐसे 
देवता भी बजते हैं, इसलिए कहा हैं कि; -- 
ह देव हरयंत्रि देवा विसयविस । वियोहि आवबी न कयावि ॥ 
अच्छर साहि पिस महा । संखिडडाइ' वि कुणन्ति ॥ 
विषय रूप विषसे मोहित हुये देवता भी देवालयम॑ किसी सी समय आशातनाके भयसे अप्सराओके 
साथ हास्य, विनोद नहीं फरते । 





गुरुकी ३३ आशातना” 

१ यदि गुरुफे आगे चले तो आशातना होती है; क्‍योंकि मार्ग बतलाने वगैरद्र किसी भी कार्यके बिना 
गुरुके आगे चलनेसे अविनय का दोप छगता है। 

२ यदि शुरुके दोनों तरप्ठ बरावरमें चछे तो अविनीत ही गिना जाय इसलिए आशातना होती है। 

४ गुरुफे नजीक पीछे चलनेसे भो खांसी छींक घर्गरह आये तो उससे एलेष्म आदिके छींटे गुरुपर 
लगनेके दोषका संभव होनेसे आशातना होती है। । 

४ शुरुकी ओर पीठ करके वेठे तो अचिनय दोष छगनेसे आशातना होती है। 

५ यदि गुरुके दोनों तरफ वराबरफमें वेठे तो भी अविनय दोष छगनेसे आशातना समभना | 

६ गुरुके पीछे बेठनेसे थूक एलेष्मके दोषका संभव होनेसे आशातना होती है । 

७ यदि गुरुके सामने खड़ा रहे तो दर्शन करने घालेको हरकत दोनेसे आशातना समझना । 


गुरुके दोनों तरफ खड़ा रहनेले समासन होता है अतणव यह अवधिनय है इसलिये आशातना 
सममभना | 


गुरुके पीछे खड़ा रहनेसे थु'क, श्छेष्म रणनेका संसव होनेसे आशातना होती है । 

१० आहार पानी करते समय यदि गुरुसे पहले उठ जाय तो आशातना गिनी जाती है। 

११ गमनागमन की गुरुसे पहले आलोचना ले तो आशातना समभना | 

१२ रात्रिको सोये बाद गुरु पूछे कि कोई जागता है ? जागृत अवस्थामें ऐसा सुनकर यदि आलूस्यथस 
उत्तर न दे तो आशातना लगती है। 

१३ शुरू कुछ कहते ही हों इतनेमें ही उनसे पहले आप दी बोल उठे तो आशातना छूगती है। 

१४ आद्वार पानी छाकर पहले दूसरे साधुओंसे कहकर फिर गुरुसे कहे तो आशातना छगती है। 


१५ आहार पानी छाकर पहले दूसरे साधुओंको दिखा कर फिर ग्रुद्को दिखलावे तो आशातन 
लगती हैं । 


श्र 
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१६ आहार पानीका निमंत्रण पहले दूसरे खाधुओंको' फिर शुरुको करे वो आशातना लगती ,। 
१७ शुरुको पूछे विना अपनी सजींसे स्विग्च, मधुर आहार दूसरे साधुको दे तो आशातना लगती है। 
१८ शुरुको दिये बाद स्निग्धादिक आहार बिना पूछे भोजन फरले तो आशातना लगती है। 
१६ शुरूका कथन झुना न खुना करके जवाब न दे तो आशातना सम्कना | 
२०७ थदि गुरुके सामने कठिन या उच्च खरसे बोले, जबाब दे तो आशातना समकता। 
२१ शुरुके बुलाने पर भी अपने स्थानपर बैठा हुआ ही उत्तर दे तो वह आशातना होती है। 
२० गुरुके किसी कार्यके लिए. बुलाने पर भी दूश्से ही उत्तर दे कि क्या कहते हो? तो आशातना 
लगती है। ऐप] 
२३ गुरुने कुछ कहा हो तो उसी बंचनसे जवाब दे कि आप ही करलेना ! तो आशातना समभना | 
२४ शुरुका व्याख्यान खुन कर मसनमें राजी व होकर उलटा दुःख मनाये तो आशांतना होती है। 
२० गुरु कुछ कहते हो उस वक्त वीचमें ही बोलने छूग जांय कि नहीं ऐसा नहीं है में कहता हू' वैसा ' 
है, ऐसा कहकर गुरुसे अधिक --विस्तारसे बोलने रूप जाय तो आशाठना होती है। 
२६ गुरु कथा कहता हो उसे भंग कर वीचमें खय॑ बात करने छगण जाय तो आशातना होती है | 
२७ शुरुक्षी मर्यादा तोड़ डाले, जेसे कि अब गोचरीका समय हुवा है या पडिलेहन का वक्त हुवा है 
ऐसा कहकर रूबको उठा दे तो गुरुका अपमान किया कहा जाय, इससे भी आशातना होती है। 
२८ गुरुफे कथा किये बाद्‌ अपनी अकलमन्दी बतलाने के लिए उस कथाको विस्तारसे कहने लग ज्ञाय 
तो शुरुका अपमान किया गिना जानेसे आशातना रंगती है। * | 
२६ गुरुके आसनको पग लगानेसे आशातना होती है । 
३० गुरुकी शब्या, खंथाराको पग छगानेसे आशातना होती है। 
३१ यदि गुरुके आखन पर खय॑ बैठ जाय तो सी आश्ानना गिनी जाती है।' 
३२ गुरुसे ऊचे आसन पर बैठे तो आशातना होती है। 
३३ गुरुके समान आशन पर बैठे तो भी आशातना होती है । 
आवश्यक चूर्णोर्मे तो गुरु कहता हो उसे खुनकर वीचरमें खय॑ वोले कि हां ! ऐसा है? तो भी आशा- 
तना होती है। यह एक आशातना बढ़ी, परन्तु इसके बदलेमे उसमें उच्चासन और समासन ( वत्तीस और 
तैतीसवीं ) इन दो आशातना को एक गिनाकर तेतीस रकक्‍्खों हैं । 
गुरुकी ज्घन्य, मध्यम ओर उत्हए ऐसे तीन प्रकारकी आशातना हैं । 
१ शुरुको पैर वगैरहसे संघटन करना सो जघन्य आशातना ।२ इलेप्म खंकार ओर थूककी छोटे 
उछाना यह मध्यम भाशातवा ओर ३ गुरुका आदेश न मानना अथवा विपरीत मान्य करना उनके वचनकों 
न्न खुन्ता, यदि खझुने वो सन्म्रुख्॒ उत्तर देना या अपमान पूर्वक बोलना; यह उत्कृष्ट आशातना सममना | 
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“स्थापनावायकी आशातना” 

स्थापनाचार्य की आशातना भी तीन प्रकारकी हैं ? जहां स्थापन किया हो' वहांसे चलाना, वस्म्स्पर्श 
या अंगरुपशे या पेरका स्पश फरना यह जघन्य आशाठना गिनी जाती हैं। २ भूमि पर गिराना, बेपर्चाई से 
रखना, अवगणना करना वगैरहसे मध्यम आशातता सम्तकना। ३ स्थापनाचार्ये को शुम कर देवे या तोड़ डाले 
तो उत्कए आशातना समकना । ह 

इसी प्रकार श्ानके उपकरण के समान दर्शन) चारित्रंके उपकरणकी आशातदना भी वर्जना। जैसे कि 
रजोहरण ( ओधा ) मुखपट्टी, दूंडा, आदि भी “अ्रहवानाणा इति औ! अथवा ज्ञानादिक तीनके उपकरण भी 
स्थापनाचार्य के स्थानमें स्थापन किये जा सकते हैं | इस बचनसे यदि्‌ अधिक रख्खे तो आशातना होती है। 
इसलिए यथायोग्य ही रखना । एवं जहां तहां रखड़ता न रखना। क्‍योंकि रखड़ता हुवा रखनेसे भाशातना 
लगती है ओर फिर उसकी आलोचना लेनी पड़ती है| इसलिए महानिषीथ सूतमें कद्ा है कि,--“झवि हिए 
निञ्र' सणुत्तरित्र' रयहरणं दंढगं वा परिभुज्जे चउध्थं” यदि अविधिसे ऊपर ओढ़नेका कपड़ा रजोहरण, 
दण्डा, उपयोग में छे ठो एक उपवास की आलोयण आती है” इसलिए भ्रावक को चवबेला मुद् पती घर्गेरह 
विधि पूर्वक्न ही उपयोग में लेना चाहिये । ओर उपयोग में लेकर फिर योग्य स्थान पर रखना चाहिये | यदि 
अविधि से वें या जहाँ तहाँ रखड़ता रक्खे तो चारित्रके उपकरण की अवगणना करी कही जाय, और इससे 
आशातना आदि दोषकी उत्पत्ति होती है, इसलिए विवेक पूर्वक विचार फरके उपयोग में लेना | 


“उत्सूत्रभाषण आशातना” 
आशातना के विषयर्म उतसूत्र ( सूत्रमें कहे हुये आशयसे विपरीत ) भाषण करनेसे अरिहन्त की या 
गुरुकी अवगणना करना ये बड़ी आशातनायें अनन्त संसारका हेतु है। जैसे कि उत्सूत्र प्ररपण से साथच्ा- 
चाये, मरीचि जमाली, फुलवालुक, साधु, चर्गेरह वहुतसे प्राणी अनन्त संखसारी हुए हैं। कहा है कि-- 
उत्सुन्न भासगाणं । वोहिनासो अणंत संसारो ॥ 
पाणचए विधिए | उस्सुत्तं ता न भासन्ति ॥ १॥ 
तिथ्यपर पवयण सूझ । आयरिश गणहर' महढढीअ । 
आसायब्तो वहुसो । अणंत संसारिशो होई ॥ २ ॥ 
उतसूत्र भाषकके वोधि दीजका नाश होता हे ओर अनन्त संसारकी वृद्धि होती है, इसलिए प्राण जाते 
हुए भो घीर पुरुष सूतसे विपरीत घचन नहीं बोलते | तीर्थंकर प्रवचन ओर जैनशासन, ज्ञान, भाचार्य, गणघर, 
उपाध्याय, शानाधिक से महर््धिक साधु इन्दोंकी आशातना छरनेसे प्राणी प्रायः अनन्त संलारी होता है। 
देवद्वव्यादिं विनाश करनेसे या उपेक्षा करनेसे भयंकर आशातना लगती हैं सो बतलाते हैं। 
इसी तरह देवद्गव्य, शञानद्रव्य| साधारण द्रव्य तथा भुरुद्रव्यका नाश करनेसे या उसकी उपेक्षा करनेसे 
भी बड़ी आशातना होती है.। जिसके छिए कहा है कि।-- 
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चेइआ दष्वविणासे । इसिघाण पवयणरसउड्डाहे ॥ 
संजई चडथ्थमंगे। मूलग्गी वो हिलाभस्स ॥ 
देव-द्रृव्यका विनाश करे, साथुका घात करे, जेनशासन की निन्‍्दा करावे, साध्वीका चतुर्थ बतभ॑ग 
करावे ठो उसके वोधिलाभ ( धर्मकी प्राप्ति ) रूप, मूलमें अग्नि लगता है। ( ऊपरके चार काम करनेवाले को 
आगामि भषमें धमकी प्राप्ति नहीं हीती ) देवद्वव्यादि का नाश भक्षण करनेसे या अवगणना करनेसे घम 
भना | श्रावक दिनक्ृत्य ओर दर्शनशुद्धि प्रकरण में कहा हैः-- 
चेइञ दव्वं साहारणं च। जो दुहह मोहिश भइझो ॥ 
धम्पं सो न याणाइ । अहवा वद्धावओ नरए॥ 
चैत्यद्वन्य, साधारण द्वव्यका जो मूलेमति विनाश करता है वह धर्म न पाये अथवा नरकके आयुका 
वन्ध करता है। इसी प्रकार साधारण द्वव्यका भी रक्षण करना। उसके लक्षण इस प्रकार समभना 
चाहिये। 
देव द्रव्य तो प्रसिद्ध ही है परन्तु साधारण द्व॒व्य, मन्दिर, पुस्तक निर्धन श्रावक व्गैरहका उद्धार 
करनेके योग्य द्र्य जो रिद्धिवन्त श्रावकोने मिछकर इकट्ठा किया हो उस विनाश करना, उसे प्याज़ पर 
दिये हुये या व्यापार करनेको दिये हुएका उपयोग करना वह साधारण द्वव्यका विनाश किया कद्दा जाता है। 
कहा है कि,:-- ह 


३ 


चेह्आ दच्य विणासे । तदृव्व विणासणे दुविहभेए ॥ 
साहुओ विरुखयाणो | अरणंत संसारिओ होई ॥ 

. जिसके दो २ प्रकारके भेदकी कदपना की जाती है ऐसे देव द्ृव्यका नाश होता देख यदि साधु भी 
अपेक्षा करे तो अनध्त संखारी द्वोता है । यहां पर देव-द्वन्यके दो २ भेदकी कल्पना किस तरह करना स्रो वतराते 
हैं। देवद्रष्य काष्ट पापाण, ई'ट, नलिये चगेरह जो हो (जो देवद्रव्य कह्ाता हो ) उचका विनाश, उसके भी 
दो भेद दोते हैं | एक योग्य ओर दूसरा अतीतसाव। योग्य वह जो नया छाया'हुवा हो, और अतीतसाव 
वह जो मन्दिरमें लगाया हुवा दो । उसके भी म्रूल ओर उत्तर नामके दो भैद हैं । मूल वह जो थंब कुम्दी 
वगरह है । उत्तर घद्द जो छाज नलिया व्गरह हैं, उसके भी खपक्ष ओर परपक्ष नामके दो भेद हैं। खपक्ष चद 
कि, जो भ्रावकादिकों से किया हुवा विनाश है, ओर परपक्ष मिथ्यांत्वी वगेरहसे किया हुवा विनाश । ऐसे 
देवद्न्यके भेदकी कल्पना अनेक प्रकारकी होती है। उपरोक्त माथामें अपि शब्द श्रहण किया है, इससे श्रावक 
भा श्रहण करना, याने श्रावक या साधु यदि देवद्रव्य का विनाश होते उपेक्षा करे तो पद अनन्त संसारी 
होता है । 

यदि .यहांपर कोई ऐसा पूछे कि, मन, वचन, कायसे; सावध करना, कराना, अनुमोदना करना भी 
जिसे त्याग है ऐसे साधुओंको देव द्ृव्यक्की रक्षा किस लिये करनी चाहिये? ( क्‍या देवद्रत्य को रक्षा करते 
हुए साधुकों पाप न छगे १ ) उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि, यदि साधु किसी राजा, दीवान, सेठ, प्रमु- 


आदडविधि प्रकरण १७३ 





खके पाससे याचना करके घर, दुकान, गाम, आ्रास ले उसके द्वब्यसे नवीन मन्दिर बनन्‍्धावे तो उसे दोष छगता 
है परन्तु किसी भदिक जीवोने तैयार बनाया हुवा मन्दिर धर्म आदिकी वृद्धिके लिए खाघुको अपण दिया 
हो या जीर्ण मन्द्रि विनाश होता हो ओर उस्रका रक्षण करे तो उसमें साधुको किसी प्रकारकी चारित्रकी 
हानि नहीं होती, परन्तु अधिक वृद्धि होती है। क्योंकि भगवान की आज्ञाका पालम किया गिन्रा जाता है । 
इस विषयमें आगममें भी कहा है किः-- 

चीराइ चेइआाणं । खिच हिरन्ने अ गाय गोवाई । 

लग्गं सउ जईणो तिगरणो सोहि कहंतु भवे ॥ १ ॥ 

भनन्‍नई इध्यवि भासा। जो रायाई स्य॑ विं मग्गिज्जा ॥ 

तस्स न होई सोही अहकोई हरिज्ज एयाइ ॥ २॥ 

तथ्थ करन्तु उबेहे साजा भणिआओ तिगरण विसोहि । 

सायन होई अभी अवस्स तम्हा निवारिज्ञा ॥ ३॥ ' 

सव्वथ्यामेणं तेहिं संदेशय होई लग्गि अच्चन्तु ॥ 

सचरित्त चरित्तीणय सब्वेसि होई कज्जन्तु ॥ ४॥ 

मन्द्रिके कार्यके लिए देवद्गष्य की वृद्धि करते हुए क्षेत्र, खुबर्ण, चांदी, गांव गाय, बेल, “धगरह मन्दि- 

रके निमित्त उपजानेवाले साधुको त्रिकर्ण योगकी शुद्धि कैसे हो खकती है ? ऐसा प्रश्न करनेसे आचार्य महा- 
राज उत्तर देते हैं. कि यदि ऊपर लिखे हुए कारण खय॑ करे याने देवद्रव्य की श्वद्धिके लिये खयं याचना करे 
तो उसके चारिय की शुद्धि न की जाय, परन्तु उस देवद्रव्य की (क्षेत्र, भ्ाम; श्रास, चगैरहकी ) यदि फोई चोरी 
करे, उसे खा जाय, या दबा छेता हो तो उसकी उपेक्षा करनेसे खाधुकों जिकर्ण की विशुद्धि नहीं कही जा- 
सकती | यदि शक्ति होनेपर भी उसे निवारण न करे तो अभक्ति गिनी जाती है, इसलिए यदि कोई देवद्र- 
व्यका विनाश करता हो तो साथु उसे अवश्य अटकावे । न अयकाचे तो उसे दोष लगता है। देवद्गन्य भक्षण 
करनेयाले के पाससे यदि ददव्य पीछे छेनेके कार्यमें कदापि सर्वलंघका काम पड़े तो साधु भ्रावक भी उस 
कार्यमे लग फर उसे पूरा करना । परन्तु उपेक्षा न करना। दूसरे ग्रन्यों में भी कद्दा है किः-- 

भरूखेइ जो उबरूखेइ । जिणदव्वं॑ तु सावशो ॥ 

पत्नादीणों भतरे जीअ । लिप्पए पावकम्सुणा ॥ १॥ 

देवद्रन्यका भक्षण फरे या भक्षण करने घाऊेकी उपेक्षा करे या प्रज्ञा हीनतासे देवद्रव्य का उपयोग 

करे तथापि पापकर्म से लेपित होता है। प्रज्ञा हीनता याने किसीको देवद्वव्य अ'ग उधार दे, कम सूल्यवाले 
गहने रखकर अधिक देषद्गन्य दे, इस मनुष्यके पाससे अमुक फारणसे देवद्गव्य पीछे वसूल करा सक्कू गा ऐसा 
विचार किये बिना ही दे। इन कारणोंसे भन्तर्में देवद्रग्यका विनाश हो इसे प्रज्ञा हीनता कहते हैं। भर्थावृ 
विना विचार किये किसीको देवद्रन्य देना उसे प्रज्ञाहीनता ऊहते हैं । 

आयाणं जो भंजई पढिवन्न पर न देह देवस्य । 
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नस्संतो समबेख्खई सोविह परिभवई संसारे ॥ २॥ 


जो श्रावक मन्द्स्की आयका भंग ध्करता हैं, देवद्वव्यमें देना कबूछ कर फिर नहीं देता, देवद्रव्य का 
वाश होते हुये उसकी उपेक्षा करता है चह संसार में अधिक समय तक परिभ्रमण करता है | 
जिण पवयसा बुद्ढी कर'। पश्मावर्ग नाणदंसणगुणारा । 
भरुखन्तो जिणदव्ब॑ अणंत संसारिशो होई ॥ ३॥ 
जिन प्रवचन की वृद्धि करानेवाछा ( देवदुव्यसे मन्दिस्में घारम्थार शोभाकांरी कार्या होते हैं, बड़ी 
पूजायें पढाई जाती हैं, उसमें देवदृष्यका स्रामाव कछशादिक उपयोगी होता है, जिस मन्दिरमें वेवद्रव्य का 
सामान विद्येष हो बहांपर बहुतसे छोक आनेसे बहुतोंके मनमें द््शवका उत्साह भरता है ) ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र प्गरह श॒ुणोंकी वृद्धि करानेवाला ( मन्दिरिमें अधिक सुनियोंके आनेसे उनके उपदेशादिक को खुनकर 
बहुतसे भव्य जीवोंको शान दर्शनकी ब्॒द्धि होती है ) जो देचद्रव्य है उसे जो प्राणी भक्षण करता है. वह 
अमन्त संसारी होता है 
जिण प्रवयण बुठठीकर' पश्मावगं नाण दन्सण शुणारं ॥ 
रख्खंतो जिणद॒व्य॑ परिस संसारिं ओ होई ॥४॥ 
जिन प्रवचन की चृद्धि करानेचाला शान दूर्शव गरुणको दिपानेवाल्ा जो दैवद्रव्य है उसका जो प्राणि 
रैक्षण करता है वह भद्प भवोंम मोक्ष पद्कों पाला है। 
जिण पवयण बुद्ढीकर' पर्भावगं नाणदंसणगुणारं । 
बुढ्हन्तो जिणदच्व तिथ्यकरत्त' लहई जीवो ॥ ५॥ 
जिन प्रवचनकी चृद्धि करानेवाले ओर ज्ञान दर्शन शुणकों दीपानेवाजे देवद्रव्यकी जो प्राणवृद्धि फरता 
है बह तीर्थंकर पदको पाता है। (दरशेन शुद्धि प्रकरणमें इस पदकी द्ृत्तिमें छिखा है कि देवदुन्य के बढ़ाने 
चालेफो अरिहंत पर बहुत ही भक्ति होती है, इससे उसे तीर्थंकर गोत्र बंधता है । |  ., 


“देवद्॒ब्यकी वृद्धि कैसे करना ?” 


जिसमें पंद्रह कर्मादान के कुव्यवहार हैं उनमे देवद्व्यका लेन देन व करना परन्तु सच्चे मालका लेनदेन 
करनेवाले सदृव्यापारियों के गहने रख कर उनपर देवद्रव्य' सूद पर देकर विधि पूर्चेक चृद्धि करना ; ज्यों त्यों 
या विना गहने रक्‍्खे या पन्‍्द्ह कर्मादान के व्यापार फरनेचाले को देकर देवद्र॒प्य की घृद्धि न करना इसके 
लिए शात्रकार ने लिखा है कि, :--+ 
जिणवर आणा रहिय॑ वध्दारन्तावि फेवि जिणदव्यं । 
बुड्डन्ति भव समुद्दे मूढा मोहेण अब्ाणी  € ॥ | 
जिसमें जिनेश्वरदेव की आज्ञा खंडन .दोतो हो उस रींतिसे देवदव्य को वृद्धि करनेवाले भी कितने 


एक मूर्ख मोहसे अज्ञानी जीव भव समुद्रमें डवते हैं । ' 
कितनेक आचार्य कहते हैं कि, श्रावक्रके विना यदि दूसरेकों देवदुव्य धीरना हो तो अधिक सूल्यवान 
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गहना रजकर ही व्याज पर दिये हुये देवद्रव्य की बुद्धि करना उचित है परन्तु चगैर गहना रक्खे देना उचित 
नहीं । तथा सस्यकत्व पतच्चीसीकी वृत्तिमें आई हुई शंका शेठकी कपामें भी गहने पर ही देवद्व्य घुद्धि करना 
लिणा है। 


'दिवद॒ब्य भक्षण करने पर सागरशेठका रृष्टान्त” 

साकेत नगरमसें सागर शेठ नामक पण्म दृढधर्ी श्रावक था, उसे उस गावके अन्य सब आवकोनि 
मिलकर कितनाएक देवद्रज्य दिया ओर कहा कि, मन्द्रका काम करने वाले झुतार, राज, मजदूरोंकों इस 
द्व्यमेंसे देते रहना ओर उसका हिलाब लिखकर हमें बतलाना। अब सागर शेठ छोभान्ध होकर झुतार 
व्गरहफो रोकड़ा द्रव्य न देकर देव द्॒न्यके पैसेले सस्ता सूल्यवान, धान्‍्य, घी, जुड़, तेल, वल्य वगैरह खरीद्‌- 
कर देता हैं ओर चीचमें लाभ रहे चह अपने धरमे रख लेता है। ऐसा करनेसे एक रुपयेकी अस्सी कांकेनी 
होती हैं, ऐसी एक हजार कांकनियों का छाभ उसने अपने घरमे रख्खा | फक्त इतने ही देवद्वव्य के उपशोग से 
उसने अलन्त घोरतर दुष्कर्म उपाजेन किया | उस दुष्क्रमेकी आलोचना किये विना ख्॒त्यु पाके घह समुद्रमें 
जल मनुष्य तया उत्पन्न हुवा | वहांपर छाखों जल जन्तुओंका भक्षण करवा रहनेसे उन जल जन्‍्तुओोंके चचाबके 
लिए और उस जलचर मनुष्यके सस्तकमें रहे हुये एक गोली रूप रत्नको छेनेके लिए उसे वहुतसे प्रप॑च छाश 
पकड़ कर समुद्रके किनारे रहने वाले परमाधामी के समान निर्देय छोगोंने एक बड़ी बच्नके जैसी कठिन चक्कोमे 
' डालकर कोल्हके समान पीलनेसे उत्पन्न होती हुई अत्यन्त बेद्नाको भोगकर मगण पाकर अन्तमें घह तीसरे 

नरकमें नारकी उत्पन्न हुवा | वेदान्तमें कहा है कि, 

देवद्रव्येण या दद्धि । शुरुद्रव्येण यद्धन॑ ॥ 
तद्दन कुलनाशाय मतो५पि नरक व्रजेत्‌ ॥ 
देव द्रन्यसे जो अपने द्र॒त्यकी च्रद्धि करता है ओर गुरु दृष्यका जो अपने घरमें संचय करता है; यह दोनों 
प्रकारका धन कुलका नाश करने वाला होनेसे यद्‌ उसका उपभोग करे तो चह मरकर भी नरकमें ही पेदा 
द्ोता है । 

फिर उस सागर शोठका जीव नरकमें से निकछ कर बड़े समुद्रमें पांच सो- घनुष्य प्रमाण बडे शरीर 
वाल मत्स्य तया उत्पन्न हुवा । उसे मछयारे लोकोंने पकड़ कर उसका अगोपांग छेदन कर उसे मद्दा 
फरद्थना उपजाई | उसे बड़े कटले सहन कर मरण पाकर अन्त बह चोथी नरकमें नारकीयता उत्पन्न हुवा | 
इस अनुक्रम से घीचमें एकेक तिर्यचका भव करके पांचवीं, छटी, ओर सातवीं नरकमे दो २ दफा उत्पन्न 
हुवा। फिर देवद्रव्य का मात्र एक हजार कांकनी जितना ही द्वव्य भोगा हुवा होनेसे घह एक हज़ार दफा 
भेड़के भवसें उत्पन्न हुवा, हजार दफा खरगोस वना, हजार दफा झुग हुवा, हजार वार वारहखिंगा हुवा; 
हज़ार दफा गीदूड़ हुवा, हजार दफा बिल्ला बना, दजार दफा, चूंहा बना, हजार दफा, न्‍्योल हुवा, हजार दफा 
फोल हुवा, हजार दफा छपकी वना हजार बार पटडा गोय बना, हजार दफा सर्प, हजार दफा विच्छू, हज़ार 
पार गंदकीमें कीड़ा, इस प्रकार हजार २ भवकी संख्यासे प्रथ्बीमें; पानीमें, अग्निमें, वायुमें, घनस्पतिमें, शंखमें 
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छोपमें, जोखमें, कीडोमें; पतंगमें, मक्खीमें, प्रमरमें, मत्स्यमें, कछुआमें, सैसोमें, वैलोमें' ऊटमें, खद्रमें, घोड़ा 
में, दाथी बगैरहमें छाखों सव करके प्राय: सर्वभरवोंमें शब्प्राघात वर्गेरहसे उत्पन्न होती महावेदनाको भोग 
कर खुत्यु पाया। ऐसे फरते हुये जब उसके बहुतसे कर्म भोगनेसे खप गये तब चह वलन्तपुर नगरमें कोटी- 
श्वर चसुदत शेठ और उसकी वखुसति स्लीका पुत्र चना; परन्तु गर्समें आकर उत्पन्न होते ही उसके माता 
पिदाका स्व धन नष्ट हो गया ओर जन्मते ही पिताकी सत्यु होगई। उसके पांचवें वर्ष भाता भी चल बसी; 
इससे लोगोने मिलकर उसका निष्पुण्यक नाम रक्‍्खा। अब घह रंकके समान भिपछ्ठुक बृत्तिसे कुछ युवा- 
वस्थाके सन्मुख हुवा; उस वक्त उसे उसका मामा मिला ओर चह उसे देख कर दया आनेसे अपने घर 
ले गया। परन्तु धह ऐसा कमनशीब कि, जिस दिन उसे मामा अपने घर ले गया उसी दिन शतकों उसके 
घरमें चोरी हो गई ओर चोरीमें ज्ञो कुछ था सो सब चला गया। उसने समझा कि, इसके नामानुसार सच 
मुच्च यही अभ्ागी है इससे उसे उसने अपने घरसे बाहर विकाछ दिया। इसी तरह अब वह निःष्युण्यक जहां 
जदां जिसके घर जाकर एक रात या एक दिन निवास करता है वहां पर चोर, अग्नि, राजविप्लय वगैरह 
कोई भो उपद्रव घरके मालिक पर अकस्मात था पड़ता है, इससे उस निष्पुण्यक की नि+प्पुण्यकता मालूम 
होनेसे उसे धक्क मिलते हैं। ऐसा होनेसे झुका कर छोगोंने मिल कर उसका सू्तिमान उत्पात ऐसा नाम 
रख्ता | लोग आकर निन्दा करने लूगनेसे वह विचारा दुखो हो कर देश छोड़ परदेश चछा गया | ताम- 
लिपि पुरीमं आकर वह एक विनयंधर शेठके घर नोकर रहा | वहां पर भी उसी दिन उस शेढका घर जल- 
उठा। यह इस महाशयके चरणकमलछोंका ही प्रताप है ऐसा जान कर उसे वाबले कुत्ते के समान घरमेंसे 
निकाल दिया। भत्यत्र भी वह जहां जहां गया घहां पर वैसे दी होने छया इससे वह ठुखी हो वचिचारेंने 
लगा कि, अब क्या फरू' ! उद्र पूरनाका कोई उपाय नहीं मिलता इससे वह अपने दुष्कर्मकी निन्‍दा करने 
लगा। 
कम्मं कृणंति सबसा । वर्सूदर्य मिश्र परवसाछुन्ति । 
सुरूख दुरूहह सबसो । निवेई परव्वसो तची ॥ 

जैसे वृक्ष पर चढने घाली बेल अपनी इच्छाउुलार सुगमतासे चढ़ती है परन्तु जब चह गिय्ता है तब 
किसीका धक्का यथा आघात लगनेसे परवशनासे ही पड़ती है वैसे ही प्राणो जब करे करते हैं तव अपनी इच्छा 
लुखार फरते हैं परन्तु जब उस कर्मका उदय आता है तब परवशतासे भोगना पड़ता है। वसे ही निष्पुण्यक 
मनमे विचारने रूगा कि, इस जगह मुझे कुछ भी खुखका साधन नहीं मिल सकता; इसलिये किसी अन्य 
स्थान पर जाउ जिससे सुझे कुछ आश्रय मिलनेसे में खुखका दिन भी देख सकू | किक विचार 
कर चहां पास रहे हुए समुद्रके किनारे गया |उस वक्त बहांसे एक जहाज फहीं परदेशमें - लंदी 
मुशाफरी के लिए जाने वाला था । बच जद्दाजका मालिक धनावद्ध नामक सेठ । ड्स निष्पुण्यक 
को नौकरतया साथमें ले छिया ।- जहाज समुद्र मार्गले चछ पड़ा ओर खुदेवसे जहां ज्ञाना था 
अस्त चद्दां जा पहुचा । निष्पुण्यक बिचारने छगा कि, सचमुच हो मेरा भाग्योदय हुवा कि जो 
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मेरे जहाजमें बैठने पर. भी चह न तो छबा ओर न उसमें कुछ उपद्व हुवा, या इस दक्त मुझे देव सूल ही गया 
है! जिस तरह आते समय दुर्देचने मेरे सामने नहीं देखा यदि वैसे ही पीछे फिले कक वह 
मेरे सामने दृष्टि न करे तो ठीक हो | इसी विचारमें उसे बहांपर बहुतसे दिन बोत गये । यद्यपि वहां पर कुछ 
उद्यम न करनेसे उसे कुछ अलम्य काम नहीं हुवा; परन्तु उसके खुदेवसे वहांपर कुछ ' उपद्रत न हुवा डसके 
लिए यही एक बड़े भाग्यक्षी -बात हैं। वह अपने निर्भाग्यपन की वार्ता कुछ भूल नहीं सकता, एवं उसे भी 
एस बातकी तसली ही है कि आते समय तो मेरे झुदेवसे कुछ न हुवा परन्तु जाते पक्त परमात्मा ही खेर 
करें | उसे अपनी स्थितिके अनुसार पद पदमें अपने भाग्य पर अविश्वास रहता था, इससे वह विचार करता 
है कि, न बोलनेमें नव गुण हैं, यदि मैं यहां किसीसे अपने भाग्यशाल्ली पनकी वात कहुंगा तो झुझे यहांसे कोई 
चापिस न ले जायगा इसलिये अपने नशीव क्री वात किसी प्र प्रकट फरना ठीक नहीं, अब बह एक दिन पीछे 
आते हुए एक साहकारके जहाजमें चढ़ बैठा, परन्तु उसके मनकी दृदसत डसे खदक रही थी, मानों उसकी 
चिन्तासे ही वैसा न हुवा हो समुद्रके बीच जहाज फट गया । इससे खब सप्ुद्रमं गिर पड़े। भाष्यशालियों के 
हाथमें तझ्ते आजानेसे वे- ज्यों त्यों कर बाहार निकले। निष्पुण्यको सी उसके नशीवसे एक तख्ता हाथ आ 
गंया, उससे घह भी वड़ी मुष्किलसे समुद्रके किनारे आ लगा । वहांपर मजजीकम रहे किसी गांवमें वह एक 
जमीनदारके घद्ां नोकर रहा। उस दल तो नहीं परन्तु दूसरे दिन अकस्सात वहांपर डाँहा पड़ा, जिसमें 
जमीनदार का तमाम माल छुट गया, इतना ही नहीं परन्तु उस डांकेके डाकू छोग उस निष्पुण्यककों भी जमी- 
नदारका छड़का समभझ उठा लेगये | जब वे जंगलमें उस धनकी बांट रहे थे उस वक्त समायार मिलनेसे उनके 
शत्रु दूसरे डांकुओंने उन पर घाता करके तमाम घन छीन लिया ओर घे जंगलूमें भोग गये | इससे उन लुु॒टेरोंने 
डस महाशय को भाग्यशाली समझ कर अर्थात्‌ यह समझ कर कि इसकी कृपासे हमारा धत पीछे गया; उस 
निर्भाग्य शेखरको वहांसे भी बिदा किया। कहां है क्रि,/-- 
खल्‍वादोीं दिवसेश्वरस्यथ किरणोः संतापितो मस्तके ॥ 
वाज्छन्‌ स्थानभनातपं विधिवशात्‌ तालरुय मूलंगतः ॥ 
तत्राप्यस्थ पहाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः॥ 
प्रायो गचछति यत्र देवहतकस्तत्रेव यान्त्यापदः ॥ 
सूर्यफे तापसे तपे हुये मल्‍्तकवाला एक खद्वाद (गंजा) मनुष्य शरीरको ताप न छगे इस बिचारसे एक 
वेलके पेडके नीचे आखड़ा हुवा, परन्तु नशीब कमजोर होनेसे वेलके चृक्षपरसे उंसके मस्तक पर सडावः शब्द 
करता हुवा एक बड़ा बेलफल आ पड़ा जिससे उसका मस्तक फ़ूड गया। इसलिए कहा है कि “पुण्य हीन 
मनुष्य जहां जाता है वहां आपदायें भी उसके साथ ही जाती हैं।” 
इस प्रकार नो सो निन्‍्यानवे जगह बह जहां जहां गया चहां चहाँ प्रायः चोर, अग्नि, राजभय, परचक्र 
भय, मरकी धगैरह अनेक उपद्रव होनेसे धक्का मार कर निकाल देनेके कारण घदह महादुख भोगता हुवा ' 


अन्तमें महा अटवीमें आये हुए महा महिमावन्त एक शेलक नामक यक्षके मन्दिरमें जाकर एकाग्र चित्तसे 
श्र 


॥ 


श्ष्प श्राद्धविधि धकररा 
उसका आराधन करने छूगा | अपना दुश्ख निवेदन कश्के उसका ध्यान धरके बेठे हुए जब उसे इक्कीस उपपास: 
होगये तब तुष्टमान होकर यक्षने पूछा मेरी आराधना क्‍यों कर्ता है ? | तब उसने अपने दुर्भाग्य का पृत्तान्त 
छुनाते हुये कद्दा--“अगर कुन्दन उठाता हूं तो मिट्टी हाथ आती है| कभी रूखीको छूता हूं तो यह भी 
काट खाती हैं [” उसका चृत्तान्त खुन यक्ष बोछा-“यदि तू धनका आर्थी है तो मेरे इस मन्दिरिके पीछे प्रति- 
दिन एक खुबर्ण सयूर ( सोनेकी पांख चाछा मोर ) सच्ध्या सम्य नृत्य करेगा वह अपने सोनेके पिच्छ 
जमीन पर डालेगा उन्हे तू उठा छिवा ओर उनसे तेरा द्ारिद्रिय दूर होग। । यह वचन खुनकर बह अत्यन्त 
खुशी हुवा | फिर सन्ध्याके समय मन्दिरके पीछे गया ओर वहां जितने खुवर्णके मथूरपिच्छ पड़े थे सो सब 
डठा छिए | इस तरह प्रति दिव सन्ध्या समय मन्द्रिके पीछे जाता है, मोरका एक एक, खुबर्ण पिच्छ पड़ा 
हुवा उठा लाता है। ऐसा करते हुए जब नव सो खुवर्ण पिच्छ इकट्छे द्ोगये तब कुचुद्धि आमेसे वह विचा- 
रने छगा कि अभी इसमें एक सो विच्छ बाकी माह्ूप देते हैं वे सब पड़ते हुए तो असी तीन महीने चाहिये । 
अब मैं कब तक यहां जंगलमें बेठा रहूं । यद्‌ पिच्छ सब मेरे लिये ही हैं. तब फिर मुझे एकदम लेनेमें क्या हर- 
कत है ? आज तो एक ही मुट्ठीले उन खब पिच्छोकों उखाड़ हूं ऐेला घिचार कर जब बंद उठ कर सन्ध्या समय 
डसके पास आता है. तब वह खुबर्ण मयूर अकस्मात्‌ काछा कौबा बनकर उड़ गया अब घह पहले , ग्रहण 
किये हुये खुबण्ण मयूर पिच्छोको देखता है तो उनका भी पता नहीं मिलता | कहा है कि,:--.., 
दवमुल्लंध्य यत्काय । क्रियते फलवन्नतत्‌॥ । 
परोंभश्चातकेनातं । गलर प्र ण॒ गच्छति ॥ 

नशीवके सामने होकर जो कार्य किया ज्ञाता है उसमें कुछ सी फल नहीं मिल सकता ॥ जैसे कि, 
चातक वलावमैंसे पानी पीता हैं परन्तु वह पानी उसके गलेमें रहे हुए छिद्र॒ेसे बाहर निकल जाता है । 

अब वह विचारने छगा कि, “सुझे थिःकार हो, मैंने मूर्खतासे व्यथ ह्वी उतावलछ की, अन्यथा-वे सब ही 
खुबर्ण पिच्छ मुझे मिलते । परन्तु अब क्या किया जाय ? “उदास दोकर इधर उधर भटरकते हुए उसे एक 
शानी गुरु मिले। उन्हें नमस्कार कर अपने पूर्व भवमें किये हुये कमका स्वरूप पूछने छग्रा | झ्ुनिराजने 
सागर शेठके भवसे लेकर यथाजुभूव खचस्व॒रूप कद खुनाया । उसने अत्यन्त ८श्वात्ताप पूर्वक देवदन्य भक्षण 
किये का प्रायश्चित्त मांगा | मुनिराजने कहा कि, जितना देवदृब्य तूने भक्षण किया है उससे कितना एक 
अधिक बापिस दे ओर अवसे फिर देवदुन्यक्रा यथाविधि सावधान तथा रक्षण कर, तथा देव द्वन्य घगरह फी 
ज्यों वृद्धि दो चैसी प्रवृत्ति कर | इससे तेरा खर्च कर्म दूर होज्ञायगा । तुझे सके प्रकार खुख भोगकी -संपदाकी' 
प्राप्ति होगी, इसका यही उपाय है। ततपश्चात उद्धते जितना दुष्य भक्षण किया था उससे एक हजार गुना 
अधिक दृव्य जब त्तक पीछे न दे सक्क' तव तक निर्वाद्द मात्र भोजन, बख्लले उपरान्त अपने पाख अधिक कुछ 
भी न रवखू गा, झुनिराजके समक्ष यह नियम अरहण विज्या ओर इसके -साथ ही निर्म भ्राधक ब्रत अंगीकार 
किये. अब वह जहां ज्ञाकर व्यापार करता है वहां खब्व प्रकारसें उसे छाभ् होने छगा। ज्यों २ द्व्यका छाभम 
होने लगा त्यों २ वद्द देव द्वव्यके देनेमें समर्पण करता ज्ञाता है।_ ऐसे हजार कांकनों जितना देवद्रव्य भक्षण 
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किया था उसके बदुछे में दसलाख कांकनी जितना द्रव्य समर्पण करके देवद्रव्यके देनेसे सर्वेथा सुक्त हुवा; 
अब अनुक्रम से वह ज्यों २ ब्यापार करता त्यों २ अधिकतर द्रव्य उपाजेन करते हुये अत्यन्त ध्नाढ्य हुवा | 
तथ खद्देश गया घद्दांके सब व्यापारियोंसे अत्यन्त घनपात्र एवं सर्वे प्रकारके व्यापासरमें अधिक होनेसे उसे 
शजाने बड़ा सन्सान दिया । वहां उसने गांव और नगरमें अपने द्रव्यसे सर्वत्र नये जैन मन्दिर बनवाये ओर 
उनकी खार संभाल करना, देव द्रव्यकी'बृद्धि करना, नित्य महोत्सव_प्रसुख करना आदि छृत्योसि भत्यन्त 
जिनशासन की महिमा करने और फरानेमें सबसे अग्नेसर बनकर अनेक दीन, हीन, ढुखी ज़नोंके दुःख दूर कर 
बहुतसे समय पर्यन्‍त खय॑ उपाजन की हुई लक्ष्मीका सद॒पयोग फिया। ताना प्रकारकी सत्करनियां करके 
अर्दत्‌ पदकी भक्तिमें लीव हो उसने अन्तमें तीर्थंकर नाम कमे उपाजन किया । डसे बहुतसी टस्ल्रियाँ तथा पुत्र 
पोत्रादिक हुए, जिससे वह इस छोकमें भी स्व प्रकारसे खुखी हुवा। उसने वहुतसे ब्रत प्रत्याख्यान पाकर, 
तीर्थयात्रा प्रमुख शुभ छत्य करके इस-छोकमें ृतकवत्य बनकर अल्तमें समय पर दीक्षा अंगीकार की। गीताथ 
साधुओंकी सेवा करके खय॑ भी गीतार्थ होकर ओर यथायोग्य बहुतसे भव्य जीवघोंको धर्मोपदेश देकर बहुतसे 
मनुष्योंको देवभक्ति में नियोजित किया। देव भक्तिकी अत्यस्त अतिशयतासे चीख स्थानकके बीचके प्रथम 
स्थानकको अति भक्ति सह सेवन करनेसे तीर्थंकर नाम कमको उसने द्वृठतया निकाचित किया। अब वह वहां 
से कार करके सर्वार्थसिद्ध विमानमें देवऋद्धि भोग कर मद्दा विदेह क्षेत्रम तोर्थंकर ऋद्धि भोग कर बहुतसे 
भव्य जीचों पर उपकार करके शाश्वत खुखको प्राप्त हुवा | जो प्राणी देव-द्वव्य भक्षण करनेमें भन्नत्ति करता है 
उसका उपरोक्त हाल होता है। जबतक आलोयण प्रायश्विच्तन लिया जाय तबतक किसी भी प्रकार उसकर 
उद्धार नहीं होता | इसलिए देवद्गव्य के कारयमें बड़ी सावधानता से प्रवृत्ति करना | प्रमादसे भी देचद्गब्य दूष- 
णका स्पर्श न द्ो | वैसा यथाविधि उपयोग रखना | 
“तानद्रब्य और साधारणद्र॒ब्य पर कमसार और पुण्यसारका दृष्टान्त” 

जोगपुर नगरमें चोचीस करोड सुवर्ण मुद्राओंका मालिक धनावद नामक शेठ रहता था, धनवती 
नासा उसकी ख््री थी। उन्हें साथ ही जन्मे हुए कमसार ओर पुण्यसार नामके दो भाग्यशाली लड़के थे | एक 
समय पहांपर एक ज्योतिरी आया उससे धनावह शेठने पूछा कि, यह मेरे दोनों पुत्र कैसे भाग्यशाली होंगे ? 
ज्योतिषी बोला--“कर्मेसार जड़ प्रकृति, अतिशय तेढी बुद्धि चाला द्ोनेसे बहुतसा प्रयास करने पर भी पूर्वका 
द्ृब्य गंवा देगा और नवीन द्रव्य उपाजजंव न कर सकनेसे दूसरोंकी नोकरी व्गरह करके दुःखका हिस्सेदार 
होगा । पुण्यलार भी अपना पूर्चका ओर नवीन उपाजन किया हुवा द्रव्य बार्रवार खोकर बड़े भाईके समान 
ही हुःखी होगा । तथापि चह व्यापारिक में सर्वे प्रकारसे कुशल होगा । अन्तमें वृद्धावस्था में दोनों भाई धन 
संपदा और पुत्र पोत्रादिक से खुखी दो अपनी अन्तिस चयका समय सुघारेंगे। ऐसे कह कर गये वाद घनावह 
शेटने दोनों लड़कोंको सिखानेके लिए श्रेष्ठ अध्यापकको सॉप दियां। पुण्यसार स्थिरबुद्धि होनेसे थोड़े ही 
समयमें खुख पूर्वेक व्यावहारिक लर्वे कछायें सीख गया, ओर कमेसार घहुतसता उद्यम करने पर भी चपल चुद्धि 
होनेसे अक्षर मात्र भी न पढ़ सका, इतना ही नहीं परन्तु उसे अपने घरका नांवा ठावा लिखने जितनी भी 
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कला न भाई। उसे विलकुलछ मन्दबुद्धि देखकर अध्यापक ने भी उसकी उपेक्षा करदी । जब दोनों जमे युवा. 
पल्था के सन्मुख होने लगे तब उनके पिताने स्वयं रुद्धिवात्र होनेसे बड़े आडस्वर सहित उनकी शादी करा दी, 
और आगे इनमें परस्पर लड़ाई होनेका कारण न रहे इसलिए उन्हें बारह २ करोड सुबर्ण मोहरें बाँडकर 
जुदे २ घरमें रखा । अत्तमें उन्हेंईसर्वे प्रकारकी ऋद्धि सिद्धि यधायोग्य सॉपकर घनावह और घनवती दोनोंने 
दीक्षा लेकर अपने आात्माका उद्धार किया । ' >' 
अब कमेसार उसके सगे सस्बन्धियोसे निवारण करते हुये भी ऐसे कुष्पापार करता है कि जिससे 
उसे अन्तमें धनकी हानि द्वी होती है। ऐसा करनेसे थोड़े ही समय उसके विताके दिये हुए वारद करोड़ 
सोनय्बे लफा होगये | पुण्यलारका धन भो उसके घरमें डाका डाल कर लब चोपेंने हडप कर लिया। अस्तमें 
दोनों साई एक खरीखे द्रिद्री हुए। अब वे सगे सम्बन्धियोंमें भी बिल्कुल साधारण गिने जाने छगे। . 
स्लियां भी घरमें भूत्ती सरने छूगीं। इससे उनके पिहरियोंने उन्हे अपने घर पर बुला लछिया'। नीति शास्त्रमें 
फहा है कि:-- 
अलिश्रम्पिणणो परणवन्तस्स सथणक्तरां पयासेई ॥, 
आसन्नवन्धवेणवि । लब्जिज्नई खीण पिहवेण ॥ १॥ 
यदि धनवन्त सभा न भी हो तथापि लोग उसे खींच तान कर अपना सगा सम्बन्धी घतलाते हैं और 
यदि द्रिद्री, खास सगा सम्बन्धी भी हो तथापि छोग उसे देखकर लज्ञा पाते हैं। 
गुणवंपि निमुशाब्चिओ। गणिज्जए परिणेण गय विहवो ॥ 
दरूखत्ञाइ गुणेहि । अलिएहिं विभिमम्ए सबणें॥ २॥ 
दास, दासी, नौकर सरीखे भी शुणवन्त विर्धनकों सबमुच निर्गुण गिनते हैं, और यदि धनवान निर्गुण' 
हो तथावि उसमें गु्ोंका आरोप करके भी उसे गुणवात कद्दतेहैं। अब लोगोंने उन दोनोंके निर्वुद्धि और 
निर्भाग्य शेखर ये नाम रकखे | इससे वे पिचारे लज्लातुर हो परदेश चले गये। वहां भी दूसरे कुछ व्यापारका 
उपाय न छगनेसे ज्ुदे ९ किसी साहकार के घर नौकर रहे। जिसके घर फर्मेसार रहा है बह भाूंठा व्यापारी तथा 
लोभी होनेसे उसे मद्दीता पुरा होने पर भी वेतन न देता था। आजकल करते हुये उसने मात्र खाने जितना 
ही देकर उसे ठगता रहना | इस तरह करते हुये उसे के वर्ष बीत गये तथापि उसे कुछ भी घन न मिछा | 
पुण्यसारने कुछ पैदा किया, परन्तु उसे एक्क धू्तें मिछ्ता जो उसका कमाया हुवा सब घव ले यया । इस 
तरह बहुत जगह चोकरी की, कीमयागरी की, रत्वखानकी तछास की, सिद्ध पुरुषसे मिलकर उसके साधक 
बचे, रोहणाचल पर्वत पर गये, मन्त्र तस्‍्त्रोंकी साधना की, रोद्रवन्ती ओषधी भी प्राप्त की, इत्यादि कारणों - 
से ग्यारद बार'वहुतसे उद्यमसे यत्किचित्‌ दृव्य कमा कमा कर किसी चक्त कुबुद्धिसि, किसी समय ठग मिलने 
से, किसी वक्त चोरीमे गमानेसे, या विपरीत कार्य हो जानेसे कर्मकारने जो कुछ मिला था सी खो दिया । 
इतना ही नहीं परन्तु उसने जो २ काम क्षिया उसमे अन्‍्तमें उसे दुःख ही सदन करना पढड़ा। पुण्यसारने 
ग्यारह दूफा अच्छी तरह द्रव्य पैदा किया परन्तु किसी वक्त प्रमादसे, -किसी समय दडुर्वुद्धति उसने भी अपना 
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सर्घस्व गंचा दिया। इससे दोनों जने बड़े खिन्‍न हुण। अन्तमें दोनों ज़ने एक जहाजमें वेठकर कमानेफे 
लिये रत्नट्वीपसें गये । चहां पर भी बहुतसे उच्यमसे भी कुछ न मिला, तब वहांकी- महिमावन्ती रत्नादेवीके 
मन्दिस्में जाकर अन्न पानीका त्याग कर ध्यान रूगाकर बेठ गये । जब आठ उपचाल हो गये तब रत्ना- 
देवी आकर बोली--'तुम किस लिये भूखे मरते दो ? तुम्हारे नशीवमें कुछ नहीं है। ,यदह खुनकर कर्मसार 
तो उठ खड़ा हुवा परन्तु पुण्यलार वहां ही बैठा रद्दा ओर उसने इक्कीस उपवास किये |, तब र्नादेवीने 
डसे एक चिल्तामणि रत्न दिया । उसे देखकर करमेसार पश्चात्ताप करने लगा, तव पुण्यखारते कदहा-- 
“भाई तू किसलिए विशाद करता है, इस चिंतामणि रत्नसे तेरा भी दारिद्रथ दूर कर दुृगा। अब दोनों 
जने खुशी होकर वहाँसे पीछे चक्े ओर जहाजमें बैठे। जहाज महासमुद्र्मे जा रहा था, पुणिमाकी रात्रिका 
समय था उस बक्त पूर्णचन्द्रको देखकर वड़े भाई कर्म सारने का कि, साई चिस्तामणि रत्नको निकाल तो 
सही, जरा मिलाकर- तो देखे, श््स चन्द्रमाका तेज अधिक है या चितामणिरत्न का ? कमचनशीय के फौरण 
दोनों जनोंका वही विचार होनेसे अगाघ समुद्रमे चले जाते हुए जदहाजके किनारे पर खड़े होकर वे चिन्ता- 
मणि रत्नको निकाल कर देखने लगे । क्षणमें चन्द्रमाके सामने ओर क्षणमें रत्नके सामने देखते हैं। ऐसे 
फरते हुए घह छोटाखा चिन्तामणि रत्न अकस्मात्‌ उनके हाथसे छूद्कर उनके भसाग्यसहित अथाह समुद्रमें 
गिर पड़ा। अब थे दोनों जने पश्चात्ताप पूर्वक रूदन करने रंगे । अब थे जैसे गये थे वैसे ही निर्धन मुफ- 
लिख होकर पीछे अपने देशमें भाये। झुद्ेवले उन्हें वहां कोई ज्ञानों शुरु मिल गये; वन्दन पूवरेक उनसे 
उन्होंने अपना नशीय पूछा तब मुनिराजने फहा कि,-- 
तुम पूर्वभवमें चन्द्रपुरनगर में जिनद्स ओर ज़िनदास नामक परम भ्राचक थे। एक समय उस गांवके 

श्रावकोंने मिलकर तुम्हें उत्तम ध्रावचकत समककर जिनदत्त को क्वानद्रन्य ओर ज्िनदासको साधारण द्वब्य रक्ष 
णार्थ सुपूर्दे किया, तुम दोनों जने उस द्रव्यकी अच्छी तरद् सस्भाल करते थे। एक वक्त जिनदृत्तको अपने 
फार्यके लिये एक पुस्तक लिखवाने की ज़रूरत पड़नेसे लेखकफे पाससे लिखा लिया। परन्तु लिखाईका पैसा 
देनेके लिए अपने पास सुभीता न होनेसे उसने मनमें विचार लिया कि यह भी ज्ञान ही लिखाया है इसलिये 
शानद्वव्यमें से देनेमें क्या हरकत है ! यद्द विचार कर अपने कार्यके लिए लिखाये हुए पुस्तकके मात्न बारह 
रुपये उसने ज्ञानदुव्यमें से दे दिये। जिनदाल ने भी एक समय जब उसे बड़ी हरकत थी विचार किया कि, 
यह साधारण दब्य सावक्षेत्रमं उपयुक्त करते छायक द्वोनेसे मे' भी एक निर्धन भ्रावक ह' तो मुझे छेनेम क्‍या 
दृर्कत है ? यह धारणा कर साधारण व्वी कोथछीमेंसे उसने एक ही दफा सिफ वारद रुपये छेकर अपने 
ग्रृहकार्यम उपयुक्त किये। ऐसे तुम दोनों जनोंने किसोकों फहे बिना ज्ञानदुव्य ओर साधारण दब्य लिया 
था जिससे बहांसे काल करके तुम पहली नरकमें नारकीतया उत्पन्न हुए थे। वेदान्तमें भी कद्दा हैः--- 

प्रभासे मायति_कुर्याआरों: कंठ गर्तेरपि ॥ 

अग्निदग्धा प्ररोहन्ति । भभादग्धा न रोहति ॥ १॥ 

प्रभास ब्रह्महत्पा च। दरिद्रस्य च यद्धुनं ॥ 
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गुरुपलनी देवद्रव्यंच । स्वस्थ मपि पातयेत्‌ ॥ २ ॥ हे 

कंठगत प्राण हों तथापि साधारण द्वव्य पर नजर न डालना। भग्निसे दुग्ध हुवा फिर ऊगता है 
परन्तु साधारण द्वव्यभक्षक फिर मनुष्य जन्म नहीं पाता । साधारण द्रव्य, प्रह्महत्या, दारिद्रीका धन, गुरुंकी 
ल्लीके साथ किया हुवा संयोग, देवद्रब्य ये इतने पदार्थ खर्गसे भी प्राणीको नीचे गिराते हैं। प्रभास नाम 
साधारण द्वन्यका है| व 

नरकसे निकल कर तुम दोनों सर्प हुये। वहांसे सुत्यु पाकर फिर दूसरी नस्कमें गये घहांसे निकठकर 
गीद पक्षी बने, फिर तीसरी नरकमें गये | ऐसे एक भव तियंच भर एक नारकी करते हुए खातों ही नरकोंमें 
भमे । फिर एकेन्द्रीय, दो इन्द्रीय, तीन इन्द्रीय, चार इन्द्रीय, तिय॑च पंचेर्द्रीय, ऐसे वारदे हजार भवमें बहुतसा 
दुःख भोगकर बहुतसे कम खपाकर तुम दोनों जने फिरसे मन्नुष्य बने हो । तुम दोनों जनोंने बारह रुपयोंका 
उपयोग किया था इससे बारह हजार भचतक ऐसे विकट दुःख भोगे। इस भवमें भो बारह करोड़ खुवर्ण 
मुद्रायें पाकर दाथसे खोई' | फिर भी ग्यारदद दफा धन प्राप्त कर करके पीछे खोया। तथा बहुत दफे दासकम ' 
किये। कर्मसारने पूर्व भबमे ज्ञानद्वव्य का उपसोग किया द्ोनेसे उसे इस सबरमें अतिशय मन्द्मतिपन की और 
निर्वुद्धिपन की प्राप्ति हुई । उपरोक्त सुनिके वचन खुनकर दोनों जने खेद करने रूंगे। मुनिने धर्मोपदेश दिया 
जिससे बोध पाकर ज्षान द्ृव्य ओर साधारण द्वृव्यके भक्षण किये हुये वारद्द २ रुपयोंके बदले बारह २ हजार 
रुपये जवतक शाम द्रव्य भोर साधारण दब्यमें न दे दें तबतक हम भज्न वेह्य बिना अन्य स्वेस्व कमाकर' उसी 
देंगे ऐसा सुनिके पास नियम अहण करके श्रावक धर्म अंगीकार किया और अब थे नीतिपूर्वेक व्यापार करने 
छगे। दोनों जनोंके किये हुए अशुभ कमेका क्षय होजानेसे उन्हें व्यापार धगरहमें घनकी प्राप्ति हुई, और 
बारह २ रुपयेके धदलेमें बारद्द २ हजार खुबर्ण सुद्रायें देकर वे दोनों जने ज्ञानद्रव्य ओर साधारण द्वब्यके कजेसे 
सुक्त हुवे | अब अमुक्रमसे चारद २ करोड खुबर्ण मुद्राभोंकी सिद्धि उन्हें फिरसे प्राप्त हुई । अब वे खुन्नावकपन 
पालते हुए ज्ञान द्वब्य ओर साधरण द्र॒न्यका रक्षण एवं चृद्धि करने छगे। तथा वारस्वार शानके भोर जांनीके 
महोत्सव करना घगैरह शुभ करणी करके भ्रावकर्म को यथाशक्ति बहुमान पूवेक पालने लगे । अन्तर्म बहुतसे 
पुत्र पोन्रादिकी संपदाकों छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर बे दोनों भाई सिद्धगति को प्राप्त हुये । - 

ऐसे शान दृष्य और साधारण दुव्यके भक्षण पर कमसार तथा पुण्यसारका द्वष्टान्त खुबकर ज्ञानकी 
आशातना दूर करनेमें या शान दुष्य एवं साधारण दृव्यका भक्षण करने की उपेक्षा त करनेसे सावधान रहना 
यही विवेकी पुरुषोंको योग्य है। ज्ञानदुष्य भी देवद्व्य के समान ग्राह्म नहीं है। ऐसे साधारण दुब्य श्रावक 
को संध द्वारा द्या हुवा द्वी श्राह्मय है। संधके बिना अगवाओं के दिये विना विलकुल श्राह्म नहीं | श्री संघ 
द्वारा साधारण दब्य सात क्षेत्रोंमें ही उपयुक्त दोना चाहिए, मांगनेबाले आदिको न देना चाहिए। तथा गुरु 
प्रमुखका वार फेर किया हुवा दुव्य यदि साधारणमें गिने तो चैसा द्रव्य श्रावक श्राविकाकों अपने उपयोगमें 
छेता योग्य नहीं है परन्तु धर्मशाला या उपाश्रय प्रदुखमे लगाना योग्य है। शान सम्बन्धी कायज, पत्र व्गरह 
खाधुको दिये हों तथापि भ्रावकको वह अपने घर कार्यमें उपयुक्त न करना चाहिए । अपनी पुस्तकके लिए भी 


थ्राद्वविधि प्रकरण शैपई 


चह द्रव्य न रखना । मुखपट्टीके सूल्यसे कुछ अधिक मूल्य दिये विना साधुक्ी भुखपट्टी वगैरह भी क्रावकको 
छेना उचित नहीं । फर्योकि चह सब कुछ शुरू द्रव्यमें गिना जाता है। स्थापनायाय तथा नवकार चाली वर्गरह 
गुरुकी भी श्रावकके उपयोगमें आती है । क्योंकि ऊब ये वस्तुय गुरुको देनेमें आतीं हैं उस वक्त देनेवाला ये 
सबके उपयोगमे आयेगो इस कद्पना पूर्वक ही देता हैं। तथा साधु भी सबको उपयोगी हों इसी वास्ते 
उन चस्तुओंको छेता है। इसलिए साधुकी गुरु रुथापता तथा नवकार वाली सबको खपती है परन्तु मुहृपट्टी 
नहीं खपती । 

गुरुकी आज्ञा बिना साधु साध्वीको छेखकके पास पुस्तक छिखाना या बस्तर दिलाना नहीं कटपता | 
ऐसी कितनी एक बातें बहुत ध्यानमें रखने रायक हैं। यदि जरा मात्र भी देवदुव्य अपने उपस्नोग में लिया हो 
तो उतने मात्रले अत्यन्त दारुण हुःख भोगने पड़ते हैं, इसलिए विवेकी पुरुषको सर्वथा डसे उपयोगसें छेनेका 
विचार तक भी न करना चाहिए। इसलिए साकछा उजबनेका, माला पहरने कां, या छू छना वगैरहमें जो दुष्य 
देना हो चह उसी वक्त दे देना चाहिए। यदि वैसा न बने तथापि ज्यों जब्दी हो त्यों दे देना चाहिए । उससे 
अधिक गुण होता है। यदि विलम्ब करे तो फिर देनेकी शक्ति न रहे या कदापि झत्यु ही आजाय तो बह देना 


रह जानेसे परलोकम दुर्गतिकी प्राप्ति हो जाती है । 6 3 
“देना सिर रखनेसे लगते हुए दोष पर महीषका दृष्ठान्त” 


सुना जाता है कि, महापुर नगरमें बड़ा घनादव व्यापारी ऋषभद्त्त नामक शेठ परम श्रावक था। वह 
पर्वेके दिन मन्द्रि गया-था। वहां उस वक्त उसके पास नगद्‌ द्रव्य भ था, इससे उसने उधार लेकर प्रभावना 
की | घर आये बाद्‌ अपने शहकार्य की ब्यग्रतासे चह द्रव्य न दिया गया | एक दफा नशीय योगसे उसके घर 
पर डाका पडा उसमें उसका सब घन छुट गया । उस वक्त वह हाथमें हथियार छे लुटेरोंके सामने गया | इससे 
लुगेशेंने उसे शस्लले मार डाछा। शब्याघा से आतेध्यान में झुत्यु पाकर उसी नगरमें एक .दूय ओर द्रिद्री 
पखालीफे घर ( सकक्‍्केके घर ) भेंसा हुवा | वह भरतिद्न पानी ढोने घरगेरह का काम करता है । चह्द गाम बड़े 
ऊंचे पर था ओर गांवके समीप नदी नीचे प्रदेशमे थी। अब उसे रात दिन नदीमें ले नीचेसे ऊपर पानी ढोना 
पड़ता था, इससे उसे बड़ा दुःख सदन फरना पड़ता। भूख प्यास सहन करके शक्तिसे उपरांत पानी उठाकर 
ऊंचे चढ़ते हुए वह पखालो उसे निदय होकर मारता है, वह सर्वे कष्ट सहन करना पड़ता है । ऐसे करते हुये. 
चहुतसा समय व्यतीत हुवा । एक समय किसी एक नवीन देयार हुए भन्द्रिका किला वनन्‍्धता था, उस 
कायके लिए पानी छाते समय भाते जाते मन्दिरकी प्रतिमा देखकर उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुवा । अब 
उसका मालिक उसे बहुत ह्वी मारता पीटता है तथापि बह पूर्च भव याद आनेसे उस मन्दिरिका दरवाजा न 
छोड़कर वहां ही खड़ा होगया । इससे वहां मन्दिरके पास खड़े हुए उस भैंसेंको मारते पीते देख फिसी 
जाती साधुते उसके पूर्व भवक्का समाचार खुनाया इससे उसके पुत्र, पोचादिक ने वहां आकर पखालीकों अपने 
पिताके जीव नैसेका घन देकर छुड़ाया, और पूर्च भवका जितना कर्ज था उससे हजार गुना देकर उसे कर्ज 
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मुक्त किया। फिर अनशन आराध फर वह स्वर्गमे गया ओर अदुक्रममसे मोक्ष पदको प्राप्त होगा। इसलिए 
अपने सिर कज न रखना चाहिए। विलस्ब करनेसें ऐसी आपत्तियां आ पड़ती हैं । 

देवका, शानका, और साधारण घगैरह घर्मसस्वन्धी देना तो क्षण बार भी न रखना चाहिए, जब मन्य 
किसीका भी देना देनेमें विवेकी पुरुषकों विरस्ब व कश्ना चाहिए तब फिर देवका, ज्ञानका था साधारण 
वर्गरहका देना देते हुए किस तरह विलम्तर किया जाय ? जिस बक्से देवका क्यूछ किया उस घक्तसे ही वह 
दृष्य उसका हो चुका, फिर जिती देर लगाये उतना व्याजक्या दुब्य देना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो 
जितना व्याज हुवा उतया दुन्य उसमेंसे भोगनेका दूषण लगता है। इसलिए जो देचेका कबूल किया है वह 
तुरन्त ही दे देवा उचित दै। कदापि ऐसा न बन सके ओर कितने एक दिन बाद दिया जाय ऐसा हो तो 
धह कवूल करते समय ही प्रथमसे यह साफ कह देना चाहिए कि, में इतने दिनमें, या इतने पक्ष बाद या 
इतमें महिनोंमें दृगा | कबूछकी हुई अवधिके अन्द्र दे द्या जाय तो ठीक] यदि वैसा न बने तो अन्तर्मे 
अवधि आवे तुरन्त दे देना थोय है। कही हुई मुद्दत उल्लंघन करे तो देवदन्य का दोष छूमता है। मन्दिर 
की सारसंभाल रखनेधाले को अपने घरके समान ही देवदुन्य फी उघरानी शीघ्र घसूछ करानी चाहिए। यदि 
ऐसा न करे तो वहुत्त दिन हो जानेसे अकाल पड़े या कोई बड़ा उपद्ब आ पड़े तो फिर बहुतसे प्रयासते भी 
उस देवद्व्यके दोषमें से देनवारको मुक्त होना मुश्किल हो जाता है इसलिए देव द्वव्यके देनेमेंसे सबको शीघ्र 
तर मुक्त करना | ऐसा न हो तो परंपरासें सारखस्माल करनेवाले को एवं दूसरे मन्ुष्योंकी भी महादोष की 
प्राप्ति होती है । 
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देवद्रव्य संभालनवालेकी दोष लगने पर दृशन्त” 

महिन्दपुर नगरके प्रभुफे मन्दिर सम्पन्धि चन्दन, पुष्प, फल, नेवेद, घी दीपकके लिए तेल, मन्दिर 
भंडार और पजाके उपकरण सम्भालता, मन्दिरमें रंग करानां, उसे साफ करवाना, तदथ नोकर रंखना 
नोकरोंकी सार सम्भाल रखना, उधराती कराना, वसूलात जमा कराना, खाता डालना, खाता चसूल कराना, 
रिखाव करना, कराना, बसूछात आये तो उसका धन सम्भालना, उसके आय व्ययका नारा ठावीं लिखना 
तथा नया काम करानेका हुदा २५ काम चार जनोंकी सोंपा था। तथा उन पर एक अधिकारी नियुक्त कियां 
गया थां। श्रीसंघंकी अनुमति पूर्वक चार जने सम्तार्न रीतिसे सारखंमाल करते थें। ऐसा करते हुए एक समय 
मन्दिरकी सारससभाल करनेवाला बड़ा अधिकारी बसूछात कब्नेमें बहुतले लोगोंके यथा तथा वचन खुननेसे 
अपने मंनमें दुःख छूगाईेके कारण अर्ब चसूलछात वगैरहके कार्यमें निरादर हो मया। इसेसे उसके हाथनीचे 
के चारों जने' विल॒कुंछ ढीछे हो गए। इसने ही उस देशमें कुछ बड़ा उपदृव होनेसे सब छोग अन्य भी 
यले गए इससे कितना एक देवद॑ब्य बष्ट हो गयां। उसके पापसे वे असंझ्य भव भम | इसलिए धं्मादे 


फै कार्यमें कभी भी शिथिलाद्र होना उचित नहीं | | 
देव पगैरहके देनेमें खरा दृव्य देना तथा भगवानके सन्मुख भी खरा ही दुष्य चढाना, घिसा हुवा था 


खोटा दृब्य न चढाना । यदि लोटा चढाघे या दैबके देनेमें दे तो उसे देवदुष्य के उपभोगका दोष लगता है। 
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तथा. देचसम्पन्धी, -शानसम्बन्धी, और साधारण सम्बन्धी जो कुछ घर, डुकान, खेत, घाग, पापाण 
ई'ट, काछ, बॉस, खपरेंल, मिट्टी, खड़ी, चूना, रुग शरोगन, चन्दन, फेसर, वरास, फूल, छाव 
रकेबी, धूप घाना, कलश, वासकुम्पी, ' वालाकू ची, छत्र, सिहासन, ध्यज्ञा, चामर, चन्द्रवा, फालर 
नंगारा, सु्दंग, बाजा, समापना, सरावछा, पडदा, कम्बलियां, वस्र, पाट, पाटलछा, चोकी, कुम्स, आरखी 
दीपक ढांकना, दियिसे पड़ा हुवा काजल, दीपक, मन्द्र्की छत पर नालसे पडता हुवा पानी, वगैरह कोई भी 
चस्तु अपने घर फार्यके उपयोग में कदापि न छेता। जिस प्रकार देव दुष्य उपयोग में छेना योग्य नहीं वैसे ही 
उपरोक्त पदार्थके' जरा मात्र अंशका भी उपयोग एक वार या अनेक वार होनेसे भी देवद्गव्य के उपभोग का दोष 
अद्य छगता है | याद चामर, छत्न, सिंहासन समियाना, पर्गेरद मन्द्रिकी कोई भी घस्तु अपने हाथसे मलीन 
हो या टूट फूट ज्ञाब तो बड़ा दोष रूगता है । उपरोक्त मन्द्रिकी कोई भी वस्तु श्रावकके उपयोग में नही आ 
सकती इस लिए कहा है. कि;-- 
विधाय दीप॑ देवानां । पुरस्ते न पुननेहि॥ 
गृह कार्यों कार्याणि । तीर्य॑चोपि भवेद्यतः ॥ 
घर मन्दिरमें भी देवके पास दीपक फिये चाद उस दीपकले कुछ भी घरके काम न करना । यदि करे 
तो बह प्राणी मर कर तिय॑च होता है । 


“देव दीपकरस घरका काम करनेमें ऊंडनीका दृशन्त” 


इस्ट्रपुर नगरमे देवसेन नामक एक गुहस्थ रहता था। उसका घनसेन नामक ऊंट संभालने चाला एक 
नोकर था। उस घनसेन के घरसे एक ऊदनी प्रतिदिन देवसेन के घर आ खड़ी रहती थी। घनसेन उसे बहुत 
मारता पीटता परन्तु देवलेन का घर वह नहीं छोडती थी | कदापि मार पी:८ कर उसे धनसेन अपने घर लेजाय 
ओर चाहे जैसे वन्‍्धनसे बांधे तो उसे तोड़ कर भी घद फिर देवसेनके घर आ खड़ी रहती | कदाचित्‌ ऐसा त 
वन सके तो वद्द धनसेन फे घर कुछ नहीं खाती ओर डकरा कर सारे घरको गजमना देती थी | अन्तमें देवसेन 
के घर आये तब द्वी उसे शान्ति मिक्तती | यह देखाव देख कर देवसेन ने उसका पस्ल्य दे कर डसे अपने घरके 
* आंगन आगे वांध रक्‍्खी | बह देवसेन को देख कर बड़ी ही प्रसन्न होती | ऐसे करते हुए दोनोंकों अरस परस 
प्रीति हो गई । किसी समय शात्ती शुरु मिले तब देवसेन ने पूछा महाराज इस ऊंटनीका मेरे साथ फ्या सम्बन्ध 
है कि जिससे यह मेरा घर नहीं छोड़ती ओर मुझे देख कर प्रसन्न द्ोती है। शुरुमे कद्दा कि, पूर्व सबमें यह तेरी 
माता थी, तूने मन्द्रिमें प्रभुके आगे दीपक क्षिया था उस दीपकके प्रकाशले इसने अपने घरके काम किये थे 
तथा धूप धानामें खुरूगते अंगारसे इसने एक दफा चूददा खुछंगाया था। उस कर्मसे यह खत्यु पाकर ऊंटनी 
उत्पन्न हुई है, इससे तुझ पर स्नेह रखती है कहा है क्िः-- 

जो जिणवराण हेउ । दीत घूप॑ च करिञ्न निश्नकज्ज ॥ 


न पोहेण कुणई मूढो । तिश्चित्त सो लहइ बहुसो ॥ 


श्प्षट आदविधि प्रकरण 


जो प्राणी अज्ञानपन से भी जिनेश्वर देवके पास किये हुए दीपकसे या धूप धानामें रहे हुये अग्निसे 
अपने घरका काम करता हैं घह सर कर प्रायः पशु होता है । 
इसी लिए देवके दीपकले घरका पत्र तक न पढ़ना चाहिये, घरका काम सी त करना, रुपया भी न पर 
खा, दीपक भो व करना, देवके लिए छिसे हुए चन्दनसे अपने मस्तक पर तिछक भी न करना, देवके प्रक्षालन 
करनेके लिए भरे हुये कलशके पानीसे हाथ-भी न घोना, देवकी शेषा ( न्हयच ) भी चीचे पड़ा हुवा या पड़ता 
हुवा, खद्प भात्र ही छेचा परन्तु प्रशुके शरीरले अपने हाथसे उतार छेचा योग्य नहीं, देव सम्बन्धी भालर वाद्य 
भी शुरुके पास या थ्री संघके पास व बजाया | कितनेक आाचाय॑ कहते हैं कि, पुष्टालूम्बन.हो ( जिन शासनकी 
विद्येप उन्नतिका कारण हो ) दो देव सम्धन्धि फालर, वाद्य, यदि उसका नकरा प्रथमसे ही:देना कघूछ किया 
हो था दे दिया ह्वो तो ही बजाया जा सकता है, अन्यथा नही, कहा-है कि: -- 
मूल बिणा जिशोणं । उवगरणं छत चमर कलसाई ॥ 
जो वावरेह घूहो । निय कज्जे सो हवई दुह्िओ्रो ॥ 


ज्ञो छूढ़ प्राणी चकस दिये दिया छत्र, खामण, झलूश दगरह देव हृन्य अपने शुद्द कार्यके लिए उपयोगमें 
लेता है बह परभव में अत्यस्व हुखी हांता है | 
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थदि्‌ नकरा देकर सी झालर वगैरह छाथा हो ओर वह यदि फूट हद जाय था फद्दीं खोई ज्ञाय तो 
डसका पैला भर देना चाहिए। क्षपतर शृह्द कार्यके लिए किया हुवा दीपक यदि मन्दिर ज्ञाते हुए प्रकाशके लिए 
खाथ ठे जाय तो बह'चैबके पाल-आया हुवा दिया देव हृत्यमे,बहीं ग्रिना जा सकता। सिर्फ दीपक पूजाके 
लिए किया हुए दीएक देव दीपक शिना जाता है। देव दीपक करनेके फोडिये, दीवट, गिलास, जुदे ही 
रखता योग्य है । कदापि खाधारण के दीघवढ, फोडीये वर्गरद मे से यदि देवके छिए दीपक किया हो तो उसमें 
जब तक थी, तेल बलता हो तव दक श्रावकको अपने उपयोगमें नहीं छेवा चाहिये । चह घी, तेल, बले वाद 
ही लाधारण के व्ापमें उपयोग में छेना | यदि क्िसीमे पूजा करने चालेके हाथ पैर श्ोनेके लिए मन्दिर्मे 
पानी भर रख्खा हो तो वह उपयोग मे छेनेसे पथ द्ब्यणा उपभोग किया नहीं गिना जाता | 

दालश, छाव, रकेद्री, ओरखिया, उन्दून केशर, बरास, क्तूरी प्रमुख अपने द्ब्यसे लाया हुवा हो 
उससे,पूजा करना/ परन्तु मन्दिर सम्बन्धी पैसेसे लाये हुए पदार्थेले पूजा न करना | पूजा करनेके लिये लाये 
हुए पदाथ इनसे सिफे पूजा दी वश्यी है यदि ऐसी कल्पवा न की हो तो उसमेंसे अपने गृह कारयमें भी उप 
युक्त किया जा सकता है। भालर, चाद्य वर्गसह सर्च उपकरण साधारण के द्र॒व्यसें मन्दिस्में रखते गये हों तो 
घे सब घर्ष हृत्योमे उपणक्त करते झत्पते हैं | अपने घरके लिए कराये हुए सम्रियाना, परिचछ, पडदा, पादला 
घगरह यदि दिः.तनेक दिगन सन्दिर्के प्रयोजनाथ पतेनेणो लिए हों तो उन्हें पीछे लेते : देचद्॒व्य नहीं गिना जाता 
क्‍योंकि देवद्रव्य में देनेके जभिप्ावसे ही दिया हुवा द्व्प देवद्रव्य दया गिचा जाता है. परन्तु भत्य नहीं | यदि 
ऐसा व हो तो अपने वर्तनम नैदेध छाझूझ मग्दिरिमें रख्का हो तो चह चस्तन-भी देवद्रध्यमें गिना जानेका प्रसंग 
जावे, परव्ठु ऐेसा नहीं दे।.... - :- 


श्रादविधि प्रकरण भद७ 


बल, 
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मन्दिर का या ज्ञान द्ब्यका घर, दुकान सी धावकदों निःशुकता होसेके कारणसे अपने कांर्यके लिये 
भाड़े रखना भी योग्य नहीं | साधारण द्रव्य सम्बन्धि घर, दुकाम, श्रो संघक्ी अमुमतिसे कदाचित्‌ भाड़े रखना 
हो तो छोक व्यवद्वार से कम भाड़ा न देगा ओर चह भाड़ु। ठराव किये हुए दिचले पहले विन्ता मांगे दे जाना। 
यदि उस घर या दुकानकी भीत वगैरह पड़ती हो और वह यदि खमारमी पड़े दो उसमें खर्चे हुये दाम काट कर 
घाकीका भाड़ा देना, परन्तु लोकिक व्यवहाग्की अपेक्षा अपने दी छिए अपने ही काम आसके ऐसा उस घर 
दुकानमें यदि नया सार या कुछ पोशीदा बाघ काम्र फरना पड़े तो उसमे छगाये हुए दृज्यका साधारण द्वव्य 
भक्षण कियेका दोष छगनेके सबवले भाड़ेमें घ कार छैचा | शक्ति रहित थावऊ श्री संघकी मावासे साधारण के 
घर दुकानमें बिना भाड़े रहे तो उसे कुछ दोष घहीं छूगता । 

तोर्थादिक में यदि बहुत दिन रहनेक्ला काये हो ओर वहां उतरने के लिए अन्य स्थान न मिलता हो तो 
उसे उपयोग में लेनेके छिए छोकव्यवहार के अनुशार यर्थाथ नकरा देवा खाहिए। यदि छोकव्यचरद्दार की 
रीतिसे कम भाड़ा दे तथापि दोष छगनेका सम्भव होता है। इस प्रज्ञार पूरा नकरा दिये बिता देव शान 
साधारण सम्बन्धो कपड़ा, वस्र, श्रीफल, सोता चांदि अट्टा, कछश, फ़ूठ, पक्त्रान; सूखड़ी वगेरद अपने घा्के 
उजमने से या ज्ञानकी पूजामें न रखना । क्‍योंकि बड़े ठाठ माटसे जो अपने नामका उज्मना किया हो उसमें 
कम नकरा देकर मन्दिरमें से लिए हुए उपकरणों ढारा छोकमें बड़ी प्रशंसा दोनेसे उछदा दोपका सम्भव 
होता है। परन्तु भधिक नकरा देकर उपऋरण लिए द्वों तो उसमें कुछ दोप नहीं छूगता । 


“कम नकरेसे किये उजमना लक्ष्मीवत्ती का दृश्न्त” 


लक्ष्मीवती नामक भ्राविकाने अत्यन्त ऋद्धिपात्र होने पर भरी छोगोंमे अधिक प्रशंसा करानेके लिये 
थोड़े से नकरेसे देव, शानके उपकरण से विशेष भआडंवर के कितनी एक दफा पुण्यकार्य किए। ऐसा 
करनेसे में देव-द्रव्य जानकी अधिक बुद्धि करती ह' ओर जैन शासनकी अत्यन्त उत्ननि होती है इस चुद्धिसे 
उसने दूसरे लछोगोंको भी प्रेरणा की एवं कई दफा खय॑ भी अग्नेसरी बनकर पुण्यकाय कराये। परच्तु 
थोड़े द्व्यसे घणी प्रशंसा कराना, यह चुद्धि भी तुच्छ ही गिनी जाती है, इसका विचार व करके बहुत सर 
दफा ऐसी ही करनियाँ करके ध्राविकापन की आराघना फर काल धर्म पाऋर वह देवगति को प्राप्त हुई, परन्तु 
अपनी पुण्य करनियों में हीनवुद्धि का उपयोग करनेसे हीन शक्तिवाली देवी हुईै। देवसव से उयव कर 
जिसके घर अभी तक बिलकुल पुत्र हुवा ही नहीं ऐसे एक बड़े धनाद्य व्यापारीके पुत्नीतया उत्पन्न हुई 
तथापि चद ऐसी कम्रवशीव हुई कि उसके माता पिताके मनमें निर्धारित मनोरथ मनमें ही रह गये। 
जब उल चालिकाको गर्ममें आये पांच महोने हुए तब उसऊे पिताका विचार था कि उसकी साताकै पंच- 
मासी सीमन्तका महोत्सव वर्ड आडंवर से करे, परन्तु अकस्मात्‌ उस समय पस्चक्र का ( किसी अन्य 
गांवके राजाका ) भय आ पड़ा, इससे चद घेसा न कर सका। चेसे ही जन्मका, छठीका, नामस्थापन का 
छु डन फरानेका, अस्तप्राशव का, कण्विध्रन का, पाठशाला प्रवेश इत्यादिके महोत्सव करनेकी उसके दिल्लमें 


श्प्प्द श्राद्धविधि पकरण 
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चड़ी भारी उस्मेद्‌ थी, तद्थं उसने चहुत स्री तैयारियां भी पहलेसे की हुई थीं, कितने एक चये मणिसुक्ताफल 
के बचखर हार, हीरे रटवसे अड्ित कितने एक नये भाभुूषण एवं कितने एश नये २ भशांतिके उत्तम बद्र 
भी कराये हुवे थे तथा अन्य सी कई प्रकारकी तैयारियां कराई हुई थीं परन्तु कमनशीब से महोत्सत्र के दिन 
कभी शअद्रवार में अकस्मात्‌ शोक आजाने से, किसी वक्त दीवानके घर शोक आजाने से, किसी समय नगर 
शेठके घर शोकका प्रसंय भानेसे, किसी वक्त अपने सावन्थियों में शोकका कारण वन जानेसे . भोर किसी 
समय अपने ही घरमें कुछ अकस्मात्‌ उत्पन्न दोनेले उस महोत्सवका एक चिन्ह सात्र भो ते बन सकता 
(ता दी नहीं परन्तु उस बालिकाका महोत्सव करनेके लिए उसके माता पिताने जो २ दिन निर्धारित किये 
थे उन दिनोंमें उन्हें खुशीके बदले उदाली ही पैदा हुई । तथा उच्च बाढिका को पहराने के लिए जो नये 
पस्त्राभरण पघनाये थे उन्हें सन्दुकर्म से बाहर निकालने का प्रसंग ही न जाया । वद घालिआझा उसके माता 
पिदा एवं कितने एक सगे सस्वन्धियों को दृदू उपरान्त मानीती ओर प्यारी थी। उसके सगे सस्वन्धी उस 
वालिकाकों सन्‍्म्रान देनेके छिए अपने घर लेजानेकों बहुत ही तलप रहे थे परव्तु उसमेंसे कुछ सी न वन 
सका । तब इसमें क्या समझता चाहिए ! बस उस वालिकछाके पूवेधव के किये हुए अन्तराय का द्वी प्रसंग 
सप्रकना चाहिये। शास्षरें किसो नीतिक्ष पुरुषने कहा हैः-- 
सायर तुज्क न दोषो अम्पाण पुज्च कम्माणं ! 
है सागर | तुझमें रत्नोंका समुदाय भरा हुवा है, परन्तु मेंने तेरे मन्दर हाथ डाल कर रत्न निकालने का 
कष्यम किया तथापि मेरे हाथमें रत्नके बदले पत्थर आया, इससे में समता हूं कि, यह तेश दोष नहीं परन्तु 
मेरे पूचे भबक्वत कर्मका ही दोष है। 
अतः यह सत्र इस बालिकाके कर्मका ही दोष है ऐसा समझता जाता है | बालिका का नाम रक्ष्मीवती 
रक्‍खा है। जब उसके माता विताके सर्व मद्रोरथ निष्फछ दो गये तब अन्तर्मे उन्होंने यह विचार फिया कि 
अपने सर्च मनोरथ रद होगये तो क्‍या हुवा भव सर्वे मनोरथोंका पूर्ण करनेवाला ऊक्षमीचती का छग्न बड़ेठाठ 
साठसे करके सब मनोरथोंको पूर्ण हुवा सममेंगे। ऐसा सम्रक कर छत आनेके समय भआगेसे ही किसी पक 
मद्ाभ्रीमंत के लड़केके साथ उसका लम्त निर्धारित कर रूग्तकी तमाम तैयारी फरनी शुरू फी । सर्वे मनोस्थ 
पूर्ण करनेकी भाशासे तैयारीमें कुछ बाकी न उठा रख कर लग्नके महोत्सच का आडम्बर पहिले से ही अत्यन्त 
खुन्दर करना शुरू किया ) परन्तु देवयोगसे मंडप मुहते हुये बाद तुरन्त ही उस लक्ष्मीवतीकी माता अकध्मात्‌ 
मस्नेके शरण दोगई ( जिसले अत्यन्त आडम्पर फी तो बात ही क्‍या परन्तु अन्तमें उसका मद्दोत्सव रहित श॒ुप 
खुप ही पाणि अहण मात्र ही र्न करना पड़ा | लछक्ष्मीवत्ती का श्वखुर बड़ा दातार ओर धनाद्व द्ोनेसे उसने 
भी बड़े ठाठ माठसे छग्त करना निर्धारित किया था परन्ठु क्या किया जाय ? उसके भी सर्वे मनोरथ लक्ष्मी- 
ब॒दीके सावा विवा समान ही हवाई दो यये | किए लक्ष्मीवतती को बड़े आडम्बर सहित स5राल भेजूंगा उसके 
विताने यह घारणा की | परन्तु चह समय भाते हुए भी किसी २ चक्त अनेक प्रकारके शोक बीमारी वर्गरह 
आपत्तियां जा पड़नेसे उसमेंसे कुछ भी न घन सका इसलिये उसे चुपचाप सखुराल्त भेजना पड़ा । जब वह 
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समझ पल गई तब कुछ घप्य तक वहां भी किद्दो २ वक कुछ न कुछ विध्न होने लगे । ऐसे परम्परा से आप- 
सतियां आ पड़नेसे उसे अपने पतिसे सचछुच ही संखार खुखका संयोग यथाथे, और अधिक वृद्धि पाता छुपा 
पेमहोने एर भी बन सफकनेका प्रसंग न आया। इलसे वह खयं सी बडे उद्धव गको प्राप्त हुई। अच्तमें एक ज्ञानी 
गुरु मिल्ले, उनके पास जाकर उसने अपना नसीब पूछा | ज्ञाबी गुरुने कहा कि हे कल्याणी ! तूने पूर्व भवमे 
कप नकरा देकर उजमना वगैरह बहुत सी पुण्य करनिशो में बड़ा आइस्वर कर वततकाया। उस हीनवुद्धि से 
तूने जो के उपार्जन किया उसीका यद परिणाम है। यह छुत कर वह बा दुःख मताने रूगी | तब शुस्ने 
कहा “ऐसे खेद करनेसे कुछ पाप दूर नहीं होता । उस पापक्ती तो भात्मसाक्षी निदा करना चाहिये।” फिर 
उसने उन गुरुके पास उस करमंका आलोयण प्रायश्वित छिया। फिर दीक्षा अंगीकार करके अनुक्रम से सब 
फर्मोका नाश कर चह सिद्धि पदको प्राप्त हुई । 
इस लिये उज्ञमना बगरह में रखने योग्य जो जो पद॒ए्ण लिया हो उस पदाथका जितना मूल्य हो उतना 
अथवा उलसे भी कुछ अधिक ,सूदय देना, ऐसा करनेसे नकरेकी शुद्धि होती है। इसमें इतता समभनों है 
कि किपतीने अपने नामऋा विस्वारसे उद्यापन शुरू किया हो उसमें जो जो पदार्थ मन्दिर्के लेनेकी जरूरत 
पड़े उसका बराबर नकरा देनेकी शक्ति न हो तो उसका आचार पूरा करनेके लिये जितनी थीजोंक्रा नकरा 
पूरा दिया जाय उतनी ही चीजें रख कर उद्यापत पूरा करता । इसमें करनेत्राके फो कुछ भी दोष नहीं लगता | 


“घर मंन्दिरमें चढाये हुए चावल वगेरह द्रव्यकी 
व्यवस्था” 


अपने घर-मन्दिर्में चढ़ाये हुए चाचछ,|सु परी, फल, नेवेद्य चगेरह बेच डालनेसे उत्पन्न हुए द्रब्यके खरीदे हुए 
फूल वर्ग रह अपने घर मन्दिरिमं पूजा,करनेके कार्यमें उपयुक्त न कश्ना एवं गांचके बड़े मन्द्रिमें ज्ञाकर भी बिना कहे 
अपने हाथसे न चढ़ाना । तब फिर कया फरना ? इस प्रएनक्रा खुलासा--जो सत्यश्वरूप हो चेसा कह कर थे फूल 
चढ़ानेके लिए पुआरीको देना, यदि ऐला न बने तो अपने हाथसे चढ़ाना परन्तु छोगोंसे व्यर्थेक्ी प्रशंसा करानेके 
दोष लगनेके सबवसे बिना सत्य हकीकत प्रकट किये थ चढाना | ( यदि्‌ सत्य हकोकत फहे बिना चढावे तो 
लोग बला देख कर प्रशंघा करें कि, अहो यह कैसा भाविक्क है कि, जो अपने द्वव्यसे इतने सारे फूल चढ़ाता 
है; ऐसे व्यर्थ प्रशंशा करानेसे दोष छगता है ) घर मन्दिस्में रख्खे हुए नेवेद्यादि, फूल वर्गेरद छा देनेचाले 
माली चरगरह को ठहराये हुए मासिक वेतनमें न देना । पदलेले ही ऐला ठहराव किया हो कि, लुझे इतना 
काम घर मन्दिर्में करनेसे प्रतिदिन चढ़ा हुवा नेवेद्ादिक दे गे तो उह देनेसे दोष नही रूगता। सत्य बात 
तो यही है कि; जो मासिक वेतन देवा वह ज्ञुदा ही देना चाहिए। उसके बदलेमें वेवेद्यादिक देना उचित 
नहीं। खब पूछो तो घर मन्दिरिमं चढाये हुए चावल फल नेवेद्यादिक सब कुछ घड़े सन्दिस्में भिजवा देना 
डीक लगता है। यदि ऐसा न करे ओर नैवेद्यादिक से उत्पत्त हुए द्ृव्य द्वारा अपने घर मन्दिरमें पूजा 
करे तो चह देचद्रव्य से पूजा की गिनी जाय ओर अनादर प्रमुस्व दोष छगता हैं। शृहसुथ स्वयं अपने घरके 
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ख्चमें कितनी एक छूट रखता है तव फिर देवपूजामें कितने दृव्यका खच बढ़ जाता है ? या यथाशक्ति अपने 
घर मन्द्रिमं सी न खर्च सके । इसलिये अपने घर मन्दिरमें!रख्खे हुए नैवेद्यादिक से मंगाए हुए पुष्पादिक 
द्वारा अपने घर अन्दिस्में पूजा, पूरोंक्त दोष छग॒नेका सम्भव होनेसे न कर्ता । एवं अपने धष्मन्द्र में चढ़।ए 
हुये नेवेद्यादिक बेचनेसे आया हुवा दुब्य अपने घरमें अपने निश्रायले भी न रखना तथा उसे ज्यों त्यों नहीं 
बेच डालना; यथाशक्ति से जो देवद्गव्यकी वृद्धि हो त्थों बेचना, ले प्रकारसे यत्व कर रखने पर भो कदावि 
किसी चोर या अग्नि प्रुखसे वह विनाश हो जाय तो रखनेवाले को कुछ दोष नहीं छूगता, क्‍योंकि अवश्य 
भावी भावकों रोकनेमें कोई भी समर्थ नहीं | पर द्ृव्यका अपने द्वाथले उपयोग करनेका प्रसंग था 
जावे तो दूसरेके सम्रक्ष ही करना या दूसरेको विद्त करके करना चाहिये ताकि कोई दोष छगनेका संभव 
नरहे। 

देव, शुरु, यात्रा, तीर्थ, स्वामीवात्सल्य, स्वातपूजा महोत्सव, प्रभाववा, सिद्धान्त छिखाना, पुस्तक 
लेना बमेरहमें खबनेके कारण निमित्त जो दूसरेझ्ा धन लेना द्वो तो बीचमें चार पांच जनोंको साक्षी रखकर 
लेना भौर वह ख्चनेके सम्रय गुरु, संघ वगैरह के, समक्ष स्प्टनलया कह्द देना कि यह दृव्य अमुकका है या 
दूसरेका है, कह्टे विना व रहना । यदि बिना कहे खर्चे तो डससे भी पूर्वोक्त दोष, छगनेका सम्भव है । 

तोथे पर गया हो, वहाँ पूजामें, स्नातरमें, ध्वजा चढ़ानेमें पदराचनी में प्रभावना में वगरदं तीथे पर 
अवश्य हत्यों्मे दूसरेका दृव्य नहीं मिछाना। फदापि किसीने तीर्थ पर खर्चनेके लिये दृष्य दिया दो ओर 
वद दूसरेका घन वहां पर खजेना हो तो यद्द दूसरेका है प्रथमसे ही ऐला कह कर बीचमें दूसरेको साक्षी 
रखकर उसे जुदा खच्चेना, परन्तु भपने द्वव्यके साथ न ख्चना क्योंकि उससे छोकमें व्यर्थ अशंसा करानेका 
दोष लगता है, ओर यदि पीछेसे क्रिसीको माहूम हो जाय तो मायाचरी ओर छोकोपहास्य का पात्र बनता 
पड़ता है । ह 

यदि किसी समय ऐखा प्रसंग आचे बहुतसे मनुष्य सिलकर खामीवात्सल्य, संघपूजा प्रभावना चगे- 
रह करनी हो तो जितना जिसका हिस्सा ले वह सब पहिकेसे ही कह देना । यदि ऐसा न करे तो पुण्य- 
करतीके कार्यमें खर्दमेमें चोरी करनेके दोपका भागीदार बनता. है । 

अन्तिम अवस्थामें आये हुए माता, पिता, बहिन, पुत्र, धर्गैरद्के लिये जो खर्चना हो धह उनकी साव- 
घानता मैं ही गुरु श्रावक या सगे सम्बन्धियोंके समक्ष ही कद देना कि हम तुम्हारे पुण्याथ इतने दिनमें इतना 
द्रव्य अमुक अमुक कार्य करके खर्चंगे उसकी तुम अनुमोदना करना, ऐसा कह कर वद्द सं कहिपत द्वव्य ठहराई 
हुई मुद्दतमें सबके समक्ष उसका नाम देकर विद्ति करना कि, अमुकक जनेके पीछे माना हुआ द्रव्य यह अम्ुक 
शुभकार्य में खर्चते दें यदि ऐसा न करे तो उस पुण्य करनीमें चोरी गिनो जाती है डे दूलरेके नाम पर कियि 
हुए द्रव्यसे अपने नामसे यश प्राप्त करके पुण्य करनी करे तो भो महा अनर्थे दोता | । पुण्यके कार्यमें जो 
कुछ चोरी की जाती है. उससे बड़े आदमीकी महत्ता गुणकी द्वानि होती है। जिसके लिये गणधर भगवानने 


क्रहा है ;-- 
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तव तेणे वय तेणे । रूप तेशे अर जे नहे ॥ 
आयार भाव तेणे अ। कुय्वई देव किव्विस ॥ 
तप की, श्रत को, रूप की, आचार भाषकी, जो चोरी करता है बह प्राणी किव्विषिया देवका आयुष्य 
बॉँधता हे। अर्थात्‌ नीचे दरजेकी देवगति में जाता है । 





_... .. 7” साघारणद्रव्य खबनेके विषयमें” 


यदि धर्ममें कुछ खच्चनेकी मर्जी हो. तो विशेषता साधारण के नामसे ही खचना। फिर जेसे जैसे 
योग्य लगे बैसे उसमें ख्चेना। साधारण द्रव्य खचनेके खात क्षेत्र हैं, उनमें से जो २ क्षेत्र ख्चने के योग्य 
मात्यम दे उस क्षेत्रमें ख्ले करता । जिसमें थोड़ा ख्नेसे विशेष छास मालूम होता हो उसमें ख्ना, सिदाते 
छ्षेत्रमें-ख्चने से बहुत ही छाम्र होता है क्योंकि सिदाता श्रावक हो ओर उसे आधार दिया हो तो वह आश्रय 
पाकर फ़िर जब भ्रीमनन्‍्त हो तब वह उसी क्षेत्र्में विशेष आश्रय देनेवाला होता है; क्योंकि जिससे उपकार 
हुवा हो उस उपक्रारी को फिए वह नही भूलता । अन्त बह उसे सहाय कारक वन सकता है इसलिए सिदाते 
क्षेत्रमं खर्चना महा छाम्न दायक है। लो किकमें भी कहां है, :-- 
दरिद्र भर राजेन्द्र | मासमृद्ध' कदाचन। 
व्याधितस्योपध॑ पथ्यं निरोगरय किमोपधम ॥ | 
है राजैन्द्‌ ! द्रिद्रको-निर्धनको दे, रिछ्धिवन्‍त को कभी न देना [. व्याधिवान को ओषधी हितकारक 
होती है, परन्तु निरोगीको ओपघका क्‍या प्रयोजन ९ 
इसी लिये प्रभावना संघ पहरावनो समकितके मोद्क आदि वांटना चगेरह निर्धेन श्रावक्को विशेष 
देना योग्य है । यदि ऐसा न करे तो धर्मकें अनाद्र निन्‍दा प्रमुख दोपका सम्भव होता है। सगे सम्बधियोंकी 
अपेक्षा या घनाद्वोंकी भपेक्षा निधन श्रावकक्तो अधिक देना योग्य ही है, तथापि यदि ऐसा न वन सके तो 
सबको समान देता, परन्तु निधेनकों कम्म न देना। खुना जाता है कि यमनापुर मगरमें ठक्कर जिनदास 
श्रायकने ससकित के मोदककी प्रभावना करनेके प्रसंग पर सबके मोद्कर्मे एक २ खुबर्ण महोर डाली थी ओर 
निधन श्रावकोंको देनेचाले मोदकोंमं से दो सुबर्ण महोरें डाली थीं ; 


“गाता पिता आदिके पीछे करनेका पुण्य” 


- विशेषतः पुत्र पोच्रादिको अपने माता पिता या' चचा प्रश्ुखक्के किए खर्चे करमेकी मानता फरना हो सो 
प्रथमसे ही करना योग्य है, क्योंकि क्या मात्यूम है कोच कव मरेगा, किसका पहले और किसका पीछे म््त्यु 
होगा । जिस जिसने जितना २ जिसके पीछे धर्मार्थे खये करना कवूछ किया हो उसे वह सब कुंछ जुदा ही 
खर्चे फरना चाहिए । जो अपने छिए ख्य॑ दानादिक किया जाता है उसमें उसे न गिनना, वैसा फरनेसे व्यर्थ 
ही छमके स्थानमें दोषफी प्राप्ति द्ोती है । 





रैडर आदुविधि प्रकरेंए 

बहुतसे भ्रावक तीर्थ पर अखुक द्रव्य याने-बहुक प्रमाण तक दृब्य खचे करेकी बत्पना अधमले ही. 
कर लेते हैं. ओर वीर्थयात्रा करते समय वे अपने सफरका खर्च भी उसमें गिन लेते हैं. परन्तु ऐसा करना 
सर्वथा अनुचित है | । 

श्रावक्त तीर्थयात्रा करते जाय उस चक्त भोजन ,खर्चे, गाड़ी भाडा घगेरह, तीर्थ पर खर्च करनेके 
लिए निर्धारित द्वव्यमेसे न गिनना चाहिए । तीर्थमं ही जितना पुण्य कार्यमे खर्चा हो उतना ही उसमें गिनना 
योग्य है। क्योंकि जो यात्राके छिए मान्य किया वह वो देवादिक द्॒व्य हुवा, तव फिर उस द्वव्यसें अपने भोजन 
तथा गाड़ी भाडा वमैरहका खर्चे गिनना खो कैसे योग्य कहा जाय ? वह तो केबल देव हृब्यका' उपभोग 
करनेके दोषका भागीदार हुवा | इस प्रकार अशानता लें या गेर समकसे यदि कहीं कुछ कमी देवादिक द्वन्य 
का उपभोग हुवा हो उसके प्रायश्वित्तमें ज्ञितना उपभोग किया गयां हो उसके साथ फितना एक जुदा २ देव 
द्ृब्यमें, ज्ञान-द्रव्यमें ओर लाधारण द्वव्यपें फिरले खर्चता तथा अन्तिम अवस्धामें तो विशेषत। ऐसे खचेना 
कि, पूर्वमे जो घर्मे कृत्य किये हों उनमें यदि कवि भूल चूके किसी क्षेत्रका द्ृव्य किसी दूसरे क्षेत्रमें या 
अपने उपसोगमें खर्च क्रिया गया हो तो उसके वदछेमें इतना द्वव्य देव द्रत्यत इतन ज्ञान द्वव्यमें और इतना 
साधारण द्व॒व्यमें देता ह' यों क्ट कर उठना वापिस दे दे। घर्मके स्थान एवं अन्य स्थानमें कदापि विशेष 
खर्चनेकी शक्ति न हो तो थोड़ा २ खज्ना परन्तु सांसारिक, घामिक ऋण तो सिर पर फदापि न रखना | 
सांसारिक ऋणकी अपेक्षा भी धार्मिक ऋण प्रथमसे ही देना याग्य है। साधारण धार्मिक थपेक्षा से भी 
देवाधिक ऋण तो विशेषतः पहले ही चुकतवा करना। कहा है कि,-- 

आया ह कच्चर्ण नव । पार्यपाणेन कुनचित्‌ ॥ 
.., देवादि विषय तत्तु। कः कुर्यादतिदुःसह॥ 

ऋण तो फभ्ी क्षणवार भी अदने सिर | रखना तब फिर अत्यन्त ठुःसह्य देवका, शानका, साधारण 
का; ओर गुरुका ऋण ऐसा कोन सूर्ख है. जो अपने सिर रख्खे ? -इसलिए धर्मके सब कार्योंमें विवेक पूरक 
हिस्सा करके जो अपने पर रहा हुवा कज हो दह् दे देना जाहिये। हे भ, 


प्रत्यास्यानका विधि” मद 
उपरोक्त रीति मुज्ब जिनेश्वर देवकी पूजा फरके फिर पंचाचार शुरु आधायके पास जाकर विधि पूर्वक 
प्रत्याख्यान करे | पंचायार शाना चरादिक काले विणये बहुमाणे इत्यादिक जो आगममें कहे हैं उस पंचा 
चारका खरहप हमारे किये हुए आचारप्रदीप नामक अन्यसे जान छेना 
, ध्रत्याख्याव--आत्मसाक्षी, देवसाक्षी भोर गुरुलाक्षीएवं तीन प्रकारसे किया जाता है उसका विश्रि चतेलाते 
हैं। भन्दिय्में देवाधिदेव को चन्दन करने आये हुए, स्तात्रादिक के दर्शव निमित आये हुए, धर्म देशना करने 
आये हुए, अथवः सन्दविरके पास रहे हुए उपाश्रय प्रमुखमें भा रहे हुए सदुगुयके पास मन्दिर में प्रवेश करते 
समय संभालने की तीन निःखिद्दी के समान गुरुके उपाश्रय में प्रवेश करवे हुए भी तीनद्ी निःसिद्दी और पंच 
अभिगम ( जो पढिले वतराए गए हैं ) संशाल कर यथाविधि आफर धमोपदेश दिये बाद प्रत्याख्यान छैना ! 





श्राद्धतिधिं प्रकरण श्र३ 
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यथाविधि पत्यीस आवश्यक पूर्वक द्वाद्श बन्द्‌न द्वारा गुझको बन्दन करना । इस प्रकार बन्दन से महालाभ 
होता है जिसके लिये शास्रमें कहा है। कि,-- 


“गुरु वन्दन विधि” 
नीआ गोशभ्र खंदे कम्पं । उच्चा गोझ' निन्‍्वधए ॥ 
सिहिल॑ कम्प्र गंठितु । वंदणेण नरो करे ॥ 
शुरू चन्दन करनेसे प्राणी नीच गोत्र खपाता है ओर उच्च गोन्नका बन्ध करता है एवं निकाचित कम 
प्रन्धीको भेव्‌न करके शिथिलू चन्‍्धन रूप फर डालता है। 
तिथ्ययरतं समत्त' । खाईअ' सत्तमी३ई तइभाए ॥ 
आऊ दंदणएरां पद्ध च दसारसीदेण ॥ 
श्री कृष्णने श्री नेमीनाथ स्वामीको वन्दन करके क्‍या किया सो बतलाते हैं । तीर्थंकर गोत्र बांधा, 
क्षायक सम्यपत्व की प्राप्ति फी, सातवीं नरकका घन्ध तोडकर दूसरे नरकका आयुष्य कर डाला। जेसे 
शीतलाचाये फो घन्दून फरने भाने घाले चार सगे भाणजे रात्रिमें दरवाजा बन्द हो जानेसे बाहर न जाकर 
दरवाजैके पास दी खड़े रहे । उनमें एक जनेको गुरु घन्द्नाके हर्षसे भावना भाते हुए चहां द्वी केवल शान 
उत्पन्न हुवा ओर तीन जने परस्पर प्रथम वन्दना फरतेकी इैर्षासे ज्यों २ जल्‍दी उठे त्यों २ चन्दना करनेकी 
उतावलसे गये ओर द्वव्य-चन्द्न किया। फिर चोथा केघी आया तब पहले तीन जनोंने गुरुसे पूछा कि, 
खामिन | हमारे चार जनोंकी वन्द्नासे घिशोण लाभ की प्राप्ति किसको हुई ? सीतलाचाये ने कहा--'जो पीछे 
भाया उसे ।” यह सुन कर तीनों जने घोले कि, ऐसा क्यों ? शुरु बोले--'इसने राजिके समय दरघाजेके पास 
भावना भाते हुए द्वी फेवलक्षान प्राप्त किया है। फिर तीनों जनोंने उठके चोथरेकों बन्दन किया। फिर उसकी 
भावना भाते हुए. उन तीनोंको भी फेचलक्षान प्राप्त हुवा । इस तरह द्वुव्य घन्दूनकी अपेक्षा भाव चन्दन करनेमें 
अधिक लाभ है| धन्द्‌ना भाष्यमें जो तीन प्रकारकी घन्दना कद्दी है सो नीले सुजब है।-- 
गुरुवंदण महति बिहं। त॑ फिल्ल थोभ वारसावत्त' ॥ 
सिर नमणाई सुपढठमं । पुन्त खमासमण दुगिवित्र ॥ १॥ 
तई अन्तु वंदण दुगे। तथ्यमिहों आइमं सयलसंघे ॥ 
वीयंतु दंसणीणय । पयठियाणं च तइयंतु ॥ २॥ 
शुरू चनद्‌ना तीन प्रकह्' की है। पहली फेटा बन्द्ना, दूसरी थोभ चन्द्ना, ओर तीसरी द्वाद्शाचर्त्त वंदना । 
मस्तक नमानेसे और दो हाथ जोड़नेले पदली फेटा वन्द्‌ना होती है |संपूण दो खमासमण देकर चन्दना 
करना वद पूसरी थोम धन्दुना गिनी ज्ञाती है। तीस" द्वादशाचते घन्दनाका विधि नीचे सुजब है। परन्तु यहां 
बंदुना फरनेके अधिकारी चतलाते हैं कि, पहली फेटा चंद्ना, सर्च श्री संघको की जाती है । दूसरी थोभ घंदना 
तमाम जैन ख्राघुओंको फी जाती है। तीखरी द्वादशवत्त वंदना आचाये, उपाध्याय, घगैरद पद्स्थकों फी 
जाती है । 
२५ 


५२० श्राद्धविधि प्रकररों 


“दादशावत वन्‍्दन विधि” 
जिसने गुरुके पास प्रभातका प्रतिक्मण न किया द्वो उसे घातःकाल गुरुके पास आकर पिधि पूर्वक 
धंदना करनी चादिए ऐसा भाष्यमें कहा है। प्रातःझाल मे गुरुदैय के पास जा कर विधि पूर्वक द्वादशाचर्त 
बन्द्व करना चाहिये । द्वव्यके साथ भाव मिल जानेसे वन्द्‌व द्वारा मनुष्य महा छाम प्राप्त कर सकता है। 
इरिभ्ाकुछुमिणुसग्गों । चिएई वनन्‍्दरा पुति वंदणालोअ ॥ 
वंद्रा ख'मण वंद्स । संवर चउ छोम दुसममाश्रो ॥ १॥ 
प्रथेम ईयावही करना, फिर कुसुमिण दुखुमिणका चार छोगस्सका फाउसरग करना | फिर टोगस्स 
कह कर चेत्यवस्दून करके खम्रासमण देकर आदेश छेकर सुहपट्टी की प्रति छेखना करना, फिर दो बन्दना 
देना | फिर (इच्छा कारेण” कद्द कर आदेश मांग कर राह आलोचना करना | फिर दो चंद्नां देना फिर 'अश्ु- 
द्वियो' खम्ताना ओर दो बत्दवा देना। किए खड़ा होकर आदेश मांस कर प्रत्याख्यान करना। फिर चार 
खमासमण देकर भगवान भादि चारकों बन्दून करना। इसके वाद खमासमण दे सज्काय संदिसाऊ 


खज्फाय कु, ऐला कह कर दो खम्तासनों दे सज्काय कहना, ( तंवकार गरिनना )। यह प्रमातका 
धन्द्न विधि है । 


मध्यान्ह हुये बाद दादशावर्त वन्दन करनेका विधि” 
इरिआ चिट वंदशण । पुत्ति बंदणं चधर वंदणा लोझ-॥ 

वंदण खामण चउ छोम । दिपसुसग्गों दुसममाओं ॥ २॥ 
पहले ईर्याचही कद कर चेत्य वन्दन करके खमालमण'दे आदेश मांग कर मुख पत्तीकी पढिकेहण करना . 
फिर दो बन्द्वा देना | फिर खमासमण दे मादेश मांग कर दिवस चरिम' प्रत्याख्यान करना । पुनः दो वंदना 
देना । 'इड्छा कारेण” कह कर देवसि आलोचना करना | फ़िर दो वन्दना देवा | खमालमण देकर “अभुट्टियों' 
खमाना | फिर चार थोक वन्दन फरके भगवान आदिक जारको बन्दन करना ) तदननन्‍्तर देवसिभ पावच्छित 
का काउसग्ग करता | खमासमण देकर सब्फाय-लंदीसाऊं, सज्फाय कझ' । यह संध्याका घल्दन विधि है। 


“हरएक किसी वक्त गुरुकी वन्दन करनेका विधि” 


जब गुरु किसी कार्यकी व्यम्नतामे हो तब द्वादुशाव्त वन्‍्दनसे नमस्कार न किया जाय ऐसा प्रसंग 
हो उस सबय धोस घंदना फरके भी वन्द्न किया जाता है। उपरोक्त रीतिके अछ्ठुसार गुरुकी पन्दव करके 
श्रावकको प्रत्याख्यान करना याहिये। कहा है कि -- 
पत्याख्यानं यदासीतच । लकरोति गुरु साक्षिकं ॥ 
विशेषेशाय गुहणति । धर्मोसोी गुरु साक्षिकः ॥ 
पत्चज़नाण करनेका जो घक्त है उस वक्तमें ही प्रत्याख्यान करना। परस्तु धर्म, गुर सा्षिक ह्ोनेसे 
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साया 0 जब :लासी किन हम कक 


श्रादविधि प्रकरण श्र 


विशेष फलदायक होता हैं, इसलिये फिरसे शुरू साक्षी प्रत्याख्यान करना। गुरु साक्षी किया हुवा धर्म छत्य 
हृढ होता है। इससे जिंनाज्षाका जाराघन होता है। तथा शुरू चाक्यसे शुभ परिणाम अधिक द्ोोता है । शुभ 
परिणाम की अधिकतासे क्षयोपराम अधिक होता है। क्षयोपशम की अधिकतासे अधिक संवरकी प्राप्ति होती 
है और खंचर ही घ॒र्म है। इत्यादि परस्परासें गुणकी और छाम्रकी भी दृद्ध होती है। इसके लिए. भ्राषक 
प्रशप्तिमें फ्ा है कि;-- 
संतंभि वि परिणापे। मुहमूल परज्जणंमि एसगुणो ॥ 
दढया आणाकरणं | कम्मरखओ वसपबुददीअ ॥ 
प्रत्याख्यान करनेका परिणाम होनेपर भी गुरुझे पास करनेसे अधिक गुणकी प्राप्ति होती है सो वत- 
लाते हैं | हृढता होती है, आज्ञा पालन द्वोता है, विशेष कम खपते हैं, परिणामकी शुद्धि होती है, इत्यादि गुण 
गुरु समक्ष प्रत्याख्यान करनेसे होते हैं। ४ 
इसलिए द्वके और चोमासीके नियम प्रमुख गुरुक़ी जोगवाई हो तब गुरु खांध्ी दी अहण करना । 
ऐसा सब कार्यों समझा लेना | यहांपर द्ादशात्रत्त घन्दना करनेका चिंधि वतलाया परच्तु उसेंमें पांच घन्द- 
नाके नाम होनेसे पूल द्वारमें घाईल वन्दनामें थांरसो वाणवे प्रति द्वारके खड़प॑ले प्रत्याब्यान का विधि मोर 
दस प्रत्याख्यान के नव दारोंसे ६० प्रतिद्दास्मय प्रत्याज्यान का खर्चे विधि भाष्यसे जान छेना | 
प्रत्याव्यान का स्वढूप प्रथमसे ही छुछ फद्दा हैं ओर प्रत्याख्यान के फल पर तो अविछिश्न छह मास तक 
आस्विलका ठप करनेसे बड़े व्यापारियों की, राजाकी ओर विद्याधरकी बड़ी सम्दद्धि सहित बत्तोसे कन्याओँका 
पाणिग्रहण करने चाछा धसम्मिलकुमार आदिके समान इस छोककफा फल ओर पर छोकके फल पाने घाला तथा 
महा हत्या करने वाले पापीने भी छ मद्दीमे तक अधिछिन्न नियमसे तप करफे उसी भवर्भें सिद्धि प्राप्त करने 
वाले दृढ प्रहारी जैसे अनेक हुएटन्त प्रसिद्ध हैं। शास्रोंमें कहा है कि,--प्रत्याख्यान करनेसे आश्रच--पाप हार 
ब्रवाजा बिलकुल घन्द दो जाता है। भाश्वव छार रोकनेसे उसका विच्छेद अभात्र होता है। आजस्रवका 
रैच्छेद होनेसे तृष्णाका नाश होता है | तृष्णाक्ता नाश होनेसे प्राणीको बहुतस्ता समता भाव प्राप्त होता है। 
समता भांव प्राप्त होनेसे प्रत्याख्यान शुद्ध दोता हैं। प्रत्याख्यान फी शुद्धिसे चारित्र धर्मकी भ्राप्ति होती है, 
चारित्र धर्मकी परापिसे कर्मकी निर्जेरा होती है। कर्म नि्जेरा होनेसे अपूर्व केवलकान की प्राप्ति होती है, केचल 
शानकी प्राप्तिसे शाश्वत खुंख मोक्ष पद्‌ओी प्राप्ति होती हैं। इसलिए गुरुको चन्दन करे । साधु साध्वी, श्राधक 
ध्राविका, एवं चतुविधि संघको नमस्कार करे | जब सन्दिर आदिम गुर महाराज पधारें तब भ्रायकको जड़ा 
होने घगैरदले मान देना चाहिए । त्तदर्थ शाखत्रमें लिखा हैं किः--- न्‍ 
अच्युत्थानं तदा लोके। भियानं व तदागपे॥ 
शिरस्यं जलिस इलेष: ॥ झ्यमासन ढोकन 0 
आजार्यादि को आते देख खड़ा होना, सन्पुख जाना, मस्तक पर अंजलीवछ प्रणाम करना, उन्हें आसन 
देना, उनके घेठ ज्ञाने चाद्‌ सन्प्रुख बैठता | 
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गुरुके पाल किसी भीत बगेरहका अवलस्वव छेकर न बैठना, एवं हास्य-विनोद न फरषा तथा जो 
पहले हम कह आये हैं गुरुकी उन आखातनाओं को चज्ञ कर विनयपूर्चक द्वाथ जोड़कर बैठना चाहिये। 
निन्‍दा, घिकथा, छोड़कर, मन, वचन, कायाकी एकाग्रता रखकर, दो द्वाथ जोड़कर; ध्यान रखकर, 
भक्ति बहुमान पूर्वक, देशना खुनना। आग्ममें बवलाई हुई रीतिके अनुघार आसातना तजनेक लिये गुरुसे 
साहू तीन हाथ अबग्रह क्षेत्रसे बाहर रह कर निजी स्थान पर वैठकर देशना सुनना । फहा है कि,-- 
धन्यसो परिनिपत। स्यहित सपाचरणपर्म निर्दा पी ॥ 
गुहबदनमलय निःखत। वचनरसश्रांदनरपशः ॥ 
अहित कार्यके समायरण करनेसे उत्पन्न हुये पापरप तापको समानेवाले, और चन्दूनके स्पर्श समान 
शीतछ गुरुके मुखरूप मछयागिरि से निकला हुवा वचनरझुप रस प्रशेसा पात्र प्राणियों पर पड़ता है | 
धर्मोपदेश खुननेसे अज्ञान और मिथ्यात्व-पििपरीत समभाका नाश, सत्य तत्त्व की, निःसंशयता की, 
एवं धर्मपर टृढ़ताकी प्राप्ति, सप्त व्यसनरूप उन्मार्गसे निघृत्ति, और सन्मार्गकी प्रवृत्ति, कपायादि दोषोंका 
उपशम, विनय, विवेक; श्र त, तप, खुशीरादिक गुण उपाजन करनेका उद्यम, कुसंसर्ग का परिद्दार ओर सत्स 
मागम का स्वीकार, असार संसारका बाग एवं वस्तुमात्र पर घैराग्य, सच्चे अंतःकरण से साधु या भ्रावफ 
धमको आश्रह पूवंक पालनेकी अभिरुचि, संसारमें खारभूत धर्मको एकाग्रता से आराधन फरमेका आप्रह 
इत्यादिक अनेक गुणकी प्राप्ति, नास्तिकवादी प्रदेशी राजा, आमरांजा, कुमारपाल भूपाल, थावश्यापुत्रादिकों 
को जैसे एक २ दफा धर्म खुननेसे हुईं वैसे ही जो छुने उसे छाभकी प्राप्ति होती है। इसफे लिये शात््रमें 
कहा है कि; 
मोहंधियो हरति कापथ सुच्छिनत्ति। संवेग सुत्नमयति प्रश तनोति॥ 
सृते विरागमधिक मुदमादधाति। णेन॑ बच! श्रवणतः किमुपन्‍नद्च ॥१॥ 
मोहित बुद्धिकों दूर करता है, उन्माग्गको दूर फरता है, सम्वेग-मोक्षाभिलाष उत्पन्न फरता है, शान्त 
परिणाम को विस्तृत फरता है, अधिक पैराग्यको पैदा करता है, चित्तमं अधिक हपे पैदा करता है, इसलिए 
इस जगतमें ऐसी कोनसी अधिक वस्तु है कि, जो जिनवचन के श्रवण करनेसे न मिल सकती हो ? 
पिंडः पाती बन्धवों वन्धभूताः सूतेनर्थानय संपत्दिचित्रान्‌ ॥ 
संवेगाद्या: मेन वाक्यप्रसृताः कि कि कुयु नोपकारं नराणा ॥२॥ 
शरीर अन्तमें विनश्वर ही है, कुटुम्ब वन्धनभूत ही है, अर्थ सम्पदा भी विचित्र प्रकारके अनर्थ उत्पन्न 
करनेवाली है, ऐसा विद््‌त करानेवाले जिनयाज की वाणीसे प्रगट हुए संवेगादि गुण प्राणियों पर क्या २ 
उपकार नहीं करते ? अर्थात्‌ प्रभु वाणी श्रवण करने वाले मनुष्य पर सर्व प्रकारके उपकार फरती है। 
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फार्यवशात्‌ खावस्ती नगरीमें आया हुवा था । चहां पर चार ज्ञानफे घारक भ्रीकेशी नामा गणघरकी दैशना 
सुनकर वह भ्रावक हुवा | फिर अपने नगरकी तरफ जाते हुए उसने श्रीकेशी गणधर फो यह विज्ञप्ति की कि, 
स्वामिन! प्रदेशी राजा नास्तिक है! इसलिये यदि आप वहां आकर उसे उपदेश दे'गे तो बड़ा छाम होगा | 
कितनेक दिन बाद दिचरते हुए भ्रीकेशी गणधर शव तास्वी नगरीके बाहिर एक बगीचेमें आकर ठहरे। यह 
जानकर चित्रसारथी दीवान भ्रदेशी राज़ाकों घूमने ज्ञानेके बहानेसे शुरूमहाराज के पास छाया । 
जैन घुनियोंको देखकर गर्वंसे राजा उनके सामने आकर कहने छगा कि, है महर्षि | धर्म तो है ही नहीं, 
जीवॉका फहीं पता नहीं, परलोक की तो वात ही क्या, तब आप व्यर्थंका यहं कप्टानुछान किस लिए फरते हैं ? 
यदि धर्म दो, जीव हो, पसलोक द्वो, तो मेरी दादी भ्राविका थी ओर दादा नास्तिक था, उन्हें मेंने अन्त समय 
कहा था कि यदि तुम खर्गमें या नरकमें जाओ तो चहांसे आकर मुझे कह जाना कि, दम स्वर्गमें ओर 
नरकमें गये हैं इससे में भी खर्ग ओर नरकको मान्य करुगा। उन्हें में बहुत ही प्रिय था तथापि चे मुझे 
कुछ भी फहने न आाये। इससे मैं धारता हूं कि खगे ओर नरक कुछ भी नहीं हैं । मैंने एक चोरफे राईके 
समान अनेकशः टुकड़े कर डाले परन्तु उसमें कहीं भी आत्मा नज़र नहीं आया। एक चोरफों जीते हुए 
तोलकर मार डाला फिर तोल देखा परन्तु दोनोंमें वजन एक समान ही हुवा। यदि आत्मा हो तो 
जीवित समय हुये तोलकी अपेक्षा ग्गुतककों तोलनेसे वजन कमती क्‍यों न हुवा ? एक चोरकों पकड़कर 
छिंद्र रहित फोटीमें डाल कर उस पर भजबूत ढक्कन देनेसे वह अन्दर ही मर गया। यदि आत्मा हो तो 
छिद्र हुए बिना किस तरह “बाहर निकल सके ? उस स्ुतकके शरीरमें असंख्य कीड़े पड़े नणए आये थे 
फहांसे अन्दर घुसे १ ऐसे अनेक प्रकार से मैंने परीक्षा कर देखी परन्तु कद्दीं भी आत्माकों नज़रसे न देखा 
इसमें में सचमुच यही धारता हूं' कि आत्मा, पुण्य, पाप, फ़ुछ है ही नहीं । 
गुरु बोले कि राजेन्द्र | तुमने परीक्षा फरनेमें सचमुच भूल फी है । आत्मा अरुपी होनेसे घद इस तरह चम- 
चक्षुसे प्रत्यक्ष नहीं दीख पड़ती दे परन्तु कालान्तर से जानी जा सकती है | इस लिये आत्मा है एवं पुण्य और 
पाप भी है । आपकी दादी जो देवता हुई वह पहांके खुखमें लीन होगई, इससे वह तुम्हें पीछे समाचार फहने 
फो न आसकी | तुम्दारा दादा जो मरफे नरकमें गया चहांके दुःखोंसे छूट नहीं सकता इसलिये तुझे पीछे कहनेको न 
आखका । पसमाधामी की परवशता से वह तुम्दें कहनेके लिये किस तरह आसके ! भरणीके फाष्ठमें अग्नि है परन्तु 
चद आता जाता फ्यों नहीं दीखता १ पैसे ही शरीरफे चाहे जितने टुकड़े करो परन्तु उसमें आत्मा है. तथापि . 
अरूपी होनेसे धदकिस तरह दीख सके ? एक भवनमें पवन भरे घिना उसे तोलकफर फिर पवन भरके तोलनेसे 
उसका घजन फुछ हऊका भारी नहीं होसकता, घैसे ही जीवित ओर झुतकको तोलनेसे उसमें आत्माफै अरू- 
पीपनसे भारी हलकापन द्वोता ही नद्दीं। यदि किसी कोटीमें किसी पुरुषको खड़ा रखकर उसका मुख बन्द कर 
दिया हो घद् अन्द्र रद्या हुवा पुरुष यदि शंखादिक घाद्य घजावे तो उसका शब्द सुनने आ सकता है। वह 
शब्द छिद्र बिना किस तरद्द वाहर निकल सका ? वैसे द्वी कोठीमें डाले हुए पुरुषका आत्मा घाहर निकल 
ज्ञाय तो इसमें आश्चर्य हो कया ? जैसे फोटीमेंसे शब्द वाहर निकले सका वैसे ही अन्दर भी प्रवेश फर सकता 
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क्या हरकन है ? आता जाया करते हुए भी चमचश्ठु वाला कोई न देख सके ऐसे ही अछझूपी जीवको कोठोमें 
आते जाते कोच रोक सकता है ? इसलिए है राजन ! आपके दिये हुए ह्वष्टान्तोंका हमारे दिये हुए उत्तरके बन्न- 
सार विचार करो कि आत्मा है या नहीं । गुर महाराजका वचन सुनकर राज़ा षोलां स्वामिन्‌ | आप कहते है 
उस प्रकार दो आत्मा और पुण्य पाप साबित दह्वोता है और यह बात मुझे सत्य ज॑चती है। परन्तु मेरी कुछ 
परम्परासे आए हुए नास्तिक मतको में कैसे छोड़ सकूं ! गुरु बोले कि, यदि फुंछ परम्परासे दुख दारिद्रध दी 
चला आता हो तो क्‍या बह त्यागने योग्य नहीं हैँ ? यदि वह दुख दारिद्ग त्यागने योग्य ही हैं तब फिर 
जिससे जात्मा अनन्त भव तक ढुखी हो ऐसा मत त्यागने योग्य क्यों न हो ? यह बचन खुन राजा बीध 
पाकर श्रावकके घारह ब्रत भंगीकार करके वियारने छगा। कितनेक वर्ष बाद एक दिन प्रदेशी राजा पोषध , 
लेकर पोषघशा्ा में चेठा था, उस वक्त उसकी सूर्यकान्ता रानी परपुरुष के साथ भासक्त होनेसे उसे 
भोजन जहर मिलाकर दे गई | यह बात उसे मालूम पड़नेसे बिन्नसारथिके वचनसे उसी समय अनशन करके 
समाधि मरण पाकर सोधम देवलोकमे सूर्याभ नामा विमान में सूर्याभ नामक देवता उत्पन्न हुवा। जहर 
देनेवाली सूर्यकान्ता रानी यह मेरी वात जाहिर होगई इस विचारसे भयभीत हो जंगरूमें चली गई। वहाँ अक- 
स्मात्‌ सर्प दृश होनेसे दुर्ध्यानसे झत्यु पाकर मरकमें नारकीतया उत्पन्न हुई । 
आमल कदपा नामकी नगरीके बाहर भ्री महाबीर स्वामी लमवसरे थे, वहां सूर्याभदेव॒ उन्हें बंदन 
करने गया ओर अपनी दिव्य शक्तिसे अपनी दाहिनी ओर वाईं भ्रुजञाओंमें से एक स्रो आठ दैवकुमार ओर देव- 
कुमारी प्रंगट कश्के भगवानवके पास वत्तीस वद्ध नाटक करके जेसे आया था चबैसे ही खर्गमें चछां गया। 
उसके गये बाद गोतमखासी ने उसको सम्बन्ध पूछा । इससे उपरोक्त अनुलारे खबे हकीकत कहकर भगवान ने 
अन्तमें विद्ति किया कि यह सहा विदेहमें सिद्धि एद्को प्राप्त होगा। श्री आम नासक राजा वष्पभट्ट सूरिके 
और भ्री कुमारपाल राजा श्री हेमचन्द्राज्ञार्य के सदुपदेशसे बोधको प्राप्त हुये थे। इन दोंनोंका हष्टान्त प्रसिद्ध 
ही है। । 
६८ १9 
थावच्चा पुत्रका संक्षिप्त दृशन्त 


५थावच्चा पुत्र द्वारिका नगरीमें बड़े रिड्िदाले थावच्चा सांथवाद्दी का पुत्र ओर बत्तीस ब्ियोंका 

पति था। चह भी नेमिनाथ स्वामीकी वाणी खुनकर बोधको प्राप्त हुवा। उसकी माताने घहुत मना किया 
तथापि वह व रुका । तब उसकी दीक्षाका महोत्सव करनेके लिए श्रीकृष्ण धासुदेव के पास चामर, छत्र, 
मुकुट बगैरद्द छेनेके लिए उसकी माता गई। श्रीकृष्ण उसके घर आकर थावश्चा कुमारकों फहने लगा कि 
- तू इख यौवचावस्पा में क्‍यों दीक्षा छेता है ? आुक्तभोयी होकर फिर दीक्षा लेना। उसने कहां भयभीव मलुष्य 
को भोग सुख कुछ स्वाद नहीं देते। भीक्रष्णने पूछा-मेरे बैठे हुए त॒झे किस घातकों भय है! उसने 
उत्तर दिया कि रुत्युका। यह बयन खुन उसका सत्य आश्रह ज्ञानकर भीक्ृष्णने स्वयं उसका दीक्षा मद्दा- 
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त्खव किया। थावच्चाप॒त्र ने एक हजार व्यापारी पुत्रोंके साथ प्रशुके पास दीक्षा छी। फिर चोद्ह पूर्व 
पढ़कर पांच सो दीवान सहित शेल्लक राजाको भ्रावक करके थे सोगम्धिका पुरीमें पधारे। उस वक्त चहां पर 
चिदंड, २ कु डिका, ३(छत्र, ७ छ चलीवात्वा तापसका खप्पर, ५ अकुश, ६ पवित्री, ७ केशरी, हाथमें छेकर 
गेस्से रंगे हुए लाल वख्के वेशको धारण करनेवाला, सांख्यशाख के परमाथे को धारण फरने ओर उपदेश 
फरनेचाला, प्राणातिपात विस्मणादिकक पांच, थौर छ शोचवम, ७ सन्तोषयम, ८ तपोयम, ६ स्वाध्याययम, १० 
ईश्वरप्रणिघानयम, इन पाँच यममय दस प्रकारके शौचसूछ परिव्राजक का धर्म पालनेवाला और दानादिक 
धर्मका प्ररूपना करंनेवांला, एक हजार शिष्योंके परियार सहित व्यासका शुक्क नामक पुत्र परिब्राजक था। 
उसने प्रथमले शौचमूछे धर्म, अगीर कराये हुए खुद्शन तामक नगर दोठको थावच्चा पुत्नावार्यने विनय ओर 
सम्पवत्व सूलआावक घर्म अंगीकार कराया । चब झुख परिध्राजक ने थावच्चा पुत्राधायको प्रश्च एूछा।-- 

“सरिसवया भंते भरूखा अभमरुख”। ते दुविहा पिच्सस्सिवया। धनन्‍्नसरिसवथा। पढमा 
तिविह् सहज(या सहवदिहिया सहपंखुकीलिया। ए ए समणाणं भ्भरूखा ॥ पत्चसरिसवया दुव्चिहा। 
सथ्व परिणेया इयरेआ पढ़मा दुविह्य फाुग्रा अस्नेश्रफासुआवि जाइया अजाइगय। णाह आवि 
एसशणिममसा अन्नेग। एसणिक्क्रावि लद्बा अलद्भाय बविश्भ सब्वथा श्रमरूखा पढ्मा मरुखा एवं 
कुलथ्या वि मांसावि नवरं मासा तिविहा काल अध्य घन्न ते अ ॥ 

प्रश्य- है महाराज ! सरिसवय भक्ष है या अभक्ष ? उत्तरमें थावच्चाचार्यने कहा सरिसबय दो प्रकारके 
होते हैं। एक मित्र सरिसयय और दूसरा घान्य सरिसवय। यहां आचार्यने सरिसवय के दो अर्थ गिने हैं। 
एक तो सरिसिवय (वरावरी की अवस्था घाले) भोर दूसरा सरसच नामक धानन्‍्य | उसमें मित्र सरिखबय तीन 
प्रकारके होते हैं। एक साथ जन्मे हुण, दूसरे साथ वृद्धित्रो प्राप्त हुए, दूसरे साथमें खेल क्रीड़ा की हो चैसे थे 
तीनों प्रकारके साधुको अभक्ष्य हैं। धान्य सरसव दो प्रकारके होते हैं, एक शस्त्र परिणत दूसरा भशक्ष परिणत 
( पेड़ छगे हुए या पोदे वाले ) शख्र परिणत दो प्रकारके होते हैं; एक भांगे हुए दूसरे अयाचित | याचित भी 
दो प्रकारके होते हैं, एक एपणीय (७२ दोप रहित) ओर एूसरे अवेषणीय । उनमें एपणीय भी दो प्रकारके होते 
हैं, एक लाते हुए, ( बोराये हुए ) दूसरे अछाघे हुए ( उसीके घरमें पड़े हुए ) इस धान्य सरलबमें पीछले २ 
प्रकार घाले सब अभक्ष ओर पहले २ भेदवाले सब साधुको शुभ हैं। ऐसे ही कलत्थके भी भेद समझ लें | 
माषके सी भेद समझना | माप याने उड़द । परन्तु सामान्य माप शब्दके तीन भेद करिपत किये गये हैं | एक 
फाल माप दूसरा अर्थ माष ( मांस ) तीसरा घान्य माप। ये तीन सेद्‌ कलिपित कर उनमें से धान्य माप 
भक्ष बतलाया है। ऐसे ही कितनेक अर्थ खुलासे पूछ कर सुखपरिधाजक ने चोध पाकर हज़ार शिष्यों सहित 
धाचच्चाचार्य के पाल दीक्षा श्रदण की | थावघ्चाचार्य ते खुखपरिधाजक को आचार्य पदवी देकर शब्ुब्जय तीथ॑ 
पर जाकर सिद्धि पदको प्राप्त हुए | हजार शिष्य सदह्दित सुक्ाचार्य भी शेहकपुर के शेल्लक नामा राजाकों पंथ 
फादिक पांच सो प्रधान सहित दीक्षा देकर शेल्लक मुनिको आचाये पद्‌ समर्पण कर सिद्धाचछ पर खिद्ध पदको 
प्राप्त हुये। जब शेछ्ऋचाय ग्यारह अंग पढ़कर पंथादिक पांचलौ शिष्यों सहित विचस्ते हुए, शुप्क आह्वार 
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करनेसे शरीरमें खुजली पि्तादिक रोग उत्पन्न हुए थे इससे उसका ओषध उपचार फरानेके लिये शेललकपुरमें 
आये। वहांपर उसका पुत्र मडक राजा राज्य करता था उसने अपने धोडे वांधनेकी मानशाहामें उन्हें उत 

रनेकी जगह दी ओर बैद्योंको बुलाकर ओषधोपचार कराया । इससे उनके शरीरफे सब रोगॉंकी उपशांति 
होगई तथापि स्नेहवाले सरस आहारके छाछूचसे उनकी वहांसे विहार फरनेकी इच्छा नहीं होती । इससे 

शुरुकी आज्ञा ले पंथक मुनिको उनकी सेवा करनेके लिये वहां छोड़कर तमाम शिष्य विहार कर गये। एफ 

दिन कातिक पूणिमाकी योमासीका दिन होने पर भी यथेच्छ आहार फरके शेललकाचार्य सो रहे ये। प्रति- 

क्रमणका समय होने पर भी जब गुरू न उठे तब पंथिक सुनिने प्रतिक्ररण करते हुये चातुर्मासिक क्षमापना 

खमानेके समय अवम्नद्द में आकर ग़ुरुके पेरोंको अपना मस्तक लछगाया। गुरु तत्काल जाग्रत हो फोपायमान 

हुए, तब पंथक बोला कि स्वामिन्‌ ! आज चातुर्मासिक होनेसे चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हुये चार मासमें 

जाताक्षात हुये अपराधकी क्षमापनाके लिये आपके पैरोंको अपना मस्तक छूगाया है। यह घचन खुनकर शेल- 

काचार्य वैराग्य प्राप्त कर विचारने छूगा कि मुझे घिक्कार हो कि आज चातुर्मालिक दिन है मुझे इतनी भी खबर 

नहीं ! सरस आहारकी लालचसे में इतना प्रमादी बन गया हं'। फिर उन्होंने वहांसे घिहार किया , मार्गम 

उनके दूसरे शिष्य भी मिले । अन्तमें शत्रुअ्रय पेत वर चढ़कर अपने शिष्यों सहित थे पहां ही सिद्धि पदफो 

प्राप्त हुये । 


“क्रिया ओर ज्ञान” 


इसलिये प्रति दिन गुरुके पास धर्मोपदेश खुनना । खुनकर तदनुसार यथाशक्ति उद्यम करने मपप्रवृत्त 
होना | क्योंकि ओषधि क्रियाफो समभने बाला थेद्य भी रोगोपशांति के लिये जबतक उपाय न करे तबतक 
कुछ जानने मात्रसे रोगोपशान्ति नहीं होती । इसके लिये शासत्रकारने फह्दा है कि, :-- 


क्रियेव फलदाषु सां । न ज्ञानं फलदं मतम ॥ 
यत स्त्री भच्तय भोगद्नो । न ज्ञानात्सखुखभाग मवेत्‌॥ १॥ 
क्रिया ही फल दायक होती है, मात्र जानपन फलदायक नहीं हो सकता। |जैसे कि, स्री, भक्य; ओर 
भोगको जाननेसे मनुष्य उसके खुखका भागीदार नहीं हो सकता, परन्तु भोगनेसे ही होता है । 
जाणंतो विहुतरिड' । काईश जोगं न जु जई नईए ॥ 
सो बुडडइ सोएणं । एवं नाणी चरण हीणो ॥ २॥ 
तैरनैकी क्रिया जानता हो तथापि नदीमें यदि हाथ न दिलावे, तो बद हब , ही जाता है, ओर पीछेसे 
पश्चात्ताप फरता है, चैसे ही किया व्रिद्दीन को भी, समझना चाहिये। दशा स्कन्धकी चूणिमाममें भी 
कहा है कि, - हि लिये 
“जो पकिरि अचाई सो मविशे अ्मवि झावा नियमा किणहपरिखभो किरिभावाई * 
भविशो नियमासुक्क पर्खिभो अम्तोपुशाल परिभ्रहस निम्ममा सिम्मई समदिटठी मिच्छादिद्टी 
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वाहुज्ज ॥” जो अक्रियावादी है वह भवी भी होता है ओर अभी भी । परन्तु निश्वयसे कृष्ण पक्षीय गिना 
जाता' है। क्रियावादी तो निश्चयले भवी ही कहा है। निश्चयसे शुक्त पक्षीय ही होता है ओर सस्यक्‍त्वी हो या 
मिथ्यात्वी, परन्तु अधेपुग्द्छ परावते में ही वह सिद्धि पदको प्राप्त होता है। इसलिये क्रिया करना श्रेयस्कारी 
है। ज्ञान रहित क्रिया भी परिणाममें फलदायक नहीं निकलती । जिसके लिए कहा है कि, -- 
अन्नाण कम्मरुखग्रो । जयई मंडुक चुन्नतुल्लत्ति॥ 
सम्पकिरिशाई सो पुण। नेश्रो तच्छार सारिच्छो ॥ १॥ 
अक्षानसे कर्म क्षय हुवा हो चह मंडूकके चूर्ण सरीखा समभना। जैसे प्कोई मेंडक मश्कर सूक गया हो 
तथापि उसके कलेवरका जो चूण किया हो तो उससे हजारों मेंडक हो सकते हैं । उस चुर्णको पानीमे डालने 
से तत्काल ही हजारों मेंडक उत्पन्न हो जाते हैं। याने अज्ञानसे कमक्षय हो उसमें भव परंपरा वढ़ जाती है । 
ओर सम्येक ज्ञांन सहित जो क्रिया है वद मेंडकके चूणेकी राख समान है ( याने उससे फिर भव परंपरा की 
बेद्धि नहीं हो सफती ) श्र 
हा ज॑ अन्नाणी कम्मं। खबेई वहु आहिं वासकोढिहिं ॥ 
त॑ नाणी तिहिंगुत्तो । खबेई उसास- मित्तेण ॥ २॥ ' 
अज्ञानी जितने फर्म करोडों वर्ष तक तप करनेसे नष्ट करता है उतने कर्म मन, वचन, कायाकी गुप्ति- 
घाला ज्ञांबी एक भ्वासोच्छुबास में नष्ट कर देता है | इसीलिए तांवली पूर्णादिक तापस घगरहको बहुतला तप 
पंलेश फरने पर भी ईशानेन्द्र ओर चमरेन्द्रत्य रूप अप ही फलकी प्राप्ति हुई। एवं श्रद्धा बिना कितने एफ 
शान घोले अंगार भर्दकाचायके समान सम्यक्‌ क्रियाकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती इसलिये कहा है कि,: -- 
भ्न्नस्य शक्तिरसमर्थ विधेनिवोध । स्तौचारु चेरियमनूतुदतीन किचित्‌ ॥ 
अ्रन्धाहि हीनहतवांछित मानसानां । दृष्ठातु जांतु हितट॒त्तिरनंतराया ॥ १॥ 
अशनकी अन्धेकी शक्ति--क्रिया और असमर्थ पराक्रम घाले पंगूका ज्ञान, यदि इन दोनोका मिलाप 
ही तो उन्हें इच्छित नगरमें जा पहुंचनेके लिये कुछ भी हरकत नहीं पड़ती । परन्तु अकेले अन्धक हारा मनो- 
धांछित पूर्ण होनेमें कुछ भी हरकत हुये विना वे अपने इच्छित स्थान पर जा पहुंचे हों ऐसा कही भी देख- 
नेमें नहीं आता। यहां पर अन्ध समान क्रिया “ओर पंगू. समान क्वान होनेसे दोनोंका संयोग होने पर ही 
इच्छित रुथान पर जाया जा सकता है। एवं ज्ञान ओर क्रिया इन द्वोनोंका संयोग होनेसे ही मोक्ष पदकी 
प्राप्ति होती है। अकेले ज्ञानले या क्रियासे मोक्ष पद्की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
ऊपर चतलाये हुये फोरणके अजुसार ज्ञान, दशेन समकित ओर चारित्र इन तीनोंका संयोग होनेसे ही 
मोक्ष प्री प्राप्ति होती है । इसलिये उन तीनॉकी आराधना करनेका उद्यम करना | 


“स्ाधुको सुख साता पूछना तथा वोहराना वगैरह” 


.. इस अकार गुरुकी वाणी खुनकर उठते समय खाधुके कार्यका निर्वाह करने चाछा भावक यों पूछे कि, 
२६ 
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है खामिन्‌ | आपको संयम यात्रा खुखसे वर्तती है ? और गत रात्रि निर्वाध आपको संयम यात्रा खुखसे चर्तती है! और गठ रात्रि निर्वाध खुखसे बर्सी ! आपके पर चरत्ती ? आपके शरीरमें 
कुछ पीड़ा तो नही ? आपके शरीरमे छुछ ब्याधि तो नहीं है ? किल्ली ैय या ओोषधांदिक का प्रयोजन है ? 
आज आपको कुछ आहारके विषय पथ्य रखने जेधा है? ऐसे प्रश्नके करनेसे महा नि्जेरा होती है। 


कहा है क्वि,-- 








अभिगमन वन्दण नमंसणेन । पढिपुच्छणेण साहा ।। 
वचिए संचि अम्पि कम्पं । खशेण पिरलत्तण मुवे 
गुरुके सामने जाना, वन्‍्दूवन करना, समहकार करना, सुख साता-पूछना,-इतने काम करलनेसे बहुत 
चर्षोंके किये हुवे कम सी एक छ्लण बारमें बिखर जाते हैं ॥ । 
गुरुक़ो पहली बन्दूना वतलाये घुज़ब साधारण दया किये वाद विशेषतासे करना। जैसे कि “सुदराई 
सुहदेवलि खुख, तप, निराबाघ,” इत्यादि बोछकर साता पूछनेसे विशेष छाम्र होता है | यह प्रश्त शुरुका 
सम्यक्‌ खरूप जाननेके लिए है तथा उसके उपायक्ती योजना फरने वाले श्रावकके लिए है। फिर नमस्कार 
करके “इच्छकारी भगवान्‌ पलाय करी /फासुएर्ण एससिण्जेरं असणा|पाण खाइम साहमेणं वथ्य पड़ि 
माह कंबल पायपुच्छणेणं पाडिहारिश्र पीठफलगसिज्जा संथारएगं ओसह भेसज्जेए भयव॑ अणुगहो 
कायव्बो? 
है इच्छकारी भगवान्‌ ! मुझपर दया करके सूज़ता आहार, पानी, खादिस,--छुकड़ी व्गरह, खादिम- 
मुखचास चगेरद, बस, पात्र, कम्बछ, कटालना, प्रातिहाय, याने स्चे कार्यमें उपयोग करने योग्य लोकी, पीछे 
रखनेका पारिया, शब्या; संथारा शय्याकी अपेक्षा कुछ छोटा भोषध, वेखड, इत्यादि अहण करके है भगवान, 
मुझ पर अनुम्नह करो ! इस प्रकार प्रगट तथा निमस्त्रण करना। ऐसी निमस्त्रणा घतेमान कालमें श्रावक 
बृहत्‌ बन्दन किये बाद करते हैं, परन्तु जिसने शुरुके साथ प्रतिक्रमण किया हो वह तो सूचे उदय हुये वाद्‌ 
जब अपने घर जाय त्तव निमन्त्रण करे। जिसे शुरुके साथ प्रतिक्रमण फरनेका योग न बना हो उसे जब 
गुरु चन्दन करनेफे लिए आानेका वन सके उस घक्त उपरोक्त सुजब निमन्त्रण करमा। मन्दिरिमें. जिन पूजा 
फरके नैधेद्य चढ़ाकर घर भोजन करने जानेके अचसर पर फिरले गुरुके पास उपाधश्नय आकर पूर्वोक्त 
निमन्‍्त्रण करना | ऐसा श्राद्ध दिव छृत्यमें लिखा है। फिर यथावसर पर यदि चिकित्सा रोगकी परीक्षा 
करना हो तो चैधादिक का उपयोग करादे | औषधादिक चोरावे, ज्यों योग्य द्वो त्यों पथ्यादिक की ज्ोगवाई 
करादे, जो २ काय द्वों सो करादे | इस लिए कहा है कि,-- हक । ४ 
दाणं आहाराई। ओसह वध्थाई जरस ज॑ जोगी ॥ 
णाणाईण गुणारां। उव॑ंठठं भणदेद साहरां॥ , 
ज्ञानादि गुण चाछे साधुओंको - आश्रय कराकर आद्वारादि औपध खादिक वगैरह जो २ जैसे योग्य 
लगे चले दान देना | 
जब अपने घर साधु बोहरने आबे तब हमेशह उसके योग्य जो २ पदार्थ तैयार हों सो नाम ले छेकर 
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बादरावे | यदि ऐसा न करे तो उपाश्रयर्म निमत्त्रण कर आयेका भंग होता है; ओर नाम लेकर घोहगनेसे 
भी यदि साधु न बोहरे तो दूसरे शाद्यमें कह गये हैं: - | | 
पनसापि भवेत्युर॒यं | वचसा च विशेषतः॥ 
करतव्ये नापि तथोगे | स्॒गंद्र,मो भूत्फले ग्रहि ॥ 
मनसे भी पुण्य होता है, वा चचनसे निमन्‍्त्रण फरनेसे अधिक लाभ द्ोता है, और कायासे उसकी 
'जोगवाई प्राप्त करा देनेसे भी पुण्य होता है, इसलिये दान कह्पवृक्ष के समान फलदायक है। 
यदि शुरुको निमंत्रण न करे तो श्राचकके घरमसें चह पदाथे नजस्से देखते हुए भी साधु उसे छोमी 
समभ कर नहीं याचता, इसलिए निमस्त्रण न करनेसे वड़ी हानि होती है। यदि सखाधुको ध्तिद्िन निमंत्रण 
करने पर भी वह अपने घर चहरनेको न आये तथापि उससे पुण्य ही होता है | तथा भावकी अधिकता से 


-अधिकक पुण्य होता है। 
दान निमनन्‍्ञत्रणा पर जी सेठका दृष्टान्त” 


जैसे विशाला नगरमें छदुमस्थ अवस्था में चार मद्दीनेकि उपवास धारण कर कांडउसग्ग ध्यानमें खड़े 
“हुए भगवान महावीर, स्वामीको प्रति दिन पारनेकी निमन्त्रणा करने चाछा जीण सेठ चातुर्मासिक' पारनेमें 
जाज तो जरूर द्वी भगवान पारना करेंगे ऐसी भ्ारना करके बहुत सी निमन्त्रणा कर घर आफे आंगनमें बैठ 
ध्यान करने लगा कि अद्दो ! में धन्य हूं! आज मेरे घर भगवान पधारगे, पाण्ना करके मुझे कतार करेंगे, 
इत्यादि भावना भावसे ही उसने अच्युत स्वर्ग वारहव देवलोकका आपयुष्य बांधा और पारण तो भ्रभुने मिथ्या- 
दृष्टि किसी पूर्ण सेठके घर निक्षाचार की रीतिसे दासीके हाथसे दिलाये हुए उवाले हुये डड़दोंसे किया। 
घहां पंच दिव्य प्रगट हुए, इतना ही मात्र उसे छाम्र हुवा। बाकी उस सापय यदि जीर्ण सेठ देचदुन्दुसी का 
शब्द्‌ न खुनता तो उसे केघलक्ान उत्पन्ष होता ऐसा क्षातिियोंने कहा है। इसलिये भावनासे अधिकतर फल 
फी प्राप्ति होती है। 
. आह्यरादिक वहराने पर शालिभद्र का दृष्ठान्त तथा ओपघके दान पर महाचीर स्वामी को ओपषध देनेसे 
(तीथकर गोत्र चांधने वाली रेचती श्राचिका का द्वृ्टान्त प्रसिद्ध होनेसे यहां पर प्रन्थ चृद्धिके सयसे नहीं लिखा । 


ग्लान साघुकी वेयावच्च--सेवा 
ः ग्लानं बीमार खाधुकी सेवा करनेमें महालाभ है । इसलिए आगमर्म महा है कि, :-- 
हि .- गोभ्रम्मा जे गिलाणाणं पडिचरई सेम॑ दंसणेण पढिई वज्जई । 
जेम॑ दंसरोण पडिवज्जई सेगिलाणाणं पडिचरई ॥ 
आखणा कर सार खु अरहंताणं दे सर | - 
है गोतम ! जो ग्लान साधुकी सेवा फरता है वह मेरे दर्शवदगे अंगीकार करता है। वह ग्लान-चीमा- 
फीर सेवा किये बिना रहे ही नहीं। भ्नके दर्शनका सार यह है कि; जिन-आज्ा प्रॉलन करना | 
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वीमारकी सेवा करने पर कीड़े और कोढसे पीड़ित हुए साधुका उपाय करनेवाडे ऋषभदेव फा जीव 
जीवानन्द्‌ नामा वेचका द्ृष्ठान्न समकना | पव॑ झुध्थानमे साधुकों ठहरानेके लिये उपाधय घगैरह दे इसलिए 
शाहममें कहा है कि, -- 
वसहि सयणासण। भत्तपाण भसज्ज वध्थयत्ताई ॥ 
जह विन पज्नत्त धणो थोबाविहु थोवयदेई॥ १॥ ., 
वसति, उपाभ्रय, सोनेका आसन, भात पानी, ओपध, वस्त्र, पात्नादिक यदि अधिक घन न ददोतो भी 
थोड़ेमेंसे थोड़ा भी देवे ( साधको वहरावे ) 
जयन्ती वंकचूलाथाः कोश्ाश्रयदानतः ॥ , 
अवन्ति सुकुमालश्व । तीर्णा: सांसर सागरं ॥ २॥ हे 
साथुको उपाध्रय देनेसे जयन्ती धाविका, चंकचूलछ प्रमुख, अवन्ति खुकुमाल, कोशा श्राविका भादि 
संसार रूप समुद्रको तर गये हैं । 


जैनके ठेषी ओर साधु निन्देकको शिक्षा देना” 


श्रावक सब प्रकारके उद्यमसे जिन प्रवचनके प्रत्यनीक--जैनके द्वेषोको निवारण करे अथवा साधु 
घगैरहकी निंदा फरनेवालों की भी यथायोग्य शिक्षा फरे। तद््थ कहा है कि, :-- 


तम्हा सइसामथ्ये। आणाभह  मिनोखलु उबेहो।। 
अनुवुलेहिभ इभरेहिंग्र । भ णसही होश दायव्वा ॥ ३॥.. 
शक्ति होने पर भी भाज्ञा भंग करनेवाले को उपेक्षा न करके मीठे धचनसे अथवा कठु घचनसे भी 
उन्‍हें शिक्षा देना।,.... ' 
'. जैसे अभयकुमार ने अपनी बद्धिसे जैन सुनिके पास दोक्षा छेनेवाले एक भिखारी की निन्‍्दा करने वालोंको 
निवारण किया था चैसे ही करना । + 
जसे साधुको खुख साता पूछना बतछाया वैसे हो खाध्वींको खुख साता पूछना | परन्तु इसमें विशेष 
इतना समभना कि, उन्हें दुःशील तथा नाह्तिकोंसे बचाना | अपने घरके चारों तरफले सुरक्षित ओर गुप्त 
दरवाजे वाले घरमें रहनेको उपाश्रय दैना। अपनी ल्लियोंसे खाध्वीकी सेवा भक्ति कराना | अपनी छड़की ब्गरदह 
को उन्होंके पास नया अस्यास करनेके लिए भेजना तथा घतके सन्मुख हुई स्त्री, पुत्री, भगिनी, वगरहको उन्हें 
शिष्यातया समपेण करना | विरुछुत हुए कर्तव्य उन्हें स्मरण करा देना, उन्हें अन्यान्य की प्रचुच्तिसे बचाना। 
एक दफा अयोग्य वर्ताव हुवा हो तो तत्काल उन्हें सीख देकर निवारण करना | दूसरी दफा अयोग्य वर्ताब हो 
तो निष्ठुर वचन बोलकर धमकाना | यदि वैसा करने पर भी न साने तो क्रिर खर वाक्य कद्द कर भी वाड़ना 
तजना करना | उचित सेवा भक्तिमें अचित्त वस्तुएं देकर उन्हें सदेव विशेष असन्न रखना । 
गुरुके पास नित्य अपूर्य अस्यास करना | जिसके लिये शाख्रमें कहा है कि, +-- 
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झज्जनस्य ज्ञुयं दष्ट्वा । वाल्मीकस्य च बद्ध नम ॥ 
अवध्यं दिवस कुर्पा । दानाध्ययन कर्मतु ॥ 
आंखोंसे अज्ञन गया तथा बल्मिकी का घढ़ना देख कर-याने प्रातःकाल हुआ जान कर दान देना ओर 
नया अभ्याख करना, ऐलर करनिरया करनेमें कोई, दिन वंध्य न दो वैसे करना। अर्थात्‌ कोई भो दिन दान 
ओर भम्यासके चिना न ज्ञामा चाहिये | 
सन्‍्तोष द्विषु कतेव्यः। स्वदारे भोजने पने ॥ 
जिषु चंच न कतव्यो । दाने चाध्ययने तपे ॥ २॥ 
अपनी त्री, भोजन और धन इन तीन पदार्थोर्में सन्‍्तोष करना। परन्तु दान, अध्ययन ओर तपमें 
सन्‍्तोप न कस्ना--ये तीनों ज्यों २ अधिक हों त्यों * छाभदायक हैं । 
ग्रहीत इच केशेयु। मृत्युना धमम माचरेत्‌ ॥ 
अजरामरवत्पाज्ञो । विद्यामथ च चिन्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
घर्मताधत करते समय ऐसी बुद्धि रखना कि मानों यमराजने मेरे मस्तकके केश पकड़ लिये हैं भव 
वह छोड़नेवाला नहीं है, इसलिये जितना बने-उतना जल्दी धर्म कर लू' तो ठीक है। एवं विद्या तथा द्वष्य 
जपरजन करते समय ऐसी बुद्धि रखना कि, में अज़र अमर हु' इस लिए जितना सीखा जाय उतना स्रीखते ही 
जाना। ऐसी घुद्धि न रखनेसे सीखा ही नहीं जाता। 
जहजद सुभमवगाहई। अइसयरसापसरसज्जुअभपुच्च ॥ 
तहतह पत्तहाइमुणी। नव नव सस्मेग सद्धाएं॥ ४॥ 
अतिशय ण्ख--ए्वादके विस्तास्से भरा हुवा, ओर आगे करभी'न सीखा हुवा ऐसे नवीन छानके 
अभ्यास में ज्यों २ प्रवेश करे त्यों २ वह नया अभ्यासी मुनि नये २ प्रकारके सम्वेग-वैराग्य , ओर, श्रद्धासे 
शानन्दित होता है । 





जोरह पढई अपुवब्यं। स लहई तिथ्थयरत्त मन्‍नभवे ॥ 
जो पुण पढ़िई पर॑ | सम्मुग्न तस्स कि भणियो ॥ ५ ॥ 

ज्ञो प्राणी इस लोकमें निरन्तर अपूर्य अस्यास करता है वह प्राणी आगामी भवर्मे तीर्थंकर पद्‌ पाता 
है। तथा जो जो रुवयं दूसरे शिष्यादिकों को सम्यक्त्व प्राप्त हो ऐसा ज्ञान पढ़ाता है उसे कितना बड़ा 
लाभ होगा इस विषयमें क्‍या कहें ? यद्यपि बहुत ही कम धुद्धि थी तथापि नया अभ्यास करनेमें उद्यम स्खने 
से माष तुपादिक मुनियोंके समान उसी भवर्मे केवल शान आदिका छाम्न प्राप्त किया जा सकता है| इस- 
लिये त्या अभ्यास करनेमें निरन्तर प्रवृत्ति रखना श्रे यस्कर है। 


“द्रव्य उपार्जेन विधि” 
जिन पूज़ा फर भोजन किये घाद यदि राजा प्रमुष हो तो कचहरीमें, दीवान प्रमुख चड़ा अधिकारी 
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हां तो राजसभा में, व्यापारी प्रमुख हो वो बाजार या होट दूकान पर, अथवा अपने २ योग्य स्थान पर जाकर 
धर्ममें बाधा न आये याने धर्ममें किसी प्रदारका विरोध न पड़े ऐसी रीतिसे द्वव्योपाजेन का विचार करे। 
शजाओोंकों यह द्रिद्वी है था धनवान है, यह मान्य है या अमान्य है, तथा उत्तम, मध्यम, अधम, जातिकुल 
स्वभावका विचार करके सबके साथ एक सरीखा उचित न्याय करना चाहिये ।/. ६ «. 


“व्याय अच्याय पर, दृष्टान्तु” 


कल्याण कटकपुर चगरमें यशोवर्मा राजा राज्य करता था। बह न्यांयमें एक निछ्ठ होनेसे उसने 
अपने न्याय मन्द्रिके आगे एक न्याये-घण्टा बन्धा रख्खा था। एक दफा उसकी राज्याधिष्ठायिका देवीको 
ऐसा विचार उत्पन्न हुवा कि, उस राजाने जो न्याय घण्टा बाँधा है. सो सत्य है या 'अखेत्य इसकी परीक्षा 
करनो चाहिए। यद्द विचार कर बह देवी.स्वयं गायका रूप धारण कर तत्काल उत्पन्न हुए बछड़े के खाथ 
मोहक़ीड़ा करती हुई राजमार्ग के बीच भा खड़ी हुई। इस भवसर में “ उसी राोजाका पुत्र अत्यन्त जोश!में 
दौड़ते हुए घोड़ों चाली गाड़ीमें वैठकर अतिशय शीघ्रतासे उसी मार्गमें आया ।' अति बेगसे आती हुई घोड़ा 
गाड़ीके गड़गड़ादट से मार्गमें खडे हुए ओर आने जानेचाले छोग तो सब एक तरफ बच गये, परन्तु गाय 
यहाँसे न हटी, इससे उसके बछड के पैर पर घोड़ा गाड़ीका पहियाँ आजानेसे वह बछड़ा तत्काल छत्यु शरण 
हो गया। अब गाय पुकार करने छगी ओर जैसे रोती हो वैसे करुणनादसे इधर उधर देखने छगी। उसे 
रस्ते चलनेवाले पुरुषोंने कहा कि, न्याय द्स्‍वारमें जाकर अपना न्‍्याय'करा | तब वह गाय चलती हुई द्‌र- 
बारके सांमने जहां न्याय घन्ट बंधा: हुवा है यहां आई ओर अपने सींगोंके अश्नमाग से उस घन्देकों हिला २ 
'क्वर बजाने लगी । इस समय राजा भोजन करने बैठता था तंथावि वह- घना नाव्‌ खुनफर बोला--“भरे यह 
घन्दा कौन बजाता है !” नोकरोंने तलाश करके _कहा--“स्वामिन्‌] कोई 'नहीं आप - खुखसे भोजन करें”। 
८४राज़ा बोला--घंदानाद का निर्णय हुए बित्रा भोजन कैसे किया जाय ? यों कहकर भोजन करनेका थाल 
ज्योंका धयों छोड़ कर स्वयं उठ कर न्याय मन्दिरके आगे आकर देखता है कि धहां 'पर एक गाय उदासीन 
भावसे खड़ी है ! राजा उसे, कहने छूगा-रक्या तुझे किसीने दुःख पहुंचाया है! उसने मस्तक हिलाकर 
'हाँ की संज्ञा की, राजा बोला--“चल !. झुझे उसे बतला वह कोन है १” यह बचन सुनकर गाय चल पड़ी; 
और राजा भी उसके पीड़े ५ चछ पड़ा । जिस जगह वछड़ेका ऋलेवर पड़ा था वहां आकर गायने उसे 
बतलाया। बछड़े परसे गाड़ीका पह्ियाँ फिर देख राजांने नोकर्ोंको ' हुक्म दिया कि, जिसने इस बछड़े 
पर गाड़ीका पढियाँ फ़िराया द्वो उसे पकड़ छौबो। इस बत्तान्तको कितनेए्क लोग जानते थे, परन्तु वह्द 
राजपुत्र होनेसे उसे राजाके पास कोन ले आवे, यह समभ कर कोई भी न बोला ।' इससे राजा बोला-कि, 
५जबतक इस वातका निर्णय और न्याय न होगा तब तक मैं भोजन न करूगा ।? तथापि कोई न बोला 
जब राजाको वहां पर ही खड़े एक दो लंघ॑न होगये तवतक भी' कोई न बोछा | तब राजपुत्र स्वयं आकर 
'शजाको कहने रूगा--“स्त्रामिन,! में ही इस बछड़े प्रर॒ भाड़ीका पहिया चलानेवाला है; इसलिये मुझे जो 
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दृण्ड करना हो सो फरमायें । राजाने उसी वक्त स्छृतियों के--अक्षैन्नीति वगैरह कायदोंके ज्ानकारोंको 
चुलवा कर पूछा कि, “इस शुनाइक्रा क्या दण्ड करना चाहिये १” वे बोले--/स्वामिन ! राजपद्‌ के योग्य यह 
एकेही राजपुत्र होनेसे इसे क्या दण्ड दिया जाय १” राजाने कहा “किलेका राज्य £ फिसका पुत्र १ मुझे 
तो न्‍्यायके साथ सस्वन्ध है। मुझ न्याय ही प्रधान है। में किसी पुत्रके लिये या राज्यके छिए द्िचकि- 
चाऊं ऐसा नहीं ह'। नीतिमें कहा है।--- 
दुष्तस्थ दंड; खजनस्प पूजा । न्पायेन कोशस्प च संप्रदृद्धि। ॥ 
,... . ;, भ्रपत्तपातों रिप्राष्ट्रक्ञा। पंचेय यज्ञाः कथिताः नुपाणा ॥ ु 
ह दुश्का दंड, सज्ञनक्का सत्कार, न्याय मार्गसे भंडएरव्दी वृद्धि, अपक्षपात, शत्रुओंसे अपने शाज्यकी रक्षा 
राजाओंके लिए ये पांच प्रकारके ही यज्ञ कहे हैं। सोम नीतिसें भी कहा है कि, “अपरोधानुरूपों हो दंड 
पुत्रेपपि भणेत्तव्यु/ पुत्र को भी अपराधके समान दंड करना । इसलिए इसे क्या दंड देना योग्य छुगता है 
सो कहें | तथापि वे छोग कुछ भी नहीं बोले ओर चुपचाप ही खड़े रहे । राज़ा बोछा “इसमें किसीका 
कुछ भी पक्षपात रखनेकी जरूरत नहीं, 'कृते प्रतिकृतं कुर्यात! इस न्‍्यायसे जिसने जैला अपराध किया हो 
उसे बेला दंड देना चाहिये । इसलिए यदि इसने इस घछड़े पर गाड़ीका चक्र फिराया है तो इस पर भी 
गाड़ीका चक्र ही फेर्ना योग्य है। ऐला कहकर राज़ाने वहां एक घोड़ा गाड़ी मंगाई भर पुत्रसे कहा कि 
तू यहां सो जा। पुत्रने भी वैसा ही किया | घोड़ा गाड़ी चलाने वालेक्ो राज़ाने कद्दा कि, इसके ऊपरसे घोड़ा! 
गाड़ीका पदियां फिर दो । परन्तु उससे गाड़ी न चलाई गई, तब सब छोगोंके निषेध करने पर सी राजा 
खय॑ गाड़ीवान को दूर करके गाड़ी पर चढ़कर उस गाड़ी को चलानेके लिए घोड़ोंकी चाबुक मार कर उस्तपर 
चक्र चलानेका उद्यम करता है, उसी घक्त बह गाय बदरू कर राज्याधिष्ठायिका देवीने जय २ शब्द करते हुए 
डल पर फूलोंकी बुष्टि करके कहा कि, 'राजन, | तुझे धन्य है. तू ऐसा न्यायनिछठ है कि, जिसने अपने प्राण 
प्रिय इकलोते पुत्रकी द्रकार न करते हुए उससे भी न्यायक्रो अधिकतर प्रियतम गिना। इसलिए तू धन्य 
है। .तू चिस्कालू पर्यन्त निविन्न राज्य फरेगा।! में गाय या घछड़ा कुछ नहीं हूं परन्तु तेरे राज्यको 
अधिष्ठायिका देवी हूं। ओर में तेरे न्‍्यायकी परीक्षा करनेके लिए आयी थी, तेरी न्‍्यायनिठता से मुझे बड़ा 
आनन्द ओर हर्प हुवा है ।” ऐसा कह कर देवी अद्नश्य होगई। । नि 
राजाके कार्य कर्ताओंको ज्यों राजा और प्रजाका अर्थ खाधन द्वो सके और धर्ममे भी विरोध व आधे 
वेसे अस्यकुप्तार तथा चाणक्यादिके समान न्याय करना चाहिये। कहा है कि;:--- 
नरपति हितकर्ता दें प्यता माति लोके । जनपदहितकर्ता मुच्चते पार्यिवेन । 
इति महति विरोधे चर्तपाने समाने । नुपति जनपदानां दुलमंः कार्यकर्ता ॥ 
राजाका हित करते हुए प्रजासे विरोध हो, लोगोका दित करते हुए राजा नोकरीसे गा दे देवे, ऐसे 
दोनोंकी राजी रखनेमें बढ़ा विरोध है. ( दोनोंकों राजी रखना वड़ा मश्किछ है » परन्तु राज़ा ओर प्रज्ञा दोनों 


फे दवितका कार्य करने वाढा भो मिलना मुश्किल है। ऐसे दोनोंका दितकारक बनकर ,अपना घर्म संसाल 
कर न्याय फरना | ४ 





हु 


श्०्प आद्धंविधि प्रकरणों 
व्यापार विधि” 


व्यापारियोंको व्यवहार शुद्धि बगरहसे घर्मका अविरोध होता है। ब्यापारमें निर्मंहता हो और यदि 
सत्यतासे व्यापार किया जाय तो उससे धर्ममें बिरोध नहीं होता, इसलिए शास्त्रमें कहा है कि,--. / 


ववृहार सुद्धि देसाइ। बिरुद्धवाय उचिभ्ं चरणेहि॥. । 
तो कुणई अध्य चित॑ । निव्वाहिंतो निम्न॑ धम्मं॥ 
उप्रवहार शुद्धिसे, देशादिके बिरुद्धके त्याग करनेसे, उचित आचरणके आचरनेसे, अपने धमका निर्वाह 
करते हुए तीन प्रंकारसे द्वव्योपाजन की चिन्ता करे। वास्तविक बिचार करंते व्यवहार शुद्धिमें मन, बचन 
कायांको सरलता युक्त, निर्दोष व्यापार कहा है। इसलिए व्यापारमें मन बचन, फायासे फपरें न रखनां, 
असत्येता न रखना, ईर्षा न करता, इससे व्यवहार शुद्धि होती है। तंथा देशादिक विरुद्धकें। स्यांग फेरे 
व्यापार करते हुए भी जो द्वव्य उपाजेन किया जाता है बह भी न्‍्यायोपाजित वित्त गिना जाता है। उचित 
आचारके सेवन करनेसे थाने लैने देनेमें जया भी कपट न रखकर जो द्रव्य उपार्जन॑ 'होता है सो ही न्‍यायो 
पाजित वित्त गिना जाता है। ऊपर वतलाये हुए तीन कारणोंसे अपने घर्मको बंचा करें याने खय॑ भैगीकार 
किये हुए ब्रत प्रत्याख्यात अभिम्रहकां बचाव करते हुण धन उपाज़न करना, परन्तु धमेको किनारे रखकर धंन 
उपाजन ने करना । छोभमें मोहित हो खय॑ लिये हुए नियम ब्रत, प्रत्याख्यान भूल कर घन फमानेकी द्वष्टि न 
रखना, क्योंकि, वहुतले मनुष्योंको प्रायः व्यापारके समय ऐसा ही विचार आ जाता है। इसके लिए कहा है 
कि , ( लोभीष्ट पुरुष बोलते हैं कि, ) 
नहि तद्ठिद्यते किंचि। यद्ग॒त्येन नं सिध्यति ॥ फब 
यत्नेने मतिमांस्तस्मा । दर्थमेक प्रसाधयेत्‌ ॥ क 
ऐला जगत कुछ नहीं कि, जो धनसे न साध्य होता हो, इसी लिए बुद्धिमान पुरुषको घड़े यत्नसें 
द्रव्य उपाजेन करना चाहिए, मात्र ऐसे बिचार्में मशगूल हो अपने ब्नत प्रत्याख्यान की कदापि न भूलना । 
- धन उंपाजेन करनेले भी पहले धर्म उपाजन करनेकी आवश्यकता है। “निन्‍्वाहंतो निम्न॑ धम्म! इस गाथांके 
पदमें बतलाये मुजब बिचार करनेसे यहो समझा जाता है कि;-- 


प्त्राथचितामित्यनुवाद्य' । ,तस्याः खयं, सिद्धलात्‌ ॥ 
धर्म निर्वाह यन्निर्तितु । विधेय मप्राप्ततात ॥ 
अर्थ चित्ता--धनोपार्जन यह पीछे करने ायक कार्य है।, क्‍योंकि अर्थ चिन्ता तो अपने आप ही 
पैदा होती हैं । इसलिए धर्म निर्वाह करते हुए धन उपाजत करे; ऐसे पदकी योजना करना। ,धन नहीं 
पिछा इसलिये धर्म करना योग्य है । यदि धर्म उपार्जन किया द्ोता तो धनकी, चिन्ता द्वोती दी क्‍यों? क्‍यों 
कि, घन धर्मके अधोन है, यदि धर्म हो तब ही घनकी प्राप्ति होती है। इसलिये धन उपाजेन करनेसे पहले 
धर्म सेवन करना योग्य है। क्योंकि उससे घनकी प्रात्ति खुगमता से होती है फद्दा है कि:-- 
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इह लोइ अंभिकण्जे। सब्गार भेण जहजणो जणई ॥ ' 
तहजह लख्खंसेणवि । धम्मे ता कि न पज्जत्ं॥ 
इस लोकमे लछोंकिफ कार्यके लिए छोक जितना उद्यम करके प्रयास करसे हैं ' उसका लाखवाँ 5'श भी 
धर्ममें उद्यम करते हों तो उन्हे' दया नहीं मिल सकता ? इसलिये धनके उद्यमलेःभी पहले धमके उद्यमकी 
अत्यन्त भावश्यकता हैं | इसलिए यह वात ध्यानमें रखकर उ्यापारादिमं धर्मको हर कर व्यवहार न फरतना | 


“आजीविका चलनेके सात उपाय” द 


क व्यापारसे; दूसरा त्रियासे, तीसए खेतीसे, चोथा पशुवोके' पालनेले, पांचवां शिवपसे, ( खुनार 
चित्रकारी ) भादिसे छठां नोकरीसे, और सातवां भिक्षासे, । 

१ व्यापार,--घी, तेल, कपास, खून, चस्र, धातु, जवाहरात, मोती, लेनदेन, जहाजें चना वगरंह 
व्यापास्के अनेक्त प्रद्ास्फके भेर हैं। यदि उनके भेद प्रमेशरक्ी गणना की ज्ञाय तो उनका पार ही नहीं आ 
सकता। लोकिकर्म क्रिसी अन्यमें तीनलो साठ क्रयाने गिन्रा कर व्यापार गिनाये हैं, परन्तु भेद प्रभेद गिनने 
से उससे भी अधिक भेद होते है। | 

२ विद्यासे-चैद, ज्योतिषी, पोराणिक, पण्डित, वक्काछुत, मंत्र तंत्र, सुनीमगिरी, ईत्यादि | 
३ खेतीसे--क्विसान, जमीनदार वर्गेरह ( खेत जोतकर धान्य पैदा करनेवाले ) इत्यादि । 
४ पशुपारू -गोपाल, गड़रिया, घोड़े वाला, ऊंटवाला, वगैरद्द २। 
७५ शिव्पसे--चित्रकार, सुनार, छापनेवाला, द्रजी, कारीगर का काम फरनेवाला इत्यादि । 
' ६ नोकरी तो प्रसिद्ध ही है। 
“ ७ सिक्षा--भपमान पूर्वक मांग खाना | ह हि 
ब्याजके भोर लेन देनके व्यापारी भी व्यापारियोमें ही गिने ज्ञाते हैं | विद्या भी एक प्रकारंफी नहीं है । 
ओपध, रसायन, घातुमारण, चूरण, अजन, वास्तुशात्ष का ज्ञान, शक्न शाख्रक्ा क्षान, निमित्त शोर, सामु 
द्विक शाख, घुहते शात्र, धर्मशाख, व्योकरण शास्त्र, अंक शास्त्र वगैरह अनेक प्रकारकी विद्यार्ये हैं। -- 

यदि धनवान वीमार होवे तो पनसारी तथा वैद्यको उससे अधिक छाम हो; तथापि चैद्यंक और 
पन्खारीका व्यापार प्राय: दुर्ष्यनका संभव होनेसे विशेषतः लाभकारी नहीं है. ( बहुतसे भनुंप्यं बीमार पढ़ें 
तो ठीक द्वो ) प्रायः उसमें इंस प्रकारका दुर्ध्यान हुये बिना नही रहता। तथा चैद्यका वहुमांन भी हो । फेहा 
है किः-- ' कि 

रोगीणा सुहृदो पंधा। । प्रभूणां चाटुकारिणः ॥ ; 
मुनयो दुःखंदग्धानां । गणकाः ज्ञीणसंपदा॥ 
रोगीफो बंद, श्रोमन्‍्तके लिये उसके कथनासुखार चलमे वाला या मि्टे वचन “धोलने बाला, ठुःखद्ग्ध 


फें लिए मुनि और निधेन पुरुषोंके लिए ज्योतिषी मित्र समान गिने जाते हैं । 
२७ 
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परायानां गांधिक॑ परयं । किमन्ये: कांचनादिकेः ॥ 
यत्रेकेन ग्रहीतेना । तत्सदर्त ण दीयते ॥: _ 

फ्रयानेमें करियाना पन्‍्लारीपन का ही प्रशंसाके योग्य है। खुबर्ण, चांदी घगैरदसे क्‍या लाभ है? 
क्योंकि, जो पन्सारीका क्रयाणा एक रुपयेमें लिया हो वह हज़ारमें बेचा जा सर्कता है; वैद्य, और पन्सारी के 
व्यापार पर यद्यपि उपरोक्त विशेष .छाम है तथापि क्रष्यवसाय की मलोनता के कारणसे बह दूपित तो है ही 
अर्थात्‌ उत्त धन्देमें अध्यवसाय खराब हुए बिना नहीं रहता | कहा है कि.:-- 

विग्रहृ्िच्छन्ति भट्टाः । वेद्याश्व व्याधिपी डितलोक॑ ॥ 
मृतकबहुल विप्रा | त्ेमसुभित्त॑ च निग्रयाः ॥ हद 

खुमट लोग लड़ाईको, वैद्य लोग व्याधिसे पीड़ित हुए मनुष्योंको, ब्राह्मण लोग, भीमन्तोंके ' मरणको 
ओर निम्न॑थ मुनि-जनताकी शांति एवं खुकालको इच्छते हैं । | 

यो व्याधिमिरध्यायति वाध्यमानं। णनीयमाद[त्तुमना धनानि ॥- 
व्याधित्‌ विशद्धीपपतोस्यरहद्धि । नयेक्षपा तत्र कुतोरतु बेच ॥ 

-जो ध्याधि पोड़ित मनुष्योंके धनको लेना चाहता है तथा जो पहले रूपको शांत करके फिर विपरीत 
ओषध दे कर रोगकी वृद्धि करता है ऐसे वेच्यक्े व्यापारमें दयाकी गन्ध भी नहीं होती | इसी फारण बैद्य 
व्यापार कनिष्ट गिना जाता है। 

तथा कितने एक वैद्य दीन, हीन, ढुःखो सिश्लुक, अनाथ लोगोंके पाससे अथवा फष्टके समय. अत्यन्त 
रोग पीड़ितसे भी जबरदस्ती धन छेना चाहते हैं एवं अभ्क्ष्य औषध चगैरह करते हैं. या कराते हैं। ओपघ 
तयार करनेमें बहुतसे पत्र, मूल, त्वचा, शाख/, फूछ, फछ, बीज, हरीतकाय, हरे ओर सूखे उपयोगमें लेनेसे 
महा आरंस समारंभ करना पड़ता है। तथा विविध प्रकारकी ओषश्रोंसे कपट करके वैद्य छोग वहुतसे भद्विक 
छोगोंको दारिका नगरीमें रहने वाले अभव्य वैद्य धन्वन्तरी.के समान बारंबार ठगते हैं। इसेलिए यह व्यापार 
अयोग्यमें अयोग्य है। जो भ्रेठ प्रति घाला दो, अति, छोमी न हो, , प्रोपकार बुद्धि वाला हो, ऐसे वैद्यकी 
चैद्य विद्या, भी ऋषभदेवजी के जीव जीवानन्द बेद्य के समान इस छोक ओर परलोक में छाभ कारक भी 
होती है। 

खेती बाड़ीकी आजीविका-चर्पाके जलूसे, कुचेक्रे जलसे, वर्षा ओर कुचेके पानीसे ऐसे तीन प्रकार फी 
होती है | घह आरस्म समारस्म फी वहुलूता से भ्रावक जनोंके लिए अयोग्य गिनी जाती है | 
चोथी पशुपालसे आजोविका-गाय, भैंस, वकरियाँ, भेड़, ऊट, बेल, घोड़े, हाथी वगरहसे आजीविका 
करना वह अनेक प्रकारकी है। जैसी:२ जिसकी कछा,चुद्धि वेसे प्रकारसे वह बन सकती हैं। पशुपालन और 
कृषि, ये दो आजीचिकायें विवेकी मदुष्यको करनो योग्य नहीं | इसके लिए शाख्में कहा है कि,:-- 
- ।... रायाणं दतद ते। वइ्ल्ल खंधेसु पामर जणारं ॥ 
सुहदाण मंडलग्ग । वेसाणं पड्नोहरे लच्छी ॥ 
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जा 0 
राजाओंके संग्राम छड़ते हुए हाथीके दल्तशक पर, वनजारे वगैरह पामर छोगोंके वेलके स्कन्ध पर 
खुमट सिपादियोंके तछवारकी अणी पर और चेश्याके पुष्ट स्तन पर लक्ष्मी निवास कुरती है। (अर्थात्‌ उपरोक्त 
कारणसे उनको आजीबिका खलतो है) इसलिए पशुवाल्य आजीविका पामर जनके उचित है। यदि दूसरे 
किसी उपायसे आजीविका न चछ सकती हो तो कृषि आजीविका भी करे । परन्तु दल चलाने घगेरद फार्यमें 
ज्यों बने त्यों उसे दुयालुना रखनी चाहिये । कहा है कि,:- ॥ हु 
वापकालल्‍य विजानाति । भूपिभागं च कर्षकः ॥ 
कृप्सिध्या पथ्चित्ेत्र । यश्रोमक्ति सतत वद्ध ते ॥ 
जो कृपक बोनेका समय जानता हो, अच्छी बुरी भूमिको जानता हो, बिना जोते न बोया जाय ऐसे 
ओर थाने जानेके मार्गके बोखका जो क्षेत्र हो उसे छोड़ें वह किसान स्व प्रकारसे वृद्धिमान है । , 
पाशुवारय॑ श्रियो दृद्धाय । कुर्षन्नोममित दयालुतां॥ . 
तत्कृत्येषु खयं जाग्र | ध्छविष्छेदादि पर्जयेत्‌ ॥ 
आजीविका चलानेके लिए यदि कदाचित्‌ पशुपाल्य घृत्ति करे तथापि उस कार्यमें दयाल्ुता को न छोड़े, 
उन्हें वाँधने ओर छोड़नेक्े कार्यकों खय॑ देखता रहे ओर उन पशुओोंमें वैछ,चगैरद के नाऋ, कान, भ'ड, पूछ, 
चर्म, नंख चगेरद खयं छेद्न न करे। प्रांचवीं शिल्प-आजीविका सो प्रक्ारकी है | सो वतलाते हैं।, , , 
पंचेवयसिप्पाइ। धणलोहेवित्तएणंतकासवए ॥ ह 
इक्तिकस्सयहइतो । वीसं बीस भवे भेया ॥ । 
कु'भकार, लुद्दार, चित्रकार, वशकर--जुलाह्वा, नाई, ये पांच प्रकारके शिहप हैं। इनमें एक, एकके 
बीस २ भेद होनेसे सो शिल्प होते हैं। यदि व्यक्तिकी व्यवक्षा फी हो तो इससे भी अधिक शिल्प द्वो सकते 
हैं। यहां पर “आपचार्योपदेशजं शिरएं? गुरुके वतछानेसे जो कार्य हो वह शिव्प कद्दछाता है। क्योंकि 
ऋषभदेव स्वामीने रुवयं ही ऊपर बतलाये हुए पांच शिवप दिखाये हुए होनेसे उन्हें शिए्प गिना है। आचार्यके-- 
भुरुफे वतलाये बिना जो परस्परासे खेती, व्यापार बगैरद कार्य किये जाते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। इसी लिये 
शासत्रमें लिखा है कि-- हु ०, या जक- 9 
कम्मं जममणायरिओ। वएसं सिप्पपन्नहाय भिहिश्न' ॥ ध्यु 
किसिवाणिजाईअ' । घटलोहाराई भेञ् च ॥ ४. ०७ 
ओो कर्म हैं वे अनाचार्योपदेशित होते हैं याने जायायोंके उपदेश दिये हुए नहीं होते; और शिह्प आचा- 
यॉवदेशित होते हैं। उनमें कृषि चाणिज्यादिक कर्म और कुम्मकार, छुद्ार, चित्रकार, खुतार, नाई ये पांच 
भकारके शिव्प गिने जाते हैं। यहां पर कृषि, पशुपालत, विद्या और व्यापार ये कर्म बतलाये हैं। दूसरे 
कर्म तो प्रायः सब ही शिल्प वगैरह में समा जाते हैं। स्त्री पुरषकी फलायें अनेक प्रकारसे स्व विद्यामें सम्रा 
जाती हैं। परन्तु साधारणतः गिना जाय तो के चार प्रकारके चतलाये हैं। सो कहते है--- 
- उत्तमा बुद्धिकर्माणः। करकर्मा च मध्यवाः। 
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४ अधमाः पादकर्माण। । शिरः कर्मापमाधमाः ॥ 
ज़ो चुद्धिलि कर्म करता है वह उत्तम पुरुष है, जो हाथसे कर्म करता है. वह मध्यम है, जो पैरसे काम 
करता है वह अधम है ओर जो मस्तकसे काम करता है वह जपममें अधम है। याने जो घुद्धिसे कमा 
खाता है वह उत्तम, दाथसे मेहनत कर कमा खाता है वह मध्यम, पैयेंसे चलकर नौकरो वगैरह करे वह 
अधम | और मस्तक पर सार उठावूर कुलीकर्म अधममें अधम है। 


“बुद्धिसे कमानेवाले पर दृश्टान्त” 

चस्पा नामक नमरीमे मदनखुन्द्र नामंका धवचावह शेठका पुत्र रहता था। वह एक दिन वज़ारमें 
फिरता हुवा बुद्धि पेचनेवाले की दूकाव पर गया। - वहांसे उसने पांचलो रुपये देकर 'जहां दो जने लड़ते 
दो वहां खड़े न रहना! ऐसी एक:बुद्धि खरीदी । घर आकर मित्रसे बात करने दर धह उसकी हंसी करने 
लगा, अन्तमें जब उसके पिताको मालूम हुआ, तब उसने ताड़न तजनव करके कहा कि हमें ऐसी बुद्धिका 
कुछ काम नहीं, अपने पांच सौ रुपये पीछे ले आ। मदनखुन्दर शरमिंदां होता हुवा बुद्धिवालेकी दुकान 
पर जाकर कहने लगा कि हमें आपकी बुद्धि पसन्द नहीं आई; इसलिये उसे पीछे छो भोर मेरे पांच सो 
रुपये मुझे वापिस दो !. क्योंकि मेरे घरमें इससे बड़ा फ्छेष होता है। दूकानदार बोला--“तुझे पांचसौ 
रुपये घापिस देता हूं परन्तु जब कहीं दो जने लड़ते हों ओर तू घहांसे निकले तो तुझे वहां ही खड़े 
रहना पड़ेगा ओर यदि खड़ा न रद्य तो हमारी वुद्धिके अनुसार वर्ताव किया गिना ज्ञायगा ओर इससे उस 
दिन तुझे पांचलों रुपयेके बदले मुझे एक हजार रुपये देने पड़े गे। यह बात तुझे मंजूर है?” उसने हाँ 
फहकर पांच सो रुपये वापिस,ले ,अपने पिताकों दे दिये। कितनेक वर्ष,, मद्दीने बीतने पर, एक जगद 
राजाके दो सिपाही किसी बातमें मतभेद्‌ होनेसे रास्तेमें खड़े छड रहे थे, देवयोग मद्तझुन्द्र भी उसी रास्ते 
से निकला, (अब उसने विचार किया कि; यदि में यहांसे चला जाऊंगा तो उस बुद्धिवालेका ग़ुनहगार 
बनू'गा, ओर उसे एक हजार रुपये देने पड़ गे।, इससे वह कुछ देर चहां खड़ा ग्हा, इतनेमें थे दोनों 
सिपाही उसे गवाह करके चले गये। रात्रिके समय उनमेंसे एक सिपाही मदनखझुन्द्र के पिताके पास भा 
कर कहने लगा कि, आपके पुत्रक्तो हम दोनों जनोंने साक्षी गवाह किया है, इससे जब घह द्रवारमें गवाही 
देनेको आचे तब यदि मेरे छाभमें नहीं बोला तो यह समझ रखना कि किर तुम्हारा पुत्र ही नहीं। यों कह- 
कर उसके गये वाद दूसरा सिपाही भी वहां आया और शेठसे कद्दगे छगा कि, यदि तुम्दारा पुत्र मेरे हितमें 
गवाद्दी न देगा तो;यह निश्चय समझ रखना कि, इसका पुनर्जन्म नजीक ही आया हैं, क्‍योंकि, में उसे जानें 
मार डालूंगा। ऐसी घुड़की दे कर चला गया। इच दोनोंमेंसे किसके प्रक्षमे बोलना ओर किसके नहीं, 
जिसके पश्षमें बोलूंगा उसले विपरीत दूसरेकी वरफसे सचमुच ही मुकपर बड़ा संकट आपड़े गा। इस विचार 
से शेठजीके दोष हवास उड़ गये और घबरा कर बोलने छया कि, हा! हा !! अब क्या करना चाहिए ? 
सचमुच ही यह तो व्यर्थ कष्ट आ पड़ा] अन्‍्तमें छाचार हो वह उसी बुद्धि चालेकी डुकान पर आ कर 
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कहने छगा कि, यह सब तुम्हारी ही छीटे उड़ी हुई माल्म देतीं - हैं, परन्तु अब फिस तरहसे 
छुटकारा हो, इसका कोई उपाय है! शेठ वोलछा “मेरे एकद्दी लड़का है कुछ उपाय '.बतलाने से 
आपको जीवितदान दिये समान पुण्य होगा। आप जो कहेँ सो में आपको देनेके लिये तैयार हं, परन्तु 
मैरा लड़का बच द्वाय वैसा.करो | ” चुद्धिघन वोछा--“क्यों पाँचलों चापिश्त न लिये होते तो थह प्रसंग 
आता ? खैर लड़केको बचा दू' तो क्या दोगे १ “शेठ घोछा --/एंक लाख रुपये ।”वुद्धिधन--नहीं बहीं इतनेमें 
कोई बच सकता है ! एक करोड़ लूंगा ।” अन्तमें हां ना करके १० छाख रुपये ठहरा कर मद्नखुन्द्‌र को पाल 
घुलाकर सिघलाया कि जब तुझे कचदरीमें गवाही देनेके लिये खड़ा करें तब तू प्रथम प्रश्न पुछने पर यही 
उत्तर देना कि आज तो मैंने कुछ नहीं खाया | जब फिरसे पूछे तब कहना कि, अभी तक तो पानी भी नहीं 
पिया । तब तुझे कहेंगे कि भरे सूर्ण | तू यह क्या बकता है ? जो पूछते हैं उसका उत्तर क्‍यों नहीं देता ? उस 
चद्ध तू कुछ थी अण्डयणए्ड बकने छगना | तुमसे जो २ सचाछ किया जाय तू उसका छुछ भरी सीधा उत्तर'न 
देन। | मानो यह कुछ सम्रकता ही नहीं ऐसा अवजान वन जाना | यदि तू कुछ भी उसके संवालका उत्तर 
देगा तो फिर तु खय॑ शुन्देग।र बच जायथा | इसलिये पायछक्े जैसा घनाव बताने से तुर्के वेबक्फ जानकर 
तत्काल ही छोड़ दिया जावेगा। घनावह शेठ .वोठा--“यह तो ठीक है. तथापि ऐसा करते हुए भी यदि 
वोलनेमें कहीं चूक दोगई तो !” बुद्धिघन बोछा--वो हरकत ही क्या है ? फिए से फीस भरना तो उसका 
भी , उपाय वतढा दूंगा | इसमें कया बड़ी बात है । ? किए मदनखुन्दर को ज्यों तो समका कर समय पर दुर- 
बारमं भेजा | भन्‍्तमें घुछ्धिधनके बतलाये हुए उपायका अनुसरण करनेसे वह बंच गया | इसलछिए जो पे दी 


बुद्धिसे कप्ता खाता है. उसे विद्या नामफ्री शजीविका कहते है ओर वह कमाईके उपायमें उत्तम उपाय गिना 
जाता है। 





करकमकारी--हाथसे छेन देन करने बाला व्यापारी | पादकर्मकारी दूादिक | शिर फर्मकारी-भार 
घाहक आदि ९ बोक उठाने बाछे ) सेबा-नोकरी चासकी जो आजीविका है सो | १५ राजाकी, २ दीवानकी; ३ 
श्रीमन्‍्त व्यापारी की, ४ छोगोंकी, ऐसे चार प्रकारकी है। राजा प्रस्ुखकी सेवा नित्य परवश रहने बगैरहके 
कारण जैसे तैसे मनुष्यसे बननी बड़ी मुष्किल है. क्योंकि, शास््र्में कहा है,ः -- । हा 
मौनान्मूकः प्रवचनपटु । वातुलो जल्पको वा ॥ 
धृष्ठः पाइवे भवति च तथा द्रतश्वा प्रगत्मः ॥ 
तत्या भीरुषेदि न सहते प्रायशों नामिनातः ॥ , - 
सेवाधर्म परमगहनो योगिनाम्रप्यगम्यः |, १॥ 
यदि चौकर विशेष न बोले तो शेठ कहेगा कि, बह तो यू'या है, कुछ चोछता ही नहीं, यदि्‌-भविक 
चोछे तो मालिक कहेगा अरे यह तो बाचाल है, चहुत्त पड़ बड़ाहट करता है । यदि नौकर सालिकके पास थैडे 
तो मालिक कहेगा कि, देखो इसे जरा भी शर्म है. यह तो दिलकुल घीट है। यदि दूर बैठे तो कहा जाता है 
कि, भरे | यह तो त्रिलकुल ये समभ है, मूर्ब है, देखो तो सह्दी कहां ज्ञा.वेठा, जब काम पड़े तब क्या इसका 
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बाप इसे दूर बुलाने ज्ञायगय[। उसे जो कुछ कहा जाय सब सहन करके बैठ रहे तो मालिक कहैगा यह रके बैठ रहे तो मालिक कहेगा. यह वो।. 
ब्रिडकुछ डरपोक है डरपोक, देखो तो सह्ी.जरा भो उत्तर नहीं दे सकता है ? यदि सामने जबाब देता है तो 
मालिक कद्दता है कि, देखो तो सदी कुछ सहन कर सकता हैं ? कैसे सवारू अचाव करता है? सचमुच जैसी 
ज्ञात द्वो बी दो भांत होती है। इ॒लिए योगी पुरुषोंको भी सेवराप्र्म बड़ा अगस्य है, क्योंकि, स्थूल बुद्धि 
धाला नहीं जान सकता इस समय उसके खामिका मन कैसा हैं। ., ५५ 
प्रणमात्युन्नतिदेतो । जीवितहेतो विशु चति प्राणाव्‌ ॥ 
दुःखीयति सुखहेतो । को मूखे। सेवकादन्यः ॥ २॥ 
मुझे मान मि्तेगा या शेठ खुशी दंगे इस हेतुसे उठकर शेठको प्रणाम फरता है, जीवन पयन्‍्त नोकरी 
मिलेगी इस आशयसे अपने खामीके लिए या उसके कार्यके लिए कथ्ी अपने प्राण भी खो देवा है, मालिकको 
खुशी करनेके लिए उसकी तरफसे मिलते वाझे अपार , दुःख सहत करता है, इसलिए नोकरके बिना दूखरा 
ऐसा फोन मूख है कि, जो ऐसे दुःख काम करे। 
सेवारच दत्ति यैरुक्ता । नतेः सम्यगुदाहतं ॥ 
दवानः कुवंति पुच्छेन । चाटुमुध्थ्नातु सेबकः ॥ ३॥ | 
- दूसरेकी नोकरी करके आजीविका चलाना सो ठीक नहीं फह्दा, क्‍योंकि कुत्ते जैसे पशु भी अपने स्वामी 
फो पू'छ द्वारा प्रसन्न करते हैं, परन्तु नोकर तो सस्तक नमाकर खामीको असन्न रखते हैं। ( नोकरी कुत्तेसे 
भी इलकी गिनी जाती हैं:) इसलिये बने तब तक दूसरेकी नोकरी करके आजीपिका करना योग्य नहीं । परन्तु 
यदि दूसरे किसी उपायसे आजीबिका न चले तो फिर अन्तमें दूसरेको नोकरी करके श्री निर्राह चलाना । 
इसके लिये शात्रम कहा है कि;-- 
धणवं तवारिज्जेणं । थोवधणोकरिसरोण निब्घहई ॥ 


सेवा वित्तिइपुणी | ठुदे सबलंधि ववसाए॥. 
घनवान्‌ व्यापार करके, कम घन वाला खेती द्वास, तथा अन्य फोई भी व्यनेसातय न लगे तब दूसरेकी 


नोकरी करके निर्दाद्द करे। 
स्वामी केसा होना चाहिये ।” 


विशेष जानकार, किये हुये गुणकों जानने चाला, दूसरेको वात खुनकर एकदम न भड़क ने वाला, 
बर्गैरद २ गुण बाल हो उसी स्वामीके पास नौकरी करना कहा है। अर्थात्त्‌ पूर्वों्त शुणवान्‌ खामीकी नौकरी 
करना योग्य है । 
अकारँ दुवेलः शुरः । कृतह्ः सालिको गुणी ॥ 
बादान्यो गणरागी च। प्रभुः पुणय रवाप्यते ॥ १॥ 
कानका फश्मा-दूसरेकी बात खुनकर एकद्म भडक जाने वाला न दो, शवूर घीर हो, (किये हुए. गुणका 
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जानकार शुणानुरागी हो, धर्मचान, गंभीर, बुद्धिमान, उद्ारता गुण घाला, द्यागी दूसरेका गुण देखकर खुशी 
होनेवाला, इस प्रकारका स्वामी ( मालिक ) पुण्यसे ही मिलता है। 
क्ररं व्यसनिनं लुब्ध | मप्रगरर्भ सदापयं ॥ 7 
मृखंमन्याय कर्त्तार । नाधिपत्थे नियोजयेत्‌ ॥ २॥ 
क्रर प्रकृति वाला, व्यसनी, किसी भी प्रकारके छांछन चाछा, या चुरी आदत वाला, लोभी, वेसमक 
मे रोगी, मूर्ल, ओर सदेव अन्यायके आचरण करने बाला ऐसे स्वामीसे सदेव दूर रहना चाहिये । अर्थात्‌ 
ऐसेकी नोकरी न करना । 
अविवेकिनि भुपले। करोयाशा समृद्ये ॥ 
योजनानां शर्तं गत्या । करोत्याशा सम्रद्धये ॥ ३ ॥ 
अधिवेकी राजाके पाससे सम्दृद्धि प्राप्त करमेकी आशा रखना यह सो योजन दूर जाकर समृद्धि फी 
आशा रखने जैसा है। कमन्दकीय नीतिसारमें कहा है किः-- ह | - 
दृद्धोपसेवी नुपतिः । सतां मबति संत ॥ - 
पे थे माणोप्यसद्टते । नकार्येप प्रवर्तते ॥ 
वृद्ध पुरुषोंसे सेवित राजाकी सेवा सज्जन पुरुषोंकों सम्मत है। क्योंकि किसी दुएने उसे चढ़ाया हो 
याने उसके कान भरे हों तथापि वह बिना विचारे एक दम आगे कदम नहीं रखता। इसलिए उपरोक्त शुण- 
वाले द्वी स्वामीकी सज्न पुरुषको नोकरी करना योग्य है, स्वामीको भी सेवकको योग्य मान सनन्‍्मान आदर 
प्रमुख देना उचित है, इसके लिए नोतिमं कहा है कि,:-- 
. निर्विशेषं यदा राजा। सम॑ भृत्येषु वर्तते ॥ 
तदोच्यम समर्थाना । सुत्साहः परिहीयते ॥ १ हे 
अधिक कार्य करने वाले ओर अधिक कार्य न करने वाले ऐसे दोनों पर जध स्थामी समान भावसे 
चर्ताव फरता है तब उद्यम करने चालेकी उमंग नए द्वो जाती है ( इसलिए. स्वामीकों चाहिए कि घह अधिक 
उद्यम करने घालेको अधिक मान ओर अधिक वेतन दे । तथा सेवकको भी उचित है कि, भक्ति और विचक्ष- 
णता सदित फायमें प्रद्नत्त हो ) एतद्र्थ कहा है कि,-- ; 
“ भ्रप्न॒ज्ञ न च कातरे न च गुणः स्पात्सानुरागे न कः । 
प्रज्ञा विक्रमसालिनोपि हि भवेत्किभक्ति हीनात्फलं ॥ 
भज्ञा विक्रम भक्तयः समुदिताः येपा गुणाः भूतये ॥ 
ते भृत्याः नुपतेः कलत्रमितरे संपत्छु चापत्सु च॥ २॥ 
जब नोकर सूखे ओर आहरूंखु हो तबं स्वामी उसे किस गुणके लिए मान दे ! घुद्धिवन्त और पराक्रमी- 
उद्यमी होने पर भी यदि नप्नता न हो तब वह कहांसे फछ पाए? अर्थात्‌ न पाये। इसलिए जिसमें बुद्धि, 
उद्यम, नप्नता, आदि शुण हों वैसे ही नोकरोंको मान ओर छाम्र मिलता है। भृत्य राजाओं को नौकर समान 
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गिनने लायक है, ओर दूसरे कितने एकशुणोंसि वधिक गुणवान संपदारमँ ओर आपदार्म साथ रहने बाहे 
अपनी स्त्री समान मित्र ऊँसे गिने जाते हैं । कु ; * 
राजा तुष्ठोपि भृत्यानां। मानमात्र प्रयच्छति ॥ 
तेतु सन्‍्पानिताब्तर्प। पाणेरप्युप छुबेते ॥ ३.॥ 

* जब शज्ञा तुपभाव हो तब,नोकरको मात्र मान देता है परन्तु इतने साने सात्र देनेसे स्वामीका वह अपने 
द्रांण देकर- सी: उपंकांर करता है । तथा सेवा करना सो निरन्तर अप्रमादि होकर करना, जिससे छाभ मिल 
सके | इसके लिये कहा है कि, :-- (पु हे 

सर्पान्‌ व्याप्राव्‌ गजान, सिहान। दृशपाय. बंशीकृतान ॥ .. 
राजेति कियति यात्रा । घीमता मगमादिनां ॥ ७ ॥ 7, - 7 
संप, व्यांप्र, हाथी; सिंह, ऐसे बलिछ्लोंकी भी ज्ञब उपायसे बरा कर लिया जासकता है तथे फ्रिर अप्र- 


मादी बुद्धिमान राजाकों चश करे इसमें कया वडी बात है? है: “क३ 27 शक: 5 


राजा या खामीको वश करनेंकी रीति” 

बैंडे हुए स्वामीके पास जाकर उसके मुख सामने देख दो हाथ जोड़ कर खसत्मुख बैठना स्वामीका 
स्वभाव पहिचान फर उसके साथ बात चीत करना । जब स॒वामी वहुतसे मनुष्यों की सभामें बेठा हो तब 
उसके अति समीप न वेठना, एवं अति दूर भी न बैठना, तथा घरावर में भी न बैठना, पीछे भी न बैठना, 
भागे सी न बैठना, क्योंकि माछिकके विल्कुल पास बराबर चैठनेसे उसे सीड़ होती है, बहुत दूर वैठनेसि अक 
लमप्तन्दी नहीं गिनी जाती, आगे वेठनेसे मालिकका अपमान गिना जाता है, बहुत पीछे वैठनेसे मालिकको 
मालूम न रहे कि अपना आदमी यहां है या कहीं चेछा गया | इसलिये मालिकफे पार्स सामने नजरके आगे 
बेठना ठीक है। यदि रुवामीके पास कुछ अज करना हो तो निम्व लिखे समय न फरना | है 

थका हुवा हो, भूखा हो, क्रोधायम्ताव हो, उदास हों, सोनेकी तैयारी करेते समय, प्यास लगी हो उस 
समय अन्य किसीने अर्ड ही हो उस समय रुबय॑ अपने मालिकको किसी प्रक्तारकी अ्जे न करवा। क्योंकि 
वैसे समय अर्ज करनेसे चैंह निष्फछ जाती है। ४ ० 

राजाकी माता, रानी, कुमार, शाजमान्य प्रधान, राजसुरु ओर द्रवान इतने मलुष्यॉके साथ राजाके 
समान दी चर्ताव करना याने उनका हुक्म मानता | | 


राजाका विश्वास न होनेपर दीपकोक्ति” 


आदो मय्येवाय पदिपिनुनं नतईहेन्मा मवही लितोंपि ॥ 
- उति श्रपा दड़ ली पर्गणापि स्पृशतनों दीप इवावनीप! ॥ 
थह दीपक सचमुच मैंने ही प्रथमसे प्रगट दिया है. इस लिये यदि मैं इसकी अवगणना करूंगा तो 
मुझे यह कुछ हरकत से करेगा,-ऐसी श्रांतिसे भंगुल्मित्र से भी कभी उसका सुपशे न करना । इसी तरह इस 
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राजांको भी प्रथमसे मैंने ही पूर्ण प्रसन्न किया हुवा है इस लिये अब यह मुझे किसी प्रकार भी हरकत न पहुं- 
चायगा, ऐसे विचार रखकर किसी वक्त भी राजाकी अवगणना न करना। क्योंकि राजाका विचार क्षण 
भरमें ही बदलते देर नहीं लगती, इससे न जाने वह किस समय क्या कर डाले | इस लिए हर वक्त खय॑ जागृत 
सावधान रहना श्रेयर्कर है। 
यदि राजाकी तरफसे किसी कार्यवशात्‌ लनन्‍्मान मिला हो तथापि अभिमान विल्कुछ न रखना। 
क्योंकि चीतिमें कह्य है कि, गव्पोमूलविणासस्स' गये विनाशका मूल है। इस लिये गय करना योग्य नहीं । 
इस पर द्वष्टाान्त खुना ज्ञाता है कि, “दिल्लोमें एक राजमान्य दीवान था। उसने किसीके पास यह कहा था 
कि, मेरेले हो राज्यका काम काज चलता है। यह बात माल्य हो जानेसे घादशाहने उसका वह अधिकार 
छीन कर उसके पास रहने वाछे उंसे चमार छोगोंका ऊपरी अधिकारी बनाया। ओर उससे सही लिक्केके लिए 
चमार लछोगोंके रापी नामक शंत्रके आकार जैसा रखनेमें आया। अन्तमें उसके नामकी याद्गारी भी रापीके 
नामसे ही रखनेमें आई थी। इस लिए राजमान्य होने पर अभिमान रखना योग्य नहीं । उपरोक्त रीतिके अनु- 
सार नोकरी करते हुए राज्यमान्य ओर ऐश्वर्यता प्रमुखका छाम होना भी कुछ असम्भवित नहीं है, जिसके 
लिए कहा है कि,-- . 
इत्््तेत्र' समुद्रश्च | योनिपोषणमेवच ॥ 
प्रासादों भूधुनां चेव | स्यो ध्नन्ति दरिद्रतां॥ 
इछ क्षेत्र, जदाजी व्यापार, घोड़ा, वगैरह पशुभॉंका पोषण, राज़ाकी मेहरचानी, इतने फाम किसी ने 
किसी समय फरने चाले या प्राप्त करने चालेका दारिद्रय दूर कर डालते हैं। राजकीय सेचाकी श्रेछ्ठता बतलाते 
हुये कहते हैं। 
निंदन्तु मानिनः सेवां । राजादीनां सुखेषिण ॥ 
स्वजना5स्वजनोद्धार । संदारी न विना तया ॥ 
निर्भेय खुखकी इच्छा रखने चाले अभिमाती पुरुष कदापि राजा वगैरहकी सेवाकी निन्‍्दा करें करने 


दो परन्तु खज़्न ओर दुजेन पुरुषका ऋमसे उद्धार ओर संद्वार ये राज़ाकी सेवा किए बिना नहीं किये जा 
सकते । 


राज सेवाके ढाभ पर दृश्टान्त” - 


एक समय कुमारपाल राजा अपने राज्यकी भीतरी परिस्थिति जाननेके लिये राजिके समय गुप्त वेशमें 
निकला था | उस समय प्रजा द्वारा की हुई प्रशंसासे इसने दी सच्ची, राजकीय सेवा बज़ाई है ऐसे विचारसे 
राजाने एक घोशीर नामक विप्रको तुशमान हो छाट देशका राज्य दे दिया | इसी प्रकार जितशत्रु संज्ञाने अपने 
पुत्रको सपेके भयसे बचाने वाले देवराज नामक राजिके चौकीदार को तुएमान होकर अपना राज्य दे दीक्षा 
लेकर मोक्ष पद॒की धराप्ति की । 

श्प्प 


र््प्य श्राद्धविधि प्रकरण 
तरह जिसने सच्ची राजकीय सेवा की हो, उसे अलम्पः लाभ हुये बिना नहीं रहता | राजकीय सेवा 
जनन्‍्य अनर्थोंकों भी न सूलना चाहिये । 
दीवान पदवी, सेनापति पदवी, नगर शोठ पदवी, वर्गरह सब प्रकारकी पद्वियां, राजकीय सेवा गिनी 
जाती है। यह राजकीय व्यापार देखनेमें वड़ा आडस्वर युक्त मालूम होता है, परन्तु वह सचमुच ही प्रापमय 
असत्यमय, ओर अन्तमें उसमेंसे,प्रत्यक्ष दीख पड़ते अखार दृश्यसे श्रावकोंके लिए वह प्रायः वर्जने ही योग्य 
है। क्योंकि, इसके लिए शाल््रकारोंने छिखा, है क्रि-- 
नियोगी यज्न यो मुक्त, स्तत्र स्तेयं करोति सः ॥ 
कि नाम रजकः क्रीत्वा, वासांसि परिधास्थति ॥ १॥ 
अधिकाधिकाधिकारा), कारणवाग्रतः प्रवर्शन्ते ॥ 
प्रथम नव॑ धन तदलु। वन्धन नपति नियोगजुर्षा ॥ २॥ 
जिसे जिस अधिकार पर नियुक्त किया हो वही उसमेंसे चोरी कप्ता है।। जेसे कि तुम्हारे मलीन कपड़े 
घोनेवाला घोबी क्या, मोलको छाकर चत्ध पहनेगा ? यहां पर राजकीय बड़े बढ़े अधिकार प्रत्येक ही फारायार 
समान हैं | वे अधिकार प्रथम तो अच्छी तरह पैसा कमवाते हैं परन्तु अन्तमें बहुत दफा जेलखाने, की, हवा, 
भी खिलवाते हैं । 





“सर्वथा वर्जने योग्य राज-व्यापार” “ 


यदि राजकीय व्यापार 'सर्वथा न छोड़ा जाय॑ तथावि द्रोगा, फोजदार, पुछिस अधिकार वर्गरह 
पद्वियां अत्यन्त पाप मय निर्दयी छोगोंके ही योग्य होनेसे श्रावकक्के लिए सवंथा वर्जनीय हैं। कहां है कि-- 
गोदेव करणारत्न, तलबत्तक पदका। ॥ 
ग्रामोत्तरद व न प्रायः 4 सुखाय प्रभव॑त्यमी ॥ १॥ 
दीवान, कोतवाल, फौजदार, दरोगा, तलावर्चक, नम्बर्दार, मुखी, पुरोहित, इतने अधिकारोंमें से 
भनुन्योंके लिए प्रायः एक भी थधिकार छुखकारी नहीं होता । ऊपर लिखें हुए फोतवाल, नगर र्खवाल, 
सीमा पाल, नस्व॒रदार वगैरह कितने एक सरकारी पद्वियोंके अन्य अधिकार यदि फदायित्‌ स्वीकार करे तो 
वह मन्‍्त्री घस्तुपाल साह श्री पृथ्वीधर, आदिके सम्रान ज्यों अपनी कीति बढ़े त्यों पुण्य कीति रूप कार्य 
फरे । परन्तु अन्यायक्र पर्तावले जिसके पीछेसे औनधर्म की निन्‍्दा हो वैसा फार्य न करे। इस विपयमम 
कहा है कि,-- हि 
नृपव्यापारपापेश्यः, स्वीकृत छुकुत ने यः॥ 
तान्‌ घूलिधावकेश्योपि । मन्ये मूटतरान्‌ नराव्‌ ॥ २ ॥। 
. पापमय राज व्यापारसे भी जिसने अपना खुछृत न किया तो मैं घारता हं कि, चंद घूलछ धोने वारलोसे 
भो अत्यन्त मूल शिरोमणि है। 
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प्रभोः प्रसादे प्राज्येपि । प्रकृतिनंव कोपयेत ॥ 
व्यापारितत्च कार्येषु । याचेताध्यत्षुपुरुष ॥ 8 ॥ . ४ 
राजाने वड़ा सन्‍्मान दिया हो तथावि उससे अभिमानमें न आना चांहिंएं। यदि किसी कार्यमें उसे 
स्व॒तन्त्र नियुक्त किया हो तथापि उसके अ्षश्रिकारी पुरुषोंकों 'पूछ कंर कार्य करना चाहिए, जिससे दिगड़े 
खुधरेका वह भी जवाबदांर हो सकै। | + ' 8४ 
न यक्तियोंके अनुसार शज्ञ नौकरी करना, परन्तु आओ राजा जैनी हो उसकी नोकंरी करना योग्य है 
किन्तु सिथ्यात्वी'की नहीं |... : 3 
। *, “सावणःधर“मि वरहुज्न, चेड ओनाण दंसण समेंग्रो । 
67 7 ... प्रिच्छत्तमोहि अबई, माराया चकवद्दीवि १ १ ॥ ; 
ज्ञान दर्शन संयुक्त श्रावकके घरमें नोकर होके रहता श्रेष्ठ है, परन्तु यिथ्यात्वी तथा मोह विकंलित 
'मति घोांछा चक्रवर्तों राजा भी कुछ.कामंका नहीं | हि । 
यदि किसी अन्य उपायले आजीविका न चले तो सम्यक्त्व श्रहण करनेसे ,वित्ति कंतारेण! [ आंज्ञी 
बिका रुप कान्तार--अटबी तद्र प ढुःख दूर कंरनेके लिए यदि मिथ्यात्वी की सेवा चाकरी करनी पड़ें तथावि 
सस्यकत्व खंडित न हो ऐसे आगारकी छूट रखनेले ) कंदापि मिथ्यात्वीकी सेचा फरनी पड़े तो करना। 
धर्थापि यंथाशक्ति घर्ममें श्रुटि न आने देना। यदि मिथ्यात्वीके पहांसि अंधिक लाभ होता हो और श्रावक 
स्त्रामीके बढांसे थोड़ा भी छा होता हो ओर यदि उससे कुटुम्ब निवोह चल सकता हो सेंथापि मिथ्यात्वी 
लोकरी न करता | क्योंकि, मिथ्यात्वी नोकरी करनेसे उसकी दाक्षिण्यता घंगेरह रखनेकी थहुते ही जरूरत 
पड़ती है, इससे उसे नोकरी करने घालेको कितनी एक दफा त्रतमें दृषण लगे बिना नहीं रहता। यंह छठी 
आजीविका समभना । 
सातवीं भाजीविका भिक्षा चृत्ति-धातूकी, राधे हुए घान्यकी, वस्॒की, द्रव्य धगरदकी सिक्षासे 
अनेक भेद्चाली गिनी जाती है। उसमें भी धर्मोपएस्म मात्रके लिए ही ( धर्मको आश्रय देनेके लिए ओर 
शरीरका वचाव करनेके लिए ही ) आहार, बस्तर, पात्रादिक की भिक्षा, जिसने सर्व प्रकारसे संसांरका त्याग 
किया हो ओर जो वैराग्यवन्त द्वो उसे ही उचित है. क्योंकि; इसके लिए शास््रमें लिखा है, 


प्रतिदिन मयत्नलम्ये, भिकछुकनन जननिसाधु कल्पलते। 
नृपनमनि नरकवारिरि, भगवति भित्ते | नमस्‍्तुम्यं गा 
' निरन्तर बिना प्रयास मिल सकलनेवाली, उत्तम लछोगोंको माता समांन हितकारिणी, श्रेष्ठ पुरुषोंको 
सदा कल्पछता समान, राजाको भी नमानेवाली नरकंके दुःख. दूर करानेवाछी है भगवती (है पऐेश्वरयंचती ) 
मिक्षा]] तुझे नमस्कार है। + दूसरी सिक्षा ( प्रतिमाधर श्रावक, त्था जैनमुंनि सिवाय दूसरेकी मिक्ष! ) तो 
अत्यन्त नीच और हलकी है। जिसके लिए कहा है फि -- 


तारुव॑ ताव मुणा, लज्जा सच्च कुलकम्मोत्ताव | 
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ताव॑ंचिश्र अभिमाणं, देही तिन जंपए जाव ॥ १॥ 
मनुष्य रुप, गुण, रुज्जा, सत्य, कुछक्रम, पुरुषाभिमान; तब तक ही रख सकता है कि, जब तक चह 
देही, ऐसे दो अक्षर नहीं बोलता | को 
तृणं लघु तृणात्त लं, तूलादपिहि याचकः । 
वायुना कि न नीतोसो, मामपि याचसिष्यति ॥ २॥ 

, - सबसे हलकेमे हलका तृण है, उससे भी आकके रुईका फोया अधिक हलका गिना जाता है। परन्तु 
याचक उससे भी हलका है। इसमें कोई शंका करता है कि, यदि सबसे इलका याचक-मभिक्षुक है तो 
फिर उसे घायु क्यों नहीं डड़ाता ? क्योंकि, जो ,२ हलके पदार्थ हैं उन्हें वायु आकांशमें उड़ा ले जाता है 
तब याजञको फ्यों नहीं उड़ाता ? इसका उत्तर यह है कि, चायुको भी ' याचकका भय छगा इस लिए नहीं 
जड़ाता । चायुने विचार कियां कि, यदि में इसे उड़ाऊंगा तो मेरे पाससे भी यह कुछ याचना करेगा, 
क्योंकि जो यातक द्ोता है उसे याचना करनेमें कुछ शरम नहीं द्ोती, इससे वह हरणकके पास भांगे बिना 
नहीं रहता | ,, 2 ५ | 
.। , - /-- रोगी चिस्रवासी, परान्नभोजी च परवशः शायी। 

यज्जीवति तन्मरणां, यन्परणं सो तरय विश्राम:॥ ३॥ ;क्‍ 
रोगी, चिरप्रवासी, ( फासिद्‌, दूत वगैरह या जिनकी सदैव फिरनेसे ही आजीविका है ऐसे लोग ) 
परान्नभोजी--दूसरेके घरसे माँग खानेबाला, दूसरेकी अधीनतार्मे सो रहनेवाला, य््याषे इतने जने जीते हैं 
तथापि उन्हें खत समान ही समझना | , ओर उन्हें ज्ञो सत्यु आती है घही उनके लिए विश्राम है. क्योंकि 
इस प्रकार दुःखसे पेट भरना उससे मरना श्रेयरुकर है । 
जो भिक्षा भोजी है वह प्रायः निश्चित होनेसे डसे आरूस्य अधिक द्ोता है। भूख बहुत होती है, 
अधिक खाता है, निद्रा बहुत होती है, लज्ञा, मर्यादा कम द्वोती है वगेरह इतने कारणोसे विशेषतः बंद कुछ 
काम भी नहीं कर सकता। भिक्षा मांगनेवाले फो काम न सूझे परन्तु ऊपर लिखे हुए अवग्ुण तो उसमें 
जरुर ही होते हैं। हे 
“भिक्षान्न खानेमें अवेगुण” 
कई योगी द्वाथमें मांगनेका खप्पर छेफर, फन्‍्ये पर फोली, लटका कर भिक्षा माँगता हुवा, चलती 
हुई एक तैलीफी घाणी पर आ चैठा | उस वक्त उसकी भोलोीमें मुह डाछ कर तेलीका.वैल उसमें पड़े हुए 
टुकड़े ,खाने छगा, यह देख दवा हा ] फरके वह योगी उठकर चैलके मुहमेसे डुकड़े खींचने लगा। यह देख 
तेली बोछा--महाराज भीखको वया भूख है १ इतने हूकड़ों पर तुम्हारा जी लखवा जाता है कि, जिससे 
बैलके मु हमेंसे पीछे खींच रहे हो । सिक्छु बोला--सीखको कुछ भूख नहीं याने मुझे तो हुकड़ बहुत दी मिलते 
हैं और मिलगे भी, परन्तु यह वैछ भीखके टुकड़े खाते छगेगा वो इससे यह आलूखु न हो जाय। क्योंकि 
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' झजका अन्न खानेवाले के गोड़े गल जाते हैं इसीलिए सुझे ढुःख गोड़े गल जाते हैं इसीलिए मुझे दुःख होता है कि, यह बैल यदि शिक्षाके टुकड़े 
खायगा तो बिचारा आरूखु बन॑ जानेसे काम न कर सकेगा । यदि काम नहीं कर सका तो तू भी फिर 
इसे किस लिए णानेको देगा | इससे अन्तमें यह दुःखी हो कर सर ज्ञायगा । इसी कारण में सिक्षाके टुकंडे 
इसके मु हसे चापिस छेता ह' | - भिक्षान्त खानेसे उपरोक्त अवगुण जरूए आते है इस लिए भिक्षान्न न खाना 
चाहिये । हृस्भिद्रसूरिने पांचवें अकर्मे निम्न लिखे सुज्व तीन प्रकारकी सिक्षा कही है। 
सर्वसंपठकरी चैका।। पोरुषध्ती तथापरा ॥ 
दृत्तिमिज्ञा च तह । रितिमिज्ञा जिधोदिता॥१॥ 
- पहली सर्वलंपतकरी ( सर्वे सम्पदाकी करनेयाली ), दूसरी पोरषको नष्ट कंरनेवाली, 'तीखरी दुत्ति 
भिक्षा, इस प्रकार तत्वज्ष पुरुषोंने तीन प्रकारकी भिक्षा कही हैं । 
यतिध्यानादियुक्तों यो। मुर्वाज्ञायां व्यवस्थितः ॥ २॥ 
सदानारंभिणस्तस्थ । सर्वेसंपत्करी पता ॥ ; 
जो जितेन्द्रिय हो, ध्यांनयुक्त हो, सुरुकी भाज्षञामें रहता हो, खदेच आारंभसे रहित हो, ऐसे पुण्षोकी 
स्िक्षा सर्वे संपत्करी फही है। 
| प्रतरृज्यां प्रतिपन्नोय । स्तद्विरोधने वर्सत ॥ 
शअसदार भिणस्तस्थ । पौरुषध्नी तु कीत्तिता ॥ ३ ॥ 
प्रथमसे दीक्षा श्रहण करके फिर उस दीक्षासे विरुद्ध चर्तेन करने घाले खराब भारंस करने घाले 
( ग्रहरुथके आचारमें छह फायाका आरंभ करने वाले ) की भिक्षा पुरुषार्थ को नष्ट करने वाली फह्दी है। 
धर्मलाधवकइन्मूदो । मिक्ञयोदरपूरणं ॥ 
करोति देन्यात्पीनांगः । पौरुष हन्ति केवल ॥ ४॥ । 
जो पुरुष घर्मकी रूघुता फराने बाला, सूखे, अक्ञानी, शरीरखे पुष्ठ होने पर सी दीनतासे भीक माँग कर 
पेट भरता है ऐला पुरुष केवछ अपने पुरुषाकार-आत्मशक्ति को हनन करने वाला है ) 
- निःस्वान्ध.पंगवो ये तु। न शक्ता वे क्रियान्तरे | 
मिन्नामटनित हत्त्ययं। टच मित्तेयसुच्चते ॥ 9 ॥ ' ह 
निधन, अंधा, पंगु, लूछा, रंगड़ा घगरह जो दूसरे किसी आजीविका चछानेके उपाय करनेमें असमर्थ 
हो घह अपना उदर पूर्ण करनेके लिए जो शिक्षा मांगता है उसे दृत्तिभिक्षा कहते हैं । 
निर्धन, अन्धे घगैरह को धमकी लघुता करानेके अभावसे और अनुकंपाके निमित्त होनेसे उन्हें घ्ृत्ति 
नामकी भिक्षा अति दुष्ट नहीं है। इसी लिए ग्रृहस्थको भिक्षात्त्ति का त्याग करना जादिये | धर्मर्वन्त श॒हरुथ 
को तो सर्वेथा त्याग करना चाहिये। जैसे कि, विशेषतः धघर्मानुष्ठान की निन्‍दा न होने देनेके लिए दर्जन 
पुरुष सज्ाचका दिखाव करके इडिछित काये पूर्ण कर छे ओर उसके वादे उसका कपट खुला हो जानेसे चह 
जैसे निन्‍दा अपवाद के योग्य गिना जाता है चैसे यदि धर्मच॑न्‍्त हो कर गुप्त मिक्षासे आजीविका चढावे तो 
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ब्टीकतर 


जब उसका दंभ खुल जायया तब वह घर्मकी निन्‍दा कराने वाला हो सकता है। विशेषतः धर्मानुष्ठाव की 
निन्‍दा अपवाद न होने देनेके लिए सज्लन दुजेनके समान सीख सांगवा ही भद्दी । यदि घर्मनिन्‍्दा का निमित्त 
खय॑ बने तो इससे.उसे परभव में घर्मप्राप्ति होना भी डुलस होता है। इत्यादि अन्य भी दोपोंकी प्राप्ति होती 
है । इस विषयमें ओघनियु कि में साधुको आश्रय करके कहा है कि,--- - 
छक्काय देवावंतोपि। संजभो दुल्लहं कुणई वोहिं ॥ 
थ्राहरे निहारे। दुर्गछिए पिंड गहणोय, ॥ १॥ 
जो साधु छह कायकी दया' पालने याला होते पर भी यदि दुर्गच्छ नीच कुछ, ( ब्राह्मण वनिये बिना 
रंगेरे जाट वर्गेर्हके कुल ) का आहार पानी वर्गरह पिंड अ्रहण फैरता है घह अपनी आत्माको- बोंघिबीज की 
प्राप्ति दुलेभ करता है। भिक्षासे किसीको लक्ष्मीके खुख आदिकी प्राप्ति नहीं होती । मं 
लच्षमीर्गसत्ति वाणिज्ये । किचिदरित च कर्षणे ॥ 
अस्तिनास्ति च सेवार्या। भित्तायां न कदाचन ॥ न 
लक्ष्मी व्यापारमें निवास करती है, कुछ २ खेती ऋरनेमें सी मिलती है, नोकरी फरनेमें तो मिले भी 
ओर न भी मिले, परन्तु मिक्षा करनेमें तो कभी सी लक्ष्मीका संग्रह नहीं होता | हि 
भिक्षासे उद्रपूर्ण मात्र हो सकता है परन्तु अधिक घनकोी प्राप्ति नहीं हो सकती। उस भिक्षावृत्ति 
का उपाय मनुस्ख॒ति के चोथे अध्याय में नीचे सुज़ब छिखा है :--- 
ऋना$मृतास्यां जीवेत | मतेन प्रसुतेन वा ॥ 
सयानृतेन चेवापि। न खहदत््या कंचन ॥ १॥ 
उत्तम प्राणीको ऋत ओर अस्त यह दो प्रकारकी आजीबिका करनी चाहिये; तथा म्ठत ओर प्रस्वत 
नासकी आजीविका भी करनी चाहिये। अन्‍्तर्में सलत्यान॒त आजीविका करके निर्वाद करना, परल्तु भ्वद्त्ति 
फदापि न करना चाहिये । याने श्वानवृत्ति न करना । 
जिस तरह गाय चरती है उस प्रकार सिक्षा लेता ऋत, बिना मांगे बहुमान पूर्वक दे'सो अम्दत, मांग 
कर ले सो य्ुत, खेती बाड़ी करके आजीविका चलाना सो प्रमृत, व्यापार करके ,आाजीविका,/वलाना सो सत्या- 
नृत। इतने प्रकार्से भी आजीविका चढाना परन्तु दूसरेकी सेवा करके आजीविका चलाना सो श्वबृत्ति 
गिनी जाती है। इस लिए दूसरेकी नोकरी फरके आजीविका न चलाना । - 


व्यापार । 
इस पांच प्रकारकी आजीविका से से व्यापारी छोगोंको द्वव्योपार्जन करनेका मुख्य उपाय व्यापार-ही 
है-लक्ष्मी निवासके विषयर्मे कहा है कि: -- ॥॒ है 


पहुमहणस्सयवच्छे। नच्चेव कमलायरे सिरि घसई ॥ हे 
, किंतु पुरिसाण ववसाय । सायरे तीई सुहद्ार्ण ॥ 2; 
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५, “, भधू नामक देत्यका मथन करने वाले कृष्णके बक्षरुथल पर लक्ष्मी नहीं चलती, तथा फम्नलाकर-पश्च- 
सरोबरमें भी कुछ लक्ष्मी निवास नहीं करती; तब फिर कहां रहती है? पुरुषोंके व्यवलाय--व्यापार रूप सघझु/ 
द्रमें लक्ष्मीफे रहनेका रुथान है | 
व्यापार करना सो भी १ सहाय कारक, २ पूंजी, ३ बर हिम्मत ४ भाग्योदय, ४- देश, ६ काल, ७ क्षेत्र, 
घगैरहका-बिन्वार करके करना । प्रथमसे सहाय फाण्क देखकर करना, अपनी पूंजीका” बछ देखकर, मेरा 
भाग्योद्य चढ़ता है. या पड़ता सो विचार करके, उस श्षेत्रको देखकर, इस देशमें इस अम्ुक व्यापारसे 
लास होगा या नहीं इस बातका बिचार करके, त्था फाछ, देखके -- जैसे कि, इस कालमें इस व्यापारसे लाभ 
होगा या नहीं इसका बिचार करके यदि व्यापार किया तो छाभकी प्राप्ति हो, ओर यदि बिना विचार फिये- 
किया जाय तो छाभके बदले ज़रूर अलाभकी प्राप्ति सहन करनी पड़े। इस बिषयमे कहा हैं कि,:-- 
स्वशक्त्यानुरूप॑ हि। पकुर्यात्कार्यमार्यधीः ॥ जि 
नो चेद सिद्धि द्वीदास्य। हीला श्री वलहानयः ॥ ॥ 
आय बुद्धिवान्‌ पुरुष यदि अपनी शक्तिके अछुलार कुछ कार्य करता है तो उस कार्यक्री प्रायः सिद्धि. 
हो द्वी जाती है और यदि अपनी शक्तिका विचार किये बिना करे तो छाभके बदले हानि ही होती है। 
लज्जा आती है, हंखी होती है, निन्‍्दा होती है, यदि लक्ष्मी दो तो वह भी चली जाती है; बल भी नष्ट होता 
है। विचार रहिद कार्यमें इत्यादिकी हानि प्रगटतया ही होती है। अन्य शास्रमें भी कहा है कि-- 
कोदेशः कानि मित्राणि । कः कालः कौ व्ययागमो ॥ 
कबचाह का च में शक्ति । रिति चिस्य॑ सुहुु हुः ॥ २॥ 
कौनला देश है ? कौन मित्र हैं? कौनला समय है ? मुझे क्या आय होतीं है? ओर क्या खर्च? 
में कोन हूं ? मेरी शक्ति धया है ? मनुष्यकों ऐला विचार बारस्वार करना चाहिये। 
लघुथ्थानान्य विष्नानि । सम्मवरपता पनानि च ॥ 
कथयन्ति पुर; सिद्धि।। कारणान्येव कर्मणां ।। 
प्राप्प्में व्यापाएका छोटा डोल रख -कर जब उसमें कुछ भी दर्कत न हो तब फिर उसमें सम्मावित 
बड़े व्यापारका स्वरूप लावे। व्यापारमें लाभ प्राप्त करनेका यही लक्षण है। याने जिस घप्यापारके जो कारण 
हैं'वद्दी कायेकी सिद्धिको प्रथमसे ही मालूम करा देते हैं कि, यह काये सफल होगा या नहीं? 
उदभवन्ति विना यतन। म्रभवन्ति च यत्नतः ॥ 
लच्मीरेव समार्याति । विशेष॑ पुरुयपापयोः ॥ 
लक्ष्मी कहती है. कि में पुण्य पापके स्वराघीन हूं । याने उद्यम किये बिना ही में पुण्यवानकों भा 
मिलती हैं, ओर पापीके उद्यम फरने पर सी उसे नहीं मिल सकती ( पुन्यके उद्यसे में आती हू', और 
पापके उदयसे जाती हू' ) व्यापारमें निम्न लिखे मुजब व्यवद्वार शुद्धि रखना चाहिये । 


व्यापार करनेमें चार प्रकारसे जो व्यवहार शुद्धि करनी कहा है उसके नाम ये हैं--१ द्रब्यशुद्धि 
२ क्षेत्रशुद्धि, ३ कांलशुद्धि, ४ भाषशुद्धि । 
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श्श्र श्रांद्धविधि परकररों 
द्रव्यशुद्धि--पन्‍द्रद कर्मादात के व्यापार का, पद्धह कर्मादान के कारणरूप क्रयाणेक्ा व्यापार सवा 
त्यागना। क्योंकि, शाह्ममें कहा है कि-- " 
धर्मवाधाकरं यच। यज्च स्थादयदरकरं ॥ 
भूरि लाभ परिग्राह्य । परय॑ पुरयाथिमिन तत्‌ ॥ 
जिल व्यापारसे धमेका बचाव न हो तथा अपकीति दो वैसा करियाना माल, यदिं भधिक छाम होता 
हो तथापि पुण्याथों मन्ुष्यको न छेना चाहिये । ऐसे करियानेका व्यापार ध्रावकको सर्वेथा न फरना चाहिए। 
तैयार हुये चल्लचका, सुतका, द्रव्यका, सोनेका यांदी वगेरहका व्यापार विशेषतः निर्दोष होता है तथापि उस 
प्रकारके व्यापारमें ज्यों अधिक आरंस न हो त्यों उद्यम करना | 
अकाल वगैरहके कारण हों ओर भेन्‍्यसे निर्वाह न हो तो अधिक आरंभ वाले या पन्द्रद कर्मादान के 
व्यापार करनेकी आवश्यकता पड़े तथापि अनिच्छासे, अपने आत्माकी निन्‍्दा करनेसे भोर वारंवार खेद फरने 
पूर्वक करे । परन्तु निर्देय होकर जैसे चलता है वैसे चलने दो इस भावसे न करे | इसलिए साव ध्रावकके 
लक्षण चर्तलाये हुए कहा है कि, 
वज्ञई तिव्वारम्भ | कुशई अकाम अनिन्व॒दतो उ॥ 
भुणई निरारम्भभरणं। दयालु शो सव्वजीवेसु ॥ १॥ 
धन्‍ना हु महामुणिणों । मणसावि करन्ति जे न परपीड़ ॥ 
आरम्भ पोय विरया । भ्ुजंति तिकोडि परिसुद्ध ॥ २॥ 
वहुत भारंभ बाला ब्यापार न करे, पन्द्रह कर्मादान का व्यापार नकरे, यदि दूखरे किसी ब्यापारसे 
निर्वाह न हो ठो कर्मादान का व्यापार करे परन्तु निरासस्सी व्यापार करने वाल्ोंकी स्तुति करे ओर सब जीथों 
पर द्यावान होकर व्यापार चछावे | परन्तु दया रहित होकर व्यापार न करे । तथा ऐला विचार फरे कि, 
धन्य है उन मद्याप्ुनियों को कि, जो मबसे भी पर ज्ञीवको पीड़ा कारक विचार तक नहीं करते । ओर सर्व 
पाप व्यापारसे रहित होकर मन, वचन, कायसे चने हुए पापसे रहित तीन कोटी विशुद्ध द्वी आहार श्रद्दण करते 
हैं। निम्न लिखे प्रकारका व्याख्यान करना । 

न देखे हुए, परीक्षा न किये हुए मादका व्यापार न करना । तैयार हुए, परीक्षा किये दुए मालको खरीदना 
परन्तु शंकावाछा वायदेवाला माल न खरीद्वा, तथापि यदि बैसा खरीदनेकी जरूरत पड़े तो अकेले नहीं परन्तु 
वहुतसे जने हिस्सेदार दो कर खरीदना । क्योंकि इकले द्वारा रखनेसे ऋदाचित्‌ ऐसी हरकत भोगनी पड़े 
कि, जिससे आवरूका धक्का पहुचे। यदि सबके हिस्सेमें वैसा माल खरोदा हो तो उसमें सबकी सहायता 
होनेसे उतनी हरकत आनेका संभव नहीं; और यदि कदाचित्‌ हस्कत भोगनी पड़े तथापि बहुतसे दिस्सेदार 
होनेसे धह स्वयं दंसीका पात्र नहीं बनता | इसलिये कहा है कि;'-- 

आयाणाकेष्वहष्टेषु । न सत्यंकारमर्प येत्‌ ॥ 
दयाघ वहुमि; साद्ध । पिच्छेल्लदमी वरिस्पदि ॥ 
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यदि व्यापारी लक्ष्मी बढ़ानेकी इच्छा रखता हो तो नजरखसे न देखे हुये चायदेके .मालकी साई न दे! 
फदाचित्‌ वैसा करनेकी आवश्यकता ही पड़े तो बहुत जनोंके साथ मिलकर करे परन्तु अकेला न फरे। 
व्यापारमें क्षेत्रशुर्ि की भी जरूरत है । 

क्षेत्रशुद्धि याने ऐसे क्षेत्रमें व्यापार करे कि, जो स्वदेश गिना जाता हो, जद्दांके बहुतसे मनुष्य परिचित 
हों, ओर जहां अपने सगे लस्ब॒न्धी रहते हों, जदांके व्यापारी सत्यमार्गके व्यवसायी हों, चेसे क्षित्रमें व्यापार 
करे परन्तु जहां पर स्वचमझुका प्रत्यक्ष भय हो (गांवके राज्यमें कुछ उपद्रव चलता हो उस घक्त) , दूसरे 
राज़ाका उपद्रव हो, जिस देशमें बीमारियां प्रचलित हों, जहांका हवापानी अच्छा न हो, या जहाँ पर प्रत्यक्षमें 
कोई बड़ा उपद्रव देख पड़ता द्वो वहां जाकर व्यापार न करना ।-डपरोक्त क्षेत्रमें जहां अपना धर्म खुसाध्य हो 
और आय भी अच्छी ही हो वहाँ व्यापार करना | बतलाये हुये दूषण वाले क्षेत्रमें यदि प्रत्यक्षमें अधिक लाभ 
माल्मुम होता हो तथापि व्यापार न करना चाहिये । क्योंकि, ऐसा कर्नेसे बड़ी सुलीवतें ओर हानि सहन 
करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार व्यापारमें काछ याने समय शुद्धि रखनेकी आचश्यकता है। 

'कालसे तीन भठहयोमें, पर्व तिथियोंमें ( जो आगे चछकर बतलायी जायेगीं ) ओर चर्षाऋतुके विरुद्ध 

व्यापार न करना ( जिस काछमें तीन प्रकारके चातुर्मासमें जिस २ पदार्थमं अधिक जीव पड़ते हैं उस फालमें 
उस पदार्थका ब्यापार न करना )। 


“ज्ञाव शुद्धि व्यापार या भाव विरुद्ध” 


भाव शुद्धिमें बड़ा विचार करनेकी जरूरत है सो इस प्रकार जैसे कि कोई क्षत्रिय जाति घाले, यवन 
ज्ञातीय राज़ द्रबारी या राजाके साथ जो व्यापार करना हो वह सब जोखम चाहा है | अधिक छाम्व देख 
पड़ता हो तथापि बैसा व्यापार करनेमें प्रायः राम नहीं मिलता | क्योंकि अपने हाथसे दिया हुवा द्वब्य भी 
चापिस मांगने जाना भय पूण होता है। इसलिये बसे छोगोंके साथ खुले दिलसे थोड़ा व्यापाश भी किस 
तरह किया जाय १ अतः निम्न लिखे ब्यापारियोंफे साथ व्यापार न करना चाहिये। 
' लाभ इच्छने वाले व्यापारियों को शब्त्र रखने वाले या न्ाह्मण व्यापारीके साथ ब्यापार न करना। 
उधार, अंगउधार, विरोधिके साथ व्यापार न करना । इसलिए कहा है कि, फदाचित्‌ संग्रह किया हुवा माल 
हो तो वह समय पर बेचनेसे लाभ प्राप्त किया ज्ञा सकता है परन्तु जिससे बेर विरोध उत्पन्न हो वैसे उधार 
देने वगेरहका व्यापार करना, उचित नहीं । 
नये विटे च वेश्यायां । थ तकारे विशेषतः ॥ 
उद्धारके न दातण्यं । मृलनाशो भविष्य॒ति ॥ 
नाटक फरने वाले, अविश्वासी, वेश्या, हुवे बाज, इतनोंकों उधार न दैना । इन्हें उधार देनेसे ब्याज 
मिलना तो दूर रहा परन्तु मूल द्रव्यका भी नाश द्वोता है। 


ब्याजका व्यापार सी अधिक फीमती गहनां रखकर ही फरना डचित है, क्‍योंकि, यदि ऐसा न करे 
श्र 
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होते हैं । 





“झुब्ध शेठकी कथा” 


छुना जाता है कि, जिनद्त शेठका मुग्ध चुद्धि बाला मुग्ध नामक पुत्र था। बह पिताके प्रसादसे सदा 
मोज मजामें ही रहता था, घड़ा हुवा तब द्सनर-लगे सम्बन्धियों वाले शुद्ध कुछकी नन्‍दीवश्ेन शेठकी 
कन्यासे डसका बड़े महोत्संचके साथ विवाह किया | अव उसे बहुत दफा व्यवहार सम्बन्धी ज्ञान, सिखलाते 
हुये भी वह ध्यान नहीं देता, इससे उसके पिताने अपनी अन्तिम अवस्थामे छ्ुत्यु समय गुप्त अथ्थ बाली नीचे 
मुजब उसे शिक्षाय दीं । 

१ सब तरर दातों द्वारा चाड़ करना | २ छाम, खानेके लिए दूसरोंकी धन देकर धापिस न सांगना | 
| अपनी ख्रीकी वाधकर मारना | ४ मीठा ही भोजन करना ।५ खुल करके ही सोना । ६ हरणएक गांवमें घर 
करना.। ७ दुःख पड़ने पर गंगा कियारा खोदना) ये सात शिक्षार्यें देकर कहा कि, यदि इसमें तुझे शंका 
पड़े तो पादलिपुर नगरंमें रहने वाले मेरे 'प्ित्र खोमदच शेठकों पूछना। इत्यादि,शिक्षा देकर शेठ स्वर्ग 

> सखिधारे। परन्तु वह मुग्ध उन सातों हितशिक्षाओं का सत्य अर्थ कुछ भी न समझ सका । जिससे उसने 
शिक्षाओंके शब्दा्थंके अनुसार किया, इससे अन्तर्मेँ उसके पास जितना धन था लो सब खो बैठा । अब वह 
दुःखित हो खेद करने लगा । सूर्लाई पूर्ण आचरंणसे ख्लीफो भी अपग्रिय छगने छगा। तथा हरएक प्रकारसे 
हरकत भोगने छगा, इस कारण वह महा मूर्ख लोगोंमें भी महा हास्यास्पद हो गया । अब बह अन्तर्मे सर्वे 
प्रकारका दुःख भोगता हुवा पाटछीपुर नगरमों सोमदत शेठके पाल जाकर पिताकी बतलायी हुई उपरोक्त 
सात शिक्षाओंका अर्थ पूछने छगा | उसको सब हकीकत सुनकर सोमद्च बोला--“मूखे | तेरे थापने तुझे 
बड़ी कीमती शिक्षायें दो थीं, परन्तु तृ कुछ भी उन्तका अभिप्राय त सम्रक सका, इसीसे ऐसा दुखी हुवा है ! 
सावधान होकर झुन ! तेरे पिताके बतछाये हुए सात परोका अर्थ एस प्रक्वार है; -- 

तेरे पिताने कहा था कवि दांतों छारा चाड करना; सतो दांतों पर खुवर्णकी रेखा बांधनेके लिए नहीं, 
परन्तु इससे उन्होंने तुझे यह सूचित किया था कि सब छोयोंके साथ प्रिय, हितकर योग्य चचनसे बोलना, जिससे 
सब छोग तेरे हितकारी हों। २ छास्के लिए दूसरॉंको धन देकर वापिस न मांगना, सो कुछ भिखारी याचक 
सगे सम्बन्धियों को दे डालनेके लिये नहीं वदलाया परन्तु इसका आशय यह है कि अधिक कीमती गहने 
व्याजपे रख कर इतना धन देवा कि चह स्वयं ही घर बैठे त्रिना मांगे पीछे दे जाय। ३ ख्रीको बांध कर 

मारना सो स्त्रीको मारनेके लिये नहीं कट्दा था परन्तु जब उसे लड़का लड़की द्वो तव फिर कारण पढ़े तो 
पीटना परन्तु इससे पहले न मारना । क्योंकि ऐसा करनेसे पीहरमें चछी जाय या अपधात करले या लोगोंमें 
हास्य होने लायक वनाव चनजाय | ४ सीठझा भोजन ऋरना, सो कुछ प्रतिदिन मिष्ट भोजन वनाकर खानेके 

लिए, नहीं फद्दा था, क्योंकि वैसा करनेसे तो थोड़े ही समयमरे घन भी समाप्त झो. जाय ओर बीमार द्वोनेका 
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भी प्रसंग आावे | परन्तु इसका भाषाथे यह था कि जहां अपना आदर बेहुमान हो वहां भोजन करना क्योंकि 
भोजनमें आदर ही मिठाख है अंथवा संपूर्ण भूख छगे तथ ही भोजन करना। विना इच्छा सोजन फरनेसे 
अजीर्ण शरोगकी बुद्धि होतो है | खुख कब्क्ते सोना सो प्रतिदिन सो जानेके लिए नहीं कहा था परन्तु निर्भय 
स्थानमैं' ही आकर सोना | जहां तहां जिस तिसके घर न सोना । जागृत रहनेंसे बहुत छाभ होते हैं । सस्पूर्ण 
निद्रा आबे तथ ही शरय्यापर सोनेके लिए जाना क्योंकि, आंखोंमें निद्रा आये बिना सोनेसे कदाचित्‌ भन् 
तामें छय जाय तो फिर निद्रा आंना सुष्छिल दोतो है, ओर लिन्ता करनेसे शरीर व्यथित हो ढुर्बल होता 

है इसलिये बेला न करना ) या जहां सुख्षसे निद्रा आचबे वहां पर सोना यह आशप्र था। ६ हरणक गांयमें 
घर करना जो कहा है उसमें यह व समझना चाहिये कि गांव २ में 'जगह लेकर नये घर घनवाना। परन्तु 
इसका आशय यह है कि, हरणऋ गाँवमें किसी एक मनुष्यके साथ मित्राचारी रखना। क्योंकि किसी समय 
काम पड़ने पर बहां जाना हो तो भोजन, शयन वरगरह अपने घरके समान खुख पू्वेक मिल सके | ७ दुःख 
आने पर गंगा किनारे खोदना जो बतछाया है सो दुःख पड़नेपर गंगा नदी पर जानेकी जरूरत नहीं परस्तु 
इसका अथ यह है जब तेरे पास कुछ भी न रहे तव तुम्हारे घरमें रही हुई गंगा नामक गायको बांधनेक्ा 
स्थान खोदना । उस स्थानमें दबे हुये धघनको जिकारू कर निर्चाह करना | 

शेठके उपरोक्त चचन खुन कर वह मुग्ध आश्रय पड़ा ओर कहने छूगा कि, यदि मैंने प्रथमसे ही आप 
को पुछ कर काम किया होता तो मुझे इतनी ब्िडस्चनायें त सोगनी पडतीं । परन्तु अब तो सिर्फ अन्तिम ही 
जपाय रहा है.। शेठ बोछा--'जेर जो हुवए सो हुवा परन्तु अदसे जैसे पेंने बताया है वैसा बर्ताव करके खुखी 
रहना । सुग्ध वहांसे चछ कर अपने घर आया ओर अपने एुएने घरमें जहां गंगा गायके बांघनेका रुथान था 
वहां चबहुतला धन निकला जिससे चह फ़िर भी घनाद्य बन गया। अब वह पिताकी दी हुई शिक्षाओंके अभि- 
प्राय पूचक चत्त ने छगा । इससे यह अपने माता पिताके समान खुख्ती हुवा । 

उपरोक्त युक्ति मुजब किसीको भी उधार न देवा। यदि ऐसा करनेसे निर्वाह न चले याने उधार 
व्यापार करनो पड़े तो जो खत्यवादी ओर विश्वासपात्र दो उसीके साथ करना | सूदका व्यापार भी माल रख 
कर या गहना रख कर ही करना, अंग उधार त कसना। व्याज़में भी देश, कालकी अपेक्षा ( वाषिक वगेरह 
जो मुदृतकी हो उसका सेकडे ) एक, दो, तीन, चार, पांच आदि दृब्यकी वृद्धि छेनेका ठराव करके द्र्व्य 
देना | छोक व्यवहार के अनुसार व्याज़ लेना, लोग निन्‍दा करें वैसा व्याज् न छेना। व्याज लेने वाठेको भी 
ठरांवके अनुसार डचित समय पर आ कर चापिस सप्रपेण करनां, क्योंकि वचनका निर्वाह करनेसे ही पुरुषोंकी 
प्रत्तिश्ा ओर घहुमान दोता है; इसलिये कहा है कि,:-- 
दे तत्तिश्नमित्त जंपह । जिंत्तिओ फित्तसरस निव्ययं वहद ॥ हे 

तं उख्खिवेह भारं। अद्धपदे ज॑ न छदेह॥.._], 

सिर्फ उतना ही चचन बोलना कि जितना पाछा जा सकते | उतना ही भार उठाना कि जो आधे रास्तेमें 

जतारना न पढ़े। ; ! बी, 
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कदाचित्‌ किसी व्यापार प्रमुखकी हानि होनेसे लिया हुवा कर्ज न दिया ज्ञाय ऐसी असमर्थता हो गई 
हो तथापि आपका धन मुझे जरूर देना ही है परन्तु चह धीरे घीरे दूयए यों कह कर थोड़ा २ सी नियुक्त 
की हुई अवधिमें दे कर लेने चाेकोी संतोषित करना। परन्तु कु बचन बोल फर अपना व्यवहार भंग न 
करना, क्योंकि व्यवहार भंग होनेसे दूसरी जगहसे मिलता द्वो तो भी नहीं मिलता, इससे ज्यापार आदिसमें हर- 
फकत आनेसे ऋण मोचन सर्वधा असम्भवित हो जाय | इसलिए ज्यों बने त्यों फर्जा उतारने में प्रचत्त ना । याने 
थोड़ा खाना, थोड़ा खचेना, परन्तु जैसे सत्वर ऋणमुक्ति दो वैसे करना | ऐसा फोन घझूर्ख होगा कि, जो दोनों 
भवमें पराभ्षच-ठुःख देने चाले ऋणको उत्तार्ने का समय थाने पर क्षणवार भी विलस्व करे। कहा है कि,-- 
धर्मारम्मे ऋण॒च्छेदे। कन्यादाने धनागमे ॥ 
शघुधाते५ग्निरोगे च। काल्षेप॑ न कारयेत्‌ ॥ 
धर्म साधन फरनेमें, कर्ज उतारने में, कन्यादान में, आते हुए द्व्यको अंगीकार फरमेमें, शत्रुके मार 
डालनेम, अग्निको वुफामेमें ओर येगको दूर करनेमें विशेष विलस्व नहीं फरनां | 
तैलाभ्यंगं ऋण॒च्छेद । कन्या मरणमेव च ॥ 
एतानि सथो दुःखानि । परिणाये सुखावहा ॥ 
तैलमदन, ऋणमोचन ओोर फन्याका मरण ये तत्काल हो छुःखदायी माल्म होते हैं. परन्तु परिणाम में 
खुखदायक होते हैं। 
अपने पेटका भी पूरा न होता हो ऐसे कजेदार को अपना कर्ज देनेके लिए दूसण कोई उपाय न बन 
सके तो अन्तमें उसके यहाँ नौकरी वगैरह फाये करके भी ऋणसोचन करना याहिए। यदि ऐसा न फरे तो 
याने किसी प्रकारान्तर से भी कजेदार का कर्ज न दे तो भवान्तर में उसके घर पुत्र, पुत्री, बहिन, भांजी, 
दास, दासी, भेंसा , गधा, खच्चर, घोड़ा, आदिका अवतार उसका फर्ज देनेके लिए अवश्य धारण करना 
पड़ता है । 
उत्तम लेने घाला वही कद्दा जाता है फि ज़ब उसे यह मालूम हो कि इस कर्जदार के पास भव विलकुल 
कजे अदा करनेको द्वव्य नहीं है उस बक्त उसे छोड़ दे। यह समकक कर कि द्रिद्वीकों व्यर्थ ही कुश या 
पाप चृद्धिके हिस्सेमें डालनेसे मुझे घया फायदा होगा । उसमें से जो कर्ज न दे सके बैसे फर्जेदार पर दबाव 
करनेसे दोनोंकों नये भव वढ़ानेकी जरूर पड़ती है, इसलिये उसे जाकर कहे भाई जब तुझे मिले तव देना और 
न दिया जाय तो यह समभता कि मैंने धर्मार्थ दिया था, यों कह कर जमा कर ले | परन्तु वहुत समय तक 
ऋण सम्बन्ध रखना उचित नहीं, क्योंकि घद कर्ज शिर पर होते हुए यदि इनमेमें एक्राएकी आयुष्य पृर्ण होने 
से झत्यु आा जाय तो भवान्तर में दोनों जनोंको बेर चृद्धिकी प्राप्ति होती है। 


कर्ज पर भावड़ शेठका दृशन्त” . 
छुना ज्ञाता है कि भावड़ शेठसे कर्ज लेनेके लिए मवतार घारण फरनने वाले दो पुत्रोंमें से जब पद्िला 
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पुत्र गर्भमें आया तबले ही प्रतिदिन खराब खप्त, अनेक विध खराब विचार चगैरह होनेके कारण उसने जाना 
कि, यह गर्भवं जाया तबसे ही ऐसा दुःखदायी मालूप ,देता है तब फिर जबः इसका जन्म होगा तव न 
जाने हमें कितने बड़े दुःख सहन करने पड़ेंगे ! इसलिए इसका जन्मते ही त्याग करना योग्य है। यह विचार 
किये बाद्‌ जब उसका जन्म हुवा तब मुत्युयोग होनेसे विशेष शंका होनेके कारण" उस जातमात्र बचाहकको 
ले कर शेठने मल॒हण नामक नदीके किनारे आ कर एक सूखे हुए पत्तों वाले उृक्षके मीचे रख कर शेंठ चापिख 
जाने लगा | उस वक्त कुछ हंख कर बालक बोला कि, तुम्हारे पास मेरे एक छाख सौनेये--खुवर्ण घुद्गार 
निकलते हैं सो मुझे दे दो | अन्यथा तुम्हें अचश्य दी कुछ अनथ होगा। यह वचन खुन फर शेंठ उसे बादिस 
घर ले आया और उसका जन्मोत्सखव, छटी जागरण, नामस्थापना, अज्षप्राशन, वगैरहके महोत्सव करते एक 
छाख सुवर्ण मुद्रायं शेठने उसके लिये खर्चे कीं | इससे यह अपना फरजे अदा कर चलता ब॒ना। फिर दूसरा 
पुत्र भी इसी प्रकार पैदा हुवा ओर चढह उसका तीन छाख कर्ज अदा कर चढ़ा गया | इसके बाद शुभ शक्कु- 
नादिं सूचित एक तीखरा पुत्र गर्भमें आया ।॥ तब यह जरूर ही भाग्यशाली निकलेगा शेठने यह निर्धारित 
किया था तथापि दो पत्रोंके सम्बन्धर्में बने हुए चनावसे डर कर जब बह तीसरे पुत्रका परित्याग करने भ्ाया 
तब घह पुत्र बोला 'मुक पर तुम्हारा उन्नीस छात्र सोनैयोंका फर्ज है. उसे भदा करनेके लिये मैंने तुम्हारे घर 
अवतार लिया है। चह कर्ज दिए विना में तुम्दारे घरसे नहीं जा सकता । यह खुन ८ःर शेठने विचार किया 
कि इसकी जितनी कमाई होगी सो सब घामिफ कार्यो्में खर्च डालूंगा । यह विचार कर उसे घापिस घर पर 
ला पाल पोश कर बड़ा किया ओर चह जाचड़ लाहके घाससे प्रसिद्ध हो घह ऐसा भाग्यशाली निकला कि 
जिसने श्री शन्रुंजय तीर्थका विक्रमादित्य खंवत्‌ १०८ में बड़ा उद्धार किया था। उसका वृष्तान्त अप्रसिद्ध 
होनेसे ग्रस्थान्तर से यहां पर कुछ संक्षिप्तमें लिखा ज्ञाता है-- 
सोरठ देशमें कस्बिलुपुर नगरसें सावड़ शेठ एक बड़ा व्यापारी ब्यापार करता था। उसे खुशीला 
पतिव्रता भाविछा नामकी स्त्री थी। उन दोनोंको प्रेम्पूवंक सांसारिक खुख भोगते हुए कितते एक समय 
बाद देवयोग चपल् स्वभावा लक्ष्मी उनके घरसे निकरू गई, अर्थात थे निर्धध होगये । ठथापि वह अपनी 
अह्प पू'जीके अनुसा* प्रमाणिकता से व्यापार वगैरह करके अपनी आजीविका चलाता है। , य्यपि चह 
निधन है ओर थोड़ी-आयसे अपना भरणपोषण करता है तथापि धामिक फार्योमें परिणामकी अतिव्रृद्धि होने- 
से दोनों चक्तके प्रतिक्मण, जिकाल जिनपुजन, गुरुवन्दन, यथाशक्ति ठपश्चर्या, और खुपात्र दानादिमें प्रवृत्ति 
फरते हुए अपने समयको सफलता से व्यतीत कश्ता है। ऐसा करते हुए. एक समय उसके घर गोचरी 
किरते हुए दो मुनि आ- निकले । भाविला शोठानी मुनिमहाराजों को अतिभ्क्ति पूर्वक नमन वन्दन कर 
आह्ारादिक बोरा कर बोछी--मद्दाराज | हमारे साग्यका उद्य कब होगा १ तब उनमेंसे एक ज्ञानी सुनि बोछा 
“है कल्याणी | आाज तुम्हारी दुकान पर कोई एक उत्तम जातिवाली-घोड़ी बेचनेको आयगा, ज्यों, चने त्यों 
उसे खरीद छेना। उसे जो किशोर--बछेरा होगा डससे तुम्हारा भाग्योदय द्वोगा। फिर तुम्हें जो.पुत्र 
दोगा घह ऐसा भाग्यशाली होगा कि, - जो शत्र जय - तीथेपर तीर्थोद्धार क्रेगा। , यद्यपि मुवियोंकों निमित्त 
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चतलानेकी तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है तथापि तुम्हारे पुत्रसे जैन शासनकी घड़ी उन्नति होनेयालो है; इसी 
फारण तुम्हारे पाल ध्तला निमित्त प्रकाशित किया है। यों कहकर मुनि चल पड़े तत्र सांबिलाने मति 
प्रसन्‍तता से उन्हें अभिवन्दून किया । अब भाविला शेठानी अपने पतिकी दुकान पर ज्ञा बेटी । इलननेहोंमें 
वहां पर कोई एक घोड़ी वेचनेवाछा आया, उसे देख भाविलाने अपने पतिके पास सुनिराजकी कही हुई सर्व 
हक्कीकत कह खुनाई, इससे भावड़ शेठने कुछ घन नगद दे कर और कुछ उधार रख कर घोड़ीवाछे को ज्यों 
त्यों समझाकर उससे घोड़ी खरीद छी। उस खाक्षात्‌ कामबेनु के समान घोड़ीकों छाकर अपने घर वांधों 
ओर उसकी अच्छी तरह सार संभाल करने छगा- कितमे एक दिनों बाद उस घोड़ीने सवा'ग' लक्षण 
थुक्त सूर्यदेवके घोड़े के समान एक किशोर-वछेरेको जन्म दिया। उसकी भी बड़ी हिफाइतसे सार सम्भांछ 
फरते हुए जब वह चीच सालका हुवा तव उसे बड़ा तेजस्वी देखकर तपंन नामक 'राजा शेठकों तीन लाख 
द्रव्य देकर खरीद ले गया। भाषडुशेठ उन तीन लाख में से अन्य भी कितनी एक 'घोड़ियां खरीद उन्हें 
पालने लगा जिससे एक सरीखे रंग और रूप आकार वाले इक्कीस किशोर पैदा हुए। भावड़ शेढने वे सब 
उज्जेनी नगरमें जाकर विक्रमा्क नामक वड़े राजाको भेट किये। उन्हे' देख राजा बड़ा ही प्रसन्‍न हुवा 
ओर कहने छगा कि इन अप्रूव्य घोड़ोंका मूल्य मैं तुझे कुछ यथार्थ नहीं दे सकता, तथापि तृ जो सुं इसे 
मांगेगा स्रो तुझे देनेके लिए तैयार हूं, इसलिए जो तेरे ध्यानमें आये सो मांग ले। उसने मधुमती (महुवा) 
का राज्य मांगा, इससे विक्रमाकने प्रसन्‍न होकर अन्य भी बारह गांव सहित उसे मधघुमतीका राज्य दियां | 

अब भावड़ विक्रमाके से मिली हुई अधिक ऋद्धि, छत्न, चामर, घ्चजा, पताका, मिशान, डंक', सददित 
बढ़े आडम्ब॒रसे ध्वजा वग्गेर्से सजाई हुई मघुमती नगरीमे आकर अपनी आज्ञा प्रवर्ता कर राज्य करने 
लगा। भावड़ आडबम्वर सद्दित जिस द्व उस नगरमें आया उसी दिन उसकी स्त्री भाविलाने पूर्चदिशा में से 
उदय पाते हुए सूर्यक्षे समान तेजस्वी एक पुत्नरत्न को ज॑ंन्म दिया। उस चालकका जन्म हुवा दव दशों 
विशाये' भी प्रसन्‍व द्खाववाली दीखने रूगीं, पवन भी सुखकारी चलने लगा, सारे देशमें हरेक प्रकारसे 
खुख शान्ति फैल गई ओर चराचर प्राणी भी सब प्रसन्‍न हो गये । 

अब भावड़ने वर्ड आडम्बरसे उस पुत्रका जन्ममहोत्खव किया ओर उसका “जमावड़” नाम रख्खा। 
घड़ी हिफाजत के साथ छालन-पालन होते हुए ननन्‍्दन वनमें कव्पक्षक्षके भंकरके समान माता पिवाके मनो- 
श्थोंके साथ जाबड़ वृद्धिक्रो प्राप्त हुवा। भावड़ने एक समय किसी ज्योतिषी को पूछकर अच्छी रखाल 
और श्रेष्ठ उदय करानेबाली जमीन पर अपने नामसे एक नगर वघाया। उसके वीचमें इस प्रचलित चौवीसी 
में आसनन्‍्न उपकारी होनेसे पोषधशाला सहित श्रीमहादीर स्वामीका मन्दिर वतवाया। जावड़ जब पांच 
सालका हुवा तबसे वह विद्याश्यास फरने लगा। वह निर्मल बुद्धि दोनेसे थोड़े दी दिनोंमें सर्च -शास्योंका 
पारगामी हुवा और सब समयमें अत्यन्त कुशलता पूर्वक साक्षात्‌ फा्मदेवके रूप समान रुपवान ओर तेजस्थी 
कआकारवान्‌ होता हुवा योवनावस्था फे सन्मुख आया। भावषड़ राजाने अनेक कन्यायें मिलने पर भी जावड़ 
के योग्य कस्या तलाश करनेके लिए अपने सालेफो भेज्ञा। चह कम्पिलपुर तरफ चल पढ़ा; मार्ममें शरत्र,जय 
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की तलहरटी के पास घेटी नामक गांवमें आकर रातको रहा। वहां पर एक शूर नामक व्यायारी रहता था, 
उसकी पुत्री नाम भोर गुणसे भी 'छुशीला' थी। सरस्वती के दस्वान को पाई 'हुई साक्षात्‌ सस्स्वतीके ही 
समान घह कन्या कितनी एक दूसरी कन्याओं के साथ अपने पिताके ग्रहांगण के भागे खेलती थी। उसे 
लक्षण सहित देख. अजायब हो जावडके मामाने विचार किया कि आकाश में जेसे अगणित ताराओं 
के बीच चन्द्रकछा भलक उठती है पैसी ही खुलक्षणों ओर फान्ति सहित सचमुच ही यह कन्या 
जावड़के योग्य है। परन्तु यह किसकी है, किल जातिकी है, क्‍या नाम है, यह सब किखीको 
पूछकर घह् उस कन्याके बाप सूरस्‍्से मिछां। ओर उसने बहुमान पूर्वक जावड़के लिए उस कन्याकी 
याचता को । यह ख़ुन कन्याके पिताने जावड़को अत्यन्त ऋद्धिवान जानकर कुछ उत्तर देनेकी सूक न पड़- 
नेसे नीची गर्दून कर छी, इतने में दी चहांपर खड़ी हुई वह कन्या कुछ मुस्करा कर अपने पितासे कहने छगी 
कि, जो कोई पुरुपरत्न मेरे पूछे हुए चार प्रशनोंका उत्तर देगा में उसके साथ सादी फराऊंगी; अन्यथा तप- 
श्वर्या अहण करगी, परन्तु अन्यके साथ सादी नहीं फकू गी । यह बचन खुनकर प्रसन्न हुवा जाबृड़ का मामा : 
शुर-नाभक व्यापारीके साई कुटुस्बी सहित अपने साथ लेकर मधचुमति नगरीसें आया ओर भावड़को'कह कर उन्हें 
अच्छे स्थानमें ठह॒राकर उनकी खातिर तवर््न की। अन्‍्तमें उन्हें जाबड़के साथ मिलाप फरानेका वायदा कर 
सर्वाड़र और सर्वे अवयर्षोसे सुशोभित करके खुशीलाको साथ छे जाबड़के पास आया । बहुतसे पुरुषोंके वीचमें 
बैठे हुये जावड़को देखकर तत्काछू द्वी उस मुग्धा खुशीछाकी आँखे ठरने छूगीं | फिर मन्द्‌ हास्य पूर्वक मानों 
मुखसे फूछ भडते हों इस प्रकार वह कन्या उसके पास आकर बोलने रूगी कि है विचक्षण खुमति ! १ घर्म, 
२ अर्थ, ३ काम भोर ४ मोक्ष, इन चार पुरुषार्थोका अभिप्राय आप सम्रभते हैं ! यदि आप जानते हों तो इनका 
यथार्थ स्वरूप निवेदन करें | सर्वे शाल्ग पारगामी जावड़ बोला हे सुभ्र ! यदि तुम्हें इन चार पुरुषार्थोके लक्षण- 
ही समभने हैं तो फिर में कहता है उस पर ध्यान देकर सुनिये ) 
तस्व॒र॒त्न अयापार। सर्वेभूत हित पदः ॥ चारित्र लक्षणों धर्मा कस्य शर्मेकरो नहिं॥१॥ - - 
हिंसाचौयपरद्रोह मोहक्लेशविवजितः । सप्त चषेत्रोपयोगीस्या दथो नर्थविनाशकः ॥ २॥ 
जातिस्वभाव गुणभू लूलुप्रान्यकरण; जणं। पर्भार्धावाधककामो । दंपत्योर्माववन्धनं ॥ ३ ॥ 
, कषायदोपापगत साम्यवान्‌ जितमानसः । शुक्लध्यानमयस्वास्मांत्यक्षोमोक्षइतिरदः ॥ ४॥ 
१ धर्म-रत्तत्रयीका आधार भूत, तमाम प्राणियोंकों खुखझ्ारक्त ऐसा चारित्र धर्म किसे नहीं सुख- 
कारक होता ! २ अर्थ- हिंसा चोरी, परद्वोहद, मोह, क्छेश, इन सबको बर्ज कर उपाजन किया हुवा, सात 
क्षेत्रमें खर्चे किया जाता हुवा जी द्रव्य है क्या चह अनर्थका विनाश नहीं करता ? भर्थात्‌ ऐसे द्रव्यसे अनर्थ 
नहीं होता | ४ काम--खांसारिक खुख सोगनेफे अनुक्रमको उल्लंघन न करके धर्म और अर्थको बाघा न करते 
हुए समाच जाति स्वभाव और गुणवाले स्त्री पुर्षोंका जो मिलाप है उसे काम कहते हैं | ४ मोक्ष-कपायदो- 


पका त्यागी शांतिबान जिसने मनको -जीता है ऐसा शुक्लूध्यानसय, जो अपनी आत्मा हैं. चह अन्त्यक्ष याने 
मोक्ष गिना जाता है | - 














है 


श्श्रे श्राद्धविधि प्रकरण 
अपने पूछे हुए बार प्रएनोंके यथा उत्तेंर खुत कर सुशीला ने सरस्च्रती की दी हुई प्रतिज्ञा पूरी होनेसे 
प्रसन्न होकर जावडके गलेमे चरमाछा आरोपण की । फिर दोनोंके मातापिताने बड़े प्रसन्न होकर ओर आडस्वर से 
उनका विवाह समाससम्म किया। छूग्त हुये बाद अब थे नव म स देह छायाके सम्षान दोनों जने परस्पर प्रेम- 
पूर्वक आसक हो देवलोकके समान मनोवांछित यथेच्छ सांसारिक छुख सोगने छगे | जावडके पुण्य बलसे राज्य 
के शत्रु भी उसकी आज्ञा मानने ऊगे ओर उसमें इतना अधिक जाश्चरयकारक देखाव मालूम होने रुगा जहां २ पर 
जावडका पद संचार होता वहांकी जमीन मानो अत्यन्त प्रसन्न ही न हुई दो ! ऐसे वह नये नये प्रकारके अधिक 
खादिए ओर रखाल रसोंको पैदा करने लगी । एक सम्रय जाबउ घोड़े पर सवार हो फिरनेके लिए. निश्वछा 
हुवा था उस वक्त किसी पवत परसे शुरुने बतलाये हुये छक्षणवाली 'वित्रावेछ' उसके हाथ आई। उसे छाकर 
अपने संडारमें रखनेसे उसके भंडारकी लक्ष्मी अधिकतर चृद्धिगत हुईं। कितनेक साल बीतने पर जब भावड 
राजा खर्गवाल हुये तव जावड गजा बना | रामके समान राज्यनीति चलछानेसे उलका राज्य सचमुच ही एक 
धर्मरशाज्य गिना जाने छगा | 
फिर दुषप्रकारके प्रभावसे किततनाक समय व्यतीत हुए बाद जैसे समुद्रकी छहरें पथित्रीको वेषछ्ठित करे 
चैसे मुगछ लोगोंने आकर पृथिवीको बेछित कर लिया, जिससे सोर्ठ कच्छ हाट भादिक देशॉमें स्लेच्छ 
छोगोंफे राज्य होगये । परन्तु उच बहुतसे देशोंको संभालनेके कार्यके लिये फितने एक अधिकारियों की योजना 
की गई | उस समय सब अधिकारियों से मधिक कलाकोशल ओर सब देशोंकी भाषामें निपुण होनेसे सब 
अधिकारियों का आधिपत्य ज्ञावडको मिला | इससे उसने सबके अधिकार पर आधिपत्य भोगते हुए सब अधि- 
फारियोसे अधिक घन उपाजंन किया। जैसे आय देशमें उत्तम छोग एकत्र बसते हैं पैसे दी जावडने अपनी 
जातिवाले छोगोंको मघुमतिमें वसा कर वहां श्री महावीर स्वामीका सन्दिर वनवाया। 
एक समय आये अनाये देशमें विचरते हुए वहां पर कितने एक सुनि आ पथारे | जावड उन्हें अभि- 
पन्‍्दून करने ओर घर्मोपद्ेश छुनये आया । धर्मदेशना देते हुए गुरु महाराजने श्री शन्नृंज्ञयका चर्णन करते हुये 
फहा कि पंचम आारेमें तीर्थका उद्धार ज्ञायडशाह करेगा यह चचन खुन कर प्रसन्न हो नमस्कार कर जावड 
पूछने लगा, तीर्थका उद्धार करनेवाछा कोनसा जावड समकना चादिये। गुरुते ज्ञानके उपयोगसे विचार कर 
कहा---“तीर्थो द्वारक जावडब्ाह तू ही है” परन्तु इस समय कालके महिप्तासे शत्रुंजय तीर्थंके अश्विष्ठायक्र देव 
हिंसक मद्य मांसके भक्षक होगये हैं। उन दुए देवोंने शन्न॑जयतीर्थके आस पास पचास योजन प्रमाण खेत 
उध्यंस ( ऊजड ) कर डाला है। यदि यात्राके छिये कोई उसकी ह॒ृदफे अन्दर आवबे तो उसे कपर्दिक यक्ष 
मिध्यात्वी दोनेले मार डालता है। इससे भरी युगादि देव भपूज्य होगये हैं | इसलिए है भाग्यशाली ! तीर्थोद्धार 
करनेका यह बहुत अख्छा प्रसंग आया हुवा है। प्रथमसे श्री महावीर खामीने यह कहा हुआ है कि जाबडशाद 
तीर्थका उद्धार करेंगा अतः यह कार्य तेरेसे ही नि्विघ्चतया सिद्ध हो सकेगा। अब तू श्री चक्केश्चरी देवीका 
आराधन करके उसके पाससे भरी वाहवलीने भरवाये हुए श्री ऋण्सदेव स्वामीके विम्बको मांग ले जिससे तेरा 
ह फार्य सिद्ध हो सफेगा | यह खुनकर हपविशसे रोमांचित हो जावडने गुरु महाराजको नमस्कार कर अपने घर 
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जाकर देवपूजा की और बलिदान देकर शुद्ध देवताओं फो शान्ति फरके श्री चक्रेभ्वरी देवीका ध्यान करके 
तप किया। जब एक मदीनेके उपवास होगये तब श्री च्क श्वरी देवी तुष्मान दो कददने लगी कि है धत्स ! तू 
तक्षशिला नगरीमें जा, वहां पर नगरके मालिक जगन्मत्ल राज़ाकी आश्षासे धर्मचक्र आगेसे तुझे वह विस्व 
मिलेगा । प्रथमके तीर्थकरोंने सी तुर्के ही इस उद्धारका फर्ता बतछाया है। में तुझे सहाय करू गी तृ यह कार्य 
सुखसे फर, तू बड़ा भाग्यशाली होनेसे तेरेसे यह कार्ये निविष्नता पूवेक बेन सफेगा | अम्छुतके समान उसके 
चचन सुनकर अति प्रसन्न हो ज़ाबड तक्षशिलामें गया और वहांके ज्गन्मल्छ राजाकों बहुतसा द्रव्य देकर 
संतोषित फर उसकी आछासे घमेचक्रके आगे आकर तीन प्रदक्षिणा पूवेक पूजाकर ध्यान धरके सन्प्रुख खड़ा 
रहा, तब घाहुबली की भरवाई हुई श्री ऋषभदेव, पुण्डरीक स्वामीकी सूति सहित साक्षात्‌ अपनेपुण्यकी सूर्तिफे 
समान घै मूत्तियां प्रगट हुई' | फिर पंचाम्दत स्नान मद्दोत्ववादि करके उन मृतियोंकों नगरमें छाया। फिर 
वहांके राजाकी सहायसे वहां रहें हुए अपने गोभीय लोगोंकफो अग॒वा बना करके उन मूर्तियोंको साथ छे प्रतिद्न 
एकासन करते हुए श्री शत्|ुजय तीर्थ तरफ आया। रास्तेमें मिथ्यात्वी देवता द्वारा किये हुए भूसि कंप, महा 

निर्ात, अग्निके दाह वगैरह अनेक डपसर्ग हुये तथापि उसके भाग्योदय के बलसे सर्वे प्रकारके भयफो 
उलंघन फर अन्तमें वह अपनी मधुमति नगरीमें आया। 

“उसे समय जावड़ शादने अठारद जहाज मालके भर फर चीन,-मद्दाचीन, भोर भोट देशॉमें भेजे हुए थे 
वे घिपरीत धायुके प्रयोगसे या देव योगसे उस दिशामें न जाकर छुवर्ण दीपमें जा पहुँचे। चहां पर घुद्हेंमे 
सुलगाई हुई अग्निसे जमीनमेंकी रेती तप जानेके फारण खुबर्ण रूप हो जानेसे दूसरा माल खरीदना बन्द रख 
कर घहांसे थे रेती ( तेजम तूरी ) के जहाज भरके पीछे छोट आये । उसी मार्गसे वे भाग्य योगसे मंधुमति 
नगरीमें था पहुंचे । उसी समय पज्ञखामी भी मधुमतिफे उद्यानमें आ बिराजे थे । एक आदमीने भाकर जाबड 

' शाहकों गुरु महाराज के आगमन की षधाई दी। ठीक उसी समय एफ दूसरे ,आदमीने आकर बारह साोलके 
,घाद्‌ अपास्मात पीछे आये हुए अठाण्ह जदाजोंकी खबर दी । ये दोनों समाचार एक हीं समय मिलनेसे जावड 
शाह, बढ़ प्रसन्न हुवा, परन्तु विचार करने लगा कि पहले जद्दाज देखने जाऊं या गुरु महाराजको पन्दन फरने, 
अन्तमें उसने निश्चय किया कि इस छोक ओर पर लोकमें दितदायक गुरु महाराजको प्रथम चन्दन करना 
'चाहिए। इससे ऋद्धि सिद्धि सदित बड़े आडम्वरसे समद्दोत्सव शुरू श्री व्लखामीफो बन्दन करने गया। 
“उस घक्त सुवर्ण फमल पर यंठे हुए जंगम तीर्थेरूप श्री पज्ञस्वामीको देखकर प्रमुद्ति हो वम्द्‌म प्रदृक्षिणा फरफे 
जब यह धर्म श्रवणकी मनीषासे गुरे देवके सन्‍्मुख बैठता है. उस चक्त अपने शरीरकी फान्तीसे घहांके सारे 
आकाश मंडल फो भी देदीप्य करने वाऊा एके देवता आकाश मार्गेसे उतर कर शुरुकों सविनय बन्दन फर 
' फहने लगा कि, महाराज ! मैं पूर्व भवमें तीर्थ मानपुर नगरके राजा शुकमंका कपदीं नामक पुंश्र था, मैं मथ- 
पायी हुदा था। एक समय दयाके समुद्र आप - वहां पधारे थे तब आपने, मुझे उपदेश देते हुए पंच पर्वणी 
महात्स्य, शत्रु जय महात्म्य, और अत्याल्यानके फल बतला.कर प्रतिबोध दे मधमांस के परित्याग फी प्रतिशा 
कराई धी।. मैंगे वह प्रत्यास्यान कितने एक वर्षोतर्क पालन भी किये थे, परन्तु एक समय हष्ण फाछफे 
३० 


५३४ श्राद्धचिधि प्रकरराीं 
दिनोंमें जब में त्रीके साथ बन्द्रशालामें वेठा था तब मोहंमें मग्न होनेसें प्रत्याख्यानकी विस्सुति हो जामेसे 
सैंने दारू पिया । परन्तु छंतपरं वैठ कर दांझू पीनेके चतेनमें दोरूं “निकाले घाद्‌ उसमें ऊपंर आकाशसे उड़ी 
छांती हुई चीलके मुखमें रहे हुए ओंधे मस्तक वाले संपंके झुखसे गरूू--विंप पड़ा । -सो मांलूम न होनेसे 
मैंने दारू पीलिया । उसेले विष घूमित होगया, पंरन्तु उंसी वेक्त -प्रत्याख्यान भूंल'लामेकी याद आनेसे उसे 
विपयमें 'पश्चात्ताप किया और शजुंज॑य तथा पंच परमेष्टीका ध्यान करे. झत्यु पा मैं एक लांख-सक्षोंका अधि 
पति कपकदों नांमक येक्ष हुआ' हूं । स्वॉमिन आपने मुझे नरक रुप क्रंपमें पड़े तेःहुएकी बचाया है । आपने सुझ 
पर बड़ा उपकार किया है इसलिये में आपका सदेव सेचंक रहुगा ।॥ मेरे लायक-जो कुछ कोम फाज हो सो 
फरमाना। “यों कह कर द्वाथी पर चढ़ा हुवी| अनेक यक्षोंके परिचार:सेहित सर्चाड़ भूषण: घर, पास, भंकुश, 
"विजोरा, रद्वाक्षणी माला एवं चार-हाथोंमें चार. 'वस्तुर्यें घारण करने ' वॉला खुबर्ण वेर्ण -घांला पहफेंपदि 
नामके यक्ष श्रो चन्नस्थाम्रीके पाख था बैठा। तथःधुतज्ञानके घारक भरी चन्न स्वामी भी जावंढे *शेठके पोसे 
ओऔरी शत्रुंजयफे सबिस्तर महिसा व्याख्यान रुपेसे - सुनाते हुए कह गये । “और फिर अहने: लेंगे कि; है मेंहदी 
भाग्यशांडी जाबड | तु श्री.शत्रुंजय तीर्थकी बात्रा और तीर्थका उद्धार.निःशंक द्ोकर कंर | “यदि इस कीर्यमें 
कुछ घिध्च होगा तो ये सब यक्ष ओर में स्वयं भी सहायकारी हूं शुरु देवके बचने सुनकर जांचेड बंड़ असल 
हुवा ओर उन्हें वन्द्ना करके बहांसे उठकर अपने अंठारंद जंहांज देखने बेला 'गंया । तमाम जेहाजोंमं से तेजम 
तूरी( छुषण:रेति )डत्तरवा ली और -उसमंसे.छुघर्ण बनाकर :वंखारोंमें भर दिया । तदंभंतरं मद्दोत्सव पूर्वक 
शुभ मुद्द्तमें से प्रकारकी तैयारियां करके श्री: शत्रु जय-तीर्थंकी यात्रा५ प्रस्थान किया १ तंब पहले ही दिति 
तीथेके पुर्थे अधिष्टायक-देवता जो डुए वन गये थे उन्होंने जाबचड शाह 2ओर उनकी ख्रीके शरीरफमें ज्वर उत्पन्न 
किया। परन्तु श्री धश्च स्वामीकी दृष्टि मात्रके प्रभावले उल ज्वरका उपद्रेव दूर ही गया | जब-उन दुष्ट देवता- 
आओवनेःछूसरी दफा उपद्त्त किया ' तव एक' छाख यक्षोंके परिवार खहित' ओकेरकंपरदी यक्षने विध्य ' निवारण 
किया ।हुंए देवताओंने फिरबुष्टिका उपद्रव किया। वह'चह्जस्वामीनें बायुके प्रयोगसे ओर महा वायुका 
परत वार, पर्वतका वन्न-्वाय हाथोका सिहसे,. लिंहका अष्टापद्सी, अग्विका ,जछूसे; जला अप्लिसे,-भीर 
-सर्पका गरुडसे निवारण किया ]एणं मार्गमें जो २ उपंद्रव होतेःगये सो सेव श्री घच्च स्वांमी ओर -कपरदी यक्ष 
द्वारा दूँए किये गये । इस-प्रकारं विच्त समूह, निवारण करते हुए -अनुक्रमंसे आंदिपुर नगरमें:(. सिद्धाचंलसे 
पश्चिम द्शामें आद्पर नामक जो इस (वक्त गांव है बहां ) आ. पहुंचे :: उस वक्त वे-दुए देवता प्रचंड वायु 
ड्वारा चलायमान हुए वृक्षके समान पर्वतको कंपाने लगे, तब “वन्न स्वामीने शातिक 'हत्य ऋरके तौथे जल पुष्प 
क्क्षत द्वारा-मन्तोपचार से पर्षतको स्थिर किया । “तदनन्तर,वज्ञ/स्वामीने - बतछाये हुए मार्गेसे 'भगवानफी 
अतिमाफो भागे करके पीछे अनुक्रमसे 'गुरु महाराज भोर सकल संघ पर्घतापर चढ़ा । उस .सस्तेमे भी कहीं 
कहीं घे-अधम देवता शाफिनी, भूत, वैताल एवं राक्षस,इत्यादिके ,उपद्रंध करने लगे, परन्तु वद्न स्वामी भोर 
अर्षेदीकें निवारण ऋरनेसे|अन्त्मे निन्िस्नता पूर्वक थे “मुख्य टूंक पर ःयहुल गये। "वहां देखेते हैं तो-मांस, 
>रूघिर,-हुड्डियां, चमढ़ा, फेवर; फेस, खुर, नख; सींग; वगैरह डुर्गछनीय वस्तुओंसे परबंतकों भरा देख तमाम 
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यात्रिक छोग खेद खिन्न होगये। कपदिक यक्षने अपने सेंचंक यक्षोंसे चहं से ' कुछ दूंर करां कर पवित्र जल 
मंगाकर उस सारे पदाड़कों घुलवा डाला, तथा मूलनायक्न घगैरहके जो मन्दिर टूठ फूंट गये थे, खंडित होगेये 
थे उन्हें देख कर जावडको' बड़ा, दुःख हुवा। राजिके सपय सकल संघके सी जाने बाद वे दुषट देवता एके बड़े 
स्थमें लायी हुई भगवान श्रों ऋषेमदेवकी प्रतिमाकों पते नीचे उतार छेग़ेये ५. “प्रभातमै जब मंगल पाजे 
बन्नते हुए: जाबड जागून होकर दर्शन करने गया तव चहाँ. प्रतिमाको न देख चूद अति ढुः/खित होने छूगा फिर 
चन्न रुवामी और कपदी यक्ष दोनों, जने "अपनी द्विय शक्तिसे प्रतिमाकों पुनः मुख्य हक पर छाये। इसी प्रकार 
दूसरी रावकों भी उन दुष्ट देवताओं ने प्रतिमाको-वोचे उतार लिया।.. सगर फिर/भी वह ऊपर ले : आये.। 
इस प्रकार . इक्कीस रोज तक प्रतिमाजी; का नीचेऊपर आवागमन होता रहा॥ तथापि जब थे दुष्ट 
देवता विककुल शान्त न,हुए तबःश्रीवश्जखामी ने कपदी यक्ष ओर जावड़ संर्धपति को बुरा कर ' ऋ्दी-कि है 
कपदी | आज रातको तू अपने संब,यक्षोंके) परिवार सहित शूद्र देवताओं छर्प तृर्णोको . जलानेमें. एक अग्नि 
समान बन।कर सारे आकाश मंडलक़ो आचछादित ऊर' सावधान | हो कर रहना। 'मेरे मंत्रकी' शक्तिसे तेरा 
शरीर चज्ञके समान अभेद्य हो जानेसे तुझे कुछ भी कोई उंपद्रंव न/कर सकेगा । है जावड़ | तुम अपनी ख्री सहित 
स्नान करके पंच नमरुकार गिन कर धीऋषभदेव क़ा स्मरण फरके प्रतिमाजी को स्थिर करनेके लिए. स्थके 
पदियोंके बीच दोनों जने दोनों तरफ शयन, करे । जिससे वे, हु तुम्हें उलंघव करनेमें समर्थ न दोंगे। भोर में 
सकल संघ सहित सारी रात कार्योत़्र्ग-प्यानमें गहूँगा | शुरुदेव' के यह वचन खुन कर नमरुकार कर सब जने 
अपने २ छृत्यमें लग गये.। समर्य आने पर घन्नखामी भी निश्वल ध्यानमें तत्पर हो, ,कायोत्सर्ग में खड़े रहे । 
फ्रिर वे-दुष्ट देवता फुफाटे मारते हुए अन्द्र आनेके लिए बड़ा उर्धमः करने लगे, परन्तु उनके पुण्य, ध्यान 
बलसे किली जगहसे भी वे अन्द्र प्रवेश न कर सके । ऐसे करते हुए जब प्राव्ःकाल ह॒र्वा तब गुरुदेवने संकल 
संघ सहित कायोत्खर्ग पूर्ण किया; प्रतिमा जैसे रक्‍्खी थी चेसे दी स्थिर रही देख प्रमोद्से रोमांचित हो 
सकल,मंगल वा बजंते हुए धवल मंगल गाते हुए -महोत्खव पूर्वक प्रतिमाजी को ,, छू 5 ज्ञायकके 'मन्दिसफे 
सामने लाये | चन्नलामी जावड़ 'संघपति ओर,डसकी स्त्री खुशीका तथा'संघरकी रक्षा, करनेफे लिए रक्खेहुप 
मद्ाघर पदवीक़ो धारण करने घाछे चार पुरुष पुराने मन्दिरमें - प्रवेश क़र प्रयत्नसे उसकी प्रमार्जना करने 
लगे। गुरु महाराज ध्याव करके दुए देवताका उपद्रव : निवारण करनेके लिए- चारों तरफ अक्षत पक्षेपादिक 
शांतिक करने-लगे, तेद शूद्र देवताओं के समुदाय सहित.पहलेका कप॒दिक क्रोधायमान हो पुरानी प्रतिमा को 
आश्रय करके रहा | (पुरानी प्रतिमा को न उठाने देनेका द्वी-डलका,मतलब था ,), परन्तु नई प्रतिमा स्थापन्‌ . 
करनेके लिए जब संघपति वहां पर भाया तब घज्खामीके मंत्रसे स्तंमित हुवां दुष्ट देवता उन्हें परामव, करनेमें: 
समर्थ न.हो! सका तब एक बड़े घोर शद्दसे, आराटी ,करने लग़ा!( चिल्लाहट करने लगा ) उसकी आरादीका 
इतना शब्द पसरा कि ज्योतिष चक्र तक भयंकरता होते हुए बड़े २ पर्वत, समुद्र ओर सारी पृथ्वी भी कांपने 
लग.गई |,दाथी घोड़ा, व्याप्र, लिह्ादिक भी मूच्छा पा गए। परव्रेतके शिखर टूट कर गिरने लगे; शत्रु जय 
पवत॒के भी फट जानेसे दक्षिण ओर,उत्तर दो विभाग हो गये ॥;जावड़ संघपति, सुशीला,ओर वज्नस़्ामी इन 
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तीनोंके सिवाय अन्य समस्त संघ भी सूछित हो जमीन पर गिर पड़ा हो, ऐसा बनाव नजर आया | इस प्रकार 
संघकों भचेतन बना देख श्री चद्धखामो ने नये कपद्क यक्षकों बुलाया । तब उसने हाथमें बज्ञ ले कर असुर 
दुष्ट देवताओंकी तर्जवा की जिससे पूर्वेक्रा कपदिक अपने परिवार को साथ ले भाग फर समुद्रके किनारे 
चंद्रप्रभास नामक ज्षेत्र ( प्रभासपट्टन ) में जा कर नामान्तर धारक हो फर वहां ही रदने लगा | संघके लोगों 
फो सचेतन फरनेके लिए वच्ञलामी ने पूर्व मूतिके अधिष्ठायकों फो कहा कि, है देवताओं ! जो जाधड़ शाह 
लाया है सो प्रतिमा परासादमें मूलनायक तया स्थिर रहेगी; और तुम इस प्रतिमा सहित इस जगह खुखसे 
रहो । परन्तु प्रथम मूलनायक फी पूजा, स्वात, आरती,- मंगल दीपक करके फिर इस जीर्ण विम्बकी पूजा 
स्‍्नाधादिक किया जायगा । परन्तु मुख्यता मूलनायफ़ फी ही रहेगी | इस प्रकारसे मागका यदि कोई भी लोप 
करेगा तो यह फपदिफ यक्ष उसके मस्तकफो भेदन फर डालेगा। “ इस प्रकारकी दृढ़ आज्ञा दे.फर गुरु महा- 
राजने उन देवताओं को स्थिर किया। फिर जय जय शंढ्र पूर्येंफ सारे ब्रह्मांडमें ध्यनि फैल जाय. उस तरह 
परम प्रमोदसे प्रतिष्ठा सम्बन्धी महोत्खव प्रवतेने लगा | जिसके लिए शत्रुंजय माहात्म्य में फद्दा है किः-- 

या गुरी भक्ति या पूजा। जिने दानं च यन्महत्‌ ॥| 

या भावना प्रमोदो याँ। नर्मल्यं यथ् मानसे ॥ १॥। 

तचतत्सव बभुवास्मिन्‌ । जावे न्यत्र न झित्‌ ॥ 

गवां दुग्धेहि यः स्वादे । त्यक दुग्ये कं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

गुरुके ऊपर भक्ति, जिनराज की पूजा, बड़ा दान, भावना प्रमोद, मानसिक निर्मलता, ये छद्द पदार्थ 
ज़ितने जावड़में थे उतने अन्य किसी खंघपति में नहीं, फ्योंकि जैसा खाद गायके दुधम है. वैसा आकके दूधमें 
फहांसे हो सकता है १ 
फिर तमाम विधि समाप्त कर अपनी सत्री सहित संघपति ध्वजारोपण करनेके लिए प्रास्ताद्‌ शिखर पर 

चढ़ा, उस समय वे दग्पती भक्ति पूर्वक प्रमोदके वश यह विचार फरने लगे कि अद्दो ! संसारमें हम दोनों जने 
भाज धन्य हैं, छृतहत्य हैं, हमारा भाग्य भति अद्दुत है कि जिससे जो महा पुण्यवान को भ्राप्त हो सके बसे 
तीर्थका उद्धार हमसे सिंद हुवा | तथा बड़े भाग्यके उद्यसे अनेक लब्धि-भंडार दूस पूर्व धारक विश्नरुप 
अन्धकार को दुर फरनेमें खूयें समान ओर संसार समुठसे तारनद्वार हमें श्री वन्नखामी गुरुदेवकी प्राप्ति हुई । 
तथा महाराजा यादुयल द्वारा भराई हुई कि जो बहुतसे देवताओं की भी न मिल सके ऐसो श्री ऋषभदेव 
स्वामीकी यह महा प्रभाविक प्रतिमा भी हमारे भाग्योदय से ही प्राप्त हुई एवं दूषम फालकी महिमांसे जो दुप्त 
प्राय दो गया था वह शत्रु जय तीर्थ भी हमारे किए हुए उद्यमसे पुनः चतुर्थ आरेके समान महिमावन्‍त भौर 
अनेक प्राणियोंकों खुखसे दर्शन फरने योग्य बन सका | श्री वश्र्॒वामीका प्रतियोधित देव कोटि.परिवार युक्त 
विश्वविनाशक कपदिक नामक यक्ष अधिष्ठायक हुवा, इय सबमें हम दोनोंका प्राग्भार--उत्कृष्ट पुण्य ही 
कारण है | संघारमें बसते हुए सांसारिक प्राणिपोंके लिये यही मुख्य फल सार है कि श्री संधको आगे करके 
भोशत्रुंजय शीर्थकी यात्रा करना । थे हमारे मनोरथ भाज सर्घ प्रफारसे परिपूर्ण हुये इसल्िण भाजका दिन 
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हमारा सुदिन है। आज दो हमारा जन्म और जीवन सार्थक हुवा। भाज हमारा मन समता रुप अंखुनके 

रंससे भरे हुए फुंडमें निमरन हुवा मालूम होता है। ऐसी परम समता रुप खुल खादकी अवस्थाको ग्रार्स होने ' 
पर भी फर्मयोगले भारत रौद्र ध्यान रुप ज्वांलासे व्याप्त कुचिकल्प--खराव विचार रुप धूछके जालंते भरे हुये 

शहरुथावस्था रुप अग्नि्में रहना पड़े गा इस लिए यदि इसी अवस्था में मगवान के ध्यानमें चित्तकी लोनता 

रहते हुये हमार। आयुष्य पूर्ण हो जाय तो भवान्तरमें खुलम बोधि भव सिद्धिकता अनेक खुख श्रेणियां प्रा 

की जा सकती हैं। 

/ * “इस प्रकारकी अनेक निर्मल शु् भावनायें भाते हुए सचमुच द्वो उन दंपतिका भायुष्यं पू्ण हो जानेसे 
मानों हर्षके घेगसे ही हृदय फट फर झुत्यु हुई दो इस प्रकार वहां ही काल फरेके वे दोनों जने चोथे देवलोक 
में देवता तया उत्पन्न हुये |- 'उन्होंके शरीरको ष्यंतरिक देवता क्षोर संमुद्रंमें डाल भांण ।-उस देवलोक में 
जावड़ देव बहुतसे विमानंवासी देवताओंके मानने योग्य महिक द्ोने पर भी इस शन्रुंजय पर्वेतका मंहिमा 
प्रगट करते रदता है। जाज्ञ नामके जावडका पुत्र तथा अन्य भी वहुतले संघके लोग उन दोनों जनोंका 
मन्दिरफे शिखर पर स्त्यु हुवा खुन फर बड़े शोकातुर हुए। तब चक्रेश्वरी देवीनें वहां आकर उन्हे मीडे 
बचनसे समा फर शोक निवारण किया। जाज्ञ नाग भी ऐसे बड़े मांगलिक कार्याम शोक करना उचित 
नहीं यद समझ फर सेघको थागे करके शुरू द्वारा बतलाई हुई रोतिके “अनुसार खेतादी #४'ग ( गिरनारफी 
दू क पगैरद ) की यात्रा फरके अपने शहर्में आया। घद अपने पिताके जैसा आचार पालता हुवा छुलमंय 
दिन व्यतीत फरने लगा । ( विक्रमादित्य से १०८ वीं सालमें जावडेशाहं का कियो हुवा उद्धार हुवा ) 

ऋणके सस्बन्धमें प्रायः क्लेश नहीं मिट सकता और इसीले चैर घिरोधकी अत्यन्त बृद्धि होकर कितने 
पक भव्रों तक उसकी: परपरा में उत्पन्न दोनेवाले दुःख सहन फेरने पड़ते हैं, इतना ही नेहीं परन्तु उसके 
सद्वास के सम्बन्ध से अन्य भी कितने पर्क मनुष्यों को पारस्परिक सम्बन्धके फारण दुःख भोगने पड़ते 
हैं इस लिए सवेधा किसीका ऋण न रखना | | 

डपसेक्त कारणसे ऋणका सस्बन्ध लेने बाला एवं देने वाला दोनों जंनोंका उसी भवमें अपने सिरसे 
उतार डालना ही उलित है। दूसरे व्यापारके लेन देनमें भो यदि अपनों द्ृव्य अपने हाथसे पीछे न आया 
यदि घद सर्वेधा न आ सकता हो तो यदद नियम करना कि, मेरा लेना धर्मखाते है। इसी लिए श्रावक 
लोगोंको प्रायः अपने साधमी भाईयोंके साथ द्वी ज्यापार करनेका फटा है; क्‍योंकि कदाचित्‌ उनके पास धन 
रद भी गया हो तथापि घे धर्मेमार्गमें ख्चें। यह भी खय॑ खर्चे हुएके समान गिंनाया है इससे उसने धर्म- 
मार्गमें खर्चा है ऐसा आशय रखकर जमा कर लेना चाहिये। फदाचित्‌ यदि किसी स्लेच्छ के पास लेना 
रह जाता हो तो पद लेना धर्मादा खातेर्में जमा कर लेना और अपने ,अवखान के ' समय भी उसे बोखरा 
देना उचित है जिससे ठसे उसकी पापराशि न लगे। कदापि वह लेना धर्मादा खाते जमा किये याद भी 


बोसराये पहले यदि पीछे आ जाय तो उसे अपने घर. ख्चेमें न -खचे कर उसे भ्री' संघको सॉव कर अथवा 
स्‍्पयं धर्म भागे में से फरना योग्य है। | * 
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इस, प्रकार, अपना द्वव्य -या कुछ भी; पदार्थ गया हो अथवा चुराया गया,हो और उसके पीछे मिलने 
फा सम्भव न हो तो डसे-बोखरा देना चाहिए जिससे डखंका पाप,अपने आपको न रूगे |." इसी तरह अनेम्त 
भवोंमें अपने जीवनेकिये हुए जो र शरीर, घर, हाट, खेत्र, कुदुम्ब, हल हथियार 'आदि पापके: हेतु हैं सो भी 
खब, धोसरा देना । यदि ऐला न करे ,तो अन्तन्त सच ऊपरांत भी.किये;. हुए पापके कारंणका पाप अनस्तवें 
भवर्मे भी आकर डसीक़ो छगता है।. ओर अनन्त अत्रों तक उसी कारणके,लिंए चैर विरोध भी चलता, है। 
इस लिए विवेकी पुरुषोंको चद जरूर चोसरा देना ही योग्य है। पाप अथवा पापके फारण!अनन्त भव तक 
हडकाये हुये कुत्तके जहस्के समान पीछे आते हैं; यह बात आागमफे आशय-चिनोकी, न समझना । इसलिए 
फंचवें अंग भगवती सूत्रके पांचवें शतकके छठे उद्दे शे में. कहा है कि, “किसी 'शिकारीने एक, झंगको;मांरा 
जिससे उसे मारा उस धनुष्यके बांसके-ओऔर बाणके पणच--तांतके,, बाणके अग्रभाग में- रही 'हुई लोहफी 
अणी वरगरद के जीच-( धतुष्य, बाण, पणव और छोहको, उत्पन्न करने वाले जो,जीव हैं )जगतमें-हैं उन्होंको 
अप्रतिपन से हिसलादिक अभठारद पापस्थान की, क्रिया-छगती है ।” ऐसा कथन किया होनेसे अनन्त- भव तकः 
भी पाप पीछे आता है यह सिद्ध दीता है ।  - .,,-, ; 
उपरोक्त युक्तिक्े अचुसार दयापार करते हुए कदाचित्‌ छामके बदले अलाभ या हानि दो 'तथापि उससे 
खेद न फरना; क्योंकि खेद न करना यही लब््मीकरा मुख्य कारण है |- ज़िघ्तके लिए शासत्रकारों ने इसी वाक्य 
पर युक्ति बतलाई हैं कि,:-- ५५ 7 मी 
..._- सुच्यवसायिनि कुशले। वलेश सहिष्णोी समुद्यतारम्भे ॥ ' 

हु नरिपृष्ठतोी बिलरने। यास्यति दूर. कियल्लक्ष्मीः | 

,, , व्यापार करनेमें हुशियार; क्लेशकों सहन-करने वाला एक दफा किया,हुवा उद्यम निष्कल जाने पर 
भी दिस्मन रखकर फिरसे उद्यम करने वाला ऐसा युरुष जब फामके पीछे पड़े तब “फिर लक्ष्मी दोड़, ९ कर- 
कितनी दूर जायगी ? अर्थात्‌ वैसा उद्योगी पुरुष लक्ष्मीको अवश्य प्राप्त करता है ही 

.. -धान्य बोनेके समान पहलेसे वीज खोने बाद ही एकसे अनेक चीजकी प्राप्ति की, जाती है; .घेसे ही धन 
जपाजन करनेमें कितनों एक दका धन जाता भी है, तथापि उससे घबरा जाना या दीनता करना ;डवित नहीं, ' 
परन्तु जब यह जाननेमें आये कि, अभी सुझे घन्र प्राप्तिका अन्तराय ही है तंव धर्ममें दत्तचित्त हो धमसेवत् 
करना | - जिससे उसका अच्तराय.- दूर होकर पुणएयका उदय प्रगट हो.। उस, समय इस उपायके, बिना: अन्य 
फोई भी उपाय कॉम नहीं करता | , इसलिये अन्य वृत्तियोंमें मन न-छूगा कर ज़ब तक श्रे छ उदय न हो तय 
तक धर्म ही करना श्रेयस्कर है। कहा है कि-- , , * 

/कुमलाया हुवा पक्ष भी पुनः वृद्धि पाता है, क्षीण हुवा चन्द्र श्री पुनः पूर्ण" होता है, यह समझ फर 
सत्पुरुष थापदाओं से सन्‍्तापित नहीं होता । - पूर्ण भोर दीन ये दो अवस्था जैसे चन्द्रमा को ही' हैं परन्तु 
तारा नक्षत्रोंकी चह अवस्था नहीं भोगनी पड़ती बैसे ही सम्पदा भोर विपदाकी अवस्था भी घड़ोंके लिए 
दी होती हैं। है आज्रवृक्ष | जिसलिये फाल्युन मासमें अकस्मात दी देरी समस्त शोमा दरण कर छी है 
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इससे तू क्‍यों उदास होता है? ' जब चसन्‍्त ऋतु आयेगी तब थोड़े ही संमयमें तेरी पूर्णसे भी बढ़कर शोभा 

यंन जायगी। अतः तू खेद्‌-मत कर! इसअस्योक्ति से हरर्एक विपदा ऋसत मनुष्य बोध 'ले सकता है | 


“या धन पुनः भ्राप्त होने पर आमड़-शेठका दृशन्त? 


*.. पराटण'नगस्मैं श्री माली वंशज नागराज नामक एक कोटिध्बंज श्रीमंत होठ रहता था । उसे प्रिय- 
मैला नामकी स्त्री थी। जब वह गर्भवती हुई तो 'तत्कॉछ''अजीर्ण रीगसे होठ मरणकी शरण हुवा । अपु 
अके की शत्युवांद उसका घन राजा भ्रहण करे उस सम्रयमैं “ऐसा “एक नियम होनेसे उसका संबेस्व घन 
शजाने ल्ुट' लिया; जिससे निर्धन बनी हुई शेठानी खिन्‍न 'होकर 'धोलका में अपने पितांके घर॑ जां रही । 
धहां पर उसे अमारीपटह 'पेलानेकां दोहला 'उत्पन्न हुये घाद पुत्र 'पंदा हुवा ।- उसका 'अभंय नाम'रफ्खा 
गया “परन्तु वह किसी कोरणंसे लोकमें आभड़ सांमसे 'प्रसिद हुवा। जब बह'पांच घर्णका हुवा तथे 
पाठशाला में ज्ञाते हुए 'किसीफे मुंखसे यह छुन कर कि, घह 'बिना 'बापंका है अपनी 'मातांके पास 
आकर उसने द्ृठपूर्वंक पूछा तब उसकी मातावे 'सत्य घटेना-कह खुनाई। फिर फितने एक आडस्वर-से बह 
पार्टण रददनेको गया । चेहों अपने पुराने घरमें रहते हुए और व्यापोर 'करतें हुए प्रेतिष्ठा “जमानेसे छाछल 
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में चहुतला घन निकला; इससे बंद अपने पिताके समान पुनः कीटिध्वज दो गया । फिर डसे तीन छडफे हुए 
परन्तु नंशीब कमजोर आनेसे सब 'धंन सफाया दोगया ओर निधेन बन चेठा'।" अच्तमें ऐसी अवद्शा आा 
लगी कि, लड़कों सहित इसे घहुको उसके 'पीहर भेजनी पंड़ी । अन्य कुछ “व्यापार ' छार्मदायक न भिलनेंसे 
चंद खंयें मनियारी-जोहरीकी दुकान पर बैठा । वहां पर सारा दिन तीन मणके* घिसे 'तव एक 'पायली जब 
मिलें, उन्हें छाकर खय अपने दाथसे पीसे ओर पकावे तब खाबे | ऐसा विपत्तिमें औ पड़ा। इस विषयर्म 
शाख्रकार ने फेह्ा है. समुद्र ओर*कूष्ण थे दोनों जिस प्रेमले अपनी भोदमें'रखतें थे उसके घरमें मी जब लक्ष्मी 
न रही तब जो छोग खरे करके लक्ष्मीका नाश करते हैं उनके घरमें लक्ष्मी कैसे रहे! '  प । 
भ्यक संभय 'भ्री दैमचन्द्राचोय के पोस ध्रार्वकके बारद त्रत 'भंगीकांर करते हुए'इच्छा ' परिणाम घारण 
करते बक्त आभड बहुत ही संध्तेप फरने लंगा।' तब 'भार्चायने बहुत दफा समर्कार्या 'तथ/पि नेव' लाख रुपये 
खुले रखकर अधिक न रखनेका उसने प्रत्याज्यान कर लिया ओर अन्तर्म यहे नियम लिया कि, इसेंसे जंधिक 
जितना द्रव्य प्राप्त दो (सो सब घ॒र्मे- मार्गमें खर्च ,डालूंगा.।. -फिर कितने एक:-दिन-बाद उसके पास पांच रुपये 
हुये। एक दिन चह गांघ घांहिर गया था चहाँ पर जलाशयर्म बकरियों का टीडा पानी पीता था। उस पानी 
'को छीले रंगका हुआ देख 'आभ्षांड बिचारने लगी कि/निर्मल जल होने पर भी 'पह पोनी हरे रंगको क्यों मालूम 
होता है। अधिक विचार करनेसे मोलूंम हुवा कि; ऐक चंकररीके गलेमें एक लीला  पंत्थर्को 'हूकड़ा 'थंधीा 
>हुपा है; थह'देखकर- उसने गड्रीये से “पूछा यह बकरी तुझे बेयनी'है ? - ड्सके मंजर फरनेसे “पोज “यर्ययेमें 
“लरीदकर-आमड देख अवरीको-अपने घर ले आया भोरडिस पंत्थरेके डुफदे “करेके'उसे एक “घरीदा फिलें 
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कर मणका तैयार कर उसे एक लाख रुपयेमें बेच दिया। इससे वह पू्व॑ंचत्‌ पुनः श्रीमन्‍्त होगया। मर्थाव्‌ 
करीके गलेमें बन्धे हुए उस नील मणिके छोटे २ एक सरीखे मणके बनाकर उन्हें एक एक लाखमें बेचकर 
वह फिरसे पूवंचत्‌ फोटिध्वज श्रीमन्‍्त बना। अब उसने अपने कुद्ुम्थको घर बुलवा लिया। अब वह साधु 
ओंको निरन्तर उचित दांन देता है, खघमिक चात्सल्य करता है, .दानशालायें खुलवाता है, समहोत्सव 
मन्दिरोंमें पूजायें कराता है, छह छह महीने समकित धारी श्रावकोंकी पूजा करता है, नाना प्रकारके पुस्तक 
लिखा फर उनका भंडार कराता है; नये बिस्व॒भरवाता है, प्रतिष्ठायं कराता है; जीर्णोद्धार फराता हैं; 
अनैक प्रफारसे दीन दुखी जनोंको अनुफंपा दानसे सदाय्य फरता है। इस प्रकार अनेक धर्म फरणियां करके 
अध्तमें आसड चोरासी बर्षकी अबस्थासे अपने किये हुए धर्म कृत्यकी दीप पढ़ाते हुए. भीमशायो सिक्के 
अह्वानवे लाख रुपये खर्चे हुए पढ़कर खेद करने लगा कि, हा हा | में फैला ह' कि, जिससे एक करोड़ रुपया 
भी धर्म मार्गमें न खो गया। तव उसके पुत्रोने मिलकर उसके नामसे दस छाख रुपये उसके देखते हुए 
धर्म मार्ममें खर्णकर एक करोड और आठ रुपये पूर्ण किये। अन्तमें आठ लाफ धर्म मार्गमें खर्ण करानेका 
अपने पुश्दोंले म'जुर कराकर अनशन कर आसड खर्ग सिधाया | 
फदावित्‌ खराब कर्मके योगसे गत लक्ष्मी वापिस न मिल सके तथापि घैयें धारण कर आपत्ति 
रूप समुन्द्रको तरनेका प्रयत्न करना। फ्योंकि आपदारुप समुन्द्रम से उतारने घाला एक जहाज समान मात्र 
ही है। पुरुषोके सब दिन एक सरीखे नहीं होते। सर्च प्राणियोंकों अस्त ओर उदय हुवा ही करता है। 
फहा है कि इस जगतमें कौन सदा खुखी है, क्या पुरुषकी लक्ष्मी और प्रेम स्थिर रहते हैं, म्॒त्युसे कोन बच 
सकता है, फोन विषयोंमें लंपट नहीं | ऐसी कष्ठकी अवस्थामें सर्वे खुखोंके मूल समान मात्र संतोषका दी 
आश्रय दैना उचित है। यदि ऐसा न करे तो उन आपदाओं की चिन्तासे वह दोनों भवमें अपनी आत्माफो 
परिश्रमण कराता है । शास्त्रमें कद्दा है किः--भाशारुप जलसे भरी हुई चिन्तारूपिणी नदी पूर्णवेगसे बह रही 
हैं, उसमें असंतोष रूपी नावका, भांलस्बन लेने पर भी है मन्द तरनेवाले | तू इबता है, इसलिये संतोष रूप तूंबे 
फा आश्रय ले | जिससे तू सचमुच पार उतर सकेगा। । 
॥॒ थदि विविध उपाय फरने पर भी अपने भाग्यकी द्वीन ही दशा मात्यूम दो तो किसी, श्रेष्ठ भाग्यशाली 
-का आधय लेकर -( उसके साथ हिस्सेदार हो कर ) व्यपार करना । जैसे फाष्टफे अधारसे लोद्द ओर पाषाण 
भी तर सकता है धैसे ही भाग्यशाढ्वी के भाअयसे छामकी प्राप्ति हो सकती है। ०, ० 


हिस्सेदार के भाग्यंसे प्रात लाभ प्र देशन्त”” 7] 


सुना जाता है कि, एक व्यापारी किसी एक बड़े भाग्यशाली के प्रतापले उसके साथ -हिस्सेमें व्यापार 
करनेसे घनवन्त हुवा, पर जब अपने नामसे जुदा ब्यपार करता है. तब अवश्य नुफलान उठाता है। ऐसा 
होने पर-फिरसे शेठके साथ हिस्सेदारी में व्यापार फरता है | उसने इसी प्रकार कितनी एक दफा, धन 
खोपा,और कमाया । अन्तर्मे वह शेठ मर गया तब यह म्यावारी निर्धन था, इससे उसने उस डोठके, पुत्रके 


-आद्वविधि मकरण “श्डरे 


व तक न थे न 
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साथ हिस्लेमें व्यापार करनेकी यांउना फी, परव्तु उसके निर्धन होनेके कारण उसने उसकी बात पर कान ही 
ले दिया। उस निर्शन व्यपारीने अन्य मनुष्योंसे भी शिफारस कराई परन्तु उसने जरा भी न छुना; तब 
उस व्यापारी ने मन विचार किया कि कुछ युक्ति डिये बिना दाव न लऊगेगा। “ इस विचार से 'उल शेटके 
एक पुराने मुनीमसे 'मिलकर ' शेठके पुत्रसे शुप्त रह कर अपने पुराने खातेको निकलवा कर दो चार मजु- 
ध्योंकों साक्षी रूप रख कर अपने खातेमें अपने हाथसे दो हजार रुपये डघार लिख कर बही खाता जैसाका 
तैसा रख दिया । कितने एक दिन वाद उस बहीको पढ़ते हुए चह खाता मातम होनेसे सुनीमने नये शेठको 
बंतंछांया | नया शेड घोछा कि, यदि ऐसा है वो वसूल क्‍यों नहीं करते ? शेठने स्ुनीमजी को रुपये मांगनेके 
लिए भेजा तब उसने स्वयं शेटके पास आकर कहा कि, यह तो मेरे ध्यानमें ही है । आपके म्ुुकपर दो हज़ार 
रुपये निकलते हैं परन्तु कंझ' क्‍या १ इसे वक्त तो मेरे पास देनेके लिए कुछ नहीं ओर व्यापार भी धन बिना 
कहांसे करू! १ इसलिए याद्‌ आप उन रुपयोंको छेना चाहते हों तो व्यापार करनेके लिए मुझे दूसरे रुपये दो 
जिससे कमाकर मैं आपका देना पूरा कर ओर में भी कमा खाऊं। यदि ऐसा न हो तो मुझसे कुछ,न घन 
सकेगा। नये शेठने विचार किया सचमुच द्वी ऐसा किये बिना इससे दो हजार रुपये घापिस न मिलेंगे। 
इससे उखने दो हजार रुपये छेनेकी आशासे अपने साथ पहले समान ही उसे हिसुसेदार बना कर किसी ब्या 
पारके लिए भेज्ञा; इससे वह गरीब थोड़े ही दिनोंमें पुनः घनवंत बन गया, हिलाव करते समय वे दो हजार 
रुपये काटछेने के वक्त उसने वीचमें रखे हुए साक्षियोंकों बुछाकर शेठके पास.गवाही दिलाई ओर अपने हाथ 
से लिखा हुवा बिना लिये ऊधार खाता रद्दी कराया वह इस प्रकार भाग्यशाली की सहायसे धनव॒न्त हुवा .। 
अधिक लक्ष्मी प्राप्त होने पर गर्वन करना चाहिये। .. न्‍ व 0 + 
निर्देयता, अहंकार, तृष्णा, ककेश बचन--कठोर भाषण नीच -लोगोंके साथ व्यापार, ( नट, बिट 
लंपट, असत्यधादी के साथ सहवास रखना); ये पांच लक्ष्मीके सहचारी हैं अर्थात्‌ ज्यों २ लक्ष्मी बढ़ती है त्यों 
२५ उसके पास यह पांचों जरूर जाने ही चाहिए, यह कहावत'मात्र तुच्छ प्रकृति बालोंके,लिए ही है.। , 
लिये लक्ष्मी प्राप्त करके भी फसी भी गये अभिम्तान न करना । क्‍यों कि, जो संपन्न होनेपर भी नम्नतासे चर्तता 
है घही उत्तम पुरुषोंमें गिना जाता है। जिसके लिए कहा है,:--आपदा आनेपर दीनता न करे, संपदा प्राप्त 
होनेपर रावें न करे, दूसरोंका-दुःख देखकर सुवयं अपने पर पड़े हुये कष्ट जैसे ही दुःखित हो, ,अपने पर कष्ट 
आने पर प्रसन्न हो ऐसे चित्तवाले महान पुरुषको नमस्कार हो । समर्थ होकर कए सहन करे, धनवान होकर 
गव न करे, विद्वान:होक़र नप्त रहे, ऐसे पुरुषोंसे पृथ्वी शोभा पाती है। 

- 5। » जिसे-बड़ाई.रखनेकी इच्छा हो उसे किसीके साथ क्लेश न रखना. चाहिये । उसमें भी जो-अपनेसे 
घड़ा गिना-जाता हो उसके साथ तो फदापि तकरार न करना। कहा है कि, खांसीके रोग वालोंको चोरी 
निन्‍्दा वाछेको चाम चोरी ( परस्ली-गमन ), रोगोएको खानेकी छारूच और घनवानको दूसरोंके साथ लड़ाई 
न-करनी चाहिये। यदि बैला करे तो अनर्थकी प्राप्ति द्वोती है। धनवान, राजा, अधिक पक्षवयाला, अधिक 
फ्रोधी, गुरु, नीच, तपस्ची, इतनोंके साथ कदापि वाद्विवाद-- तकरार नहीं करना ! 

३१ 
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"८ भनुष्यकों हरणक फाये करते हुये अपना बरांवल देखना चाहिये ओर उसके अनुसार ही उस समय 
वर्ताव करना चाहिये | ५ हि - ४ 
घनवानके साथ व्यापार करते हुए कुछ सी बाधा पड़े तो नप्नताले ही उसका समाधान करना परन्तु 
उसके साथ वलेश न उठाना । .-फ्योंकि, धनवानके साथ, बल, कलह, न करना ऐसा प्रत्याख्यान नीतिमें 


लिखा है। कहा है कि उत्तम पुरुषको नन्नतासे अपनेसे अधिक चलिएको पारस्परिक भेद नीतिसे, नीचको 
कुछ देकर ललचाके ओर समानको पराक्रमसे वश करना | 


उपरोक्त न्‍्यायके अनुसार घनाथथी भोर धनवन्तको अनश्य क्षमा रखनी चाहिये। क्योंकि क्षमा ही 
लक्ष्मीकी वृद्धि क़रनेमें समथ है । जिस लिये नीतिमें कहा है कि;--विप्रको होम ओर मन्‍्चत्रद्दा बल है, राजा 
को नीति ओर शत्रका वल है, अनाथोंको--दुर्वेछोंको राजाका घल है, और व्यापारियोंकों क्षमा बल है। 
धन प्राप्तिका घूल प्रिय बचन ओर क्षम। है। काम सेवनका विषय विलाखका सूल धन; निरोगी शरीर ओर 
तारुण्य है। धर्मका पूछ दान, दया ओर इन्द्रीय दमन है। ओर मोक्षका घूछ संखारके समस्त सम्बन्धोंको 


ड़ देना है । 
दंत कलह तो सर्वथा ही सेन त्यागना चाहिये। जिसके लिए लक्ष्मी दारीद्रथके लंवादमें कद्दा है 


किं,--“लक्ष्मी कहती है -“हे इन्द्र | जहां पर गुरु ज़नक्षी--माता पिता धर्म गुरुकी पूजा होती हैं; जहां न्या- 
यसे लक्ष्मी प्राप्त की जाती है; ओर जहां पर प्रति दिन दंत कलछह--भगड़ा टंटा द्वोता है मैं वहां दी निवास 
करती हूं।” फिर दारीद्रधको पूछा तू कहां रद्देता है? वह बोला--/जुवे बाजोंकों पोषण करने'चाले, अपने 
सगे सस्बन्धियोंसे देष रखने बाले, कीमियोसे धन प्राप्तिकी इच्छा रखने वाले सदा आलखु, आंय' ओर व्यय- 
का विचार न करने बाले पुरुषोंके घर पर में सदव रहता हू! ' 5 77. «४ हा ०:7५ 


कक ' “उधरानी करंनेकी रीति! ०४6 

लेना, छेने जाना हो उस समय भी घहांपर नरमाल्त रखनी चाहिये, परन्तु 'लोगोंमें निन्‍दा हो: घेसा बचने 
ने बोलना, याने युक्ति पू्चक प्रसन्नता पेदा करके मांगना जिससे देने वालेकों लेने वालेके प्रति देनेकी 'रुचि 
पैदा हो । यदि ऐेसा न किया-जाय तो दाक्षिण्यता आदि गुण लोप होकर धन, धर्म, ओर प्रतिष्ठाकी हानि 
होती है । ' इसी लिए छेनां लेने जाते समय या “मांगते समय बिचार पुर्वेक वत्त न करना चाहिये। तथा 
जिसमें स्वयं लंघेन करना पड़े ओर दूसरॉंकों भी करानां पड़े वैसा काम सर्वथा बज देना । तथा स्वयं 
भोजन करना ओर दूसरेको ( देनदारको ) लंघन कराना यह सर्वेथा अयोग्य ही है, क्योंकि भोजनका अन्तराय 
करनेसे ढंढण कुमारादिके समान अत्यंत्त-सयंकर कम बन्धते हैं।। यदि अपना फोर्य शाम स्नेहसे' घन सकता 
हो वो कठनाई श्रहण करना योग्य नहीं | ' व्यापारीकों तो स्नेहसे काम वने तव तक लड़ोई' कगड़ा फदापि न 
कंरचा चाहिये। 'फहा हैं कि; यद्यपि लाध्य साथनमें--काम निकार्कनेमे शाम, दाम, भैंदं) और दंड ये धार 
उपाय प्रख्यात हैं तथापि अन्तिम त्ीनका संज्ञा सात्र फल है, परन्तु सिद्धि तो शांममें ही समाई'है।' 


कोमल वचनसे बश नहीं होता--एंक दफा उघरानी करनेसे घन नहीं देता वह अंन्तर्सें कट्ु, फठोर, बचन 
प्रहार सहन करने वाला वनता है। -जैसे कि दांत, जीसके उपासक बनते हैं। «2... * अं , 
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हे 
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लेन देनके सम्बन्धमें भ्रान्ति होनेसे या चिस्खुत होजाने से यद्यपि हरेक प्रकारका विवाद होता है 
तथापि अरस परस सर्वथा तकशंर व करना। परन्तु उसका चुकादा करनेके लिए लोक प्रख्यात सध्यस्थ 
वृत्ति वाले प्रमाणिक न्याय करने वाले चार मृहस्थोंको नियुक्त करना वे मिल कर जो खुलासा करें सो मान्य 
करना | ऐसा किये विना ऐसी तकरारे मिट नहीं सकतीं | इसलिए कहा है कि, ज्यों परस्पर गुथे हुए सिरके 
बालोंकों भपने दाथसे मनुष्य जुदे नहीं कर सकता या खुलमा वहीं सकता, परन्तु कघीसे ही वे छुलूकाये 
जा सकते हैं वैसे ही दो सगे भाइयोंमें या मित्रॉर्मे भी यदि परस्पर कुछ तकरार हो तो वह किसी दूसरेसे ही 
खुलभाई जा सकती है। तथा जिन्हें मध्यस्थ नियुक्त किया द्ो' उन्हें अपक्षपांतसे जिसे जैसा हिस्सा देना 
योग्य है उसे वैसा ही देना चाहिये । उन दोनोंसे से किलीका सी पक्षपात व करना चाहिये। एवं लोभ या 
दाक्षिण्यता रख कर या रिसबत वर्गेरद लेकर अन्याय न करना चाहिये; क्योंकि, सगे सस्वन्धी, स्वध्षमी या 
दरफुक किसी दूशनरेके कासगें भी लोभ रखना यह सबमें विश्वास घातका काम है अतः चैसा न करना । 

निर्लोम बृत्तिसे न्याय करके विवाद दूर करनेसे मध्यस्थ को जैसे महत्यादि बड़ा छाम होता है, वेसे 
दी यदि पक्षणात रख कर न्याय करे तो दोष भी बैसा ही ' बड़ा लगता है। सत्य विचार किये -बिना यदि 
दाक्षिण्यतासे फेसछा किया जाय, (तो कदाचित्‌ देनदारको छेनदार ओर छेनदार को देवदार ठरा दिया जाय 
ऐसे भी सी छारूय वश या गैर समझसे बहुन दफा फेसला हो जाता है, #सलिए न्‍्यायाघीश को यथार्थे 
रीतिसे दोनोंका पक्षपात किये बिना न्याय करना चाहिये। अन्यथा न्याय करने वाला बड़े दोषका ,।गीदार 
बनता है * हे ॥ “आर 





“न्यायमे अन्याय पर शेठकी पुत्नीका दृशन्त” 


खुना जाता है कि, एक धनवान शेठ थां। वह शेटाईकी बड़ाई एवं आदर बहुमानकां विशेष अर्थी 
होनेसे सवंकी पेचायतमें आगेवानके तोर पर हिस्सा लेता था | उसकी पुत्री बड़ी चठुरा थी। चह वारंधार 
पिताको समभाती कि पिताजी अब आप बृद्ध हुए, बहुत यश कमाया अब तो यह सब प्रप॑च'छोड़ो । शेठ 
कहता है कि, नहीं में किलीका पक्षपात या दाक्षिण्यता नेहीं करता कि जिससे यह प्रप॑च कहा जाय, मैं तो 
सत्य न्याय जैसा होना चाहिये चैसा ही करता छूं। छडकी बोली पिताजी ऐसा हो नहीं सकता। जिसे लाभ 
हो उसे तो अचश्य खुख द्ोगां परन्तु जिसके अलाभमें न्याय हो उसे तो कदापि दुःख हुये बिना नहीं रहता। 
फेसे समा जाय कि चह् सत्य न्याय हुवा है। ऐसी युक्तियोंसे वहुत कुंछ समझाया परन्तु शेठके दिमाभमें 
एक न उतरी । एक' समय वह अपने पिताको शिक्षा देनेके लिए घर्में असत्य भगड़ा के वेठी कि पिनाज्ी ! 
आपके पास मैंने हजार खुचर्ण मोहर धरोहर रक्खी हुई हैं, सो सुझे चापिल दे दो । शेठ आश्चर्य चकित होकर 
चोला कि बेटी आज तू यह क्या बकती है ? कैसी मोहरे क्‍या बात ? विचक्षणा बोली--“नहीं नहीं | जबतक 
मेरी धरोहर घापिस न दोगे तवतक मैं भोजन भी न करूंगी और दूसरोंको भी न खाने दुगी। ऐसा फहकर 
दुरवाजेके बीचर्मे बैठकर जिससे हजारों मनुष्य इकई हो जाँय उस प्रकार चिल्लाने रगी और खाफ २ कहने 
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छगी कि इतना बुद्ध हुवा तथापि कुछ छज्ञा शर्म है ?: जो बाल विधव/के द्वृव्य पर बुरी दानत कर बैठा है । 
देखो तो सद्दी यह मां भी कुछ नहीं बोलती ओर भाईने तो बिलकुछ ही मोन धारा है! ये सब दूसरेके द्ृव्यके 
छालयू बन वेठे हैं । सुझे क्या खबर थी कि ये इतने छालचू ओर दूसरेका धन दवाने वाले होंगे, नहीं नहीं 
ऐसा कदापि न हो सकेगा। क्या बाल विधवाका द्वव्य खाते . हुए लज्ञा नहीं आती ! मेरा रुपया अवश्य ही 
घापिस देना पड़ेगा | किस लिए इतने मनुष्योंसें हास्य-पात्र बनते हो ? विचक्षणाके बचन खुन कर विचारश,शेट 
तो आश्चर्य चकित द्वो शरमिन्दा बन गया, ओर सरब्ब छोग उसे फटकार देने लग गये । इस बेनावसे शेठके 
होस हवाख उड़ गये। लोगोंकी फटकार स्लियोंके रोने क़्ुटनेका करुण ध्वनि ओर लड़कीका विलाप*त्यादि 
से खिन्न द्वी शेठने विचार करके चार बड़े आदमियोंकों बुलाकर पंचायत कराई |; पंचायती छोगोंने व्रिचक्षणा 
को बुलाकर पूछा कि तेरी हजार खुवर्ण झुद्रायें जो शेठके पास घरोहर हैं उसका फोई साक्षी या,ग़वाह भी 
है? बह बोली--“खाक्षी या गवाहकी क्या बात १ इस घरके सभी साक्षी हैं । मा जानती है, बहने ज्ञानतीं हैं, 
भाई भी जानता है, परन्तु हड़प करनेक्नी आशासे सब एक तरफ हो बैठे हैं, इसका कया उपाय ?-यों तो सब ही 
मनमें सलमभते हैं परन्तु पिताके खामने कोत बोले ? सबको माल्यूम होते पर भी इख समय मेरा फोई साक्षी 
या गबाद बने ऐसी आंशा नहीं है। यदि तुम्हें दया आती दो तो मेरा धन चापिस दिलाओ नहीं तो मेरा 
परमेश्वर बेलि है। इसमें जो बनना होगा सो बनेगा | आप,पंच लोग तो मेरे माँ बापके समान हैं| जंब उसकी 
दानत ही बिगड़ गई तब क्‍या किया जाय ? एक तो क्या परन्तु चाहे इक्कीस' रंघन करने पड़े तथापि मेरा 
द्रव्य मिले बिना मैं न तो खाऊ'गी ओर न खाने दूं गी । देखती हूं अब फ्या होता है” यों कह कर पंचोंके,लिर 
भार डालकर विचक्षणा रोती हुई एक तरफ चली गयी । 
अब खब पंचोंने मिककर यह बिचार किया कि सचमुच ही इस बेचारीका द्रव्य छोठने दबा लिया है 
अन्यथा इस विचारीका इस प्रकारके कल कलाहट पूर्ण धचन निकल ही नहीं सकते | एक पंच बोला भरे शेट 
इनना धीठ है कि इस बेचारी अव्रछाके द्रव्य पर भी द्वष्टि डाडी | अन्तमें शेठकों बुलाकर कहा कि इस छड़की 
फा तुम्दारे पास जो द्वव्य है सो सत्य है; ऐसी बाल विधवा तथा पुत्री उसके द्वव्य पर तुम्हें इस प्रक़ारकी 
दानत करना ग्रोग्य नहीं । ये पंच तुम्हें कहते हैं कि उसका लेना हमें पंचोंके बीचमें छा दो- या उसे देना कबूल 
फरो ओर उस बाईको घुलाकर उसके समक्ष मंजूर करो कि हाँ ! तेरा द्वब्य मेरे पास हैं. फिर दूसरी बात 
करना | हम कुछ तुम्हें-फसाना नहीं चाहते परन्तु लड़कीका द्रव्य - रखना सर्वेधा अनुचित है, इसलिए अन्य 
विचार किये घिना उसका धन ले आओ । ऐसे बचन ख़ुनकर:विचारा ,शेठ छज्जासे छाचार वन गया ओर 
शरममें ही उठ कर हजार खुबर्ण मुद्राओंकी स्कम छाकर उसने पंचोंकी सॉपी। पंचोंने विछाप करती हुई 
वाईको चुलाकर वह रकम दे दी, ओर वे उ5 कर रास्ते पड़े १ - कक 
इस बनावसे दूसरे लोगोंमें शेठकी बड़ी अपश्राजना हुई।' जिससे-विचारा शेठ बड़ा छज्जित द्ो गया 
ओर मनमें विचार करने छगा कि हा ! हा ! मेरे घरका यह कैखा फञ्जीता ! यहु-रांड ऐसी कहांसे निकली 
कि जिसने व्यथे ही मेरा-फजीता किया और-न्यर्थ ही द्रव्य ले लिया, इस प्रकार खेद करता हुवा शेठ घस्के 
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एक फोनेमें जा बैठा । अब उसे दूसरोंकी पंचायत में ज्ञाना दूर रद्द दूसरोंकोी छुह बतलछाना या घरसे बाहर 
विकलना भी मुश्किल हो गया | धप्में कुछ शांति हो जाने बाद शेेके पास आ कर झाई बहिन ओर माताके 
सुनते हुए विचक्षणा बोली-फ्यों पिताजी ! “यह न्याय सच्चा है या झू'ठा ? इसमें आपको ऋुछ दुःख होता है या 
नहीं ?” शेठने कद्दा- -इससे भी बढ़ कवर ओर क्या अन्याय होगा ! यदि ऐसे अध्यायसे भी दुःख घ होगा तो 
वह दनियांमें ही न रहेगा। विश्वक्षणा ने हजार खुबर्ण भुद्राओंकी थेली छा कर पिताको सोंपी ओर क्द्ा-- 
“पिताजी | मुझे आपका द्रव्य छेनेकी जरुश्त नहीं । यह तो परीक्षा बतछानी थी कि आए न्याय करने जे 
हैं उनमें ऐसे ही न्याय होते हैं या नहीं ? इससे दुखरे कितने एक लोगोंकों ऐवा ही हुःख व होता होगा ! 
इससे पंचोंको कितना पुण्य मिलता होगा ? में आपको सेव कहती .थीं , परन्तु आपके ध्यावम ही न 
आता था इसलिए मेंने परीक्षा कर दिखलानेके लिए यह सब कुछ बनाव किया था | अब न्याय करना वह 
न्याय है या अन्याय ? सो बात खत्य हुई या नहीं, अबसे ऐसे पंचायती न्याय करनेसें शामिल होदा या नही ? 
शेठ कुछ भी न बोल सका। अन्‍्तर्मे विचक्षणा ने शांत करके पिताद्यो न्याय करने जानेका परित्याग 
कराया। इसलिए कहीं कहीं पर पूर्वोक्त प्रकारसे न्याय्र्में सी अन्याय हो जाता है इससे न्याय करतेमें 
उपरोक्त इृष्टान्त पर ध्यान रख कर न्यायकर्ता को ज्यों त्यों न्याय न कर देना चाहिये, परन्तु उसमें बड़ी दीघे 
दृष्टि रख कर न्याय करना योग्य है ? जिससे अन्यायसे उत्पन्न होने घाले दोषका हिह्सेदार न बनना पड़े । 


पे “मत्सर परिद्याग” 


दूसरों पर-मत्सर कदापि न करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा मनुष्य कमाता है वह उसके पुण्योद्य 
द्ोनेसे अलभ्य लाभ प्राप्त करता है। उसमें मत्सर करके ब्यर्थ ही अपने दोनों भवमें ढुःखदायी: कर्म.उपाजेन 
करना योग्य नहीं | इसलिए हम भी दूसरे प्रन्थमें छिख गये हैं कि “मनुष्य जैसा दूसरों पर विचार करे चैसा. 
हो अपने आपको भोगवा पड़ता है। इस विचास्ले उत्तम मजुष्य दूसपेंकी वृद्धि होती देख कद्ापि मत्सर 
नहीं करते” ( छोकिकर्में भी कहा है फि जो विन्तवन करे परको चही होथे घरको )। व्यापार में खराब - 
विचारोंका भी परित्याग करना चाहिये। की - 
घान्यके व्यापारी, करियानेके व्यापारी, ओषध बेचने वाले, कपडेके व्यापारी, इन्हें अपना व्यापार सछाते 
हुये दुर्मिक्ष--अभकाल और रोगोपद्रव की चुद्धिकी,बाहना 5 दापि न करनी जाहिये, एवं वस्थादिक वस्तुके क्षयकी 
विन्तवना भी न फरनी चाहिये। अकाल पड़े तो धान्य-अधिक मँहुगा हो या रोगोपद्वत की पृद्धि हो तो पन्‍लारी 
का क्रयाणा या ओपचघ करने वाले को अधिक लाभ हो ऐसा घिचार न करना, पर्योद्धि सॉरे जगतको द््ख 
कारक ऐसे उपद्रत॒ की वाॉच्छा करनेसे उत्पन्न होने वाले छामसे उसका कया भला होगा | तथा दैव योगसे 
कदाबित दुश्िक्ष पड़े तथापि उसकी अनुमोदना भी व करना क्योंकि व्यथें ही मानलिक सछीचना करनेसे भी 
अत्यन्त दुःखदायी कम बन्धन होता है। जब मानसिक मलीनता करनेका व्यापार भी त्यागने योग्य कहा है 
तब फिर उसकी अन्ुुमोदना करना किस तरह योग्य कद्दा जाय [ 
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“मानसिक मलीनता पर दो मित्रोंका दृष्टान्त” 


कहीं पर दो मित्र व्यापारी थे। उनमें एक घीका और दूसरा चर्म--चामका संग्रह करनेको निकले। 
वे दोनों किसी एक गांवमें आ कर रहे | वे सन्ध्या समय किसी एक वयोचृद्धा धाबे घालीके घर रसोई करा 
जीमने आये, तब उसने पूछा कि, तुम आगे कहां जाते हो ? ओर क्या ध्यापार करते हो ? एकने कहा कि, मैं 
अमुक गांवमें घी लेने जाता हूँ ओर मैं घीका ही ब्यापार करता हूं। दूसरेने कहा कि, मैं चमड़े का ध्यापारी 
होनेसे अमुक गाँवमें चमड़ा खरीदने जा रहा हूं। रसोई करने वालीने उनके मानसिक परिणाम का विचार 
करके उन दोनोंमें से घीके व्यापारी को अपने घरके कमरेमें बैठा' कर जिमाया भोर चमड़े के व्यापारीको घरके 
वाहर बैठा कर जिमाया। यद्यपि उन दोनोंके मनमें इस बातकी शंका अवश्य पड़ी परन्तु वे कुछ पूछताछ 
किये बिना द्वी चद्वांसे चले गये | किरसे माल खरीद कर बाविस्त लौटते समय भी उली गांवमें आं कर उसी 
धावे वाली घुढ़ियाके घर जीमने आये। तब उस जुढ़ियाने चमड़ेके खरीदार को घरमें और धीके खरीदार 
को घरसे बाहिर बैठा कर जिमाया | जीम कर बे दोनों जने उसके पैसे देते हुए पूछने लगे कि, हम दोनोंको 
उस दि्निकी अपेक्षा आज स्थान बद्छ कर जिमाने क्‍यों बैठाया ? उसने उत्तर दिया कि, जब तुम माल खरी- 
दने जाते थे उस चक्त जो तुम्हारा परिणाम था वह भव बदल गया है, इसी कारण मैंने तुम्हें जुदे भद्ल बदल 
स्थान पर जिमाये हैं | जब घी लेने जाता था तब घी खरीदार के मनमें ऐसा विचार था कि यदि चृष्टि अच्छी 
हुई दो घास पानी सरलाई घाला हो तो उससे गाय, भसत, बकरी, भेड़ चगेरह सब खुखी हों इससे धी सस्ता 
मिले | अब लोटते समय घी बेचनेका विचार होनेसे चह विचार बदल गया; इसी कारण प्रथम घी खरीदार फो 
घरके अन्दर ओर इस वक्त घरके बाहर वैठाके जिमाया। चमड़ा खरीदार को जाते समय यह विचार था कि 
यदि गाय, भेंस, वैछ वगैरह अधिक मरे हों तो ठीक रहे क्‍योंकि बैसा होने पर ही मार सस्ता मिलता है, 
जओर अब ऊोटते समय इसका विचार बदल गया, क्योंकि यदि अब चमड़ा मँहगा हो तो ठीक रहे । इसलिए 
» पहले इसे घरके बाहर ओर अब छोटते समय घरके भन्द्र बैठा कर जिमाया है। ऐसी युक्ति खुन फर दोनों 
जने आश्चर्य चकित हो चुपचाप चले गये | परिणाम से यह विचार करनेका आशय बतलाते हैं।।' । 
यहाँ पर जहाँ परिणाम की मलछीनता हो वह कार्य करना योग्य नहीं गिना गया । दूसरेको लाभ द्वोतां 
हुवा देख उसमें मत्सर करना यह तो प्रत्यक्ष ही परिणाम की' मलीनता देख पड़ती है, इसलिए 'किखी पर 
मत्खर न करना चाहिए। इसीलिए पंचाशकमें कहा है कि “उचित सैकड़े पर जो व्यांज लेनेसें या “व्याजे 
स्याठद्विगुणं वित्त!” व्याजसे दूना द्रव्य हो, ऐसे धान्यके व्यापारसे दुगुना, तिगुवा छाभ द्वोता है यह समम 
कर नाप कर, भरके, तोड़ कर, तोल कर, -वेचनेके भावसे जो छाभ दो उसमें भी यदि उस वर्षरमें उस 
मालकी फसल न होनेसे उसका भाव चढ़नेके कारण यदि अधिक छाभ हो तो उसे छोड कर दूसरा 
ग्रहण न करे. ( क्‍योंकि जब मार लिया था तब कुछ यह जान कर न लिया था कि इस साल इस 
मालका पाक अधिक न होनेसे दुगुना तिगुनाया चौगुना छाभ छेना ही है। इसलिये माल'खरीद किये 
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बाद चढ़े भावमें वेचनेसे कुछ दोष नहीं रयता, इससे उस द्वव्यका छाम लेना उचित है। परन्तु इसके 
-खिवाय किसी दूसरी तरहके व्यापारसें कपटलत्ति द्वारा होनेवाले छामको श्रहण न करे यह आशय समभना। 
,डपरोक्त आशयको द्वढ़ करनेके लिए कहते हैं कि खुपारी वगेरह फल या किसी अन्य प्रकारके मालका क्षय 
होनेसे याने उस शार उसकी कम फसल होनेसे या समय पर बाहरसे चह माछ न आ पहुचने से यदि दुसुना 
तिगुना छाभ दो वो अच्छा परिणात्र रखकर उसे छाभको श्रद्ण करे परन्तु यह विचार न करे कि अच्छा 
हुवा कि जो इस साल इस मालकी मोसम न हुई। (इस प्रकारफ्ती अनुमोदना न करे क्योंकि ऐसी अनुमो- 
दनासे पाप लगता है ) एवं किसो दूसरेकी कुछ वस्तु गिर गई हो तथापि उसे ग्रहण न करे। उपरोक्त 
व्याजमें या मालके छेने वेचनेमें देश कालकी अपेक्षासे अपने उचित ही छास गृहण करे परन्तु लोक निन्‍्दा 
कर, उस प्रकारका छाभ न उठावे | 


छा असल तोल नापसे दोष” 


अधिक तोछसे लेकर कम तोलरसे देना, अधिक नापसे छेकर, कमर नापसे देना, श्रेष्ठ बानंगी बदला 
कर खराब माल देना, अच्छे बुरे मालमें मिश्रण करना, किसीकी वस्तु छेकर उसको वापिस न देना, एकके 
आठ शुने या ,दूस गुने करना, अधरित व्याज लेना, अघटित ब्याज देना, अघटित याने असत्य दस्तावेज 
लिखा लेता, किसीका कार्य करनेमें रिलवत लेना या देना, अधटित कर लगाना, खोटा घिस्रा हुवा ताम्बेका 
था सीसेका नांवा देना, किसीके छेन' देनमें भंग डालना, दुसरेके श्राहकको बहकाना, अच्छा माल दिखिलो 
फर/खरांब माल देना, माल बेचमैकी जगद्द अन्परेरा रखकफ़र माल दिखाते समग्र छोगोंकों फसाना, शाही 
घगैरह की दाग लगाकर अक्षर बिगाड़ना इत्यादि अकृत्प स्धा त्यागने: चाहिए। कहा है कि- विविध 
प्रंकारके उर्पाय ओर छल-प्रप॑च करके जो दूसरोंको ठगता है चद महासमोह का सित्र बत कर स्वयं दी स्वर्ग 
भोर मोक्षके खुखसे ठगा जाता है। हा 
“ यह न समकना कि निधन छोगोका निर्वाह होना दुष्कर है, क्योंकि निर्वाह होना तो अपने अपने 
फर्मके स्ाधीन है। ( उपरोक्त न फरने योग्य अकृत्योंके परित्यागसे हमारा निर्वाह न होगा यह चिलकुल-न 
समभना; क्‍योंकि निर्वाह तो अपने पुण्यसे ही होता है ) यदि. व्यवहार शुद्धि हो तो उसकी दुकान पर वहुतसे 
आहक्र आ सकनेसे वहुत ही छाम होनेका सम्भव होता है। 


व्यवहार शुद्धि पर हेलाक का हृष्टान्त 


पक नगरमें हेलांक नामक शेठ रहता था। ,डसे चार पुत्र थे। उन्हींके नाम पर तीन सेरी और 
त्रिपुष्कर, चार सेरी और पंच पुष्कर, ऐसे नाम स्थापन करके उनमेंसे किसीको चुछाना और किसीको गाली 
देना ऐसो २ संज्षायें बान्ध रख्वी थीं कि ऐसे नापले--फम नाथसे तोलकर-नाप कर देना ऐसे 
नापले अधिक नापसे तोछ कर, नाप कर, सरेसे छेना | ( उसने ऐसा सब दूकान वालोंकफे 
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साथ ठहराव कोश श्खा था ) इस प्रकार झूठा व्यवहार चलाता है | यह बात चौथे पुजकी बहूको 
साह्र्म पड़केसे एक दफा उसने ससुरेज्ञी को घुछा, कर कहा कि आपको ऐसा अखत्य व्यापार 
करना उचित नहीं, शेठवे जबाव दिया कि बेटी धया किया जाय यह खंखांर ऐसा ही है। 
ऐसा दिखे बिना फायदा वहीं होता, उसके बिना निर्वाह नहीं चलता, भूखां क्‍यों पाप-नहीं करे? बहू बोली-- 
४आप ऐसा भत बोलियेगा, जो व्यवहार शुद्धि है वह्दी संचे प्रंकारके अर्थ साधन करंनेमें सम है) इसलिए 
शास््रमें छिखा है कि, न्‍्यायसे वर्ताव करनेयादे यदि धर्माथीं या द्वब्यांथों हों तो उन्हें सखत्यतासे सचमुच 

धर्म ओर द्वव्यकी प्राप्ति हुये विना 'सहीं रहती इसमें किसी प्रकारकी भी शंका “नहीं, इसलिए सत्यता से 
व्यापार कोजिये जिससे आपको छा हुए बिना न रहेगा। 'यदि इसे वातमें आपको विश्वाल न आता'हो 
तो छह महीने तस्ष इसकी परीक्षा कर देखिये कि इस वक्त जो आप व्यापार करते हैं उसमें जो आंपको लांमे 
होता हैं उससे अधिक छाभ्र सत्य व्यापारमें--व्यवहार शुद्धेसि दोता है या नहीं। यदि आपको धनवृद्धि 
होनेकी परीक्षा हो ओर बह उचित है. ऐसा भालुंस हो तो फिर सदेव खत्यतासे व्यापार करना, अन्यथा 
आपलनेी मर्जीके अशुसार करना । एस तरह छोटी बहके कहनेसे शेठने-मंजूर करके बेखा ही व्यापार सत्या- 
रण किया। संचमुच ही उसकी प्रमाणिकता से ग्राहकोंकी चृद्धि हुई, पदुँलेक्की अपेक्षा भधिक माल 'खपने 
लगा ओर झुख पूर्वक निर्दाह होनेके उपरान्त कुछ बचने-भी लगा । उसे-छह महीनेका हिसाब ;करनेसे एक 
पत्र प्रमाण (ढाई रुपये-सर ) छुवर्णका छामर हुंवा। छोटो बहुके पास यह्‌ “बात करनेसे वह ऋदने-लगी 
कि इस न्यायोपाजित विसेसे किसी भी प्रकारंकी होनि नहीं हो खकती | *हूृष्टान्तकेतोर“पर यदि इक घनः 
को कहीं डा ढ़ भी दिया जाय तो' भी घेह कंहीं नहीं जा सकता | "यह वाले सुर्ने कर सेठने- भाश्चयें' पाकर 
उस खुवर्ण पर छोह्या जड़वा कर उसका एक सैर वर्नवाया | उस-पर अपने नामका सिक्का छगाकर दूकानमें 
उसे:तोलमेके लिए. रख छोड़ा । - भब थे जहा तहों दुकानेमें रेखड़ती पंड़ा रहता है, परन्तु उसे लेनेकी, किसी 
फो बुद्धि च हुई फिर 3्ख सेरकी परीक्षा करनेके लिए शोठने उठाकर उसे एके'छोटे, तालावमें डाल “दिया 
दैवयोग-उस सेर पर चिक्कोंख छगी हुई होनेके कारणं 'तकावमें उसे किखी एक संच्छने ब्वटक- छिया। फिर 
कुछ दिन चादं ही » मेत्स्थ- किसों मेछयाएें ्भरा/' पकड़ा गये।।' उसे चोरंते हुए! उसके पेटमे से 'चह 
घाट 'लेर निकल्ग१ 'उखत परे हेलाक'शैठक्का नास होनेले मछिंपास डसे सेठक्ी' दूककान पेर आकर देगेया। 
इससे लेठको सचमुच ही सत्यके व्यापारखें होनेचाके छामके “विषयों चमत्कांरी अम्लुभच हुंचा। जिंससे 
उसने अपनी दूकान पर अबले सत्यताले व्यापार चलानेकी प्रतिज्ञा की; चैसा करनेले उसे बड़ा भारी लाभ 
हुवा । वह बड़ा श्रीमन्‍्त हुवा, राज्यमाच हुवा, धर्म परं रुचि लगनेसे” उसने भ्रायकके ब्त अंगीकार किये 
ओर खूब छोयोमें सत्य व्यापारी तया'श्रसिद्ध हुवा | उसे देखकर दूसरे अनेक मम्रुष्य,उसकी प्रमाणिकता का 
अमुकए्ण करने छगे । इस उपरोक्त हुएान्त पर लक्ष्य रखकर सत्यताले,ही ब्यापार फरनेमें मद्दा -छाभ द्वोतों 
है इसःविचारसे कपटवर्ग व्यापारका सर्वथा त्याग करना योग्य है । 7 
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“अवश्य त्यागने योग्य महापाएं” 


» खासी द्वोह, मित्र द्वोह, विश्वास द्वोह, गुरु द्वोह, बुद्ध द्रोह, न्यासापहार--किस्टीकी धरोहर दबा लेना 
उनके किसी भी छार्यमें विन्न डालना, उन्हें किसी भी प्रकारका मानसिक, धाचिक ओर का्यिक 'ठुःख देलनां 
उनकी घात चिन्तंवना-घात करंना या कंराना, आजीविका मंग करना या कराना, घगैरह जो मद्दा कुछत्य हैं थे 
महां पाप बतेलोाये गये हैं | ज्ञो ऐसे कार्योसे आजीविका चलाई जाती है वह पभाय/ महांपापे है। इसलिए 
उत्तम पुरुषोंकों घह संवंधा त्यागने योग्य है।' इस विषयमें कहा भी है कि झूठी गवाही देने वाला, बेंहुस॑ 
संमय तक किसी तकरारतसे द्ंष रखने वाला, विश्वास घात करने वाला ओर किये हुए गुणकों भूल जाने 
घाला, ये चार जने कर्त चांडाल कहलाते हैं। इसमें इतना विशेष समभना भंगी चमांर, आदि जाति चांडा- 
लोंकी अपेक्षा कर्म चांडोछ अधिक नीच होता है, इसलिए उसका स्पशे करना भी योग्य नहीं ।- '.. 


, - -.. ,“विश्वासघात पर दृष्टन्त” : ,- 


विशारू नंगरीमें नन्‍द्‌ राजा राज्य करता था। उसे भांतुमति नामा रानी, विजयपाछ नामक फुमार, 
ओर बहुश्नुत नामक दीवान था। शाज़ा रानीपर अत्यन्त मोहित होनेसे उसे साथ लेकर राजसंभा में चेठा 
करता था| यह' अन्याय देखकर दीवानको एक नीतिका श्लोक याद्‌ भाया कि- ' कक 
' ' #तब्था वचयो शुहूरुच मंत्री च यस्य राश्नप्रियंवदा। ॥ हु जि 
शरीरंधंमकोशेभ्यः, सिंप्ः सपरिहीयते ॥”? ' 
दैद्य, शुरु, और दीवान; जिंस रांजाके सामने ये मीठा वोलने वाले हों उस राजाफा शरीर धर्म और 
भाण्डार सत्वर नए होता है| इस नीति वाक्यके याद्‌ आने पर दीवाने कहने लंगा--“है राजेन्द्र ! रानीको 
पासमें बेठाना अम्नुचित है| क्योंकि नीति शाखमें कहा है कि राजा; अग्नि, गुरु, ओर स््री इन चारोंकों यदि 
अति नज़ीक रक्‍खा हो तो विनाश कारी होते हैं. ओर यदि अति दूर रख्ले हों तो कुछ फलीभूत नहीं होते । 
इसलिए इन चारको मध्यम भावसे सेवन वरना योग्य है। अतः आपको रानीको पाघ रखना उचित ' नहीं । 
दि आपका मन मानता ही न दो तो रानीके रूपक्रा चित्र पास रझ्खा कर | शजाने भी वैसा ही किया। 
बसने रान्क्ैका चित्र तैयार कराकर शारदानन्द नामक अपने गुरुको बतछाया | उसने अपना विज्ञान बतला- 
नेके लिये कहा कि, रानीकी वांई जंघा पर तिल है, परन्तु उसका दिखाव इस चित्रमें नहीं वतंछाया गया] 
इस चित्र बस इतनी ही छुटि रह गई है। मात्र इतने ही चचनसे रानीके विपयमें राज़ाको शंका पडनेसे सार- 
दानन्दंको मारं डालनेका दीवानकों हुक्स फर्माया। शारदानन्दको सरस्वतीका' घरदान होनेसे उसमें गुप्त 
घांते जाननेकी शक्ति थी, परन्तु राजाकों यह वात मात्यूम न होनेले उसने सशंकित हो इस प्रकारका हुक्म 
किया था। दीधेंद्ृष्टि-वाले दीवानने नीति शात्रके चाक्यकों याद किया कि “जो कार्ये करना हो उंसमें 


शीघ्रता न करनी ओर जिस कार्यको करनेमें लम्बा विचार न' किया हो उसमैंसे वड़ी आपदा आ पड़ती है। 
श्र 
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विचार पूर्वेक कार्ये करने वालेको उसके गुणमें छुष्ध हो बहुतसी संपदाय स्वयं आ प्राप्त दोती हैं। यह नीति 
धाक्य स्मरण करके शारदानर्द्कों न मार कर उसे शुप्त रीतिसे अपने घर पर रख लिया | एक समय विजय 
फल राजकुमार शिकार खेलनेके लिए निकला था, चह एक सूअरके पीछे बहुत,दूर निकछ गया। सब्ध्या हो 
जाने पर पक सरोच्रर पर जाकर पानी पीके सिहके भयसे एक, वृक्ष पर चढ़ बैठा। उसी त्क्ष पर एक 
व्यंतर देव किसी एक बन्द्रके शरीरमें प्रवेश करके राजकुमारको बोला कि तु पहले मेरी गोदमं सोजा । ऐसा 
कह कर थके हुए कुमारको उसने अपनी गोदमें लिया |, जब, राजकुमार जागृत हुवा तब वन्द्र उसकी" गोदमें 
खोया | उस खम्रय क्षुधासे अति पीड़ित वह्टांपर एक व्याप्त आया । उसके बचनसे रांजकुमारने अपनी गोदसे 
डंस बन्द्रको नीचे डाल दिया, इससे वह बन्द्र व्याप्रफे मुखमें आ पड़ा। ब्याप्रको हास्य आनेसे बन्द्र 
उसके मु इसे, निकल कर रोने छया । तब व्याप्रके पूछने पर उसने, उत्तर :दिया कि हे व्याप्र | जो अपनी 
जातिको छोड़कर दूसरी जातिमें रक्त बने हैं में उन्हें रोता हूं कि उन मूर्लोंका न जाने भविष्य कांलमें,क्या 
दोगा ! यह वात ख़ुनकर राजकुमार छज्जित हुवा । फिर उस व्यंतर देवने राजकुमार को पागल करदिया। 
इससे वह कुमार सब जगह 'बिसेमिरा' ऐसे बोलने छगा |: क्ुंमारका घोड़ा स्वय॑ घर पर गया, इससे मात्यूम 
होने पर तछास कराकर राजाने जंगलमेंसे कुमारको घर पर मंगवाया। ,अब कुमारकों अच्छा करानेके लिये 
बहुतसे उपचार किये गये मगर उसे कुछ भी फायदा न हुआ, तब राजाको, विचार पैदा हुवा कि यदि इस 
समय शारदानन्द्‌ होता तो अवश्य बद राजकुमार को अच्छा करता, इस विचारसे उसने शारदानन्द शुरुको 
याद्‌ किया। फिर राजाने इस प्रकार ढिढोरा पिटवाया कि जो राजकुमार को अच्छा करेगा में उसे अद्ध राज्य 
दु'गा | इससे दीवानने राजासे आकर कहा कि मेरी पुत्री कुछ जावती है। अब पुत्रको साथ छेकर राजा 
द्वीवानक्े घर गया। वहां पड़देके अन्दर बंठे हुए शारदानन्द ने नवीन चार एलोक रचकर राजकुमार को खुना- 
फर उसे अच्छा क्िया। वे श्लोक नीचे मुजब थे:-- 
 ;““विश्वासम्तिपन्नानां । वंचने का विदग्धता ॥ अं कमारुद्च, सुप्तार्ना । हंतु कि नाम पौरुष ॥ १॥ 

सेतु' गत्वा समुद्रस्य । गंगासागरसंगमे ॥ त्रह्मरा मुच्चते पाप । प्रित्रद़्ोही ने सुच्यते ॥ २॥ 

मित्रद्रोही कृतध्नश्व । स्तेयी विश्वासघातकः ॥ चत्वारो नरक॑ यान्ति | यावचन्द्रदिवाकरों ॥ ३॥ 

सजर्त्वं राजपुत्रर्य । यदि कल्याण वच्छिसि ॥ देहि-दानं सुपात्रेषु । शही दानेन शुध्ध्यति ॥ ४॥ 
.... विश्वास रखने वाले प्राणियोंकों ठगनेमें क्या चतुराई गिनी जाय ? ओर-गोदमें सोते दुएको मार 
डालनेमें कया पराक्रम किया भाना जाय ? राजकुमार क्षण क्षणमें “विसेमिर[” इन चार अक्षरोंका उद्यारण 
किया करता था, सो पहिला इलोक-सुनकर “विसेमिरा” मेंसे 'विः अक्षर भूल गया ओर 'सेमिरा” बोलने 
छगा ! (१) जहांपर गंगा ओर समुद्रका संगम होता है याने जदां मगध वरदाम ओर प्रभास नामक तीथ 
है, अर्थात्‌ समुद्रके किनारे तक जाकर तीर्थ यात्रा करता फिरे तो-बह्मचर्य पालने वालेको मारनेके पापसे मुक्त 
होता है परन्तु मित्रद्रोह करनेके पापसे छूट नहीं सकता। २ यह श्छोक -खुननेसे राजकुमांरते दूसरा अक्षर 
बोलना छोड़ दिया । अब चद्द 'मिरा' शब्द घोलने छगा। (३ ) मित्र द्रोदी, ,झतभ्न, चोर; विश्वास घातक; 
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हन, चार प्रकारके कुकर्मोंको करने धाला नरंकमें जा पड़ता है । जबतक चन्द्र, सय हैं,तबत॒क,नरक़के दुःख 
भोगता है। ३ यद्द तीसरा एइलोक सुनकर तीखरा अक्षर भूलकर शाज़कुमार सिफ 'रा बोलने छूगा । (३) 
है राजन ! यदि तू इस राजफुमारके फल्‍्याणको चाहता हो तो छुपाअमें दान दे फ़्योंकि ग्ृदस्थ दानसे ही शुद्ध 
होता है। ४ यद चत॒र्थ इलोक खुनकर राजकुमार सव्वेधा स्वस्थ न्न गया। - 

फिर राजाने छुमारसे पूछा क़ि, तुझे कया हुवा था, उसने सत्य घटना फह ख़ुनायो | राजा' प्रड़देमें रही 
हुई दीवानकी पुत्रीसे ( शारदासे ) पूछने छगा कि है बालिका ! है पुत्री ! तू शहरफमें रहती है तथापि चन्द्र, 
ब्याप्र ओर रानकुमार का जंगलमें बना हुवा.चरित्र तु किस प्रकार जान सकी ? पड़देमेंसे .शारदानरंद बोला 
देव गुरुकी रूपासे मेरी ज़ीमके अग्न भाग पर सरस्वती निवास करती है। इ्लसे जैसे सानुमतीक़ी ज़ंधा पर, 
तिलूफो जाना चैसे दी यह चुन्तात भालूम दहोगया । यह खुन आश्चर्य चकित हो राज़ा बोला क्‍या शारदानत्द्‌ 
है ? उसने फद्दा कि हां ! राजा प्रसन्न हो पड़ुदा दुर कर शारदानन्द्से मिला ओर अपने कथनानुसार उसे अद्ध- 
राज्य देकर कृतार्थे किया। इसलिये ऊपर मुजब विश्त्रास्तीको फदापि न ठगकत | ३ 


पापके भेद” 


शार्ममें पापके भेद दो प्रकार कहे हैं, एक श॒ुप्त ओर दूसरा प्रगट | प्रथम यहांपर प्रगट पापके दो भेद 
कहते हैं । 
प्रगट पाप दो प्रकारके हैं, एक कुलाचार और दूसरा ,निलेज्ज । कुछाचार गृहस्थके किये हुए आरंस 
समारंभको कहते हैं ओर निलेज्ज साधुथोंके वेशमें रंदकर जीव हिसादिक फरनेको फद्ते हैं। तिलेडज याने 
यति साधुका वेष रखकर प्रगट पाप फरे बह अनन्त सखंखारका हेतु है, क्‍योंकि घद जैन शासनके भ्पवादका 
हेतु दो सकता है इसलिये कुलाचार से प्रयण पाप करे तो उसका वन्ध स्वल्प होता है। अब गुप्त पापके भेद 
फहते हैं । 
श॒प्त पाप भी दो प्रकारके हैं । एक लघु ओर दूखरा महत | उसमें रूघु फम तोल या नाप चर्गरदसे देना, 
और छघघु विश्वासघात, कृतब्न, गुरु द्वोही, देव द्रोही, मित्र द्रोही, बालद्रोही वगैरह २ समभता। गुप्त पाप 
दभ पूर्ण होनेसे उससे फर्म बन्ध सी द्वढ होता है | भव असत्य पापके भेद कहते हैं। 
मनसे अखत्य, चचनसे असत्य, ओर शरीरसे असत्य, ये तीत महापाप फहलाते हैं । क्योंकि मत, बचत 
कायफो भसत्यतासे गुप्त ही पाप किये जा सफते हैं। जो मन, घचन, कायकी असत्यता का-त्यागी है, घह 
फ़दापि किसी भी गुप्त पापमें प्रवृत्ति नहीं करता । जो असत्य प्रवृत्ति करता है उससे उसे निःशुकता-धार्मिक 
अवगणना होती है । निःशुकतासे, स्व्रामि द्वोह, मित्र द्रोह्ददिक महापाप्र करता है। इसलिये योग शास्त्रमें कहा 
है कि एक तरफ अखत्य सस्बन्धि पाप ओर दूसरी ओर समस्त पापोंको रख कर यदि फेवलीकी घुद्धि रूप 
तराजुमें तोला जाय तो उन दोनोंमें से पहिला असत्यका पाप अधिक होता है। इस प्रकार ज्ञो असत्य 
मय शुप्त पाप है याने दूसरेको ठगने रूप पापको त्यागन्तेके लिये उच्चम करना योउय है । 





बफ्कन७- न ततत जलन टच ली डी अर ड डा चल च्  च् चलता बलबीमकि मी तत्त्व नलनल जन रत ५म >> >> 232 223७ व ५-७०ध५-३५/५५३> ++५+३५#९०+५५/ ०, 


२५२ श्राद्धविधि प्रकरण ' 


यदि परमार्थले विचार किया जाय तो द्व॒व्योपाजेन 'करनेमें न्याय ही सार है। वर्तमान काहमें 
प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है कि यदि न्‍्यायसे वड़ा' लाभ हुवा हो उसमेंसे घमेकार्य में ख्चेता रहे, इससे वह कुचे- 
के पानीके समान अक्षयता' को प्राप्त होता है। 'जैसे कुषेका पानी ज्यों ज्यों मधिक निकाला,जाता है त्यों 
त्यों उसमें आय भी तद्चुसार अधिक होती है:वेंसी ही नीतिसे 'कमाये हुए घनको जयों ज्यों धर्ममें खर्चा 
ज्ञांता हैं त्योंःत्यों वह -ब्यापार द्वारा अधिक चृद्धिको प्राप्त होता है। पापी मनुष्यको ज्यों ज्यों अधिक्त लाभ 
होता है त्यों त्यों उतका मन खरचने फे.कारणं खुट जानेके भयसे मारवाड़ में रहे. हुए तलावका पानी ज्यों 
दिन प्रतिदिन सूकता जानेसे एक-समय चह बिलकुल नए हो जाता।है, वैसे ही पापीका धन भी कम होनेसे 
एक समय घह सवेधा नष्ट हों जावा है। क्‍योंकि उसमें पापकी अधिकता होनेसे धक्लीणताका हेतु समाया 
हुवा है भोर न्‍्यायवान्‌ को धमकी अधिकता होनेसे प्रतिदिन प्रत्यक्ष ही छुद्धिका देतु है। इसलिये शास््में 
कद्दा है कि, जो घटीयन्त्र में छिद्र द्वार पानी भरता है वह उस्रकी वृद्धिके लिये नहीं परन्तु उसे ड॒बानेके लिए 
ही भरता है। इस तरह बार॑बार घटीयन्त्र को इबनो ही पड़ंता'है' सो क्यो प्रत्यक्ष नहीं देखते ! ऐसे ही 
पापी प्राणीको जा जो द्वन्यकी प्राप्ति होती है चद केघल उसके पापपिण्ड की बुद्धिके लिए ही द्ोती है परन्तु 
घर्मवृद्धि फे लिये नहीं। इसी लिये एक समय उसे ऐसा भी देखना पड़ता है कि उसके किये हुए पापरुप 
घड़े के भर जानेसे एकद्म उसका सर्वेस्व' नए हो जाता।हे। कै | 

यदि यहाँ पर कोई यह शंकां करे कि जो मनुष्य न्‍्यायसे ही धर्मरक्षण करके स्वयं अपना'व्यवह्दार 
यहाता है चद अधिक दुःखित माल्म होता है, और जो कितने एक अन्यायसे द्रव्य उपाजन करते हैं वे अधिक 
घन ऐश्वर्यता वाले दिनों दिन वृद्धि पातें हुए देख पड़ते हैं; इससे न्याय धर्मकी ही एक मुख्यता कहां रही ! 
इसका उत्तर यह है कि--प्रत्यक्ष अन्याय हो वह करनेसे भी उसे धनकी बुद्धि होती मात्ठूम देती है, चह उसे 
पूर्वेभव में संचय किये हुए पुण्यका उदय करा सकता.है, चहःइस भवर्मे किये जाते अन्याय का फल नहीं । 
जो इस भवमें अन्याय करता है उसका फल आगे मिलनेवाऊा है। इस समय तो उसके पूर्वभव में किये 
हुए पुण्यका ही उदय है, चद्दी उसे द्नोंदिव छाम्॒ प्राप्त कराता है यह समभना चाहिये। इसलिये धर्म 
घोष' सूरिने पुण्य पाप फर्मकी चोसंगी निस्न लिखे मुज़ब बतलाई हैः-- 

१ पुण्यानुवन्धी पुण्य--जिसके , उद्यमें--पुण्य बांधा जाय | २ पापासुवन्धी पुण्य--पू्वक्मत “पुण्य 
भोगते हुये जिसमें पापका बन्ध हो । _३ पुण्यानुवन्धी पाप-पूर्वभव में किये पापका -फल डुःख भोगते 
हुए जिसमें पुण्यका वन्‍्ध हो । ४ पापाचुवन्धी पाप--पूवेक्त पाप फल भोगते हुए ,जिसमें,पापका ही वन्ध 
हो, ९ पूर्वमव में आराधन किये हुये जैनधर्म की विराधना किये बिना स॒त्यु पाकर इस भवर्मे भी कए 
न पा कर जो उदय ,आये हुए निरुपम खुखको भ्रतचक्रवर्सी के समान भोग्रता हैं उसे पुण्यासुवन्धी पुण्य 
कहते हैं। ४ पूर्वभव में किये हुए पुण्यके प्रभावले निसेगी, रूपवान, कुलबान, यशवान, घगेरद् कितने ऐक 
लौकिक गुण युक्त तथा जो इस लोकमें महान ऋद्धि वाला दोता है, वद फोणिक राजाके समान पापासुंवन्धी 
परूण्य भोगता है। एवं अज्ञान कटसे भो थापाबुवन्धो पुण्य भोगा जाता है। _३ जो मलुष्य पूर्व में 
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सेवन किये पापके उदयसे इसःभवर्मे दरिद्री मात्ठूम होता है, ढुःखी देख पड़ता है. परन्तु,किंचित्‌ ःदयाके 
प्रभावसे इस लोकमें जैन धर्मको प्राप्त करता है उसे पुण्यालुबन्धी पाप कहते हैं ।- ( उसके पू्व॑कूत पापोंको" 
भोगता है परन्तु नवीन पुण्य बांधता है ) ४ पापी, कठोर कमे करने वाला, धर्मके परिणामसे रहिन, निर्द्य 
परिणामी, महिमासे रहित, निसन्‍तर दुखी होने पर भी पाप करनेमें निए्त, पापमें आखक्त जीवोंको 'कालफ 
सुओ रिया! चांडालके समान पापाञुवन्धी पापवाले समकना | 
, बाह्य नो प्रकारकी ओर अभ्यन्तर अनन्त गुणमयी जो ऋचद्धियाँ कहीं हैं वे सब पुण्याजुबन्धी पुण्यके 
प्रतापसे प्राप्त की जा सकती हैं; परन्तु उन वाह्य ओर अस्यन्तर ऋषद्धियोंमें ले जिसके पास एक भी ऋद्धिः 
नहीं तथापि उसकी प्राप्तिके छिए-कुछ उद्योग भी नहीं दूण्ता उसका मनुष्यक्त्व घिकारने योग्य है । जो मनुष्य 
लेश मात्र धर्मवासना से अखण्डित पुण्यको नहीं करता चंद मनुष्य परभव में आपदा संयुक्त सस्पदोफो 
पाता है। के 
तथा यद्यपि किसी एक मनुष्यको पापानुवन्धी पुण्य कमके सस्वन्धसे इस लोकमें प्रत्यक्ष दुःख नहीं 
मालूम देता परन्तु धह सचमुच ही आगे जाकर या परभव में अवश्य दुःख पायगा। इसलिये कहा है कि 
जो मनुष्य घन प्राप्त करनेमें छोभी होकर पाप करता है ओर उससे जो लाभ पाता है, धद धन छा अणीपर 
लगाये हुण मांसके भश्षक मत्स्यके समान उसे नाश किये विना नहीं रहता। 
उपरोक्त न्‍्यायके अनुसार स्वामी द्वोह न करना । स्वामी द्रोह के कारण रुप दानचोरी बगैरह राजा- 
शाका भंग करना ये सब बजने योग्य हैं। क्‍योंकि इस लोक ,ओर पर छोकमें अनर्थकग्गरी -दोनेसे सर्वथा 
च्जेनीय हैं ।- तथा जिसमें दूसरेको ज़रा भी सन्‍ताप कारक हो सो सीन करना ओर न फराना। अपने 
आपको कम छाम द्वोने पर भी दूसरे छोगोंको हरकत पहुचे ऐसा कार्य भी वर्जने योग्य है. फ्योंकि दूसरॉकी 
दुर्शीस लेनेसे अपने आपको छुख सम्ब॒द्धि प्राप्त नहीं हो सकती, कहा है कि--सूर्खाईसे मित्र, कपटसे धर्म, 
दूसरोंको दुःख वेनेसे सुख सम्द॒द्धि, खुखसे विद्या, कठोर बचनसे स्थी, प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो चह बिल- 
फुल मूर्ख है। जिससे लोग राजी रहें वेली प्रवृत्ति करनेमें महा लाभ है। कहा है किः- ज़ितेन्द्रियता 
विनयसे भराप्त होती है, सर्वोत्कथ गुण विनयसे प्राप्त किया जा सकता है, सर्वोत्कष्ट गुणसे छोक राज्ञी होते 
हैं मोर लोगोंकों ख्श रखना ही सम्पदा पानेका कारण है। रे ५ 
घनकी द्वानि या वृद्धि ओर संग्रह किसीके सामने न कहना । धनकी हानि, वृद्धि संख्या, गुप्त करना 
अन्य किसीके सामने प्रगट न करता । कहा हैं कि--पिताकी स्त्रो, स्वयं किया हुवा ,आहार, -अपना किया 
हुवा सुकृत, अपना द्रव्य, अपने शुण, अपना दुष्कर्म, अपना मर्म, अपना गुप्त विचार; ये दूघरोंकों न कहना 
चाहिये। यदि कोई पूछे कि तेरे पास कितना घन है, तुझे कितनी आय होती है, तव कहना कि ऐसा प्रश्न 
करनेसे आपको क्‍या लाभ है ? अथवा यह सब कुछ कहनेमें मुझे क्या फायदा है ? इस प्रकार भाषा सम्रिति 
में उपग्रोग रखकर उत्तर देना। यदि राजा ब्गरहने पूछा दो तो सत्य हकीगत कद देना। इस छिये 
नीति शाल्ममें कद्दा है कि--मित्रके साथ सत्य, ख्रीके साथ प्रिय, शत्रुके साथ मूँठ और मिट, एवं स्वामीके 
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साथ अनुकूल ओर सत्य घोलना, सत्य बोलनेसे पुरुषकी उत्झ्ृष्ट प्रतिष्ठा चढ़ती है. और इसीले जगतमें भपने 
पर विश्वास वेठाया जा खकनता है। विश्वास बठानेसे सनवांच्छित काय होता है । 


सत्य पर महणसिहका दृश्टान्त” 


सुना जाता है कि दिल्लीमें महणलिह ( मदनसिह ) नामक एक शेठ रहता था। वह बड़ा सत्यवादी 
है उसकी ऐसी प्रख्याति सुन कर उसकी परीक्षा करनेके लिए बादशाह ने उसे अपने पास बुला कर पूछा-- 
तेरे पास कितना धन है ? उसमे कहा कि बही देख कर कहंगा। उसने अपने घर आ कर तमाम बही खाता 
देख कर निश्चित फरके बादशाह के पास जा कर कहा है कि मेरे पास अंनुमान से ८४ छाख टके माल्म होते 
हैं; बादशाह विचार करने लगा क्रि, मैंने तो इससे कम खुना था परन्तु इसने तो सचमुच ही हिसाव करके 
जितना है उतना ही वबतलाया | उसे सत्यवक्ता समझ कर बादशाह ने अब अपना खजानची बनाया । 


“सत्य बोलने पर भीम सोनीका दृशन्त” 


खंभात नगरमें विपद्‌ दशामें आ पड़ने पर भी सत्यवादी तपागच्छीय पूज्य श्री जगदुयन्द्र सुरिका 
भक्त भीम नामक खुनार श्री मल्तिनाथ खाम्रीके मन्दिरमें दु्शत करने गया था; उस चक्त वहाँ पर हाथमें हथि 
यार ले कर आ पड़े हुये क्षत्रियोंने उसे पकड़ कर धन मांगा | तब उसने कहा कि तुम्हें चार हजार धन दे फर 
द्वी भोजन करूंगा | फिर उसने पुत्रके पास धन मांगा; पुत्रोने अपने पितांकों छुड़ानेके लिये चार हंजार खोटे 
रुपये ला दिये । क्षत्री लोगोंने वह धन ले कर भीमसे पूछा कि यद्द सच्चे रुपये हैं या खोटे ! उसने परीक्षा 
करके कद्दा कि--खोटे हैं। इससे उन छोगोंने प्रसन्ष हो 'कर उसे माल सदह्दित छोड़ दियां। फिर वे क्षत्रिय 
लोक उसी दिन उस गांवके राजवर्गीय यघनोंसे मारे गये। तुम्हें घन दिये बाद ही भोजन करू गा भीमने 
ऐसी प्रतिज्ञा की दोनेके कारण उन्हें अग्नि संस्कार अपने हाथसे करके कबूछ किए हुए. चार हजार रुपये 
व्याज पर रख दिये । उस व्याजमें से उनकी धाषिक तिथिको बड़ी पुजा श्री मह्िनाँथ के मन्द्रि में आज तक 
होती है ओर डसमें से जो धन बढ़े वह उसी मन्दिर में खर्चा जाना है।... ' ! 

मित्र करनेके लिए उसकी योग्यता देखना जरूरी है। समान धर प्रतिष्ठादि शुणवन्त निर्लोभी, एक 
मित्र जरूर करना चाहिये, जिससे खुख दुःखादि कार्यमें सदाय कारक हो। इसलिए. रघुवंश काव्यमें भी कद्दा 
है कि 'जातिसे, बलसे, व॒ुद्धिसे, ओर पराक्रमसे द्वीन:लोगोंको यदि मित्र किया हो- तो वे वक्त पर उपकार 
फरनेके लिए समर्थ नहीं हो सकते और यदि जातिसे, चलसे, वुक्तिसे भर पराक्रम से अधिक हों तो पे सच- 
मुच ही घक्त'पर सामना कर चैठनेका सम्भव है। इसलिए राजाकों समान जाति, बल, बुद्धि और पराक्रम 
घालोंके साथ मित्रता रखनी चाहिये । दूसरे शाह्यरमें भी कहा है कि, चैसी ही किसी विषम अवस्था के समय 
जहां भाई, प्रिता या अन्य कोई सगे सम्बन्धी भी खड़े न रह सके चैसी आपदाको दूर फरनेके समय भी मित्र 
सहाय फरता है; रामचन्द्रजी लक्ष्मणजी से कहते हैं कि--'हे भाई ! अपनेसे विशेष संपदा वालेक्रे साथ 
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लि फशशीक वशिशिशिकककक कक अप कक फल कक के रफज क कक जनम क कक कक कल न ककक कक कक कक कक कफ जा 
मित्रता करना मुझे बिलकुछ तहीं रुचता; क्‍योंकि जब हम उसके घर गये हों. तव वह हमें कुछ मान सन्मान 
नहीं दे सकता और यदि घद्द हमारे घर आये तो हमे धन खख्जना पड़े ।! : 

उपरोक्त युक्तिके अनुसार अपने समान छोगोंके साथ प्रीति रखना योग्य है। कदाचित्‌ वड़ी सम्पंदा 
बालेके साथ मित्रता हो घो उससे भी किसी समय दुःखाध्य कार्यको सिद्धि ओर अन्य भी अनेक शुणोंकी 
प्राप्ति होती है| सापामें भी कहा है कि खय॑ समर्थ हो कर रहना अथवा फिसी वड़ेकी अपने हाथ कर रखना 
जिससे मन इच्छित कार्य किया ज्ञा सके ) काम कर लेनेमें एसके सिचा अन्य कोई उपाय नहीं । यदि कम 
खंपदा वाला भो मित्र रक्ख़ा हो तो घह भी समय पड़ने पर छाम् कारक हो जाता है, उससे कितनी एक 
बातोंका फायदा होता है। पंचोपाख्यान में कहा है कि “सबल ओर ठुबेरू दोनों प्रकारके मित्र करना, क्‍योंकि 
यदि द्ाथीफे चूदे मित्र थे तो उन्दोंके उच्यमले हाथी बन्धनसे छूट सका” | किसी समय जो फार्य छोटे मित्रसे 
बन सकता है वह बड़े धनवान से भी नहीं बन सकता । जैसे कि छुईका फार्य सुई ही कर सकती है. परन्तु 
वह तरवार बगैरहसे नहीं बन सकता | घासका कार्य घाससे ही बन सकता है, परन्तु हाथीसे नहीं । 


दोक्षिण्यता” | 
भुखसे दाक्षिण्यता तो दुजेनकी भी न छोड़ना, इसलिए कहा है कि सत्य वात फहनेसे मित्रफे, सनन्‍्मात्र 
देनेसे सगे सम्बेन्धियों के, पे म दिखलाने से और समय पर डचित बस्तु छा देनेसे स्री,ओर नोकरोंके ओर 
दाक्षिण्यता रखनेसे दूसरे लोगोंके मनको दरन करना ( उन्होंफे मनमें अप्रीतिन आने देना )। जैसे कि किसी 
चक्त ऐसा भी समय भा जाय कि डस समय अपना कार्य खिद्ध कर लेनेके लिये फल, दुष्ठ, चुगलखोर लोगोंको 
भी आगे करना पड़ता है। इसलिए फहा है---रस छेने वाली जीभ क्लेशके रखिया दांतोंको भागे करके 
रस ले लेती है - वेसे ही चतुर पुरुष किसी समय कहीं पर खल पुरुषोंको भी आगे करके काम निकाल छेता 


है। प्रायः फांटोंकी बाड़ बिना निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्र, आम, घर, बाग, बगीचोंकी मुख्य रक्षा 
उनसे ही होती है । 


प्रीतिके स्थानमें लेन देन न करना! 

जहां प्रीति रखनेका विचार हो वहां पर द्रव्यका लेन देन संम्बन्ध न रखना। कहा है कि- द्वेन्यका 

लेन देन सस्वन्ध पहां ही करना कि जहां मित्रता रखनेका विचार न हो । तथा अपनी प्रतिष्ठो रखनेकी चाहना 
हो तो प्रीतिबान्‌ के घरमें अपनी इच्छासुसार बैठ न रहना--उसकोी इच्छाजुसार बैठना । 

सोमनीति में छिखा है कि--मित्रके साथ लेन.देन ओर सहवास और कलह मे करना; एवं किसीकी 

साक्षी रखे बिना मित्रके घर धरोहर न रखना | मित्रके साथ कहीं पर छुछ भी द्वव्य चंगैरह भेजना योग्य नहीं 

क्योंकि चुराया ओर खुवाया वगैरह कितनेक कार्योमें छृव्य ही अविश्वास का कारण बनता है ओर अविश्यासे 

ही भनर्थका मूंल है | इसलिए कहा है कि जहाँ विश्वास न हो उसका विश्वास न रखना, और विश्वास किया 

जाता दो, उसका भी विश्वास न करना, क्योंकि विश्वासे ही भय उत्पन्न होता है। 
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यदि किसीके पास शुप्त धरोहर रक्‍्खी हो तो बह चहां ही पच्र जाती है। तथा वैसे द्वष्य पर किसका 
मन नहीं लछछचाता ? कहा है कि किसी शेठके घर कोई मनुष्य धरोहर रखने आया; उस वक्त शेठका घर 
गिरते छमा, तव उसने अपनी योत्र देवीसे कहा कि है देवि ! थदि इस धनका स्वामी यहां ही मर जाय तो 
तू जो मांगेगी सो दू'गा ( ऐले विचार आये बिना नहीं रहते )। इसलिए द्वव्यकों वड़ी युक्ति पूर्वेफ सम्दाल 
रखना चाहिये। ; 


“बिना साक्षी धरोहर घरनेका दृश्टान्त” 


कोई एक धनेश्वर नामक शेठ अपने धरमें जो २ सार वस्तु थीं. उन्हें बेच कर उनके करोड़ २ मूल्य 
धाल्ले आठ रल छे कर अपने त्ली पुत्र वगैरह से भी गुप्त मित्रके घर धरोहर रख॑ कर द्रव्य उपाजेन करनेके लिये 
परदेश चछा गया। वहाँ कितने एक समय तक व्यापारादि करके कितना एक द्वव्य उपार्जन किया परन्तु 
देवयोग वह अकस्मात्‌ वहीं बीमार दो गया | इसलिए फहा' है कि मचकुन्दंके पुष्ष समान खच्छ और उज्धवल 
ह॒द्यसे द्ष सहित कुछ अन्य ही विचार करके कार्य प्रासस्प्त किया हो परन्तु कमंथशात्‌ वही कार्य किसी 
अन्य ही आवेशरमें परिणत हो जाता है। जब शेठकी अन्तिम अवस्था आ रूगी तब उसके साथ रहे हुये 
सज्जन प्रमुखने पूछा कि यदि कुछ कहना हो तो कह दो क्योकि अब कुछ मनमें रखने जेसी तुम्हारी अवस्था 
नहीं हैं। उसने कहा कि जो यहांपर द्वव्य है सो दुकानके बंही खातेकों पढ़कर निश्चित कर मेरे पुत्रादिक को 
तगादा करके दिला देना, ओर मेरे अम्ुक गांवमें' मेरे स्त्री पुत्रादिकंसे भी गुप्त अम्ुुक मित्रके पास 
एक एक करोड़के आठ रत्न धरोहर तया रख्खे हैं, वे मेरे स्त्री पुत्रको दिाना। उन्होंने पूछा कि उस द्रव्यके 
रखनेमें कोई साक्षी ' या गवाह या कुछ निशानी 'प्रमाण है? उसने कहा गवाह, खाक्षी या निशानी 
पुराव फुछ नहीं। इसके 'बाद वह मरण की शरण हुआ। सज्जन लोगों ने उसके पुत्रादिको मरणादिक 
बुत्तान्त' सूचित कर उसका वहांका सर्व धन' तगादा वगैरदसे वसूल करके उसके पुत्रको दिलाया। 
फिर जिसके वहां धरोहर तया आठ रत्न रख्खे थे उसकी लिखत पढ़त कागज पत्र कुछ भी न द्ीनेसे 
प्रथम तो उससे विनय वहुमान से मांगनी की, 'फ़्िर राजा आदिका भय दिखला कर मांगा परन्तु उसके 
लोभीए मित्रने ना तो धन दिया ओर न ही मंजुर किया। साक्षी गवाह आदि.कुछ प्रमाण न होनेके कारण 
राजा आदिके पास जाकर भी थे उस धनको भ्राप्त न कर सके। इसलिये किसीके पास फदापि बिना 
साक्षी धरोहर वर्गरह द्वव्य न रखता ) 
जैसे तैसे मनुष्यको भो साक्षी किया हो तथापि यदि बह बस्तु कहीं दब गई हो तो कमी न कभी 
वापिख मिल सकती है। जैसे कि कोई एक व्यापारी तगादा बसूछ कर धन लेकर कहींले अपने गांव आ 
रहा था। मार्गमें चोर मिल गये उन्होंने उसे जुहार करके उससे धन मांगा तब वह कहने रूमा कि किसी 
को साक्षी रख कर यह सब घन के जाबो । जब तुम्हें कहींसे धन मिले तब मुझे वापिस देना परन्तु इस 
वक्त मुझे मारना नहीं। चोरोंने मनमें बिचार किया कि यद्द कोई मुग्घ है, इससे ज॑ज्जुलमें फिरते हुये एक 


श्राद्ध विर्थि प्रकरण रेए७ 


'ऋबरे रंगके बिल्ले को साक्षी करके उसके पाससे उन्होंने सब द्रव्य ले लिया। वह व्यापारी एक एक का 
नाम स्थान ग्राम घगैरह पूछकर अपनी किताब में लिखकर अपने गांव चछा गया । कितने एक सम्रय बाद 
उन चोरोंके गांवके छोग जिनमें उन चोरोंमें से भी कितने एक थे उस व्यापारी के गांवके घाजारमें कुछ माल 
खरीदनेको आये, तब उस व्यापारीने उनमेंसे कितने एक चोरोंक्रो पहिचान कर उनसे अपना लेना मांगा । 
चोरोने कवुल्ल न किया ; इससे उसने पकड़वा कर उन्हें न्याय द्श्वास्मे खींचा । द्रवार में न्याय करते 
समय न्यायाधीशने घनियेसे साक्षी, गवाह मांगा । बनियेने कहा कि में साक्षीको वाहरसे घुला छाता ह। 
बाहर आकर वह व्यापारी जब इधर उधर फिर रहा था तब उसे एक काछा विल्ला मिछा । उसे पकड़ कर 
अपने कपड़ेसे ढक कर द्रवार में आकर कहने रूगा कि इस चस्त्रमे मेरा साक्षी है; चोर बोले, घतला तो 
सहो देखे' तेरे साक्षीको । उसने घस्स्‍चका एक किनारा ऊ'चा कर बिल्ला बतछाया। उस वक्त चोरोमेंसे 
एक जना वोल उठा कि--नहीं नहीं यह बिल्ला नहीं |? न्यायाधीश पूछने छूगा कि यह नहीं तो क्‍या वह 
दूसरा था ऋ बे सबके सब बोले, हां | यह्‌ बिलकुल नहीं; न्‍्यायाधीशने पूछा कि--“वह कैसा था १” योर 
बोले--“बह तो कबरा था, ओर यह बिलकुछ काला है।” बस! इतना मात्र बोलनेसे वे सचमुच पकड़े 
गये। इससे उन चोरोने उस सेठका जितना धन लिया था घह सब व्याज सहित न्यायाधीशने वापिस 
दिलाया। ४इसलिये साक्षी बिना किसीको द्रव्य देना योग्य नहीं | , 

किसीके यहाँ शुप्त धरोहर न धरना एवं अपने पास भी किसीकी न रखना। चांर सगे सम्बन्धी या 

मित्र मंडछकों वीचमें रख कर ही धरोहर रखना या रखाना। तथा जब वापिस लेनी या देनी हो तब उन 
चार मनुष्योंको वीचमें रख कर छेना या देना परन्तु अकेले जाकर न छेना या अकेलेको न देना । धरोहर 
रखनेवाले को वह धरोहर अपने ही घरमें रखनो चाहिये । गहना हो तो उसे पहरना नहीं ओर यदि नगद 
रुपये हों तो उन्हें व्याज चगेरह के उपयोग में न छेता। यदि अपना समय अच्छा न हो या अपने पर कुछ 
किसी तरहका भय आनेका माल्ुम हो तो अमांचत रखनेवाले को खुला कर उसकी अमानत वापिस दे देना। 
यदि अमानत रखनेवाला कदापि कहीं मरण पाया हो तो उसके पुत्र स्त्री वगरह को दे देना। या उसके 


पीछे जो उसका बारस हो सब लछोगोंको विद्त करके उसे दे देना ओर यदि उसका कोई घारिस द्वीन हो 
तो सब लोगोंके समक्ष बिद्त करके उसका धन धर्म मार्गमें खर्च डालना | 


“बही खातेके हिसाबमें आलस्य त्याग” 

किसीकी धरोहर या उधारका हिसाब किताब लिखनेमें ज़रा भी आलरूस्य न रखना । इसलिये शास्त्र 
में लिखा है कि “घनकी गांठ वान्धनेमें, परीक्षा करनेमें, गिननेम॑, रक्षण करनेमें, खर्चे करनेमें, नावाँ लिखनेमें 
इत्यादि कार्यमें जो मजुष्य आालूस्य रखता है चह शीघ्र ही पिनाशको प्राप्त होता है” पूर्वोक्त कारणोंमें जो 
मनुष्य आलस रख्खे तो ध्रांति पैदा हो कि अम्लुकके पास मेरा लेना है या देना ? यह विचार नाएवाँ ठार्वी 
लिखनेमें आलस्य रखनेसे ही होता है और इससे अनेक प्रकारके नये कर्मबन्ध हुये बिना नहीं रहते | इस 
लिये पूर्वोक्त कार्यमें फदापि आालस्य न रखना चाहिये। । 

शेर 


श्प्प श्राद्वविधि पकरयों 


जिस प्रकार तारे, नक्षत्र, अपने पर चर्सूर्यकों अधिकारी नायक वरीके रखते हैं चेसे ही द्रव्य उपा. 
जन करते ओर उसका रक्षण करनेकी सिद्धिके लिये हर एक सनुष्यकों अपने ऊपर कोई एक शज़ा, दीबान 
या चगर सेठ वगरह स्वामी जरूए रखना चाहिये, जिससे पद्‌ २ में आ पड़तेवाली आपत्तियों मं उसके आश्रय 
से उसे कोई भी विशेष सनन्‍्तापित थ कर सखके। कहा है कि--/महापुरुष राजाका आश्रय करते हैं सो फेचल 
अपना पेट भरनेके लिए नहीं परन्तु सज्जन पुरुषोंका उपकार और दुजेनोंका तिरूुकार करनेके लिए दी करते 
हैं। पस्तुपाल तेजपाल दीवान, पेथडशाह, वगैरह बड़े सत्पुरुषोंने भी शाजाका आश्रय छेकर ही बेसे बड़े 
प्रासाद ओर कितनी एक तीथयाज्ना, संघयात्रा, वगैरह धर्म करनियाँ करके ओर कराकर उनसे होने वाले 
कितने एक प्रकारफे पुण्य कार्य किये हैं। बड़े पुरुषोंका आध्रय किये बिना वैसे बड़े कार्य नहीं किये 
जा सकते ] और कदाचित्‌ करे तो कितने एक प्रकारकी मुखीबतें भोगनी पड़ती हैं । 


“कसम ने खाना” 


जैसे तेसे ही या याहे जिलकी कलम ने खानी चाहिये। तथा उसम्र भी विशेषतः देव, ग॒ठ, धर्मकी 
कसम तो कद्यापि न खाना। कहा है कि--सचाईसे या झू्‌'ठतया जो प्रशुकी कसम खाता है. वह यूर्ख प्राणी 
आगामी भयमें स्वयं अपने बोधिबीज को गंधाता है और अनन्‍त संखारो बनता है। तथा किसीकी ओरसे 
गवाही देकर कए्टमें कदापि न॑ पड़ना। इसलिये कार्याखिक थामा ऋषि हारा किये हुए नीति शास्पर 
कहा है कि--सुवय॑ द्रिद्वी होने पर दो स्नियां करना, मार्गमें खेत कश्ना, दो द्विस्सेदार होकर खेत वोना, 
सहज सी बातमें किसीको शत्रु बनाना, ओर दूसरेकी गवादी देना ये पांचों अपने आप किये हुए अनर्थ 
अपनेको ही ठुःखदायी होते हैं । 5 ह 

विशेषतः भ्रावककी जिस गांवम रहना हो उसी गांवमें व्यापार करना योग्य है, क्‍योंकि चैसा करनेसे 
कुडुस्ब॒का वियोग सहन नहीं करना पड़ता। घरके या धघर्मादिक के कार्यर्मे किसी प्रकारकी ध्रुद्धि नहीं आा 
सकती, इत्यादि अनेक गुर्णोंकी प्राप्ति होती है। वथापि यदि अपने गाँवमें व्यापार करनेसे निर्वाह नहो 
सके तो अपने ही देशमें किसो नजदीक के गाँव या शहरमें व्यापार करता; क्योंकि ऐसा करनेसे जब जब 
काम पड़े तब शीघ्र गमनागमन वगैरंद हो सकतेसे प्रायः पूर्वो्त गुणोंका छास मिल सकता है। ऐसा कोन 
मूर्ख है कि जो अपने गांवमें खुबपूर्वक , निर्वाह होते;हुए भी ग्रांसान्तर की चेष्टो करे। कहा है कि--दरिक्गी, 
रोगी, मूल, प्रधासी--प्रदेशमें जा रहने बाला ओर सदवका नोकर इन पाँचोंको. जीते हुए भी ग्ठवक समान 
गिना जाता है। " 

फदाचित अपने देशमें निर्वाह न होनेसे परदेशमें व्यापार करनेकी आवश्यकता पड़े तथापि चहां खयं॑ 
याअपते पुत्रादि को न भेजे परन्तु किसी परीक्षा किये हुये विश्वासपात्र नौकरकोी भेज कर व्यापार करावे 
ओऔर-यदि चहां पर खय् गये विना न चल सके तो खयं जाय परन्तु शुभ शकुन मुह शक्ल निमित्त, देव, गुरु, 
घन्दूनादिक मंगल छृत्य करने आदि विधिसे तथा अन्य किसी' वैसे दी भाग्यशाली के' समुदाय, की.या। 


श्राद्धविधि प्रकरण -शछई 


कितने एक अपने जातीय सुपरिचधित सज्ञनोंके परिवार के साथ निद्रादिक प्रमाद्‌ रहित हो कर बड़े प्रयलसे 
जाय और वहां वैसी ही सावथानी से व्यापार करे । क्योंकि सप्तुदाय फे बीच यदि एक भी भाग्यशाली हो तो 
उसके भाग्य बलले दूसरे भी मनुष्यों के विध्च टर सकते हैं । बहुत दफा ऐसे बनाव बनते हुए भी नज़र 
भते हैं। 


“आग्यशाली के प्रभावका दृशन्त” 


कहीं पर इक्कीस पुरुष मिल कर चातुर्मास के दिनोंमें एक गांवसे दूसरे गांव जा रहे थे। रास्तैमें 
वरसाद पड़नेकै कारण ओर रात्रि हो जानेसे वे सबके सब एक महादेव के पुराने मन्दिरमें टहर गये। उस 
खमय उस मन्दिस्के द्‌स्वाजे के आगे विज्ञली आ आ कर पीछे बल्ली जाती है; तब सबके सव भयभीत हो कर 
बिचारने छगे कि, सचभ्लुच ही हममें कोई एक जना अभागी है, इसी कारण यह विजली उस पर पडने आती 
है। परन्तु हममें के अन्य भाग्यशाली के प्रभाव से यह त्रिजली वापिस चली जाती है। इस वक्त यह विध्न 
हम सब पर आ पद्दा है। यदि इसे हम दूर न करें तो उस अभागी के कारण दम सबको कट सहन करने 
पढेंगे, इसलिए हममें से एक एक जना बाहर निकल कर इस मन्द्रिकी प्रदृक्षिणा दे आये जिससे वह अभागी 
फोन है इस बातकी मालूम पड़ जाय । सबकी एक राय होने पर उनमें से एक एक जना उठ कर सन्दिरिकी 
प्रदक्षिणा दे कर आने छगा। इस प्रकार एक एक करके इक्कीसमें से जब चीस जने बाहर निकल कर प्रद- 
ल्षिणा दे आए तब इक्कीखवां मनुष्य बड़ी शीघ्रता से प्रदक्षिणा दे कर वापिस आने रूगा उस वक्त एकदम 
मन्दिर पर बिजली पड़नेसे वे लबके सब जल मरे परन्तु बह इक्कीसवां भाग्यशाली जीवित रहा। इसकछिए 
परदेश जाते हुए सज्ञन समुदाय का साथ करना योग्य है। 
परदेश गए बाद भी आय, व्यय, लेना, देना, बारंबार अपने पुत्र, पिता, -माता, भाई, मित्र, घगरह को 
विद्ति करते रहना । तथा अखस्थ होनेके समय याने वीमारीके समय उन्हें अचश्य ही प्रथमसे समाचार 
देना चाहिए। यदि ऐसा न करे तो देवयोग अकस्मात्‌ आयुष्य क्षय होनेके कारण यदि खुत्यु हो जाय तो 
संपदा होने पर भी माता, पिता, पुत्रादिक के वियोगमें आरा सुश्किल होनेसे व्यर्थ द्वी उन्हें दुखिया बनानेका 
प्रसंग आ जाय |. जब प्रस्थान करना हो तब भी सबको यथायोग्य शिक्षा ओर सार सम्हालकी सूचना दे कर 
तथा सबको प्रेग ओर बहुमान से बुला फर संघुए करणे ही गमन करना। इसलिए कहा है कि, “मानने 
योग्य देव, गुर, माता, पिता, प्रमुखका अपमान करके, अपनी स्त्रीका तिसस्कार करके, या किसीको मार 
पीट कर या बालक वगैरह को रा कर, जीनेकी वांछा रखने बालेकों परदेश या पर प्राम कदापि न जाना 
चाहिये । 
तथा पासमें आये हुए किसी भी पर्व या महोत्सव को करके ही परदेश या परयांव ज्ञाना चाहिये | 
फहा हैं कि उत्लव, महोत्सव या तयार हुए सुन्दर भोजनको छोड़ कर, तथा सब प्रकारके उत्तम सांगलिक 
फार्येकी उपेक्षा करफे, जन्मका या म्ठुतकका सूतक हो तो उसे उतारे बिना (अपनी स्लीको ऋतु आये उस घक्त) 
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किसी भी मनुष्यको परदेश गमन करना उचित नहीं। ऐसे ही अन्य भी कितने एक कारणों का शास्त्र 
अनुसार यथोचित वियार करना चाहिए | 


कितने एक नेतिक विचार” 


दूध पी कर, मैथुन सेवन करके, स्वान करके, स्थीको मार पीट कर, बमन फरके, थूंक कर, और 
किसोका भी झुदन वगेरह कठोर शब्द खुब कर प्रयाण न करना | 

मुंडन करा कर, आंखोंसे आंसू टपका कर, और अपशकुन होनेसे दूसरे गांच न जाना चाहिये | 

किसी भी कार्यके लिए जानेका विचार करके उठते समय जो नालिका चलनी हो प्रथम चहदी पैर रख 
कर जाय तो मनवांछित सिद्धिकी प्राप्ति होती है | 

रोगी, वृद्ध, विप्र, भन्‍्ध, गाय, पूज्य, राजा गर्भवती, भार उठाने बाला, इतनोंको मार्ग दे कर, एक 
तरफ चलना चाहिये । 

रंधा हुवा या कब्चा धान्य, पूजाके योग्य वस्तु, मंत्रका मण्डल, इतने पदार्थ जहां तहां न डाल देना। 
स्तान फिए हुए पानीको, रुधिरको ओर मुर्देको उल्लंघन न करना। 

थूकको, एलेष्मको, विष्ठाको, पिशाबको, खुलगते अग्निको, सर्पको, मनुष्यकों और शाख्यको, घुद्धिमान्‌ 
पुरुषको याहिए कि कवापि उल्ल'घन न करे। 

नदीको इस किनारेसे, गाय बांधनेके बाड़ेसे, दूध वाले प्रक्षसे, ( वड़ व्गेरह से ), जलाशय से, वाग 
वर्गीचेसे, ओर कुया वगैरह से सगे सस्बन्धीको आगे पहुंचा कर पीछे छोटना । 

अपना श्रेय इच्छने वाले मनुष्यको राजत्रिक्रे समय वृक्षके सूल आगे या दक्षके मीचे निवास न करना | 
उत्सव या खुतक 'पूण हुए बिना कहीं भी न जाना | 

किसीके खाथ बिना, अनजान भनुष्यके साथ, उलंठ, ढुए या नीचके साथ, मध्यान समय और भाध्री 
रात पंडित पुरुषको राह न चलना चाहिये। 

क्रोधी, छोसी, अभिमानी या हटीलेके साथ, चुगली करने चालेके लाथ, राजाके लिपाही, जमादार या 
थानेदार, जैसे किसी सरकारी आदमीके साथ, धोबी, द्रजी वगैरह के साथ खल, लंपट, गुंडे मनुष्यके 
साथ, विश्वासघाती या जिसके मित्र छलछंदी हों ऐसेके साथ बिना अवसर बात या गमन कदापि न करना। 
महीष, भेंघा, गधा, गाय, इन चारों पर चाहे जितना थक गया हो तथापि अपना भला इच्छने वालेको 
कंदापि सवारी न करना चाहिये। 

हाथीले हजार हाथ, गाड़ीले पांच द्वाथ, सींग वाले पशुओंसे ओर घोड़ेसे दुख हाथ दूर रहकर चलना 
चाहिये । नजीकमें चलनेसे कदायित्‌ विध्न होनेका सम्भव है। 

शंवल् बिना मार्ग न चलना चाहिये, जहां घास किया हो घहां पर भति निद्रा न छेना, सोगे बाद भी 

द्विमान पुरुषको किसीका विश्वास न करना चाहिये । 


श्राद्धविधि प्रररण २६१ 


तन 


यदि सो काम हों तथापि अकेला ्रामान्तर न जाना चाहिये 

किसी भी इकले मनुष्यके घर अकेला न जाना एवं घरके पिछले रास्तेसे भी किसीके घर न जाना चाहिये । 

पुरानी नांचमें न बेठता चाहिये, नदीमें अकेला प्रवेश न करना चाहिये, किसी भी बुद्धिमान पुरुषको 
अपने सगे भाईके साथ उजाड़ मार्गके रास्तेमें अकेला न चलना चाहिये । 

जिसका बड़े कए्टसे पार पाया जाय ऐसे जलके ओर स्थलके मार्गकी एवं बिकट अट्वीको, गहरापन 
माल्ठुम हुण विना पानीको, जद्दाज, गाड़ी, बांस या लंबी छाठी बिना उदलंघन न करना चाहिये । 

जिसमें बहुतसे क्रोधी हों, जिसमें विशेष सखुखकी इच्छा रखने वाले हों, जिसमें अधिक छोभी हों, उस 
साथी-सप्तहको खार्थे बिगाड़ने चाछा समभझना। 

जिसमें सभी आगेवानी भोगते हों, जिसमें सभी पांडित्य रखते हों, जिसमें खभी एक समान बड़ाई 
प्राप्त फरनी चाहते हाँ, वह समुदाय कदापि खुख नहीं पाता। 

मरनेके स्थान पर, वांधनेके स्थान पर, ज्ञुवा खेलनेके स्थाव पर, भय, या पीड़ाके स्थान पर, भंडारके 
स्थान पर, ओर स्तियोंके रहनेके स्थान पर, न जाना | ( मालिककी आज्ञा बिना न जाना )। 

मनको न रुूचे ऐसे स्थान पर, श्मशानमे, सुने स्थानमें, चोराहेसें, जहां पर खुृखा घास, या पुराली 
वगैरह पड़ी हो, चैसे स्थानमें नीचा या थेढी जगहमें, कूड़ी पर, ऊखर जमीनमें, किसी घृक्षके थड़ नीचे पर्यतके 
समीप, नदीके या फुवेके किनारे, राखके ढेर पर, मस्तकफे बाल पड़े हों वहाँ पर, ठीकरों पर, या कोयलों पर, 
बुद्धिवान्‌ पुरुषको इन पुर्चोक्त स्थानोंपर न बसना ओर न बैठना चाहिये । 

जिस अवसर सम्बन्धी जो जो छत्य हैं वे उसी अवसर पर करने योग्य हैं, याहे जितना परिभ्रम 
लगा द्वो तथापि चद अवसर न चूकना चाहिये | क्‍योंकि जो मनुष्य मेहनतसे डरता है चद अपने पराक्रम का 
फल प्राप्त नहीं कर सकता, इस लिये अवसर को न चुूकना चाहिये । ' 

प्रायः मनुष्य बिना आडस्वर शोभा नहीं पा सकता, इसी लिये विशेषतः किसी भी स्थान पर चुद्धिमान 
पुरुषको आडस्बर न छोड़ना याहिये। 

परदेशमें विशेषतया अपने योग्य आडस्वर रखना चाहिये, ओर अपने धर्ममें चुस्त रहना चाहिये, इससे 
'जहाँ जाय वहाँ आदर बहुमान पूर्वेक्न इच्छित कार्यकी सिद्धि होनेका खंभव होता है। परदेशमें यद्यापि विशेष 
छाम द्ोता है तथापि विशेष काल पर्यन्‍त न रहना चाहिये, क्योंकि यदि परदेशमें ही विशेष काल रहा जाय 
तो पीछे अपने घरकी अव्यवस्था हो जानेसे फिर कितनी एक मुखीबते सोगनी पड़नेके दोपका सम्भव होता है । 
परदेशर्मे जो कुछ लेना या बेचना द्ो चह काछ शेठके समान समुदाय से मिछकर ही करना उचित है। उसी 
कार्यमे छाभको प्राप्ति होनेके और किसी भी प्रकारकी दरकत न आने देनेके लिये वेचना या चैसे प्रस॑गरम पंच 
परमेष्ठी का श्री गोतम स्वामीका, स्थुल् सद॒का, अभयकुमार का, ओर कीचन्ना प्रमुखका नाम स्मरण करके उसी 
व्यापारके लाभमें से कित्तना एक द्रव्य देव, शुरु, धर्म, सम्बन्धी, कार्यमें खखवनेकी घारना करके प्रवृत्ति 
'करना कि जिससे खर्व प्रकारकी सिद्धि होनेमें कुछ भी मुसीवत न भोगनी पड़े | 
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धर्मंकी मुख्यता रखनेसे ही सर्वे प्रकारकी सिद्धिका सम्सव होनेके कारण, द्रव्य उपा्जन करके उद्यम 
करते समय भी यदि इसमेंसे अधिऊ छाम्र होगा तो इनना द्रव्य सात क्षेत्रमेसे अपुक अग्गुक ख्चनेकी आवश्य- 
फता चाले अत्रोंमे खचूं गा । ऐला मचोरथ करते रहना चाहिये कि जिससे समय २ पर महा फलकी प्राप्ति हुये 
बिना नहीं रहती | उठच मनोरथ करना यह भाग्यशाल्ली को दो बन सकता है, इसलिये शास्त्र कारोंने कद्दा है 
कि, चतुर पुरुषोकोी सदेव ऊंचे द्वी मनोरथ करते रहना चाहिये, क्‍योंकि, कर्मेशज् उसके सनोस्थके 
अनुसार उद्यम करता है | ३ 

स्ली सेवनका, द्रव्य प्राप्त करमेका ओर यश प्राप्तिका किया हुवा उद्यम कदाचित्‌ निष्फल हो जाय परन्तु 
धर्म कार्य सम्बन्धी किया हुवा संकटप कमी निष्फल नहीं जाता । ह 

(च्छाजुलार लांभ हुये बाद्‌ निर्धारित मनोरथ पुर्ण करने चाहिये। कहा है कि, व्यापारका फल द्ृष्य 
कमाना, द्वृव्य कमानेका फल खुपात्रमें नियोजित करना है। यदि खुपात्रमें न ख्े करे तो व्यापार और द्रव्य 
दोनों ही दुःखके कारण वन जाते हैं। 

यदि संपदा प्राप्त किये बाद धर्म सेवन करे तो ही वह घर्मऋद्धि गिनी जाती है ओर यदि बेसा न 
करे तो नह पाय ऋ्धि माची जाती है। इसलिये शास्रमें कहा है. कि-घर्म सिद्धि, भोग रिद्धि, ओर पाप रिद्धि, 
ये तीन, प्रकारकी ऋच्धियां श्री बीतशागने कथन की हैं। जो धर्म कार्यमें ख्े किया जा सकते वद धमे ऋद्धि, 
जिसका शरीरके सब्वन्धमें उपभोग होता हो घद भोग ऋद्धि। दान, धर्म, या भोगसे जो रहित द्वो याने जो 
उपरोक्त दोनों कार्यों न खर्चा जाय वह पाप ऋच्धि कहलाती है ओर चह अनर्थ फल देने वाली याने नीच गति 
देने चाली कही है। पूर्व भवमें जो पाप किये हों उसके कारण पाप ऋद्धि प्राप्त होती है या आगामी भवमे जो 
दुःख भोगना हो उसके प्रभादसे भी पाप ऋद्धि प्राप्त की जा सकती है । इस वातको पुष्ठ करनेके लिए निस्न 
द्ृशटान्त दिया जाता है| 


“पाप रिड्धि पर दृशन्त” 


चसन्तपुर बगरतमें क्षत्रिय, चित्र; चणिक, ओर छुनार ये चार जने मित्र थे। वे कहीं द्रव्य कमानेके लिए 
परदेश निकके । सागमें रात्रि हो जानेसे वे एक जगह जंगऊमें ही सो गये। वहां पर एक वृक्षकी शाखामे 
लटकता हुवा, उन्हें खुधर्ण पुरुष देखनेमेँ आया । ( यह खुवर्ण पुरुष पापिष्ट पुरुषको पाप रिद्धि बन जाता है 
और धर्मिए पुरुषक्ों धर्म ऋद्धि हो जाता हैं) उन चारोमरेंसे एक जनेने पूछा क्‍या तू अर्थ है? खुबण पुरुषने 
कहा हां | मैं अर्थ हूं। परन्तु अनर्थे कारोी हूं।” यह वचन खुनकर दूसरे भय भीतहोगये, परन्तु खुनार 
बोला कि यद्यपि अनर्थ कारी है तथापि अर्थ--द्वव्य तो है न! इसलिये जय मुझसे दूर पड़। ऐसा कहते ही 
खुवर्ण पुरुष एकद्म नीचे गिर पड़ा | खुनारने उठकर उस ख़ुबर्ण पुरुषकी अंगुलियाँ काट लीं ओर उसे वहां 
ही जपीनमें गढा। खोदकर उसमें दवाकर फहने रगा कि, इस खुघर्ण पुरुषसे अतुल द्वव्य प्राप्त किया ज्ञा 
सकता है, इस लिए यह किसीको न चत्तछाचा | बस इतना कहते दी पहले तीन जनोंके मनमें आशांकुर फूटे। 


श्राद्धविधि प्रकरण शर्ट 

झुबह होनेके बाद चारोमैंसे एक दो जनेको पासमें रहे हुये गांवमेंले खान पान छेनेके झिये भेजा। ओर दो 
जने वहां ही बैंठे रहे | गांवम गये हुवोंने विचाए क्रिया कि, यदि उन दोनोंको जहर देझए सार डाले तो धह 
खुबण्ण पुरुष हम दोनोंको ही मिल जोय | यदि ऐसा न करें तो चारोंका हिसस्‍्ला होनेसे हमारे हिस्सेका चतुथ 
भाग आयगा | इसलिये हम दोनों सि्ठ कर यदि भोजनमें जहर मिला कर ले जांय ठो ठीक हो । यह विचार 
करके वे उन दोनोके भोजनमें विष मिछाकर छे आये । एघर वहां पर रहे हुए उन दोनोंने विचार किया कि 
हमें जो यह अतुल धन प्राप्त हुवा है यदि इसके चार हिस्ले होंगे तो हमें विछ#कुछ थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा, 
इस लिये जो दो जने गांवमें गये हैं उन्हें आते ही मार डाला जाय तो झुबर्ण पुरुष हम दोनोंकोी ही मिले | 
इस विचारको निश्चय करके बैठे थे इतनेमे ही गांवमें गये हुए. दोनों जने उचका भोजन छे कर घापिख आये 
तब शीघ्र ही वहां दोनों रहे हुये मित्रोंने उन्हें शब्मर द्वारा जानसे मार डाछा । फिर उनका छाया हुवा भोजन 
खानेसे वे दोनों भी मृत्युकी प्राप्त हुये। इस प्रकार पाप ऋद्धिके आनेसे पाप चुद्धि ही उत्पन्न होती है 
अतः पाप बुद्धि उत्पन्न न होते देकर धर्म ऋद्धि दी कर रखना, जिससे वह खुल दायक ओर अविनाशी 
होती है । 

उपरोक्त कारणके लिए ही जो द्रव्य उपाजेन हुवा हो उसमे से प्रतिदिन, देव पूजा, अन्न दानाद्कि, 
एवं संघ पूजा, स्वामी वात्साल्यादिक समयोत्तित घमम कृत्य करके अपनी रिद्धि पुण्योपयोगिनी करना। 

यद्यपि समयोचित पुण्य कार्य ( स्व्रासी चात्सल्यादिक ) विशेष द्रव्य ख्चनेसे बड़े कृत्य गिने जाते हैं, 
और प्रतिदिन के धर्म कृत्य थोड़ा खर्च करनेसे हो सकनेके कारण लघु रृत्य गिने जाते हैं, तथापि प्रतिदिनके 
पुण्य कार्य पूजा प्रभावतादि फरते रहनेसे भधिक पुण्य कर्म हो सकता दै। तथा प्रतिदिन के लघु पुण्य फर्म 
करने पू्वेक ही सम्योचित बड़े पुण्य कर्म करने उचित गिबे जाते हैं । 

इस वक्त धन कम है परन्तु जब अधिक धन होगा तब पुण्य कर्म, छरू'गा इस विचाससे पुण्य कमें 
फर्नेमें बिलस्घ करना योग्य नहीं । जितनी शक्ति हो उतने प्रप्नाण चाली पुण्य कश्णी करलेता योग्य है। 
इसलिये कहा है क्वि--थोड़ेमें से थोड़ा भी दानादिक धर्म करणीमें ख्े करना, परन्तु बहुत श्रव होगा तब 
खर्चे करू'गा ऐसे महोदय की अपेक्षा न रखना | क्योंकि इच्छाके अनुसार शक्ति धनकी वृद्धि म जाने कब 
होगी या न होगी । 

जो आगामी कल पर करने का निर्धारित दो वह आज ही कर, जो पीछले प्रहर करनेका निर्धारि 


हो लो पहले ही प्रहर में कर | क्योंकि यदि इतने समयमें सुत्यु आगया तो वह जरा देर सी विल्स्व न 
फरेगा | 





“द्रव्य उपारजनके लिए निरन्तर उद्यम” 


द्ृत्योपाजेन करनेमें भी उचित उद्यम निरन्तर करते रहना चाहिये | कष्दा है कि व्यापारी वेश्या, कत्रि 
भार, चोर, जुएबाज, विप्र, ये इतने जने जिल दिन कुछ. लाभ न हो उस दिनको व्यर्थ समभते हैं | 
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वथा थोड़ीसी संपदा प्राप्त करके फिर कमानेके उच्यससे बैठ न रहना, इस छिये माघ काव्यमें कहा है 
कि ज्ञो पुरुष थोड़ी संपदा पाकर अपने आपको कृतछत्य हुवा सात बैठता है उसे में मानता हूं कि विधि भी 
विशेष लक्ष्मी नहीं देता । 


“अति तृष्णा या लोभ न करना” 


अति तृष्णा भी न करना चाहिये इस लिये क्रोकिकमें भी कहा है कि अति छोम व करना एवं छोभको 
सर्वेथा त्याग भी न देना । मैसे कि अति लोसमें मूछित हुये चित्त घाछा सागरदत्त नामक शेठ समुद्रमें पड़ा 
( यह द्वष्टान्त गौतन कुलककी वृत्तिम बतलाया हुवा है ) 

लोभ या ठृष्णा विशेष रखनेसे किसीको कुछ अधिक नहीं मिल सकता | जैसे कि इच्छा रखने से 
चेसा सोजन पस्मादिक सुख पूर्वक निर्वाह हो उतना कदापि मिल सकता है; परन्तु यदि रंक पुरुष चक्रवतों 
की ऋद्धि प्राप्त करनेकी अभिल्‍ाषा करे तो क्‍या उसे वह मिल सकती है १ इस लिये कहा जाता है कि,-- 
अपनी मर्जो मुजब फरू प्राप्त करनेकी इच्छा रखने वालेको अपने योग्य ही अभिलाषा करनी उचित है। क्‍यों 
कि छोकमें भी जो जितना मांगता है उसे उतना ही मिलता है, परन्तु अधिक नहीं मिलता अथबा 
जित्तका जितना लेना हो उतना मिलता है, परन्तु तदुपरानत नहीं मिलता । 

उपरोक्त न्‍्यायके अनुसार अपने भाग्यके प्रमाणमें ही इच्छा करनी योग्य है, उससे अधिक इच्छा 
करनेसे वह पूरी न होनेसे चिन्ताके कारण अत्यन्त डुःसह्य दुःख पैदा दोनेका सम्भव है। 

एक करोड़ रुपये पैदा करनेके लिये सेकड़ों दफा छाखों दुःसहा दुःखोंसे उत्पन्न हुई अति चिन्ताके 
भोगनेवाले निन्‍्यानवे लाख रुपयोंके अधिपति घनावह शेठके समान अपने भाग्यमें यदि अधिक न दो तो 
कदापि न सिल्े । इसछिये ऐसी अत्यन्त आशा रखना ठुःखदायी है। अतः शास्त्रमँ लिखा है कि-- 
मनुष्यको ज्यों ज्यों मनमे घारण किये हुए द्वव्यकी प्राप्ति होती है त्यों त्यों उसका मन विशेष दुःख युक्त 
होता जाता है। जो मनुष्य आशाका दास बना धह तीन भुवनका दास बन चुका और जिसने आशाको 
ही अपनी दासी वना लिया तीन भ्रुवनके छोग उसके दास वन कर रहते हैं। 


“धरम, अर्थ, और काम” 


गरृहरुथको अस्योन्य अप्रतिवेन्धतया तीन घर्गकी साधना करनी चाहिये। इसलिये कहां है कि 
धर्मबगं---धर्मसेवन, अथेवर्ग-«व्यापार, कामवर्ग--लांसारिक भोगविलास, ये तीन पुरुषार्थ कहलाते हैं । 
इन तीनों वर्गोकी यथाचसर सेवन करना चाहिये। सो बतलाते हैं--- 

उपरोक्त तीन वर्गो्में से घर्मवर्ग और अर्थवर्ग इन दोनोंको दूर रख कर एकले कामवर्ग का सेवन 
करने वाले [तन्‍्मय वन कर विषय खुखमें छछचाये हुए मदोन्मत्त जंगली हाथीके समान कोन मलुष्य 
आपत्तियों के स्थानको प्राप्त नहीं करता १ जिसे काममें--ख््री सेचनमें अत्यन्त ललचानेकी तृष्णा “होती है 


श्राद्धविधि प्रकरण - हक 
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'डसे घन, धर्म ओर शरीर सम्बन्धी भी खुख.कहांसे प्राप्त हो ? तथा जिसे धर्मवर्ग और कामवर्ग इन दोनोंको 
किनारे रखकर अकेले अर्थवर्ग--घन कमाई पर अत्यन्त आतुरता होती है उसके धनके भोगनेवाले दूसरे ही 
छोग होते हैं। जैसे कि सिंह स्वयं मदोनन्‍्मत्त द्वाथीको मारता है. परन्तु उसमें वह.स्वयं तो द्वाथीकों मारने 
के पापका ही हिस्सेदार होता है, मांसका उपभोग लेने वाले अन्य ही श्टपालू--गीदड़ आदि पशु दोते हैं; 
चैसे ही केवछ धन उप!र्जन करनेमें गुलथाये हुयेके धन सम्बन्धी खुखके उपभोग लेने वाले पुत्र पोन्नादिक या 
राजकीय मनुष्य चगैरद अन्य ही होते हैं ओर वह खय॑ तो केवछ पापका ही हिस्सेदार बनता है। अरथंवर्गे 
और कामवर्ग इन दोनोंकों किनारे रख कर एकलछे धर्मेवर्गका सेवन करना यह मात्र साधु सन्तका ही व्यवहार 
है, परन्तु गृहरुथका व्यवहार नहीं । तथा घर्मवर्ग छोड़ कर एकले अधेचर्ग ओर कामवर्ग का भी सेवन 
करना उचित नहीं । क्योंकि पूसरेका खा जाने वाले जाटके समान अधर्मीकों आगामी भचसें कुछ भी खुखकी 
प्राप्ति होने घाली महीं। इसलिये सोमनीति में कहा है कि, सचसुत खुखी वही है कि जो आगामी जन्ममें भी 
सुख प्राप्त करता है। इसलिए संखार भोगते हुए भी घर्मको न छोड़ना चाहिए । एवं अर्थवर्ग को दूर करके 
मात्रे धर्मवर्ग और कासवर्ग सेचनन करनेसे सिर पर कर्ज हो जानेके कारण खुखमें ओर घर्ममें त्रुटि आये विना 
नहीं रहती | कामवर्ग को छोड़ कर यदि अर्थवर्ग ओर घर्मचगें का ही सेवन किया करे तो वह ग्रहस्थके--- 
सांसारिक छुखोंसे वंचित रहता है। ' | 

तथा तादाल्विक---लाय मगर कमाये नहीं | मूलहर--.मा वापका कमाया हुवा खा जाय। क॒दर्य-- 
खाय भी नहीं ओर खर्चे भी नहीं, ऐसे तीन जनोंमें धर्म, अर्थ, ओर फामका अरस परस विरोध खाभाविक 
ही हो जाता है। जो मनुष्य नचीन घन कमाये बिना ज्यों त्वों खर्चे किये जाता है उसे तादाल्विक समझना । 
जो मद्भष्य अपने साता, पिता, वर्गैरहका संचय किया हुवा धन, अन्याय की रीतिसे खर्च कर खाली द्वो जाता 
है उसे सूछहर समझना | ओर जो मनुष्य अपने नोकरों तकको भी दुःख देता है. ओर खय॑ भी अनेक प्रकारके 
ठुःख सहन करके द्वव्य होने पर भी किसी कार्यमें नहीं खर्बता उसे कदर्ये समझना चाहिये। तादात्विक 
और सूलहर इन दोनोंमें द्वन्य ओर घमंका नाश होनेसे उनका किसी भी प्रकार फल्‍्याण नहीं हो सकता ( उन 
दोनोका धन धमे कार्यमें काम नहीं जाता ) और जो फदयें, छोभी है उसके धनका संग्रह राज्यमें, उसके पीछे 
लगे सम्बन्धी गोतियोंमें, जमीनमें या चोर प्रमुखमें रहनेका सम्भव है। परन्तु उसका धन धर्मबर्ग या काम- 
वर्ग सेतरन करलेमें उपयोगी नहीं होता । कहा है कि जिसे गोत्रीय ताक कर चाहते हैं, चोर ल्यूट छेते हैं, किसी 
समय दाव भा जानेसे राजा ले लेता है, जरा सी देस्में अग्नि सस्म कर डालती है, पानी बहा लेता है, धरतीमें 
निधान रुपसे दवाया हो तो हटसे अधिष्ठायक हर लेते हैं, दुशचारी पुत्र उड़ा देता है. ऐसे द्ृव्यक्षो धिक्‍्कार 
हो । शरीरका रक्षण करने घालेको झत्यु, धनका रक्षण करने वालेको पृथ्वी, यह मेरा पुत्र है, इस धारनासे 
पुत्र पर अति मोह रखने वालेको दुराचारिणी ख्री हंसती हैं। चींटियोंका संचय किया हुवा धान्य, मक्खियों 
का खंचव किया हुवा शहद॒त --मछु ओर कृपणकी उपाजन की हुई लक्ष्मी, ये दूसरोंके ही उपयोग 'में आते हैं 
परन्तु उनके उपयोग में नहीं आते | इसी छिए तीन वर्गर्मे परसुपर विरोध न आने दे कर ही उन्हें प्राप्त करना 
गृहस्थोंको योग्य है । हु ; सि्क 
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न््ंट है श्राद्धविधि पकरेंणे 

किसी समय कमवशात्‌ ऐसा ही बन जाय तथापि आगे भागेके विरोध होते हुए पूर्च पूर्वकी रक्षा 
करना | कामकी वाधासे घमे ओर अर्थेकी रक्षा करना, क्योंकि घमे ओर अर्थ हों तो काम ख़ुख पूर्वक सेवन 
किया जा सकता है'। काम ओर अथ्थ इन दोनोंकी बाधासे धर्मका रक्षण करना, क्‍योंकि काम और अर्थ इन 
दोनों चर्गका सूल धर्म ही है। इसलिये कहा है कि एक फूटे हुए मिट्टीके ठीकरेसे भी यदि यह मान लिया 
जाय कि मैं श्रीमंत हूं तो भी मनको समझाया जा सकता है । इसलिए यदि धर्म हो तो काम ओर अर्थ बिना 
चछ सकता है । तीन वर्गके खाधन विना मनुष्यका आयुष्य पशुके समान निष्फल है, उसमें भी धर्मको इस 
लिए अधिक गिना है कि उसके विना अर्थ ओर काम मिल नहीं सकते । 


“आयके विभाग” 
जैसी आय हो तदनुसार ही खर्च करना चाहिये। नीतिशास्त्र में कहा है किः-- 
पादमायान्निधि कुर्या । त्पाद' विच्ाय कव्पयेत्‌॥ धर्मोपयोगयोः पाद । पादं भर्त्तव्यपोषरों॥ 
जो आय हुई दो उसमें से पाव भागका संग्रह करे, पाव भाग नये व्यापार में दे, पाव भाग धर्म ओर 
शरीर खुखके लिये खर्चे और पाव भागमेंसे दास, दासी, नोकर, चाकर, सगे सस्वन्धी, दीन, द्वीन, दुःखित 
जनोंका सरण पोषण करगनेमें ख्चें। इस प्रकार आयके चार भांग करने चाहिये । कितनेक आचार्य 
लिखते हैं. किः-- शिवजी 
| आयादर्ध नियुनीत । धर्म समधिकं ततः ॥ 
शेषेण शेष कुर्बीत । यत्नतस्तुच्छमैहिक॥ हु 
आयमें से आधेसे भी कुछ अधिक द्वन्य धर्ममें खस्वना, ओर बाकीका द्वव्य इस लछोकके कृत्य, सु 
त॒ुच्छ मान कर उनमें ख्चेना | निद्रब्य ओर सद्गन्य चालोंके लिये ही उपरोक्त विवेक बतलाया है ऐसा कित- 
नेक आचार्योंका मत है। याने “पादमायाज्निपिं कुर्याठ” इस एलोकका भावाथ निद्र ब्यके लिये हैं। भर 
“आयादद्ध” इस शलोकका भावार्थ सद्गव्यके लिये है। 8स प्रकार इस विषयमे तीन संमत हैं । 
जीअं कसस न इह । करष लच्छी न वल्लह्ा होइ ॥ 
| अवसर पत्ताई' पुणो। दुन्निवि तणयाओ्रो लक्ंति॥ 
जीवन किसे इष्ट नहीं है? सभीको इृष्ट है। लक्ष्मी किसे प्यारी नहीं है ? सबको प्रिय है, परन्तु कोई 
ऐसा समय भी आ उपस्थित होता है कि उस समय जीवन और लक्ष्मी ये दोनों एक तृणसे भी अधिक इलकी 
माननी पड़ती हैं | दूसरे प्रन्थोंमें सी कहा है कि-- ह ह 
यशस्करे कर्मरिण मित्रसंग्रहे। प्रियासु नारीष्व पनेषु वन्धुषु ॥ 
धर्म विवाद व्यसने रिपुत्तये। घनव्ययो5्ठासु न गरयते बुध! ॥ ५ 
यश कीतिके काममें, मित्रके कार्यमें, प्यारी ख्लीमें, निर्धेन बने हुए अपुने वन्धु जनोंके कार्यमें, धर्मकार्य 
में, विचाहमें, अपने पर पड़े हुए कष्टको दूर करनेके कार्यमें, ओर शब्रुओंको पराजित करनेके कार्यमें एवं इन 
आठ कार्योमें वुद्धिवन्त मनुष्य धनकी पव्वों नहीं करता । >> को मि 
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यः ककिणीपप्यपथप्रपन्ना। मन्वेषते निष्कसहसतुर्ल्या ॥ 

काले च कोटिष्वपि मुक्तहस्त । स्तस्थानुवन्धं न जहाति लच्धमीः ॥ 
ओ पुरुष बिना प्रयोजनके कार्यमें एक फचड़ी भी खर्चे होती हुई एक हजार रुपयोंके बरावर समझता 

है, ( यदि एक कचड़ी निकस्मी खर्चे हो गई दो तो हजार रुपयेके चुकलान समान मानता है ) ओर वैसा ही 

यदि कोई आवश्यक प्रयोजन पड़ने से एक करोड़का खर्चे होता दो तथापि उसमें हाथ लंबा करता है, ऐसे 

पुरुषका लक्ष्मी सम्बन्ध नहीं छोड़ती । 


“ठछोभ और विवेककी परीक्षा करने पर नवी वहूका दशन्त” 


किसी एक बड़े व्यापारीके लड़केक्ी बहू नयी ही ससुराल मे आयी थी उसने एक दिन अपने खसूरको 
दियेमेंसे पडते हुये तेलका विन्दू ेकर अपने जूतेको खुपडते देखा, इससे उसने विचार किया कि ससुरेजी की 
परीक्षा करती चाहिये कि इन्होंने दियेमेंले पकते हुये तेलको बिन्दु छोमसे जूतेको छुपड़ा है या विवेकसे ? 
यह बात भनमें रखकर एक समय वह ऐसा ढोंग कर बैठी जिससे खारे घरमें हछूचली मच गई । वह चिल्ला- 
उठी और बोली “भरे मेरा सस्तक फटा जाता है। न जाने कया होगया | सस्तक पीड़ासे में मरी जाती हे।” 
सखुर, सास, वर्गरद घरके मनुष्योंने चहुत ही उपाय किये परन्तु फायदा न हुवा ! फिर वह बोछी मेरे पिताके 
घर भी यद्द मस्तक पीड़ा बहुत दफे हुवा करती थी परन्तु उस समय मेरे पिताजी सच्चे भोतियोंका चूर्ण 
बना कर मेरे मस्तक पर चुपड़ते तो आराम आ जाता था | (यह सुन कर ससुरा बोला--हाँ पहलेले ही क्‍यों 
न कहा था ? यह तो घरकी ही दवा है अपने घरमें सच्चे मोती बहुत ही हैं में भभी चूण कर डालता है । थों 
फदकर चह तत्काल उठकर चहुतसे सच्चे मोती निकाल खरलूमें डालकर उन्हें पीलनेका उपक्रम करने रूगा । 
तब शीघ्र द्वी नई बहू बोछ उठी कि, वस वस रहने दो ! अब तो इस चक्त मेरा मस्तक शान्त हो गया इसलिये 
मोती पीसनेकी जरूरत नहीं । मुझे तो सिफ आपकी परीक्षा ही करनी थी इसलिये विवेक रखकर लक्ष्मीका 
उपयोग करना योग्य है। धर्म कार्यमें छक्ष्मीका व्यय करना यह तो सचमुच ही रक्ष्मीका वशीकरण है| 
क्योंकि इसीसे लक्ष्मी स्थिर होकर रहती है इसलिये शास्रमें कहा है-- 
मा मंस्थ क्षीयते विर्त) दीयमानं कदाचन । 
कूपाराम गवादीना; ददताप्रेव संपदः ॥ 
दान मार्गमें देनेसे वित्तका क्षय द्वोता है, ऐसा कदापि न समझना, क्योंकि कुबे, चाग, वगीले, गाय, 
वगैरह को ज्यों दो त्यों उससे संपदा प्राप्त की ज्ञा सकती है । 


“धर्म करते अतुल धनप्राप्ति पर वियापति का दृश्टान्त” 


एक विद्यापति नामक महा धनाढ्य शेठ था। उसे एक दिन स्वप्नमें आकर लक्ष्मीने कहा कि में 
आजसे दसवें दिन तुम्दारे घए्से ची जाऊंगी। इस वारेमें उसने प्रात:काल उठ कर अपनी स््रीसे घलाह की 
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तब उसकी ख्लीने कहा कि यदि घह अवश्य ही जानेबाली है तो फिर अपने हाथसे ही उसे धर्ममार्ग में क्‍यों न 
खक्ते डाले ? कि जिससे हम आगासी भवर्म तो खुखी हों। शेठके दिलिमें सी यह बात बैठ गई इसलिये पति 
पत्नीने एक विचार हो कर सचमुच एक ही द्नमें अपना उमाम धन खातों क्षेत्रों ख्े डाछा। शेठ और 
शेठोनी अपना घर धच रहित करके मानो त्यागी ही न वन वेठे हों इस प्रकार होकर परिग्रइका परिणाम कप्के 
अधिक रखनेका त्याग कर एक सामान्य बिछोने पर खुख पूर्वक सो रहे । जब प्रातःकाल सोकर छठे तय 
देखते हैं तो जितना घरमें प्रथम घन था उतना ही भरा नज़र आया। दोनों जने आश्चर्य चकित हुये परन्तु 
परिश्रह का त्याग किया द्वोनेसे उसमेंसे कुछ भरी परिग्रह उपयोग में व छेते। जो मिट्टीके बर्तेव पहलेसे ही 
रख छोड़े थे उन्हींमें सामान्य भोजन घना खाते हैं । वे तो किसी त्यागीके समान किसी चीजको स्पश तक 
भी नहीं करते अब उन्होंने विचार किया + हमने परिश्नह का जो त्याग किया है सो-अपने निद्ली अंग भोगमों 
खर्चनेके उपयोग में लेनेका त्याग किया है परन्तु धर्म सार्गमें ख्चेनेका त्याग नहीं किया। इलडिये हमें इस 
धनको धर्म मार्ग ज्चेना योग्य है। इस विचारसे दूसरे दिन ढुपहर से खातों क्षेत्रोंमें घन खर्चा शुक्ध किया | 
दीन, दीन, ढुःखी, भ्रावकों को तो निहार ही कर द्या | अब राजिको झुख पूर्वक सो गये। फिर भी सुबह 
देखते हैं. तो उतना ही घन घरसें भरा हुवा है जितना कि पहछे था। इससे दूसरे दिन भी उन्होंने चैसा ही 
किया, परन्तु अगले दिन उतता द्वी धन घरमें आ जाता है। इस प्रकार जब दस रोज तक ऐसा ही क्रम चालू 
रहा तब दसवीं राजिको लक्ष्मी आकर शेठसे कहने छगी कि, बाहरे भाग्यशाली !, यह तूने क्या किया ? जब 
मैंने अपने जञानेकी तुझे प्रथमसे सूचना दी तब तूने मुझे सदाके लिये ही बांध ली | अब में-कहां जाऊं ? दूने यह 
जितवा पुण्य कमे किया है इससे अब सुझे निश्चित रुपसे तेरे घर रहना पड़ेगा |, शेठ शेठानी बोलने छगे कि 
झब हमें तेरी कुछ आवश्यक्ता नहीं हमने तो अपने विचारके अछ्ठुसार अब परिश्रह छा त्याग ही कर दिया,है | 
लक्ष्मी घोली --/तुम चाहे जो कहो परन्तु अब में तुम्हारे घरको छोड़ नहीं सकती |” शोठ बियारने छगा कि 
अब कया करना चाहिये यह तो सचमुच ही पीछे आ खड़ी हुई। अब यदि हमें अपने निर्धारित परिश्रहसे 
उपरान्त ममता हो जायगी तो हमें महा पाप छगेगा, इसलिये जो हुवा स्रो हुवा, दान दिया सो दिया। अब 
हमें यहां रहना ही न चाहिये । यदि रहेंगे तो कुछ भी पापके भागी बन जायंगे। इस विचारसे वे दोनों पति 
पत्नी महा लक्ष्मीसे भरे हुये घर वारको जेखाका तेसा छोड़कर तत्काल चलछ चिकले । चलते हुये वे एक 
गाँवसे दूसरे गांव पहुंचे, तव उस गांवके द्रचांजे आगे चहाँका राजा अपुत्र मर जानेसे मंचाधिवासित हाथीने 
आकर शीठ पर जलका अभिषेक किया, तथा उसे उठा कर अपनी स्कैँघ पर बेठा लिया। छत्न, चमरादिक, 
राजचिन्ह आप प्रगठ हुये जिससे वह राजाधिराज बन गया। वघिद्यापति वियारता हैं अब मुझे क्‍या करता 
चाहिये ? इतनेमें ही देवषाणी हुई कि जिनराज की प्रतिमाकों राज्यासन पर स्थापन कर उसके चामसे आज्ञा 
मान कर अपने अंगीकार किये हुये प्रिश्रह परिणाम ब्रतक्ों पालव करते हुये राज्य चलानेमें तुझे कुछ भी दोप 
न छंगेंगा | फिर उसमे शज्य अंगीकार किया परन्तु अपनी तरफसे जीवन पर्यनद त्यागवृत्ति पाता रहा। 
अन्‍्तमें स्थगसखुख भोग कर घह पांचवे भवमें मोक्ष जायगा | ; 
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“स्यायोपांजित पनसे लाम” 


ऊपर लिखे म्ुज्ञब न्यायोपाजित वित्तमं कितने एक छाभ समाये हुये हैं सो बतलाते हैं। अशंकनीयत्व 
न्यायसे प्राप्त किये धनमें किसीका भी भय उत्पन्‍्त नहीं होता, उलसे सजों सुजब उसका उपयोग किया जा 
खकता है। प्रशंसनीयत्व न्यायसे कमाने वाकेकी सब छोग प्रशंसा ही करते हैं। ग्रदीनविषयत्व--न्यायसे 
कमाये हुये घनको भोगनेमे किसीका भी भय व होनेसे अदीनतया याने दुःख नहीं भोगना पड़ता, एवं किसीस्े 
उसे छिपानेकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सबके देखते हुये उचका उपयोग किया जा सकता है। सुख 
समाधीरद्धिदेतुत्त--घदह खुख शान्तिसे भोगा जा सकता है. ओर दूखरे व्यापारमें भी वह चृद्धि करनेमे सहा- 
यक बनता है। पुशणयकार्थोपयोगीलादि--डसे पुण्य कार्यों खण्वने की इच्छा होती है, अन्य भी अच्छे ' 
कार्मोर्मे छुखसे खर्चा जा सकता है, ओर खराब कार्योंम उपयोग नहीं होता । जिससे पापकाये रोके ज्ञा 
सकते हैं इत्यादि लाभ समाये हुये हैं। “इहलोकपरलोकहित॑” जगतमें श्री (शोभाकारी होता है, जीवन 
पर्यन्त इस छोकर्म उससे हितके ही फार्य होते हैं, अनिन्‍्द्नीय गिना जाता है इससे इस छोफमें संपूर्ण ुख 
भोगा जा सकता है, उससे सगे सम्बन्धी सउज़न छांगोंके कार्यमें यथोचित खर्च किया जा सकता है। «और 
अपने कानों अपनी यश कीति सुनी जा सकती है और परभवरमें भी छितकारी होता है । 
सर्वत्र शुचयों धीराः । स्वकर्मबलगर्विताः ॥ 
कुकमनिहतात्मानः । पापाः सर्वत्र शंकिताः ॥ 
धर्मी और बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र अपने शुभ छत्योंक्रे चलसे गवित रहता है. ( शंका रहित निर्भय रहता 
है ) और पापी पुरुष अपने किये हुये पाप कर्मोंसे सर्वत्र शंकित ही रहता है । 


“जाकित रहने पर जशोशाहका दृष्ान्त” 


एक गांवमें देदोशाह ओर जशोशाद् नामक दो बनिये' प्रीतिपूवेक खाथ ही व्यापार करते थे। वे 
दोनों जने किसी कार्यवश किसी गांव जा रहे थे। मार्गमें एक रल्लका कुंडल पडा हुवा देख देवोशाह 
विचारने लगा कि सेंने तो किसीकी पड़ी हुई पस्तु उठा लेनेका परित्याग किया हुवा है, इस लिये में इसे 
ले तो नहीं सकता, परन्तु अब इस मार्गले आगे भी वहीं जा खकता। ऐसे बोलता हुवा वह पीछे फिरा, 
जशोशाह भी उसके साथ पीछे छोटा सही परन्तु पड़ी हुई वस्तु दूसरेक्ती नहीं मिनी ज्ञाती या पड़ी हुई चस्त॒- 
को लेनेमें कुछ भी दोप नहीं छणता इस विदारसे देवोशाह फो मालूम न हो, इस खूबीले उसने घह पड़? हुवा 
फुंडछ उठा लिया, तथापि मनमें विचार किया कि धन्य है देवोशह् को कि जिसे ऐसी भिस्पृहता है ! परन्तु 
मेरा हिस्सेदार होनेसे इसमेंसे इसे हिसस्‍्लां तो जरूर दूंगा। यदि इसे मालूप दो गया तो यह बिलकुल ना 
लेगा, इस लिये में ऐसी युक्ति करूंगा कि जिससे इसे खबर ही न पड़े । यशोशाह यह विचार फर चह दैवो- 
शाहके साथ वापिस आया । फिर अपने मनमें कुछ थुक्ति धारण कर जशोशाह दूसरे गांव जाकर उस 
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फुंडलको वेव कर उसके द्वव्यसे वहुतसा माल खरीद छाया, और उसे हिस्सेवाली दुकानमें भरफ़र पूर्वचत, 
बेचने लगा । माल बहुत आया था इसलिये उसे देखकर देवोशाह ने पूछा कि भाई ! इतना सारा माल 
कहांसे आया ? उसने ज्यों त्यों जबाव दिया, इसलिये देवोशाह ने फिर कसम दिला कर पूछा तथापि उसने 
सत्य वात न कहकर कुछ गोलमाल जबाब दिया। देवोशाह बोला कि भाई [ मुझे अन्यायोपाजित वित्त 
अत्राह्मय है. ओर मुझे इसमें कुछ दालमें कोछा मात्ठम देता है; इस लिये में अब तुम्हारे हिस्से में व्यापार न 
न करूगा। तुम्हारे पाख मेरा जितना पदहलछेका धन निकलता हो उसका हिस्सा कर दो, क्योंकि अन्याथ से 
उपाजित वित्तका जैसे छाछ पड़नेसे दूधका विनाश हो जाता है, चैसे ही नाश हो जाता है, इतना ही नहीं 
परन्तु उसके सम्बन्ध से दूसरा भी पहला कमाया हुवा निकल जाता है ( कह कर उसने तत्काल स्वयं 
हिसाव करके अपना हिस्छा छुदा कर लिया ओर जुदा व्यापार करनेके छिये ज्ञदी डुकान ले कर उसी 
वक्त उसने वह हिस्सेमें आया हुवा माल भर दिया | 
जशोशाह विचार करने छगा कि, यद्यपि यह अन्‍्यायोपाजित वित्त है तथापि इतना धन फैसे छोड़ा 
जाय ? यह विचार कर दुकानको वैसे ही छोड़ ताछा लगाकर घद् अपने घर जा बैठा । देवयोग उसी दिन 
रतको यशोशाह की दूकानमें चोरी हुई ओर उसका जितना माल था वह सब छुराया गया जिससे खबर 
पड़ते ही प्रातःकाल में जशोशाह हाय हाय, करने छगा; ओर देवोशाह की दूकान अन्य जगद वैसा शुद्ध माल 
- न मिलनेसे खूब चलने लगी; इससे उसे अपने माल द्वारा बड़ा भारी छा हुवा । देवोशाह के पास भाकर 
यशोशाह बड़ा अफसोख करने छंगा, वब उसने कद्दा कि भाई अब तो प्रत्यक्ष फल देखा न ? यदि मानता हो 
तो अब भी ऐसे फाम न फरनेकी प्रतिज्ञा अहण कर छे। इस तरद्द सेमका कर उसे प्रतिज्ञा करा शुद्ध 
व्यापार करनेकी सूचना की । चैसा करनेसे वह पुनः खुखी हुवा। इसलिये न्यायोपाजित वित्तसे सर्व 
प्रकारकी वृद्धि और अन्यायके द्वव्यसे सचमुच ही हानि विना हुये नहीं रहती । अतः न्‍्यायसे द्वी धन उपाजन 
करना श्रेयस्कर है। ६ 


'स्यायोपाजितं वित्त पर छोकिक दृष्टान्त” 


चम्पानगरीमें सोमराजा राज्य करता था। उसने एक दिन अपने प्रधानसे पूछा कि--“उत्तरायण 

पववेमें कोनसे पात्रमें खुद्॒न्य दान देनेसे विशेष छाभ होता है?” प्रधानने कहा--“स्वामिन्‌ ! यहां पर एक 
उत्तम पात्र तो विप्र है परन्तु दान देने योग्य द्वव्य यदि न्‍्यायोपाजित वित्त हो तब ही वह विशेष छाभ हो 
सकता है। न्यायोपाजित वित्त न्याय व्यापारके विना उपाओन नहीं हो खकता। वह तो ब्यापारियों में 
भी किसी विरलेके ही पाख मिल सकता है, तब फिर राजाओंके पास तो हो ही कहांसे ? न्यायोपाजित 
वित्त ही श्रेष्ठ फल देनेवाला द्वोता है; इस लिए वही दान भार्गमें खर्चाना चाहिये। कहद्दा है कि-- 

दात विशद्धवित्तस्थ, गुणयुक्तस्थ चायिनः। 

दुलंभः खलु “योग सुवीजत्तेत्रयोरिव ॥ 


श्राद्धविधि प्रकरण श्र 
निर्मल, कपटरहित, बृत्तिसे और न्याययुक्त रीतिमुजब प्रबृत्तिसे कमाया हुवा धन देनेवाला दान देनेके 
योग्य गिना ज्ञाता है। और अपने ज्ानादि गुणयुक्त हो चही दान छेने योग्य पात्र गिना जाता है। उपरोक्त 
गुणयुक्त दायक और पात्र इन दोनोंका संयोग श्रेष्ठ ज़मीनके खेतमें बोये हुए बीजके समान सचमुच ही 
दुलेम है। 
फिर राज़ाने सर्वोवरि पात्र दान जानकर आठ दिव तक रातिमें किसीको मालूम न हो ऐसी युक्तिसे 
व्यापारी की दूकान पर आकर व्यापारी की छायकीके अनुसार आठ रुपये पैदा किये। पर्वके दिन सब 
ब्राह्मणों फो बुला कर पात्र विप्रको चुलानेके लिए दीवानको भेजञा। उसने जाकर पात्र विप्रको आमंत्रण 
किया; इससे वह बोला-- 
यो राज्ञ। प्रतिग्रर॒ह्मति। ब्राह्मणों लोभगोहितः ॥ 
तमिश्रादिषु. घोरेषु । नरकेषु स पत्यते ॥ 
जो ब्राहमण लोसमें मोहित होकर राज़ाके हाथसे शाज्यद्रन्य का दान ठेता है चद तमिश्रादिक महा 
अन्धकारवालोी घोर नरकमें पड़ कर महापाप को सहन करता ,है, इस लिये राजाका दान नहीं लिया जाय। 
राज) प्रतिग्रहो धीरो, मधुमिश्रविशोपपः । 
पुत्रमस वर' भुक्त । नतु राज़ पतीग्रही ॥ 
राजद्रव्यका दान लेना अयोग्य है. क्योंकि यह मथुले लेप किये हुए विषक्के सप्तान हे, अपने पुत्रका 
मांस खाना अच्छा, परन्तु राजाका दान पुत्र मांसलें भो अयोग्य होनेलसे वह नहीं छिया जा ता। 
दश सूनासमा चक्री, दशचक्री समोध्वजः । 
दंशध्वजसमा वेश्या, दश वेश्यासमों नृप: ॥ 
दृश कसाइथों के समान एक कु सकार का पाप है, दस कुभकारों के पाप समान स्मशानिये ब्राह्मण 
का पाप है, दस श्मशानी ब्राह्मणोंके पाप समान एक वेश्याका पाप है, ओर दश वेश्याओं के पाप समान एक 
राजाका पाप है । 
यद्द बात पुराण तथा स्खति घर्गेरहमे कथन की हुई होनेसे मुझे तो राजद्रव्य अग्राह्म है इस लिये में 
राजाका दान न लूगा। प्रधान चोला--“स्वामिन्‌ ! राजा आपको न्यायोजित ही वित्त देगा।” विप्र 
धोला नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता ! राजाके पास न्‍्यायोपाजित घन कहांसे आया |” प्रधान बोला-- 
“स्वामिन ! राज़ाको मैंने प्रथमसे ही सूचना की थी, इससे उन्होंने रुवयं भुजासे न्यायपूर्चक उपा्जन किया है 
इसलिये बद लेनेमें आपको कुछ भी दोष लूगनेका सम्पव नहीं । सनन्‍्मार्गसे उपार्जन किया द्रव्य छेनेमें क्‍या 
दोष है ! ऐसी युक्तियों से समझा कर दीवान खुपात्र, विप्रको द्रवारमें छाया | राजाने अति प्रसन्‍न होकर 
उसे आसन समर्पण किया, चबहुमान ओर विनयसे उसके पाद्‌ प्रक्षालन किये। फिर हाथ जोढ़ कर नश्रमाव 
से राजाने स्वभुज्ञासे उपार्जन किये उसके हाथमें आठ रुपये समर्णण किये और नमस्कार करके उसे सस्मान 
पूर्वक विसर्जन किया, इससे बहुतसे विप्र अपने सनम विविध प्रकारफे वियार जोर खेद करने रंगे । परन्तु 
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जन 


राजाने उन्हें सम्माव पूर्वेक झुवर्णमुद्गा के दानादिले प्रसन्‍्त कर विदा किये। यद्यपि शज्ञाने खुबर्णादिक 
इतना दान किया था; कि उन्हें वहुतकाल पर्यत खरचते हुए भी सम्राप्त न हो तथापि बह राजद्वव्य अन्यायो- 
पाजित होनेसे थोड़े ही समयमें खाम्रेके खर्चासे ही ख़ुद गया ओर जो खत्पात्र विप्रको मात्र आठ ही रुपयों 
का दान मिला था वह न्यायोपाजित वित्त धोनेसे उसके घरमें गये वाद भोजन बल्लादिमें खर्चते हुये भी चह 
अक्षय निधानके समान फायम रहा। न्यायले प्राप्त किया हुवा, अच्छे खेतमें बोण हुए अच्छे बीजके समान 
शोभाकारक ओर सर्वतो वृद्धिकारक होता है । डे 








दानमें चोभगी” | 

१ स्यायसे उपार्जन किये द्ृब्यकी सत्पात्रमें योजना फरंने से प्रथम भंग होता है । उससे अक्षय पुण्या 
चुबन्धी होकर परलोक में वैमानिक देव तया उत्पन्न हो वहांसे ममुष्यश्षेत्र मे पैदां होकर समझित देशविरति 
पर्गरह प्राप्त करके उसी भवसें या थोड़े भचमें सिद्धि पदकी प्राप्ति होती है। धन्ना लार्थवाह या शाली- 
भ्द्गादिक के समान प्रथम संगः समझता । े 

२ न्‍्यायोपाजित विचसे मात्र ब्राह्मणादिक पोषण करने रूप दूसरा भंग समममना । इससे पापाशुवन्धी 
पुण्य उपार्जन द्ोता है, क्‍योंकि उल भवमें मात्र संसार खुख फल भोगते हुये अन्तमें भव परंपराकी विडस्बना 
भोगनेका कारण रुप होनेसे मिरसड्ी फल गिना जाता है। जैसे कि छाख ब्राह्मणोंको भोजन कराने वाला 
विप्र जैसे कुछ सांसारिक झुख भोगादि भोगकर अन्तर्मं रेचनक नासा लर्वाड़' खुलक्षण एक भद्र॒क प्रकृति 
घाला हाथी उत्पन्न हुवा | लाख ब्राहुमणोंको '' भोजन करानेसे बचे हुये  पक्कान्न आदि झुपात्र दानमें योजित 
करने वाले एक द्रिद्वी विप्रका जीव सोधर्म देवलोकमे देव तया उत्पन्न हो बहाँके छु्खोंका अनुभव करके 
पुनः बहांसे च्ययकर पांचलो राज कन्याओंका पाणिग्रहण करने वाला श्रेणिक शजाका पुत्र चन्दीपेण हुआ। 
डसे देखकर सदोन्मत हुये 'रेचनक हाथीको भी जातिस्मरण छान उत्पन्न हुवा, तथापि-अन्त्में वह पहली 
नरकमें गया। इसमें पापानुवन्धी पुण्य दी होनेसे मच परंपराकी वृद्धि होती है, इसलिये पहले भंगकी 
अपेक्षा यह घूखरा भंग फलकी अपेक्षा में बहुत ही हीन फल दायी गिनीां जाता है। यह दूसरा भंग समभना 
चाहिये। . ४ । 
३ अन्यायसे उपाजन किये द्वव्यको सत्पात्रमँ योजन करने रूप -तीलरा भंग समझना | ' उत्तम क्षेत्र 
बोये हुए सामान्य वीज कांगनी, कोद्रा, मंडवा, चणा, मटर, चगैरद ऊर्गनेसे आगामी ' काहमें कुछे शान्ति 
खुख पूर्वक उसे पुण्य वन्‍्धके कारण तया होनेसे राजा तथा व्यापारियोंको अनेक आरस्म, समारस्भ करने 
पूर्वक उपाजन किये द्रव्यसे ज्यों आगे छासकी प्राप्ति द्वोती है, त्यों इस भंगर्म भी आगे पसपरासे महा छाभकी 
प्राप्ति हो सकती है, कहा है कि: - | 

काशयष्टी रिग्रेषा श्री । रसाराविरसाप्यहो॥.' ह 
नीते ज्षुर सर्ता धन्य! । सप्तत्तेत्री निसिवनात्‌ ॥ 
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कांसका तृण असार ओर विरस-स्वाद्‌ रहित है तथापि आश्चर्यकी बात है. कि, जो उत्तम प्राणी होता 
है वह सात क्षेत्र ( साधु; साध्ची, श्रावक, भ्राविका, मन्दिर, जिनबिस्व ओर ज्ञान ) में उसका उपयोग कर 
देता है. तो डससे उसकी इक्षुसस के समान दशा प्रगट होती है ( असार वस्तु भी श्रेष्ठ कार्योमें नियोजित 
करनेसे सारके समान फल दे सकती है ) फ़िर भी कहा है कि:-- 
खलोपि गविदुग्धं स्था। दुग्धमप्युरंगे विष ॥ 
पात्रापात्रविशेषेण । तत्पात्रे दानमुक्तमं॥ 
तिरूकी खल यदि गायके पेटमें गई दो तो बह दूध बन जाती है ओर यदि दूध सर्पके पेटमें गया हो 
तो बह चिष बन जाता है। यह किससे होता' है ? उसमें पात्रापात्र ही हेतु है, इसलिये योग्य पात्रमे ही घन 
देना उत्तम गिना जाता है। / 
सासाइतं पिजलं। पत्त विसेसेण अन्तर गुरुअं ॥ 
अहिमुहपटिअं गरलं। सिप्य उठे मुन्तिञ्न॑ होइ ॥ 
स्वाति नक्षत्रमें जो पानी बरसता है वही पानी पात्रकी विशेषतासे वहुत ही फेर फार बाला बन ज्ञांता 
है, क्योंकि वही पानी सर्पके मु हमें पड़नेसे विष हो जाता है ओर वही पानी सीपमें पड़नेसे साक्षात्‌ मोती 
बन जता है। 
इस घिषय पर(द्ृष्टान्त तो श्री भावू पर्वत पर बड़े उत्त'ग मन्दिर बनवाने पाले मन्‍्त्री विमलशाह वगेरह 
का समझ लेना। उनका चरित्र संस्कृतमें प्रसिक्त होनेसे, ओर भय बड़ा दो जानेफे भयसे यहां पर नहीं 
दिया गया। 
महा आर॑भ ये पन्द्रह कर्मादानके व्यापारसे या अघटित कारणोंसे उपानेन की हुई लक्ष्मी यद्दि सात 
क्षेत्रोंमें न खर्चो हो तो वह मम्भण शेठ ओर लोभानन्‍्दी के समान निश्चयसे अपकीति भोर दुर्गतिमें डाले बिना 
नहीं रहती । इसलिये यदि अन्यायोपाजित वित्त हो तो भी-चह उत्तम फार्यमें खरचनेसे अन्तर्में लास कारक हो 
सकता है, यह तीसरा भंग समभना | 
“ ४ अन्यायसे कमाये हुए ध्रनकी कुपात्रमँ योजना करना यह चोथा भंग गिना जाता है। कुपात्रको 
पोषनेसे श्रेष्ठ लोगोंमें निन्दुनीय हो जाता है, याने इस छोकमें भी कुछ छाम कारक नहीं होता, ओर परलोक 
में नीच गतिका कारण होता है । इससे विवेकी पुरुषोंको इस चतुर्थ भंगका सवंधा त्याग करना चाहिये। 
इसलिये छोकिक शार्ममें कहा है फि,-- 
अन्यायोपात्तवित्तरय । दानमत्यन्त दोपकृत्‌॥ 
घेतु निहत्य तन्‍्मांसेः । ध्वांचाणामिव तपेणं॥ 
अन्यायसे उपाजेन किये द्वन्यसे दान करना सो अत्यन्त दोष पूर्ण है। जैसे कि गायकरो मारकर उसके 
भांससे कोघोंका पोषण करना । 


अन्यायोपानितर्विरे। ्च्छाद्ध' क्रियते ननेः ॥' 
रे२े 
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तृप्यन्ते तेन चांडाला | बुक्कत्तादासयोनयः॥ . 
अन्यायसे डपाजेन किये धनसे जो छोग श्राद्ध, करते है उससे चांडाल जातिके, मुकस, जातिके दास 
थोनिके देवता तृप्ति पाते हैं परन्तु पितृयोंकी तृप्ति नहीं होती। .... जा कि 
दत्तस्वल्पोषि भद्गाय । स्थादर्थों न्‍्यायसंगतः,॥ हे 
अ्न्यायात्तः पुनर्देत्त:। पुप्कलोपि फलोमि्स्ित) ॥ 
न्‍्यायसे उपाजन किया हुवा धन यदि थोड़ा भी दानमें दिया हो तो चह लाभ कारक हो सकता है 
परन्तु अन्यायसे कमाया हुवा धन बहुत भी दान किया जाय तथापि उसका कुछ फल़ नहीं मिलता। 
अन्यायाजितवित्त न। यो हित हि'समीहते।॥ ,, 
भक्तणात्कालकूट्स्य । सोभिवाच्छिति जीवित ॥ 
वन्यायसे उपाजन किये धनसे जो मनुष्य अपना हित चाहता है, वह कालक्ूट नामक विष खाकर 
जोनेकी धच्छा करता है। गज के 
अन्यायसे उपाजन किये धन द्वारा आजीविका चलाने वाला एक सेठके समान प्राय; अन्यायी ही होता 
है, कछेशकारी, अहंकारी, कपटी, पापकी पूर्ति करनेमे ही अग्नेसरी ओर पाप बुद्धि ही होवा है। उसमें ऐसे 
अनेक प्रकारके भवगुण प्रत्यक्ष तया मातम होते हैं।... 


सीधी 0 


जा 
& ₹ कै "हैं २ 
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भारवाड़के पाली नामक गांवमे काकुआक; ओर पाताक नामक दो सगे भाई थे। उनमें छोटा ध्रनवान 
ओर बड़ा भाई निर्धन होनेसे अपने छोटे,साईके, यहाँ नौकरी करके आजीविका चलाता था- . एक समय 
चातुर्मास के मोसमर्में राजिके वक्त सारा दिन काम करनेसे थक ब्ञानेके कारण काकुआ क सो गया था। उसे 
पाताकने आकर, गुस्सेमें कहा कि, भरे भाई ! तेरे किये हुए क्‍्यारे तो पानी पड़नेसे भर कर फ़ूट गये हैं ओर 
तू छुखसे सो रहा है। तुझे कुछ इस वातकी चिन्ता है? उसे वारंबार इल प्रकार उपाल्स्भ देने लगा, इससे 
वियारा फाकुआक आँखें मसलता हुवा घिक्कार है -ऐेसी नोकरीको) और थिक्‍्कार है इस मेरे दरिद्वी पनको, 
यदि में ऐसा जानता तो इसके पास रहता ही नहीं, परन्तु क्या करू' वचनर्में वन्‍्ध गया सो वन्ध गया, इस 
प्रकार बोलता हुवा उठकर हाथ फाचला के जब वह खेतमें जाकर देखता है तो, बहुतसे मज्जूर छोग फ्यारे 
खुधारने रूग रहे हैं, चह उनसे पूछने छगा कि, “अरे! तुम कोन हो १” उन्होंने कहा--“आपके भाईका काम 
करने वाले नौकर हैं।” तब काकुआक बोला कि कुबेमें पड़ी इस पाताककी नौकरी, वह ऐसा निर्दुय है कि; 
अपने भाई की भी जिसे शरम नही आती, | ऐसी अन्धेरी रातमें मुझे सर निद्वामेंसे, उठा कर यहाँ भेजा । में 
तो अव इसकी नोकरीसे कंटालू गया हूं।/..., 
. यह छुनकर नोकरोंने कहा कि तुम बलभीपुर नगरमें जाओ | यदि पहाँपर तुम रोजगार करोगे तो तुम्हे 
बहुत छाम होगा, कुछ दिनो बाद हमारा भी वहीं जानेका इरादा है ।” यद बात खुन.कर उसकी बल्लभीपुर जाने 
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दर्नेरे डुल्डि सीखलों ( इस प्रकार सिद्धि रस, दूसरों लित्र बेल, भोर तीखशे खुबर्ण घिद्ि३य कं पा 
माहुसाले वह अनेक क्रोटिश्च॒र वन बैठा । परन्तु अन्यायले उपाजन किया हुवा होनेके कारण आर पहले सिने 
था फिर चनवाल बना झुवा होनेसे किसी भी सुकृतके आचरणमें, सज्नन छोयोंके कार्योंम्े वा दीन दीन, दु्व! 
ठोगोंकी खुल देनेकी सहायता के कार्यमें या अन्य किसी अच्छे कार्यके डपयोगमें उस घनमैंसे उठे एक एई 
भी खच न दो सकती | मात्र एक जमिमान, मद, कलद, क्‍्लेष, असन्तोप, अन्याय, टुर्बद्धि, छल, कार, भर 
प्रपंच करनेके कायमें उस घतरा उपयोग होने लग।। भव इतनेसे बह राँका झोंठ वास्वार छोगॉपर एवं दूर 
साप्रान्य व्यापारियों पर नया नया कर, नये. नये कायदे उन्हें अछाभ कारक और स्व॒ृदःकों लाम कारक नियम 
करे लगा; तथा दूसरोंको कुछ घन कमाता देख उनपर ईर्पा, द्ेप, मत्सर, रखकर अनेझ प्रकाप्ते व हा 
कते पहुंचाने में ही अपनी -चतुराई मानने छगा । हरएक प्रकारसे लेने देने वाले व्यायारियोंच सताने लगा 
मानो सारे गांवके व्यापारियोंका वद्‌ एक आुलमी राजा ही न हो | इस प्रकारका आचर्प ऋत्डेसे इसको सही 
छोगोंको फालछ राजिक समान मालूम होने लगी । ; 
एफ समय साँका शेठकी पुत्रीके द्वाथमें एक रत्न जड़ित कंधी देख कर वनोउुर धंजाका पुऋा 
अपने दिताले कहकर मंगवाई, परन्तु अति लोभी द्वोनेके कारण उसने वह कंध्री ते की | इडसे ऋषसलाद ई 
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श्ष्प श्राद्धविधि प्रकरण 


समान होनेसे उस पर ही धर्मकी स्थिति भी प्रकार हो सकती है। यदि पीठिका दृढ़ हो तो उस पर घर 
टिक सकता है, वैसे ही धर्म भी व्यवहारशुद्धि हो तो ही वह निश्चक रह सकता है। इस लिए व्यवहार 
शुद्धि भवश्य रखना चाहिए। ' - 


देशकाल विरुद्धाधिकार 


“देशाद्विरुद्ध त्यागो--देशकाछ नृपादिक की विरुद्धता बजेना | याने देशविरुद्द, कालविरुद्द 
जातिविरुद्ध, राजविरुद्ध प्रत्नत्तिका परित्याग करना। इस लिए दितोपदेशमाला मे कहा है कि 'देसरसय 
कालस्सय। तिवसरस लोगस्स तहय धम्मस्स॥ वज्जंतो पडिकुलं। धम्मं॑ सम्म॑ च' लहई नरो ॥' 
देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, राजविरुद्ध, भोर लोकविरुद्ध एवं धर्मविरुद्ध वगैरह कितने एक अवगुणोंका परित्याग 
करनेसे मनुष्य उत्तमधम को प्राप्त कर सकता है।” ः 

जैसे कि सोचीर देशमें खेती करना मना है, बह कर्म वहां नहीं किया जाता। छांट देशमें मद्रिपान 
का त्याग है। इस तरह जिस जिस देशमें जो वस्तु छोगों के आचरण करने योग्य न हो वहां उस वस्तु- 
का सेवन करना विरुद्ध गिना जाता है। तथा जिस देशमें, जिस जातिमें या जिस कुछमे जो वस्तु आचरण 
करने योग्य न हो उसका आचरण करना देशविरुद्ध में जातिकुछ प्रभेदुनया गिना जाता है। जैसे कि 
ब्राहमण को मदिरि पांन करना निपेध है; तिछ, नमक घगैरह वेचना निषेध है। इस लिये उन्हींके शास्त्रमें 
कहा है (तिलवरलघुवा तेंप॑ तिलवद स्थामता पुनः । तिलवच्चनिपीड्यन्ते ये तिलव्यवसायिनः ॥ ' जो 
तिलका व्यापार करता है, उसकी तिलके समान ही लघुता होती है, तिछके समान वह काला होता है, तिल 
के समान पीला जाता है।!” यह जातिविरुद्धं गिना जाता है। ; - 

* यदि कुलके विपयमे कहा जाय तो जैसे कि चालुक्य वंशवाले रजपूतों को मद्यपान का परित्याग 
करना कहा है। तथा देशविरुद्ध में यद भी समावेश होता है कि दूसरे देशके लोगों के खुनते हुए उस देश 
की निन्‍दा करना। अर्थात जिस जिस देशमें जो वाक्य बोलने योग्य न हो' उन देशोंमें बह वाक्य बोलना 
यह देशविरुद्ध समझना । 

कालविरुद्ध इस प्रकार है कि शीतकाल में हिमाचल पर्वतके समीपके प्रदेशमें यदि कोई हमारे देशमें 
से जाय तो डसे शीतचेदना सहन करना बड़ा कठिन हो जाय। इस छिये देशमें उस प्रकारकें काठमें 
जाना मना है। उष्णकाल में विशेषतः मारवाड देशमें न जाना, क्योंकि वहां गर्मी बहुत होती है । चातु 
मांस में दक्षिण देशकी मुखाफिरी करना या ज्िंस जमीनमें अधिक वृष्टि द्वोती हो, या जिस देशमें कादव 
कीचड़ विशेष होता दो, उन देशोंमें प्रचाल करना यह कालविरुद्ध गिना जाता है। यदि कोई मनुष्य समयका 
विचार किये विना ही वैसे देशोंमें जाता है तो वह विशेष विटस्वनायें सदन करता है। चातुर्माल के काल- 
में ध्रायः समुद्रके प्रान्तवाले देशोंमें मुलाफिरी करना ही न चाहिये। तथा जहां पर विशेष अकाल पड़ा हो, 

राजा राजाओं मे पारस्परिक विरोध चलता द्वो, या संग्राम व्गेरह शुरू द्वो, या रास्तेमें डाका वर्गरह पड़नेका 
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श्य० हे श्राद्धविधि प्रकरण 


करना तो विशेषतः त्यागने योग्य है। अपनी बड़ाई ओर दूसरेके अवशुण बोलनेसे हानि ही होती है । कहा 
है कि विद्यमान या अविद्यमान दूसरेफ़े अचगुण बोलने से मनुष्यको द्वव्य या यश की्तिका कुछ भी छाम नहीं 
होता, परन्तु उलटी उसके खाथ शत्रुता पैदा होती है। जीभमकी परवशता से ओर कषायोंके उद्यसे जो मुनि 
अपनी स्तुति और परकी निन्‍्दा करते हुए श्रेष्ठ उद्यम करता है तथापि बह पांचों प्रकारके महात्रतों से रिक्त- 
रहित है। दुसरेके गुण द्वोने पर भी यद्‌ उसकी प्रशंसा न की हो, अपने गुणोंकी- प्रशंसा की हो, अपने 
आपमे गुण न होने पर भी उसकी प्रशंसा की हो, तो उससे द्वानिके सिचाय अन्य क्या लाभ हैं? जो मलुष्य 
अपने मु ह मियां मिट्ठ बनते हैं याने ज्ञो खय॑ ही अपनी' प्रशंसा करने छग जाते हैं, मित्र छोग उसका उपहास्य 
फरते हैं, बन्धुजन उसकी निन्‍्दा' करते हैं, पूजनीय लोग उसकी उपेक्षा करते हैं. ओर माता पिता भी उसे 
सम्मान नहीं देते । दूसरे प्राणीको पीड़ा पहुचाना, दूलरेके अवगुण बोलना, अपने शुणोंक्रा ' वर्णन करना, 
इतने कारणोंसे करोड़ों भव परिभ्रमण करते हुये ओर अनेक दुःख भोगते हुए भी प्राणो ऐसे भति नीचकमको 
बाँधता है जिसका उदय कदापि न मिट सकेगा। परनिन्दा करनेमें प्राणीका घात करनेसे भी अधिक पाप 
लगता है। पाप न करने वांली बृद्धा ब्राह्यपीके समान अविद्यमांन दोष बोलनेसे भी पाप आ कर लगता है। 
सुम्राम नामक आममें एक छुन्द्र नामक शेठ रहता था। चह तीथ्थयात्रा करने वाले छोगोंको उतरने 
फै लिये रुथान, भोजन वगैरह की साहाय्य किया करता था। उसके पडोसमे रहने वाली एक बुद्धा ब्राह्मणी 
उस॑ सम्बन्ध में उसकी “निन्‍्दा किया करती थी' तथा प्रसंग आने पर बहुतसे छोगोंके सुनते हुए भी इस प्रकार 
बोलने लग जाती कि यह सुन्द्र शेठ यात्रा लोगोंकी खातिर 'तवज्ा करता हैं; उन्हें उतरने के लिये जगदद 
दैता है, खानेको भीजन देता है, क्या यह सब कुछ भक्तिद्ने लिए करंता है? नहीं, नहीं, ऐसा बिलकुछ नहीं 
है। "यह तो परदेश से आने वाले छोगोंकी धरोहर 'पचानेके लिए भक्ताईका ढोंग करता है ! एक समय वहां 
पर कोई एक योगी आया उसझी छांख पीनेकी मजीं थी परन्तु उस रोज सुन्दर शेठके घेरमें छांछ तयार न 
होनेसे अहदीर्नी के पाससे उसे मोल ले दी। अहीरनी के मस्तक पर रही हुई उधाड़े मु हक्ो छांछको म्रदको 
में आकाश मार्गसे उड़ती हुई चीलके पंजोंमे दबे हुए सर्पके मुखसे जहरके बिन्दु गिरे होनेके कारण चंद 
योगी उस छांसको' पीते ही म्॒त्युके शरण हो गया |." यह कारण बना देख वहद्द वृद्धा ब्राह्मणी दो दो हाथ 
कूदने छगी ओर हसती हुई तालियां बजाती अति हर्षित हो कर सब छोगोंकें खुनते हुए' “बोलने ऊुगीं “कि 
धवाह ! वाह | यह वहुत बड़ा धर्मो बन बैठा है! घन ले लेनेके लिये ही इस बिचारे योगीके प्राण ले लिये ।' 
इस अचसर पर आकाश मार्गमें' खड़ी हुई चह योगीकी--हत्या विचारने रगी कि अब में किसे लगू ? दान 
देनेवाला याने छांस देनेवाला शेठ तो शुद्ध है, इसके मनमें अनुकस्पा के सिवाय उसे मार डालनेकी विलकुल 
ही भावना न थी। तथा सर्प भी अनजान ओर चीलके पंजोमें फंसा हुआ “परवश था इसलिए उसकी भी 
योगीकों मारनेकी इच्छा न थी | एवं चीछ भी अपने भक्ष्यको के कर स्वाभाविक जा रही थी उसमें भी योगी 
को मारनेकी बुद्धि न थी। तथा ऊद्दीसनी भी “बिचारी अज्ञात ही थी। थदि उसे इस वातकी खबर होती 
तो दूसरेका घात करने वाली छाँछको वह बेचती ही नहीं ।' इस लिये इन सबमें दोषी कोन'गिना जाय * 


रपट श्राद्धविधि प्रंकररां 


आल 0७००० ााभआाभा एक णााााणणाणााणाणभाााणणाणणणण भा मन म ननकी 
करना तो विशेषतः त्यागने योग्य है। अपनी बड़ाई ओर दूसरेके अवगुण बोलनेसे हानि ही होती है । कहा 
है कि विद्यमान या अविद्यमान दूसरेफ़े अवशुण बोलने से ममुष्यको द्रव्य या यश कीतिका कुछ भी छाम्र नहीं 
होता, परन्तु उलटी उसके साथ शत्रुता पैदा होती है। ज्ीसकी परवशता से ओर कषायोंके उदयसे जो मुनि 
अपनी स्तुति ओर परकी निन्‍्दा करते हुए श्रेष्ठ उद्यम करता है तथापि चह पांचों प्रकारके महाव॒तों से रिक्त- 
रहित है। दूलरेके गुण होने पर भी यद्‌ उसकी प्रशंसा न की हो, अपने शुणोंकी प्रशंसा की हो, अपने 
आपमें शुण न होने पर भी उसकी प्रशंसा की हो, तो उससे हानिके लिवाय अन्य क्‍या छाभ है ? जो मनुष्य 
अपने सु ह मियां मिट्ठ बनते हैं याने जो खय॑ ही अंपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं, मित्र छोग उसका उपहास्य 
फरते हैं, वन्धुजन उसकी निन्दा करते हैं, पूजनीय लोग उसकी उपेक्षा करते हैं. ओर माता पिता भी उसे 
सत्मान नहीं देते । दूसरे प्राणीको पीड़ा पहुंचाना, दूलरेके अवगुण बोलना, अपने शुणोंका वर्णन- करना, 
इतने कारणोंसे करोड़ों भव परिभ्रमण करते हुये ओर अनेक दुःख भोगते हुए भी प्राणी ऐसे अति नीचकर्मको 
बाँधता है जिसका उदय फदापि न मिट सकेगा।  परनिन्दा करनेमें प्राणीका घात करनेसे भी अधिक पाप 
लगता है। पाप न करने चांली वृद्धा ब्राह्मणीके समान अविद्यमान दोष बोलनेसे भी पाप आ कर लगता है। 
खुप्राम नामक श्राममें एक झुन्द्र नामक शेठ रहता थां। ' बह तीथ्थयात्रा करने धाले छोगोंको उतरने 

के लिये स्थान; भोजन व्गरह की साहाय्य किया करता था। उसके पडोसमे रहने चाली एक बुद्धा ब्राह्मणी 
उस॑ सम्बन्ध में उसकी निन्‍्दा किया करती थी तथा प्रसंग आने पर बहुतसे छोगोंके सुनते हुए भी इस प्रकार 
बोलने छग जाती छि “यह झुन्द्र शोठ यात्रालु छोगोंकी खातिर तबज्ञा करंता है; उन्हें उतरने के लिंये जंगह 
पैता है, खानेको भोजन देता है, क्या यह सब कुछ मक्तिक्नै लिए “करंता है? नहीं, नहीं, ऐसां विलकुछ नहीं 
है। -यह तो परवेश से आने वाले लोगोंकी घरोहर पचानेके लिए भक्ताईकां ढोग करता है 0 एक समय चहां 
पर कोई एक योगी आया उसकी छांस पीनेकी मर्जी थी* परन्तु उस रोजं सुन्दर शेठके धरमें छांछ तयार न 
होनेसे अहीरनी के पाससे उसे मोल ले दी। भहीरनी के मस्तक पर रही हुंई उघाड़े मु हको छांछकी मदकी 
में आकाश मार्गसे उड़ती हुई चीलके पंजोंमें द्‌वें हुए सर्पके मुखसे -जहरके विन्दु गिरे होनेके कारण वह 
योगी उस छांखको पीते ही झुत्युके शरण हो गया यह कारण बना देख वह बृद्धा ब्राह्मणों दो दो दाथ 
कूदने छंगी और हसती हुई तालियां वजाती अति हित हो'कर “सब लोगोंके खुनते हुए “बोलने छगी कि 
'वाह ! वाह | यह वहुत बड़ा धर्मी बन बेठा है ! धन ले लेनेकें लिये ही इस बिचारे योगीके प्राण छे लिये । 
इस अवसर पर आकाश सार्गमें खड़ी हुई वह योगीकी--हत्या विचारने छगी कि “अब में किसे लगू' ? दान 
देनेवाला याने छांस देनेवाला शेठ तो शुद्ध है, इसके मनमें अनुकम्पा के सिवाय उसे मार डालनेकी विलकुल 
ही भावना न थी। : तथा सपे भी अनजान और चीलंके पंजो्में फंसा हुआ' 'परवेश था इसलिए उसकी भी 
योगीकों मारनेकी इच्छा न थी | एवं चील भी अपने भक्ष्यकों ले कर स्वाभाविक जा रद्दी थी उसमे भी योगी 
को मारनेकी बुद्धि न थी। तथा ऊहीरनी भी विचारी अज्ञात ही थी। थदि उसे इस वांतकी खबर होती 
तो दूसरेका घात करने घाली छाँछको ' वह वेचती ही नहीं | इस लिये इन सबर्मे दोषी कोन गिना जाय £ 


श्राद्धविधि प्रकरण! श्प्टः 


किन 





एक भी दोषित मालुम नहीं देता । परन्तु एस निर्दोष झुन्दर सेठ पर वारमस्वार अखत्य दोषका आारोपण 
फरनेवाली यह चुद्धा ही सबसे विशेष मलीनभाव की मालूम होती है । इस लिए सुझे इसीको छगना योग्य 
है! यह विचार फरके वह हत्या अकस्मात आकर वृद्ुधा ब्राह्मणी के शरीरमें प्रवेश कर गयी जिससे 
उसका शरीर फाला, छुबड़ा, कुष्टी बन गया। 

डपयेक्त द्ृशान्तका सार यह है कि किसीके दोषका निणय किये बिना कदापि असत्य दोषका अरोपण 
फश्के न चोलना यही विवेकका लक्षण है। अखत्य दोष बोलनेसे होने चाली हानि पर उपरोक्त द्ृष्टान्त बत- 
छाया है। अब सत्य दोषके विषयमें दूसरा द्वप्टान्व दिखलाया जाता है। 

एक फारीगर किसी एक राजाके पास छझुन्द्र आकार वाली तीन पुतलियाँ बनाकर छाया । उनका 
सुन्दर आकार देख कर राजा पूछने लगा कि इतकी क्‍या छोमत है। कारीगरने कहा 'राजन्‌! किसी चतुर' 
पण्डितके पास परीक्षा करांकर आपको जो थोग्य साल्ूम दे सो दे। पण्डितोंकों घुछा कर राजाने -पुतलियों 
फी परिक्षा कराती शुरूफी । एक पण्डितने सुतका डोरा छेकर पहिली पुतछीके फानमें डाला परन्तु वह 
तत्फाल ही मुखके भागे रखे हुए छिद्रमेंसे बाहर निकल पडा। पण्डित बोले इस पुतलछीका मूल्य एक पाई है। 
क्योकि इसके कानमें जो पड़ा सो इसने वाहर निकाल डाला । दूखरी पुतलीके एक कानमें दोरा डाला वह 
तत्काल ही दुसरे कानमें से वाहर निकला। पण्डित बोले, हाँ [| इससे भी यह समझा गया कि इसके फानम 
जो जो बातें आबे वे.एक कानसे खुन फर जैसे दूसरे कांनले निकाल दी जायें याने खुन कर सी भूल 
जाय। यह दाखला मिलनेसे यह्‌ पुतछी एक ऊाख रु०्के स्ल्यचाली है। ' फिर तीसरी पुतलीके कार्नमें भी 
डीरा डाला वह डोश तत्काऊ ही उसके गछेमें उतर गया या पेयमें ही रद गया परन्तु चाहर म निरूल खका। 
इससे पण्डितों मे यह परीक्षा क्ी कि एस पुतछीका दाखछा ऐसा छेना योग्य है,छि जितना सुने उतना सब 
कुछ पेटमें दी रकखे परन्तु वाहर तद्दी निक्रकगी । ऐसे गमूमोर - -गहरे पेथ्वाले पुरुष भी बहु सूल्य होते हैं| 
इस लिए इस पुतलीका प्तत्य कुछ कहा वहीं जा सकता। ,राजाने खुशी होकर उन तीनों पुतलियोंकों रख 
फर कारीगर को तुष्टि दान दे विदा किया । 

इस द्व्टान्त पर विचार करनेसे मालूम होगा कि किसी सी पुरुषके सत्यदोप वोलनेमें भी ममुप्यकी 
एक पाईकी फीमत होती है । । पे है, 


; .... उचिताचारका उलंघन” 


जो पुरुष सरल स्वभावी हो उसकी किसी भी प्रकारसे दँसी, मस्करी व्परना; शुणवान पर दोपारोपण 
फरना, गुणवान पर मत्सर--ईर्पा, छूंप करना, जो अपना उपकारी हो उसके उपकार को भूछ जाना, जो 
बहुतले मनुष्योंका विरोधी हो उसके साथ सहवास रखना, ज्ञो चहुदसे मद॒ुप्योका मान्य हो उसका अपमान 
फरता, सदाचारी पुरुषों पर कछ आ पड़नेसे खुशी होना, भले मनुष्योक्रे कप्कों दूर करनेकी शक्ति होने पर 
भी सहाय री देश, कुछ, जाति प्रमुज॒फे नियमोंकोी तोड़ना वगैरह उचित भआचोरका उलंघन किया 


श्दर श्राद्धविधि प्रकरण 
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गिना जाता है या लोकविरुद्ध कहलाता है। इस प्रकारका अनाचार ध्रावकोंके लिए सर्वथा परित्याञ्य है। 

थोड़ी सम्पदावाले को श्रीमन्तके जेखा ओर श्रीमन्‍्त को व्रिद्वीके जैसा वेप रखना, अथवा सदा 
मलोीने ही वेष रखना, फटे टूटे कपड़े पहनना, लछोकायचार से विरुद्ध चतेच करना ऐसे ही कितने एक छोक- 
विरुद्ध कार्योंका परित्याग करना जाहिए। यदि ऐसा न करे तो इस छोकमें मी धह अपयश और अपकीसि- 
को कारण दनता है। श्री उमास्वाति घाचक भी अपने किये हुए ग्न्थमें इस प्रसंग पर यह छिखते हैं कि 
धध्मार्ग में प्रवेतने घाले संमरुत साधुवोंकों धर्मंसाघन करनेमें छोक भी सर्व प्रकारसे आधार--सद्दायक 
है, इसीलिये छोकाचार विरुद्ध ओर धर्माचांर विरुद्ध इन दोनोंको त्यागना ही योग्य है। 

छोकविरुदट कार्य त्यागनेसे छोगोंकी प्रीति होती है, धर्मका खझुखपूर्वक निर्वाह होता है, सब छोग 
प्रशंसा करते हैं, इत्यादि गुणकी प्राप्ति होती है। जिस लिए शास््रमँ लिखा है कि--इत्यादिक छोकविरुद्ध" 
के त्यांगें करनेसें प्राणी सब ठीगोंको प्रिय द्वोता है। सब छोगोंका प्रिय होना यह भी मनुष्यकों सम्यक्त्व- 
रुप चृक्षिके प्रगेट होनेमें घीजरूप है (? " 


“धमविरुद्ध” 


मिध्यात्व कृत्य न करना, निर्देयर्तया गाय, भेंस, बैलको वांधना, मारना, पीटा, खटमरू, जू' आदि 
की धस्म वर्गेरद्द किसीके सशधार विना दी जहाँ तहाँ फै'क देना, चींटी, जू', खटमछ को, धूप डालना; सिर 
को देंखे बिना वैसे ही सिरमें बड़ी कंघी ड्राल कर बहुत दिनोंके न खुधारे हुए बालोंको बाहना, अधवा छीख- 
वंगेरह को उखाड़ डालना, न्रीष्मऋतु में ग्रहरुथ को प्रति दिन तीन दफा पानी छानने की रीति जावते हुए 
भी घैसा ने करना, पानी छार्ननेका कपर्डा फटा हुवा रखना, या गाढ़ा कपड़ा न रखना, या छलना छोटा 
रंखनां, या पतला जाली जैसा रखना, या पानी छान कर उसका खंस्फार--अवशेष--जहांका जल हो उसे 
चेंहाँ न ड्रोछना, पाती छानते हुए पानीको उछाछना, एक दूसरे कुर्वे या नदी तालावके पानीकों इकट्ठा करना, 
धान्य, इंघन, शाक, सब्जी, तास्वूल, पान, भाजी बगैरह वराबर खाफ स्वच्छ फिये बिना ओर थोये विना 
ज्यों त्थों उपयोग में छेना, समृची खुपारी, समूचा फल, छुवारा, बाल, फली चोला--छोव्हिया--धमगैरह 
समूचा ही मुहमें डालना, टोंटीसे या ऊंची धार करके दूध, पानी या ओपध चर्गरह पीना इत्यादि ये खब 
कुछ धर्मचिरुद्ध गिना जाता है। ह 

चलते, वेठते, सोते, स्नान करते; किसी भी वस्तुको लेते या रखते हुए, रांंधते हुए, खाते हुए, खोटते 
हुए, बदलते हुए, पीसते हुए, ओषध बर्गरद् घोदते हुए, घिसते हुए, पेशाव करते हुए, बड़ी नीति करते, धूकते, 
घंकार डालते हुए, श्लेष्प डालते हुए, कुछा करते, पानी छानते हुए, «त्यादि कार्य करते हुए यदि जीवकी 
यतमा न फरे तो वह धर्मविरुद्ध गिना जाता है। धर्मकरणी करते अनादर रखना, धर्म पर वहुमान न 
रखनी) देख, गुरु, लाधर्मी पर छप रखना, देवद्रन्य, शानद्रव्य, साधारणद्र॒न्य, गुरुद्ृव्य का परिसोग करना, 
प्रसिछ पापी छोगोंके साथ संसर्ग करना, धर्मिष्ट गुणवान का उपहास करना, अधिक कपाय करना, जिसमें 


+ 
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हम शक सम मकर मर कम मम नी लकी ध 7 की रस किलर मम मल कलर 
अधिक दोष लगता हो उस प्रकारका क्रयाणा--माल बेचना या खरीदना, या उसका व्यापार करना, खर- 


कर्म--पंद्रह कर्मादान, पापमय अधिकार, ( पुलिस आदि ) में प्रवृत्ति करता इत्यादि सब कुछ धर्मक॑ विरुद्ध 
आचरण गिना जाता है। इस लिए इसका परित्याग करना चाहिए। 

मिथ्यात्वादिक के अधिकारके विपयर्म विशेषतः हम हमारी की हुई बंद्तासूत्र की अर्थदीपिका में 
कह गये हैं। जिसे इस विपयमें अधिक जानना हो उसे घहांसे देखकर अपनी जिज्ञासा पूरी फर लेना 
उचित है। 

देशविरुद्ध, कालविरूद्ध, शज्विर्द्, छोकविरुद्ध, इन यार प्रकारके विरुद्दोंसे सी धर्मविरुद्ध अधिक 
दुःखप्नद्‌ है। इस लिए धर्मात्मा प्राणीको घर्म विरुद्ध सेवन करनेसे छोकमें अपकीत्ति, परलोक में इुर्गति, 
आदि अनेक अवशुणों की प्राघरि होती है। यह समझा कर इसका परित्याग करना चाहिए | 


“उचित आचारका सेवन” 


“उचिताचरण”--डचितका याने डचित आचारका आचरण याने सेवन करना, वह पिवाका उचित, 
माताका उचित, इत्यादि नव प्रकारका बतलाया है। उस उचिताचरण के सेवनसे स्नेह पद्धि, कीत्ति, 
बहुसान वगैरह कितने एक गुणोंकी प्राप्ति होती है। उनमेंसे कितने एक गुण बतलाने के विषयमें उपदेश 
'मालाकी गाथा द्वारा उसका अधिकार वतलाते हैं--/इस लोकमें जो कुछ खामान्य पुरुषोंकी यशकीत्ति खुनी 
जाती है घह सचसुच्च एक उचित | आचरण सेवन करनेका ही माहात्स्य है। 


“उचिताचरण के नव भेद” 


१ पिताका उचित, २ माताका उचित, ३ सगे भाईका उचित, ४ ल्रीका उचित, ५ पुत्रका उचित, 
६ सगे सस्वन्धियों का उचित, ७ गुरुजनों का उचित, ८ नगरके छोगोंका अथवा जाति घाले छोगोंका उचित, 
६ परतीर्थी का उचित । एस तरह नव प्रकारका उचिताचरण करना चाहिये। 

पिताका उचित कायासे, बचनसे ओर मनसे एवं तीन प्रकार का है। कायिक उचित--प्िताफे 
शरोरकी सेचा शुक्षुषा करना, चचनसे उचित--पिताका घचचन पालन करना याने विनय पूर्वक--नप्नतासे उन 
की आज्ञा खुन कर प्रसन्नता पूवक तद्सुसार आचरण करना, मनसे उडचित--सर्व कार्योंमें पिताकी मनोवृत्ति 
के भनुसार आचरण करना, उनकी मानसिक पृत्तिके विरुद्ध चृत्ति या प्रदृत्ति न करना। भा बापके उपकारों 
छा बदला देना बड़ा कठिन है। 

माता पिताके उपकार का बदला इस छोकमें उन्हें घर्मकी प्राप्ति करा देनेसे ही दिया जा सकता है। 
इसके वर्गर उनका बदला देनेका कोई उपाय नहीं । इसलिए हाणांग सूत्रमें कहा है कि--ततीन जनोंके उप- 
कार का बदलां देना दुष्कर है। १ माता पिताका, २ भरण पोषण करने चाले शेठका, और ६ धर्माचार्य 
फा--जिसके द्वारा उसे धर्मकी प्राप्ति हुई हो उस घमंगुरुका । इन तीनोंके उपकार फा बदला देना बड़ा 
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दुष्कर है। खुबहसे ही ले कर कोई एन विनीत पुत्र अपने माता पिता को शतपाक ओर सदस्तपाक तेलसे 
सदन करके खुगन्धित द्वव्यों छारा उनके शरीस्का विछेपन कर गन्धोंदक; उष्णोदक और शीतोदक ऐसे तीन 
प्रकारके जलसे समान करा कर, सर्वालुंकार से खुशोसित कर, उनके मनोक्ष भाहार प्राप्त करके अष्टाद्श-- 
अठारद प्रकारके शाकपाक जिमादे तथा एस तरह खान पावर करा कर जब तक्ष वे जीबें तब तक उन्हें पीठ पर 
बिठा कर फिराबे, जहाँ उनकी इच्छा हो वहाँ छे जाय, उमके जीवन पर्यत इस प्रकारकी सेवा करने पर भी 
उनके किये हुये उपकार का चद्छा कदापि नहीं दे उकता। परन्तु यदि वह माता पिताकों अत प्रणीत 
धर्मकी प्राप्ति करा दे, हेतु दृष्टान्तवले उस तत्वक्ो उन्हें वरावर समझा दे, भेदसेदान्तर की कदपना से समझा 
दे कदायित घर्मेमें शिधिल हो गये हों ठो उन्हें पुनः स्थिर व्दर दे तो है आयुष्यमान शिष्यो ! चह पुत्र अपने 
माता पिताके किये हुए उपकार क्रा बदला दे खकता है । इसी प्रकार उपकारी के उपकारों का बदला 
उतारने का प्रयत्न करवा चाहिये | ह 
कोई एक वड़ा वरिद्री किसी बड़े ध्रववच्त के पास आ कर आश्रय सांगे ओर उसके दिये हुए आश्रयसे 
पह द्रिद्री उस शेठके सप्तान ही श्रोमन्‍्त हो क्र विचरे तब फिर देवयोग वह सहायकरी धनाढय खय॑ द्रिद्री 
हो जाय तो वह भपने आश्रयसे घन पाने मालेझे पाल आचे तव यह हमारा शोठ है, इसकी ही कृपासे मैंने यह 
लक्ष्मी प्राप्त की है अतः यह लब लक्ष्मी इसीकी है इस विचारसे उसके पास ज्ञितनो लक्ष्मी हो सो सब उसे 
अपेण कर दे तथापि उस शेठके प्रथम दिये हुए आश्रयका बदडा देनेके लिये असम है। परन्तु फेवली-- 
सर्वज्ञ प्रणीत धर्मकी प्राप्ति करा दे तो उसके उपकार का बदला दे सकता है। अन्यथा किसी प्रकार पूर्ण 
प्रत्युपकार नहीं किया ज्ञा सकता | 
“गुरुके उपकारों का बदला” 

किसी एक उत्कृष्ट संयमी, श्रमण, साहण :- महा ब्रह्मचारी, ऐसे गुणधारक साथुके पाससे एक भी 
प्रशंसनीय धर्मसस्वन्धी उपदेश वचन खुन कर चित्तमें निर्णय छर कोई प्राणी आयुष्य पूर्ण करके खत्यु पा 
किसी एक देवलोक में देवतया उत्पन्न हुआ । फिर वह देवता अपने उपकारी धर्मंगुरु के किये हुए उप- 
कारों का बदला देनेके लिए यदि वे--साधु अकालके प्रदेशमें पहुंचा दे, अथवा किसी अय्वीके विकट संकट 
में पढ़े हों तो बहाँक्ता उपद्रव दूर करे या जो चिर्काल पर्यत न मिट सके ऐखा कोई भयंकर रोग उन्हें छागू 
पड़ा दो तो उसे दूर कर दे, तथापि उनके ,किये हुए उपकार का बदला नहीं दे सकता | परन्तु यदि कदा*« 
चित वे धर्मसे पतित हो गये हों ओर उन्हें फिरसे घर्ममें हुढ़ कर दे, तो ही उनके किये हुये उपकारका बदला 
दे सकता है । | | 

इस वातपर अपने पिताको घर्मप्राप्ति कम देने पर थर्यरक्षित सूरिका तथा केवलज्ञान हुए बाद्‌ भी अपने 


माता पिताको बोध होने तक निदूं गण आहार चृत्तिसे अपने घरमे रहने वाले कुर्मापुत्र का द्ृष्टान्त लमभना | 
सर्व प्रकारके खुख भोग देने चाले शेठके किये हुए उपकार का बदला देने पर किसी मिथ्यात्वी शेठके 
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' पाससे सहाय मिलनेसे खय॑ एक बड़ा व्यवद्वारी शेठ बना और कर्मयोग से जो मिथ्यात्वी शेठ था वह निर्धन 
हो गया इससे उसे पुनः धनवन्त करके अन्त में जैनधम का बोध देने वाले जिनदास श्रावक का दवृष्टान्त 
खममना। 

गुरुके प्रतिबोध पर निद्रादिक प्रमादर्मं आसक्त बने हुए अपने गुरू सेछक आचाये को बोध देने चाले 
पंथक नामा शिष्यका द्व्टान्त समझना चाहिये | 


“पितासे माताकी विशेषता” ह 
पितासे माताका उचित इतना ही विशेष है कि ल्लीका खभाव सर्व खुलभ द्वोता है । इसलिए किसी 
प्रकार भी उसके वित्तको दुःख पहुंचे चेसा आचरण न करके उसका मन सेव प्रसत्न रहे इस प्रकारका सरल 
द्लिसे बर्ताव करना । ह का 
पितासे माता अधिक पूजनीय है। मनुस्दति में सी कहा है कि 'डपाध्याय से दूख गुना आचायें, 
आाचाये से सो गुना पिता ओर पितासे हज्ञार गुनी अधिक माता सामने योग्य है।” अन्य भी नीति शाख््रोमें 
कहां है कि जब तक स्तनपान किया जाय तब तक ही पशुभोंको, जब तक स्त्री न मिले तब तक ही क्धम 
पुर्षोंको, ज़ब तक कमानेक्री या घर बलानेकी शक्ति न हो तब तक मध्यम पुरुषोंको, ओर जीवन पर्यत उत्तम 
पुरुषोंकोी माता तीर्थंके समान मानने योग्य है। मेरा यह पुत्र है इतने माचसे ही पशुकी माता, धन उपार्जन 
फरनेसे मध्यमकी माता, वीरताके और लोकमें उत्तम पुरुषोंकें आाचरण समान आचरित अपने पुत्रफे पवित्र 
चरित्रके खुननेसे उत्तम पुरुषकी माता प्रसन्न होती है। इस प्रकार पितासे भी माता अधिक मान्य है। 


सगे भाइयों का उचित” 

छोटे भाईका बड़े भाईके प्रति उचिताचरण इस प्रकारका है। छोटा भाई अपने बड़े भाईकों पिता 
समान समझे भोर सब कार्योमें उसे बहुमान दे। कदायित सोतिला भाई हो तथापि जिस प्रकार लक्ष्मणजी 
ने यड़े भाई रामचन्द्र का अनुलएण किया चैसे ही खोतिले बड़े भाईको पूछ ऋर कार्योर्मे प्रवृत्ति फरे। इस 
तरह बढ़े भाईका सन्‍्मान रखता | 

ऐसे ही ओरतोंमें भी समकना चाहिये। जैसे कि देवरानी जेठानीका सासुके समान मान रक्‍्खे 
याने उसे पूछ कर ही गृद्द का्योंमें प्रवृत्ति करे। 

भाई भाईमें किसी प्रकारका अन्तर न रक्खे, जो बात करे सो सरलता से यथार्थ करे, यदि व्यापार 
फरे तो पूछ कर करे तथा जो कुछ धन द्वो उसे पररुपर एक दूसरेसे छिपा न रक्‍्खे | ' 

व्यापारमें भाईको प्रच्ृत्ति करानेसे बह उसमें जानकार होता है। पूछ कर करलेसे प्रपंची दुए छोगोसे 
या दुष्ट लोगोंकी संगतिसे भी बचाव हो सकता है | किसी वांतको छिपा न रख्खें । इससे द्रोह करके एकला 
रखनेकी चुद्धिका पोषण होता है। संकट भा पढ़े उसका प्रतिकार फरनेके लिये प्रथमसे दी निधान भंडार कर 
रखनेकी जरुरत है, परन्तु पररुपर छिपा कर फदापि न रखना | 


श्प्प्ट आ्राद्धविधि प्करण 


कदायित खराब संगतिसे अपना भाई बचन मान्य न करे और खराब रास्ते ज्ञाय तब उसके मित्रों 
हारा या सगे सम्बन्धियों द्वारा उसे उसके खराब प्रकृतिके लिए उपाल्म्म दिलावे। हगे सम्बन्धी चाचा, 
मामा; सखुर, साला वर्गरहके द्वारा उसे स्नेह युक्त समभावे परन्तु उसे स्वयं अपने आप उपाल्स्थ न दे, 
क्योंक्ति अपने आप धमकाने से यदि घह न माने ओर सर्यादाका उलंघन करे तो उससे अन्तिम परिणाम 
अच्छा नहीं आता | 
खराब रास्ते जाते हुये भाई पर अन्द्रसे स्नेह होते हुये भी वाहरसे उसके साथ रुठ गयेके समान 
दि्खाव करना और जब वह अपना आचरण खुधार ले तब ही उसके साथ प्रेम युक्त बोलना । ग्रदि ऐसा फरने 
पर भी न माने तब यह विचार करना कि इसका खभाव ही ऐसा है। खभाव वद्लने की कुछ भी भोषधि नहीं 
इसलिये उसके साथ उदासीन भाव रखकर वर्ताव करना। 
अपनी ख्री ओर भाईकी स्वी तथा अपने पुत्र पोन्रादिक और भाईके पुत्र पोच्रादिक पर समान नज़र 
रस्खे | परन्तु ऐसा न करे कि, अपने पुत्रको अधिक और भाईके पुत्रको कुछ कम दे तथा सौतेली माताके 
पुत्र पर अर्थात्‌ लोतीछे भाई या उसके पुत्र, पुत्री, वगैरह पर अधिक प्रेम रख्ले क्योंकि उनका मन खुश न 
रख्खें तो लोकमें अपवाद होता है, ओर घरमें कलह उपस्थित होता है। इसलिये उनका मन अपने पुत्र पुत्रीसे 
भी अधिक खुश रखनेसे वड़ी शान्ति रहती है। इस प्रकार माता पिता भाई वगेरहकी यथोचित दविपाज़त 
रखना । ईसठिये नीति शास्त्रमें भी लिखा है कि--- 
जनकंश्रोपकर्ता च। यस्तु विद्यां प्रयच्छति ॥ 
अन्नदः प्राणदइ्चेव । पंचैते पितरः स्मृवाः ॥ १॥ 
जन्म देने घाला, उपकार करने व्राल्ा, विद्या सिखाने वाला, अन्न दान देने वाला; ओर प्राण बचाने 
वाछा, इन पांच जवोंको शासरमें पिता कहा है ! ' 
राजप्तनी गुरो; पत्नी । पत्नीमाता तथेव च ॥ 
स्व॒गाता चोपमाता च। पंचेते मातरः स्मताः ॥.२॥ 
राजाकी रानी, गुरुकी ल्‍्ली, लासू, अपनी माता, सोत माता, इन पाँचोंको माता कहा है। 
सहोदरः सहाध्यायी | सित्रं वा रोगपालकः ॥ 
- प्ञागे वाक्यसखायश्च। पंचेते श्रातरः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
एक मादासे पैदा हुये सये भाई, साथमें विद्याम्यास करने चाले मरिच, रोगमें सहाय फरने वाले, ओर 
रास्ता चलते वात घीतमें सहाय करने वालोंकों भाई कहा है | 
, + भाई को निरन्तर धर्म कार्य्यमें नियोजित करमा, धर्म का्य्यमें याद फरेना चाहिये। इसलिये फहा 
है कि-- 


पे 


भवगिह परम्ममि पमाय । जलण जलिअंमि मोहनिदाए |, .' ये 
उट्ठवह जोश सुअंत। सो तस्सजणी परमबन्धु ॥ ४॥ . 


श्राद्धविधि प्रेकरंण र्दे७ 
संसार रुप घरमें पंच प्रमाद्‌ रूप अग्नि झुलग रहा है उसमे प्राणी मोहरुप निद्रामें सो रहा है, जो 
मनुष्य उसे जागृत करे चह उसके उत्कृष्ट बाँधव समान है । 
भादयोंके परसूपर प्रीति रखनेके बारेमे श्री ऋषभदेव स्वामीके भद्ठाणवें पुत्र.भरत चक्रवर्तोके दूत आनेसे 
खषसदेय को पूछने गये तव भगवानने कहा कि, बड़े भाईके साथ विरोध करना -डचित नहीं, संसार विपम 
है, खुखकी इच्छा रखने वालेकों संसारका परित्याग ही करना योग्य है। यह छुनकर अद्टाणव भाश्योंने दीक्षा 
झहण की परन्तु अपने बड़े भाई भरतके साथ युद्ध करनेको तैयार म हुये इसी तरह भाईके समान मिनत्रको भी 
समभना याहिये । 
अपनी स्रीको स्नेह सुक्त वचच बोलमेसे ओर उसका सन्‍्तान करनेसे उसे अपने और अपने प्रेमके 
सन्मुख रखना, परन्तु उसे किसी प्रकारका डुःख न होने देना | क्‍योंकि स्नेह पूर्ण चचन ही पेम्को जिलाने का 
उपाय है। सर्व प्रकारके उचित आचरनमेमें प्रेम ओर सनन्‍्मान पूवेंक अवसर पर उसे जैसा योग्य हो वैसा 
सन्मान देना यह एक ही सबसे अधिकतर गिना जाता है ओर इसीसे सदाफे लिये प्रेम टिक सकता है। 
इसलिये कहा है कि--प्रिय बवनसे बढ़ कर कोई वशीकरण नहीं है सत्कारसे कोई सी अधिक धन नहीं है. 
दयासे चढ़कर कोई भी उत्कए धर्म नहीं है, ओर संतोषसे घढ़कर कोई घम्म नहीं । . 

... अपनी सेवा सुश्नुषाके कार्यमें ल्वीको पं म पूर्वक प्रेरित करे। उसे स्नान करानेके काममें, पैर दवानेके 
कार्यमें, शरीर सर्दन कराने के कार्यमें ओर भोजनादिके कार्यमें नियोजित करे | क्योंकि उसे ऐसे कायमें जोड़ 
रखने से उसे अभिमान नहीं आता । विश्वासके पात्र होती है, सच्चा प्रेम प्रकट होता है, अयोग्य वर्ताव क्तरने 
से छुटकारा मिलता है, अपने कारें शिथिलता आनेसे उपाल्स्म का सय रहता है, गृह कार्य संभालने फी 
चिवट रहती हैं, इत्यादि बहुतसे कारणॉका राम होता. है। । 

तथा अपनी ख््रीको देश, काल विभवके अनुसार वस्त भूषण पहराना, जिससे उसका चित्त प्रसन्न 
रहे । अलंकार ओर बस्चोंसे सुशोभित ह्ियां दी ग्रहस्थके घर्में लक्ष्मीकी बृद्धि कराती है। इसलिए नीति 
शास्त्रमें भी कहा है कि-- 
श्री मंगलाताभवृति । प्रागर्माच प्रवधते ॥ 
दाच्यात्त कुरुते मूल । संयमात्मतितिष्ठति ॥ 
लक्ष्मी भांगलिक कार्यो प्रगद होती है, चाठुयंतासे व्यापार युक्तिसे वृद्धि पोती है, विचक्षणता से 
स्थिर होती है, जोर सदु॒पयोग से प्रतिष्ठा पाती है। 
जैसे निर्मेछ और स्थिर जल पवनसे हिले बिना नहीं रहता और निर्मल दर्षेण भी पवनसे उड़ी हुई धूलसे 
मछीन हुये बिना नही रहता बेले , ही आाहे जितने निर्मल स्वभाव घाली स्री हो तथापि यदि जहां अधिक 
मनुष्योंका समुदाय इकट्ठा होता है, ऐसे नाटक प्रेश्षणादिकमे या स्मत गमत देखनेके लिये उसे जाने दे तो 
अवश्य उसके मनमें खराब छोगोंकी चेष्टायें देखनेमें आनेके कारण मलीनता भाये विनां नहीं रहती | इसलिए 
जिसे ख्रीको अपनी कुछ मर्यादामें रखनेकी इच्छा,हो उसे ल्लियोंको नाटकर्मे या चाहियात मेले डेलॉमें, या 
हलके खेल तमाशोमें कदापि न जाने देना चाहिये | 


श्प्द श्रांद्धपिधि प्रकरण 


रात्रिके समय ख्रीको राज़ मार्ग या अन्य किसी बड़े मागमें, या दूसरेलोगोंके घर जानेकी' मनाई करे | 
क्योंकि रात्रिके प्रचारसे कुछ स्लियोंको भी मुनिके समान दोष लूगनेका सम्भव है। धर्म कार्यमें कद(चित्‌ 
प्रतिक्रणादिक करने जाना हो तो भी माता, बहने, या किसी अन्य सुशीछा त्वियोंके साथ, जाय। घरके कार्य 
दान देना, सगे सम्बन्धियों का सनन्‍्मान करना, रसखोईका काम करना स््रीको इत्यादि कार्योमें जोड रखना 
चाहिये। क्‍योंकि यदि उसे ऐसे कार्यो'में न जोड रख्खें तो चह काम काज करने में आलूखु बन जाय, घरके 
काम बिगड़ें वह नवी चपलतायें सीखे, मनमें उदासी आवचे, अनाचार सेवनकी बुद्धि पैदा हो ओर शरीर भी 
तन्दुरुए्त न रहे, इसलिये घरके काम काजोमें जोड़ रखना उचित है कहा है कि -- 
शय्योत्पाटनगेह मार्जनपयः पाविध्यचुल्लिक्रिया । 
स्थालीज्ञालनधान्यपेषणमिदागोदोहतन्पंथने ॥ 
पाकस्तत्परियेषणं समुचित पात्रादि शौचक्रिया । 
स्वश्रु भतननन्ददेदविनमाः क्ृत्यानि बद्धा बधुः ॥ 
सोकर उठे बाद सबकी शय्या याने विछोने उठाना, घरको साफ करना, पानी छानना, चरदा' साफ 
करना, वासी बर्तन मांजना, आठा पीसना, गाय, भेंसको हो तो उसे दूहना, दृही बिछोना, रसोई करना रसोई 
किये वाद यथायोग्य परोसना, वर्तन घोना; सासू, पति, नणंद, देवर, जेठ, घगरहका विनय करना, इतने 
कार्यों में बह नियुक्त ही रहती है। चेसे कार्यो'में उसे सदेव जोड़ रखना। उमास्वाति घाचकने प्रशमरति 
भ्न्‍्थमें भी फद्दा है किः-- हे ा हु 
पेशाचिकमारूयान॑ श्ुत्वा गोपायनं च कुलवध्वा ॥ 
संबमयोगरात्मा। निरन्तर व्यांपृत; कार्या॥ 
मन वश करने पर आवश्यक निय॑क्ति की बृद्वत्‌ वृत्तीमं कहा हुवा पिशाचको द्वष्टान्च--एक शेट प्रति 
दिन गुरुसे चिनती करता कि मुझे कोई ऐसा मन्त्र दो कि जिससे कोई देवता वश हो जाय | ग़ुरुने उसे 
अयोग्य समभकर मना किया तथापि उसने आग्रह न छोड़ा, इससे गुरुते उसे एक सिद्ध मन्त्र दिया। 
उसके साधनसे उसे एक देवता वश हुआ | देवता कहने लगा--“में तेरे बशा अवश्य ह' परन्तु यदि सुझे 
हरवक्त कुछ काम न सोपेगा तो जब मैं निकम्मा ह'गा तब तेरा भक्षण कर डाल्टगा ।? इससे सेठ घबराया 
ओर गुरुक़े पास जाकर पूछने छगा कि--“अब मुझे क्‍या. करना चाहिये।” गुरुने फहा--“उस देवतासे 
एक लंवा बांस मंगवाकर तेरे घरके सामने गाड़ दे और उसे उस वांस पर चढ़ने उतरनेकी आज्ञा दें। जब 
तुर्मे कुछ कार्य करानेकी जरूरत पड़े तब उसे बुलाकर करा छेता । वाकीका समस्त समय उसे बांस पर 
चढ़ उतरनेकी आज्ञा दे रखना । जिससे तुझे उसकी तरफसे कुछ भी भय न रहेगा।” उसने चैसे ही 
किया; जिससे वह देवता अन्तमें कंठाल कर उसके पास आ हाथ जोड़ कर बोला--“अब मु छुट्टी दो । 
जय मेरा काम पड़ेगा तब में याद करते ही फोरन आकर आपका काम कर दूगा। ऐसा करनेसे थे दोनों 
खुखी हुए । यद्द पिशाचका द्वष्टान्त याद्‌ रखकर अपनी कुलबधूका मन झूपी पिशाच ठिकाने रखनेके लिए हर 
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समय उसे निकम्मी न वेठा रख कर किसी न किसो उचित कार्यमें जोड़ रखना उचित है। एवं मुनिराज 
भी हमेशह संयम द्वारा अपने आत्मा को गोप रखते हैं। तथा अपनी स्वीको स्वाधीन रखना हो तो 
उसे अपना वियोग न कराना, क्योंकि निरन्तर देखते रहने से प्रेम बढ़ता है । प्रेम कायम रखनेके लिये शार्ममैं 
लिखा है कि।-- 
अवलो अणेण आलावणेण । शुण कित्तरेण दाणेण ॥ 
छन्देण वहमाणस्स । निभ्भर' जायए पिम्मे॥ 
खत्रीके सामने देखनेसे, उसे वुलानेसे, उसमें विद्यमान गुणोंको कहनेसे, धन, वस्र, आभूषण, देनेसे, घह 
ज्यों राजी रदे चैसा बर्ताव करने से निरन्तर प्रेमकी बृद्धि होती है। 
अदंसणेण अइदंसणेण । दिठठे अणालवंतेण ॥ 
माणेण पम्पणेणय । पंचविहं ज्जिज्तए 'पम्मं ॥ 
विल्कुल न मिलनेसे, अतिशय, घड़ी घड़ी मिलनेसे दीखने पर न बुलानेसे, अभिमान रखनेसे, अपमान 
करनेसे इन पांच कारणोंसे प्रेम बन्धन ढीला हो जाता हे। 
उपसेछ स्नेह वृद्धीके कारणोंसे प्रेम बहता है उससे विपरीत पांच फारणोंसे प्रेम घटता है, इस लिये 
स्रीको वियोगवर्ती रखना ठीक नहीं। फ्योंकि उससे प्रेम घट जाता है। अत्यन्त प्रवासमें फिस्नेके 
कारण बहुत दिनों तक वियोगिनी रहने से उदास होफर फदाचित्‌ अयोग्य बर्तन होनेका भी सम्भव है 
जिससे कुलमें कलंक छगने का कारण भी घन जाता है। इसलिये स्लीको चहुत दिन तक पियोगिनी न 
रखने चाहिये। 
घिना किसी महत्वके कारण स्त्रीका अपमान न करना तथा एक ल्म्री होने पर दूसरी व्याह कर उसका 
अपमान न करना । स्रीके रू ठ जाने पर या किसी फारण उसे गुस्सा आजाने से दूसरी स््री ध्याह कर उसका 
कदापि अपमान न करना । ऐसा करने से सूखेता के कारण उसे बड़ा कए उठाना पड़ता है इसलिये शास््रमे 
कहा है किः--- 
बुभुत्षितो गहाद्याति। नाप्नोत्यंघु छटामपि ॥ 
अत्तालितपदः शेते । भारयद्रयवशों नरः॥ 
दो स्तियोंके चश हुवा पुरुष जब भूखा होकर घर भोजन फरने जाय तो तब भोजन मिलना तो दर 
रहा परन्तु कदाचित्‌ पानी पीने को भी न मिले तथा स्वान करनेकी तो वात ही क्या कदाचित्‌ पैर धोनेको 
भी पानी न मिले। 
वर' कारागहे तिप्तो। वर देशॉतर श्रमी | 
ह वर' नरकसंचारी। न द्वीमार्या पुनः पुनः ॥ 
कीदमें पड़ना अच्छा है, परदेशमें दी फिरना श्रेष्ठ है और नरकमें पड़ना ठीक है परन्तु एक पुरुषको 
दो स्तियां फरना विलकुल ठीक नहीं । प्योंकि उसे अनेक प्रकारके दुःख भोगने पडते हैं | कदापि कर्म घश 
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दो ल्लियां करनी पड़े! तो उन दोनोंका भौर उन दोनोंके पुत्रादिका मांच, सन्‍्मान, तथा घस्आामूषण देना चगैरह 
एक संमान करना चाहिये। परन्तु न्‍्यूनाधिक न करना। तथा जिस दिन जिस ख्लीकी बारी हो उस दिन 
उसीके पास जाय परन्तु क्रम उलंघन न करे। क्योंकि यदि ऐसा न करे ओर लदेव नई ख्रीके पास ही जाया 
करे तो उस स्लीको 'इत्वर पुरुष गन! नामक दूसरा अतियार तीखरे ब्रवका संग ऊूगता है ओर पुरुषको भी 
दूसरी ल्ली सोगनेका अतिचार लगता है, इसलिये ऐसी प्रवृत्ति करना योग्य नहीं] -अर्थात्‌ दोनों स्लरियोंका मान 
खनन्‍्मान सरीखा ही रहना चाहिये । 
यदि त्ली छुछ भी भघटित कार्य करे तो उसे स्नेह युत उचित शिक्षा दे कि जिससे वह फिरसे बैसे 
अकायमें प्रवृत्ति न करे | तथा यदि ख्लवी किसी भी कारण से माराज होगई हो तो उसे तत्काल ही मना छेना 
चाहिये क्‍योंकि यदि नाराज हुई स्वीको न मनावे तो उसकी तुह्धि तुच्छ होनेसे सोम भटकी स्रीके समान 
कुचेमें पड़ना या जहर खा लेना वरगेरह अकस्मात्‌ अनर्थेका काश्ण बन जानैका सम्भव रहता है। इसी छिये 
ख्ीके खाथ सदृव प्रेम दृष्टि रखना चाहिये | परन्तु उस पर कदापि कठोर दृष्टि न रखना। “पंचालः स्रीषु 
ग़ादेव” पंचाल पंडितकी लिखी हुई नीतिमें कहा है कि, स्थीके साथ फोमरूता रखमेसे ही घह वश होती है; 
यदि स्वीसे कठिन बृत्ति रझली हो तो उससे से प्रकारके कार्योक्ती लिछि नहीं हो सक्कती, इस वातका अनुभव 
द्वोता है। तया यदि नि्गुंण ख्रो हो तो उसके साथ त्रिशेषतः कोमछनासे काम लेना योग्य है, क्‍योंकि जीवन 
पर्यन्त उसीके साथ एक जगह रहकर सम्रय व्यतीत करना हैं। घरका सर्वे निर्चाह एक ख््ी पर ही निभर है। 
भृहं हि ग्रहिणी विदु। शदणी ही घर हैं” इस प्रकारका शास्त्र वाक्य होनेसे ह्यीके साथ प्रेमका बर्ताव रखेना । 
ख्वीको अपने धनकी हानि न कहना, क्‍योंकि यदि कही हो तो स्थत्रियॉका स्वभाव तुच्छ होनेसे उनके 
पेटमे बात नहीं टिकती । इससे जहाँ तहाँ बोल देनेडे कारण जो अपना बहुत समयका प्राप्त किया यश है सो 
भी खो चैठनेका भय रहता है । कितनी एक स्त्रियां सहजसी बातमें पतिक्की आबरू खुबार कर डालती हैं, इस 
लिये व्वीके सामने घन हानिकी बात,न कहना । एवं घनकी दृद्धि भी उसे न बतराना, क्योंकि उसे फहनेसे 
चह फजुल खर्ची करनेमें थे पर्वाह हो जाती है । 
स्त्री चाहे जितनी प्रिय हो तथापि उसके पास अपनी मार्मिक बात कदापि प्रगट न करनी, क्‍योंकि 
उसका कोमल हृदय होनेके कारण वह किसी भी समय उस गोप्य विचारंका गुप्त भेद्‌ अपने मानसिक उफान 
के लिए अपनी विश्वाखु सखियोंके पास फहे विना न रहेगी । जिससे अस्तर्में चह अपना ओर दुसरेका अर्थ 
विभाड़ डालती है, ओर यदि कदाचित्‌ कोई राज विरोधी कार्य हो तो उसमें बड़े भारी संकटका मुकाबला 
करना पड़ता है । एसी लिये शासत्रकार लिखते हैं क्लि, “धरमें सत्रीका चलन व रखना | कदाचित्‌ घरमें उसकी 
चलती हो तो भछे चले परन्तु व्यापारादिक कार्यमें तो उसके साथ कुछ भी मसलत न करना । वैसा न करने 
से याने उचितानुचित का विचार किये विना हरणक कार्यमें सत्नीकी,सलाह के तो वह अवश्य द्वी पुरुषके 
समान प्रवल वन जाती है । जब जिसके घरमें उसकी मूर्ख रुत्नीका जलन हुवा तब' समझ ठेना कि उसका घर 
विनाशके सन्‍्म्रुख है इस बात पर यहां एक द्वष्टान्त दिया जाता है । ' 
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किसी एक गांवमैं मंधर नामक कोली रहता था। उसे घस्च बुननेका साधन बनानेकी जरूरत होनेसे 
चह जंगलमें एक सीसमके वृक्षकों काटने गया। उस वक्त उस वृक्ष पर रहने चाछे अधिष्ठायक देवने उस 
चृक्षकों काय्नेकी मनाई की । तथापि उसने साहस करके डसे काट दी डाला । उसकी साहसिकता देख कर 
प्रसन्‍न हो कर व्यन्तर देव वोछा “मांग सांग! जो दूमांगे में सो ही' तुझे दूगा” मंथर बोछा--“यदि 
सचमुच ऐसा ही है तो में अपनी ओरत की सम्मति ले आऊं फिर मांगूगा। यों कह कर बह गांवसें आ कर 
जब घर भाता है तब मार्गमें उसका एक नाई सित्र था खो मिल्ल गया। उसने पूछा क्‍यों ? आज जददी रक्‍्यों 
जा रहा है? उसने उसे सत्य हकीकत कह सझुनाई, इससे उसने कहा कि, यदि ऐसा है तो इसमें स्त्नीको 
पूछनेकी जरूरत ही क्‍या है। जा देवताके पास एक छोटा सा राज्य ' मांग' छे । परन्तु चद् स्त्रीफे वश 
होनेसे उसकी बात न खुनकर घरवाली की सलाह छेने घर गया। उसकी वात खुन कर सत्रीने विचार 
किया कि;-- े 
प्रवधगासपुरुषस्त्रयाणामुपधातकूत्‌ ॥ के ध ४ 
पूर्वोपर्मितमित्राणां दाराणाम्थवेश्यानाम ॥ 
' जब पुरुष लक्ष्मीसे वृद्धि पाता है ठव पुराने मित्र, पुरानी रुत्ी, पुराना घर, इन तीन वस्तुओंका उप 
घात फरता है याने एुरानेको छोड़ कर नये करता है। 
उपरोक्त नीति वाक्य हैं। यदि मैं इसे राज्य या अधिक घन 'मांगनेकी संछाह दूंगी तो सचसुच 
मुझे छोड़ कर यह दूसरी शादी किये बिना न रहेगा ! इससे में स्वयं ही दुखिया हो जाऊंगी | इस विचारसे 
चह उसे कहने लगी कि तू उच्च व्यन्तरके पास ऐसा सांग कि दो हाथोंक्रे बद्के सार हाथ कर दे ओर एक 
मस्तकके बदले दो मस्तक कर दे जिसले हसारा काम दूना होने लग जाय। इससे हम अनायास ही झछुखी 
दो जायंगे। औरत के वश होतेले उसने भी व्यन्तर के पास चैली हो याचना की | यक्षने भी सचमुच वैसा 
ही कर दिया, इससे चह विलूकुछ फह्गप मालूम देता हुवा जब गांव आने लगा तब छोग उसे देख कर भय- 
भीत हो गये ओर ६८ पथ्थर्णेसे मारने रंगे, अंन्ठर्से गांवके छोगोंने उसे राक्षत समस्द कर मार ही डाला 
इसलिपे स्रीफो पूछ कर कांम करे वो उसका ऐसा हाल होता है, इस पर पंडितोने एक कहावत कही है-- 
यस्य लार्ति रवय॑ भज्ञा मित्रोक्त न करोति यः 
स्तीवध्यः स जुय(याति यथा मंतरकोलिकः ॥ 
जिसे स्वयं बुद्धि नहीं ओर;'जो अपने मित्रके कथनामुसार नहीं चलता भोर'जो सदैव स््रीके कहें 
मुजच चलता है, सचपछुच ही मंथरकोली के समान चह नाशको प्राप्त होता है 
' जो यद कहा है कि खोके पास अपनी गुप्त वात न कहना यह अपवादरूप है याने उस प्रकारकी अशिक्षित 
ओर असंस्कारी ओरतोके लिये हैं; परन्तु दीर्धद्वष्टि रखने घाली ओर अपने पतिके द्विताहित विचारंको करने 
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द गा हि शी व मकरक क लक, 
चाली ल्लियोंके लिये यह धांक्य न समझना। यदि कदाचित्‌ स्त्री पतिसे भी चतुरा हो और उसे सदैव 
अच्छी सीख देती हो तो कार्य करनेमें उसकी सलाह लेनेसे विशेष छाभ होता है जैसे कि वस्त॒ुपाल ने अपनी 
त्रो अदुपमादेवी से पूछ कर कितने एक श्रेष्ठ कार्य किये तो उससे चह अधिक छाभ प्राप्त कर सका | 
सु कुलगा याहिं परिरय वयाहिं निच्छम धम्म निरयाहिं।। 
सयण रसणीहि पीई। परउठण इसमाण धम्महिं ॥ 
नीच कुछकी स्त्रीका संसर्ग, अपयश रूप होनेले सदेव चर्जना चाहिये। वैसी नीच कुलकी श्ल्रियोंके 
साथ बातचीत करनेका भी रिवाज न रखना, परन्तु श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुई, परिपक्त अवस्था बाली, निष्कृपट 
धर्माजुरागी, सगे सम्बन्धियों के सम्बन्ध चाली ओर प्रायः समान घर्मवाली स्थियोंके साथ ही अपनी स्रीको 
प्रीति या सहवास करनेका अवकाश देना । 
रोगाइ सुनो विरुखई। सुसहाओ होई धम्मकज्जेसु ॥ 
रामाइ पणयनिगयं | उचिअं पाराण पुरित्तरस ॥ 
यदि अपनी स्लोको कुछ रोगादिक का कारण बन जाय तो उश्च वक्त उसकी उपेक्षा न करके रोगोपचार 
करावे ओर उसे धर्म कार्यमें प्रेर्त करता रहे | अर्थात्‌ तप, चांरित्र, उज़मना, दान देना, देव पूजा करना 
ओर तीर्थ यात्रा करना बगैरह छृत्योंमें उसका उत्साह बढ़ाते रहना चाहिये। सत्छृत्योंमे उसे धन खरचने 
को देना, धगैरह सहाय करन।। परन्तु अन्तराय न करना, क्‍योंकि, स््री जो पुण्य कर्म करे उसमेंसे कितना 
एक पुण्य हिस्सा पतिको भी मिलता है तथा पुण्य कराणियोंमें मुख्यतया ख्लथ्रियां ही अगश्नेसर और अधिक 
होती हैं इस लिये उनके सत्हवत्योंमें सहायक बनना योग्य है । इत्यादि पुरुषका त्तियोंके सम्बन्ध में उचिता- 
चरण शात्रमें कथन किया है। 


“पुत्नके प्रति उचिताचरण” 


पुक्तंपइ पुण उचित । पिउणो लाले वाल भाव॑धि ॥ 
उम्म्ीलिय बुद्धि गुणं । कलासु कुसुलं कुणाइ कमसो ॥ 
पुत्रका उचिताचरण यह है कि दिता पुत्रक्ी वाल्यावस्था में योग्य भाह्यर; खुन्द्र देश, काल, डचित 
विद्दार विविध प्रकारकी क्रीड़ा वगेरह करा कर छालन पालन करे, क्योंकि यदि ऐसे आहार विहर क्रीड़ामें 
वाल्यावस्था में संकोच किया हो तो उसके शरीरके अवयवों की पुष्ठता नहीं हो सकती । वथा जब बुद्धिके 
शुण प्रगट हों, तब उसे क्रम पूचेक कला लिखलाने में निपुण करे। ' 
लालयेत्पंच वर्षाणि । दशवर्षारि तावयेत्‌ ॥ 
प्राप्त पोडपमे वर्ष । उुत्तो मित्रमिवाचरेत्‌ ॥ 
पांच चर तक पुत्रका लालन पालन करे, दस वर्ष बाद, शिक्षा देनेके लिये कथनानुसार न चछे तो उसे 
धुरकना ओर पीटा सी जा सकता है, परन्तु जब सोलह वर्षका द्वो जाय तबसे पुत्रको मित्रके समान समना | 
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गुरुदेव धम्मं सुहिसियण । परियं कारवेइ निन्च॑पि॥ 
उत्तम लोएहिं सम्प॑। मित्तिभाष॑ रयावेह ॥ 
देव, गुरु, धर्मकी संगति बाल्यावस्था से ही सिखलानी चाहिये। सुखी, स्वजन, सगे सम्बन्धी और 
उत्तम लोगोंके खाथ उसकी प्रीति और परिचय कराना । यदि बाल्यावस्था से ही बाढककों शुरु आद्क 
खज्जनों का परिचय कराया हो तो खराब बासनासे वच कर, वह प्रथमसे ही अच्छे संस्कारों से चछकल 
चीरीके समान आगे जाकर लाभकारी हो सकता है। उत्तम जाति, कुल, आाचारवन्तों की भिन्नता, बाह्या- 
वस्था से ही हुई हो तो कदाथित काम पड़ने पर अरथकी प्राप्ति व हो, तो भी 'अनथे तो दूर किया ज्ञा सकता 
है । हा कि भनाये देशमें उत्पन्न हुए आदर कुमार को अभयकुमार की मिनत्रतासे उसी भवमें सिद्धि 
प्राप्त हुई । 
गिरयहावेह अभ्पारणि समाण कुलजम्परूव कन्नारं ॥ 
गिहिभारंमि नियु'नह । - पहुत्तणंवियरइ कमेण ॥ , 
पुत्रको समान चय, समान गुण, समान कुछ, समान जाति ओर समान रुपबाली कन्याके साथ पाणि 
ग्रहण करावे। उस पर घरका भार धीरे २ डालता रहे और अन्तमें उसे घरका स्वामी करे | 
,. यदि समान वय, कुछ, गुण, रूप, जाति वर्गरह न हो तो स्लो ओर पतिको अहस्थावास दुःखरूप हो 
पड़ता है, परस्पर दोनों कंदाल कर अनुचित प्रवृत्तियों में भी प्रव्नत्त हो जाते हैं। इस लिये समान गुण, 
घयादिसे सुंखशान्ति मिलती है । 


(;॒ 


“बेजोड़की सुजोड़” 
सुना जाता है कि भोजराजा की धारानगरी में एक घरमें पुरुष अत्यन्त कदूप ओर निगगुंणी था परन्तु 
उसकी खस्ो अत्यन्त रूपचती ओर गुणवती थी। दूखरे घरमें इससे बिलकुछ विपरीत था, याने पुरुष रूपचान, 
ओर उसकी स्त्री कद्दूप थी । एक समय चोरी करने आये हुए चोरोंने वेसी बेजोड़ देख दोनों ल्ियोंकों भद्छ 
बदल करके सरीखी जोड़ी मिलता दी। खुबद मात्यूम दोनेसे एक मनुष्य बड़ा खुशी हुवा और दूसरा बड़ा 
नाराज । जो नाराज हुवा था बह द्रबारमें जाकर पुकार करने रगा। इससे इस बातकां निर्णय करनेके 
लिए भोजराजा ने अपने शहरमें ढिंढोरा पिटवा कर यह मालूम कराया कि इस जोड़ेको अद्रू बदरू करने 
चालेका जो हेतु हो सो जाहिर करे। इससे उख् चोरने प्रगट होकर विद्ति किया कि--- 
म्या निशी नरेन्द्र ण। परद्रव्यापहारिणा । 
लुधो विधिकृतो मार्गों । रत्न रत्ने नियोजितं॥ | 
मेंने चोरके राजाने विधाताका क्षिया हुवा खराब मार्ग मिटा कर, राजिके समय रत्नके साथ रत्नकी 
जोड़ी मिलता दी। भर्थाव बेजोड़को खुजोड़ कर दिया। । 
यद्द वात सुनते हुये भोज राजाने हंस कर प्रसन्‍नता पूर्वक यह हुक्म दिया कि चोरने ज्ञो योजना की 
है चद यथाथ होनेसे उसे चैसे ही रहने देना योग्य है। 
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ऊपर जो लिखा है कि घरका कार्य भार पिता पुत्रको सोंप दे उसमें सी यही समझना चाहिए कि 
यदि पिताने अपनी हयाती में ही पुत्रको चेसे कार्यमें जोड़ दिया हो तो उनमें मिरन्तर मन छगाये रखनेसे 
ओर मनमे उस तरफका विद्येप ख्याल होनेसे उसे अपनी स्वच्छंद्ता का परित्याग करनेकी जरूरत पड़ती 
है। अपने मनमें उठते हुए खराब विचारोंकों दवानेकी या घन रक्षण करनेकी जरूरत पड़ती है। धन कितनी 
मिहनत से पैदा किया जाता है इस बातका ख्याल दो जानेसे वह अपनी आयके मुताबिक खर्चे करने की 
मेजना करता है । वढिक आयसे भी कम ख् करनेकी फरज् पड़ती है। घरके आगेवानों द्वारा ही उसे घरके 
मालिकपन की प्रतिष्ठा दी हुई होती है; इसीसे उसकी शोभा वढ़ती है। 

यदि दो पुत्रोंमें से छोटे पुत्रमें अधिक योग्यता हो तो परीक्षा करके उसे ही घरका कार्य भार सोपा 
जा सकता है। ऐसा करनेसे कुटुम्त का निर्बाह ओर शोभा बढ़ती है जैसे कि प्रसेनजित राजाने अपने सो 
पुत्रोंकी परीक्षा करनेमें कुछ भी बाकी न उठा रंब्खा, तब अपनी निर्धारित खब परीक्षाओं में अग्रेसरी सबसे 
छोटा पुत्र श्रणिकक्मार निकला, जिससे डसे ही राज्य समर्पण कियां। 'इसी प्रकार गृहर्थ भी अपने 
तमाम पुत्रोंमेंसे गुणाथ्ििक पुत्नको ही घरका कार्यभार सॉपे, तथापि दूसरों का मन भी प्रसन्‍न रखना। जेंसी 
जिसकी बुद्धि हो उसे वैसे ही कार्य पर नियुक्त करता । जिंससे सबका सन प्रसन्‍न रहे | 

नसे पुत्र॒का उचित बतछाया घेसे ही पुत्रियों के प्रति भी उचितायरण समभक लेना। पुत्रवधू फा 
डचित सर्वे प्रकारसे उसकी बुद्धि ओर शुणपरसे समभ छेना चाहिये । 


“बहुकी परीक्षा पर रोहिणीका दृश्ठान्त” 


रशाजयभही नामक नगरमे धन्ता नामक शेठ रहता था। उसने अपने चार पुत्रोंकी बहुओंकी घुद्धिकी 
परीक्षा करनेके लिए एक समय अपने सगे सम्बन्धियों व सम्मेलन: किया, उस वक्त एक एक वहको पांच 
पाँच चावलके धान दे कर विदा किया। फिर दितने एक खाल बाद फिरले खगे.सम्वन्धियों का सम्मेलन 
करके बड़ी पुत्रवधू को याद्‌ दिला कर उसे दिये हुये वे पांच, घानके दाने मांगे तव उसने ले कर तुरन्त फक 
देनेके कारण बचे, दाने ला कर सखुरके हाथमें दे दिये; सखुरने दानोंको देख कर पूछा कि ये. बद्दी हैं! उसने 
कहा आपके दिये हुये तो मैंने फॉक दिये थे ये दूसरे हैं। दूसरी बहुको बुला कर दाने मांगने पर उसने कहा 
आपके दिये हुए दाने तो में खा गई थी । तीखरी बहुको चुछा कर पूछा तब उसने कहा कि आपके दिये दाने 
मेरे गहनेके डवेमें रक्‍्खे हैं, यदि आपको चाहिये तो छा दूं। यों कह कर उसने दाने छा दिये । फिर चोथी 
रोहिणी नामा पुत्रवधू से जब वे दाने.माँगे तब उसने कहा यदि आपको वे दाने चाहिये तो मेरे साथ गाड़िये 
भेजो । सजुरने पूछा कि पांच दानोके लिये गाड़ियों का क्‍या काम ? रोहिणी बोली--“आपके' दिये हुए 
पांच दाने मैंने पीहसमें भेज कर खेतमें वोनेके लिए रह दिया था, अब उन्हें उसी प्रकार वोये जाते हुये कई 
घे धीत गये इससे मेरे पीहर वालोंने उन पांच दानोंकी वृद्धि करके बखार -भर रबेंखी हैं; इसलिए अब वे 
गाड़ी विना किस तरह आ सके अतः उन्हें गाड़ियों में छाया जा. सकता है। धन्ना शेठने उन चार-पुत्र- 


है 
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घथुओं को बुद्धिकी परीक्षा करके प्रत्येककों जुदा २ ग्रृहकार्यें सॉपा। पहली उज्मिया-दाने फेंक देने 
बालीकों घरका कचरा छूड़ा बाहर फेंकनेका काम सोंपा । दूसरी मक्खिया--दाने भक्षण करने चाही वहूको 
घरकी रसोई करनेका कार्य खॉपा । तीसरी रफ्खिया--गहनेकी डब्बीमें दाने रक्षण करने बाली बहुको 
भंडार झुपूद किया । चोथी बहू रोहिणी दाने बढ़ाने वालीको घरका सर्वोपरि खामित्व समर्पण किया । 
पच्चरुखं न पसंसह। वसणो वहयाण कहई दुखध्थं ॥ 
आयंवयमवसे संच। सोहण सथभिणे हितो ॥ 

बुत्रके खुनते हुए विता उसकी प्रशंसा न करे, ज़ब कभी पुत्र पर कुछ कए्ट आ पड़ा हो तब उसका 
वचाव करे, पुत्रके पास आय ओर व्ययका हिसाब लेता रहे। पुत्र पर हरणद्त प्रकारसे नजर-रकक्‍्खे | पुत्रकी 
प्रशंसा न करनेके विषयमें लिखा है द्धिः-- 

प्रस्यत्ते गुरवः स्तुस्पा। परोत्ते मित्र वांधवाः ॥ 
कर्यान्ति दासभृत्याश्र । पुत्रा नेव सता स्धियः ॥ ' 

#गुरु--( माता, पिता, धर्मगुरु ) की स्तुति, प्रशंघा उन्दोंके खुनते हुए ही करता, मित्र, बन्धु जनोंकी 
स्तुति उनके परोक्षमें करना, नोकरोंकी प्रशंला जब वे कुछ कार्य खुधार लाये हों तंव करना, परन्तु पुत्रकी 
न करना भोर ल्लीकी उसझी छुत्युके बाद प्रशंघा करना।” 

उपरोक्त रीतिसे पुत्रक्नी प्रशंसा उसक्रे प्रत्यक्ष या परोक्षमें न करना; तथापि उसके गुणसे सुग्ध हो 
जानेक्े कारण कदापि उसकी प्रशंसा करनी पड़े तो उसके सुनते हुए कदावि न करना । क्‍योंकि यदि पिता 
उठ कर पुत्रक्की प्रशंसा करे तो वह पुत्र अभिमान में जा जाय । फिर वह आज्ानुसार न चल सके, विना 
पूछे काम क्ाज करने छम जाय | इत्यादि कितने एक अवशुणों की प्राप्तिका सस्सव है । 

पुत्रको कुछ भी खंकट आ पड़ा हो जैसे कि जुणमें हार जाना, व्यापार में [फेल होना, (निधन होना, 
किसीसे अपमान होना, सार खाना, तिसस्कन होना, वगरद किसी कष्टके आ जाने पर तत्काल ही उसे सहा- 
यक बनता, दर एक प्रकारसे उसका बचाव करना । 

तथा पुत्रको जो फुछ ख्नेके लिए दिया हो उसका पूरा हिसाव छेवा। ऐसा करनेसे पुत्र प्रभुताका 
गय करनेसे भटक सकता है; ओर चह खच्छन्दी नहीं बनता । 

दसेइ नरिंदसमं। देसंतरभाव पयटर्ण कुणई ॥ 

नचाई अवच्गय' । उचिअं पिडणो सुणेयव्यं ॥ 
राज द्रवारकी सभा दिखलाना, परदेशके खख्ूप प्रगट कर वतलाना, इत्यादिक पुन्रके प्रति उचित 
पिताको करना योग्य है! क्योंकि यदि पुत्रको रांज़ दस्वार्का परिचय न कराया हो तो कदापि देवयोग से 
उस पर कुछ अकस्मात्‌ कर आ पड़े तव उसे क्‍या करना, किसका शरण छेना, ६स वातका घड़ा भय था 
पड़ता है। इसलिए यदि सरकारी मनुष्पों के साथ पहलेसे ही पर्स्थिय हुवा हो तो उसके उपायकी योजना 
की जा सकती है। तथा द्रवारी पुरुष भकस्मात्‌ ( चकीकादिक ) के पास ज्ञा खड़ा रहनेमें ओर जागे 
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के परिचित वालोंके पास जानेमें वड़ा भार यंत्र पड़ता है। इस जगतमें हरणक खभावके मंनुष्य हैं, जिसमें 
ऐसे भी हैं कि जो दूसपेंकी संपदा देख कर, स्रयं झुरा करते हैं। उनके हाथमें यद्‌ कुछ जरा भी आ जाय 
तो थे तत्काल ही फंसा डालते हैं। बिना कारण भी दूसरोंको फ॑ साने वाले दुष्ट पुरुष सदेव नीच छृत्योंके 
दाव तकते रहते हैं। इसलिए द्रवारी मनुष्योंका परिचय रखना कहा है । 

गन्तव्यं रोजकुले दृएब्या रानपूजिताः लोदझाः। 

यद्यपि न भवत्यर्था स्तथाप्यनर्था विल्लीय॑ते ॥ 

“खब मनुष्योंको राज़ द्रवार में जाना चाहिये, वहाँ जाने आनेसे राज़ाके मान्य मनुष्यों को देखना, 
उनके साथ परिचय रखना, क्योंकि, यद्यपि वे कुछ दे नहीं देते तथापि उनके परिचय से अपने पर पड़ा 
हुवा कष्ट दूर हो सकता है” देशान्तर के आचार पा जाने आनैके परिचयसे सर्वथा अनजान दो तो दैवयोग 
से उसकी जरूरत पड़ने पर वहाँ जाते समय उसे अनेक मुसीबत भोगनी पड़े। इसलिये पुत्रको प्रथमसे 
ही सव वातोंमें निएुण करना आवश्यक है। 

पुत्रके समान पुत्रीका उचित ही जेसे घटित हो वैसे संभालना। उसमें भी माताको जैसे अपने 
पुत्र पुत्नीका उचित संभाले चैसे उससे भी अधिक सखोतीसे पुत्र पुत्रीका उचिताचएण संभालने में विशेष 
खसावधानता श्खनी चाहिये। क्‍योंकि उन्हें बुरा लगनेमें कुछ भी देर नहीं लगती । 


सगे सम्बन्धियोंका उचित” 
सयणाण समुचिअभिणं। जंते निश्रगेह बुढ़ढी कज्जेसु ॥ 
सम्पाणिज्जसयाविहु। करिममत हाणीसुवी समीवे ॥ 
पिता, माता, ओर बहके पक्षके जो लोग हों, उन्हें सगे कहते हैं। उन सगोंका उचित संभालने में 
यह विचार है. कि, सगे सम्बन्धी छोगोंके पडोस में रहे तो बहुतसे कार्योकी हानि होती है। जिससे 
उनके घरसे दूर रहना ओर पुत्र जन्मादि के महोत्सव वगरह कार्यो्में बुलाकर उन्हें अवश्य मान देना, भोजन 
घस्त्रादि देना । इस प्रकार उनका उचिताचरण करना । 
सयमवि तेसि वसण सव सुहों अव्विपति अंगिसया । 
खीण विहवाण रोगाउराण कायव्व मुद्धरणं ॥ 
अपने सगे सम्न्धियोंके कट समय 'विना ही घुलठाये जाकर सहाय करना, ओर महोत्लवादियमें निमन्‍्त्रण 
पूर्वक उन्हें सहायकारी चनना। यदि सगे सम्बन्धियों में कोई धर्म रहित हो गया हो या शोगादिसे श्रस्त हो 
तो उसका यथाशक्ति उद्धार करनेमें तत्पर होना चाहिये। 
शातुरे व्यसने प्राप्ते, दुर्मिले शहुसंकटे, 
राजद्वरे ब्मशाने च, यस्तिष्ठति स बांधवाः ॥ 
बीमारीमें किसी अकस्मात आ पड़े हुये कएमें दु्िक्षमें, शत्रुकें संकटोंमें, राज द्रवारी कार्योमें ओर 
मृत्यु चगैरहके कार्यमें सहाय करे तो उसे बन्धू समभाना चादिये | 


हे 
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उपरोक्त कारणंमे जो सहाय करे उसे ही भाई कहा है। इसलिये वैसे प्रसंगमें सगे सम्बन्धियों की 
सहाय करना न भूलना । 
उपरोक्त गाथामें कह गये कि, सगे सस्वन्धियों फा उद्धार करना, परन्तु तात्विक इप्ठिसे विचार 
किया जाय तो सगे सस्बन्धियों का उद्धार अपना ही उद्धार है। क्‍योंकि कुंण पर फिरते हुए अरघट्ट के 
समान भरे हुये या रीते धर्टोंके समान लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती । जिस प्रकार अरघट्ट की घटिकाय 
एक तरफसे भरी हुई आती हैं ओर दूसरी तरफसे रीती होकर चली जाती हैं, इसी प्रकार लक्ष्मी भी आया 
जाया करती है, इसलिये जिस समय अपना सामर्थ्य हो उस समय दूसरोंकों आश्रय देना न चूकना चाहिये। 
यदि अपनी चलती के समय दूछ्रों को आश्रय दिया हो तो वक्त पड़ने पर वे छोग भी अपने उपकारी को 
सहाय देनेमें तत्पर होते हैं। क्योंकि सदा काल मनुष्यका एक सरीखा समय नहीं रहता । 
खाइज्ज पिठिठ मंसं, न तेसि कुज्जा न सुक्क कलहं च, 
तद मिक्ते हि मित्ति, न करिभम करिज्ज मित्ते हि, 
उसक्की पीठका मांस खाना अच्छा है, परन्तु सूका कलह करना बुरा है, इससे सगे सम्वन्धियों के साथ 
शुष्क-निष्प्रयोजन कलह न करना । सगे सम्बन्धियों के शब्रुओंफे लाथ मित्रता न रखना, एवं उनके मिन्रोंके 
साथ विरोध न रखना | 
बिना प्रयोजन एक हसी मात्रसे या विकथा करनेले जो लड़ाई होती है उसे शुष्क कलह कहते हैं, घद 
फरनेसे वहुत दिनिकी प्रीति रूप लता छेदन हो जाती है। 
तयभावे तग्गेंहे, न वइज्त च इज्ज अथ्य सवंधं, 
गुरु देव धम्म कज्जेसु, एक चित्तो हि होयब्बं, 
जिस समय सम्बन्धियों के घर्में अकेली रुत्ती हो तब उनके घर पर न जाना। समोंके साथ द्वब्य 
सस्पन्धी लेना देना न'रखना, गुरु, देव, धमके कार्य, सगे सम्बन्धी सब मिल कर ही फरना योग्य है| 
यदीच्कछेद्विपुल प्रीति, प्रीणि तत्न न कारयेठ, 
चागवादमर्थसंबन्धं, परोत्ते दारभाषण ( दर्शन ) पाठातर' 
यदि प्रीति बढ़ानेकी इच्छा हो तो भीतिके स्थान में तीव घातें न करना । १ वचन बिवाद ( हाँ ना, 
करने से उत्पन्त होने वाली लड़ाई ), २ द्रव्यकों लेन देत, ३ मालिक के अभायमे उसकी पत्नीके साथ सम्भा- 
पण न करना | 
जब लोकिकके कार्यमें भी सगे सम्बन्धी मिलकर योग दूं उसकी जिख प्रकार शोभा द्वोती है, घैसे ही 
देव, गुरु, घमेके कार्यमें इकठ्ठे मिल कर योग देनेसे अधिक रास ओर शोभा बढ़ती है| [इसलिए बैसे कार्यो 
सब मिलकर प्रवृत्ति करना योग्य है । पंचोंका कार्य यदि प॑च मिलकर करें तो उसमें शोभा बढ़ती है। इसपर 
पांच भंगुलियोंका द्वष्टान्त इस प्रकार हैः-- 


भंगृठेके समीवकी पहली तजेनी भंगुली घोली कि लेप्नन कला, चित्र कला वगैरह सब काम फरनमेमें में ही 
श्र 


र्च्पे श्राद्वविधि प्रकरणयां 


करनेमें, दूसरेको वजन करनेके चिन्ह में यानी नाकके आगे अंगुलि दिखला कर निषेध करनेमें इत्यादि सब 
का्मोंमें मैं ही अम्न सरी पद्‌ सोगती हूं। ( मध्यमां कहती है ) परन्तु तुममें कया शुण है ? ह 
मध्यमा वोली--“चलछ चल ! मूर्खों, तू तो मुझसे छोटी है। देख खुन ! में अपने गुण बतलाता हूं, 
घीणा बजाने में, सितार बजाने में, सारंगी सितारेके तार मिलाने में, ऐसे अनेक उत्तम कार्यों मेरी ही 
मुख्यता है, किसी सम्रय जद्दीके कायमें चुकटी बजा कर अनथके कार्य अटकाने या भृतादि दोषके छलनेको 
हुर करनेके कायमें ओर मुद्रा वगेरह रचना, दिखिलानेके कार्यमें मेरी ही प्रधानता है। तेरे बतलाये हुये 
चिन्‍्होसे उत्पन्न हुये दोषोंको अटकाने के लिए बतलाये जाते हुए मेरे चिन्ह में में ही आगेवानी भोगती हूं, तू 
क्यों व्यर्थकी बड़ाई करती है तेरेमें अवगुणके सिवाय और है ही क्‍या [ तू भोर अंगूठा दोनों मिलकर नाकका 
मैल निकालने के सिचा ओर फाम द्वी क्‍या करते हो !” 
अनामिका भंग्रुल्ति बोी--“तुम सबसे मैं अधिक गुणवाछी हूं ओर मैं तुम सबके पूजनीया हूं। देव, 
शुरु, स्थापनाचार्य, स्वधर्मिक वगैरदकी नवांगी पूजा, चन्दन पूजा, मांगल्य कार्यके लिये स्व॒स्तिक करने, 
नन्‍्दावर्ता दि करने, जल, चन्दन, वास, आदिको, मन्त्रमें, माला गिनने च्गेरह कितने एक शुभ छत्योंमें में ही 
अग्न पद भोगती हूं। 
फनिष्ठा अंगुलि बोली-.“में सबसे पतली हूं. तथापि कानकी खुजली को दूर करनेफे फारयमें, अन्य 
किसी भी बारीक कार्यमें, भूत प्रेतादिक दूर फरनेके कार्यमें में ही प्राधान्य भोगती हूं ।” 
इस प्रकार चारों अंगुलियाँ अपने २ गुणसे गधित हो जानेके कारण पांचर्वाँ अंगुठा बोला--/तुम क्‍या 
अपनी बड़ाई करती हो ? तुम सथ मेरी ल्लियां हो ओर में तुम्हारा पति ह' । तुमर्म जो गुण हैं. थे धायः मेरी 
सहायता बिना निकस्म हैं। जैसे कि, लिखने चित्र निकालने की कला, भोजनके समय, भ्रास श्रहण करना, 
घुटकी बजाना, गांठ लगाना, शस्त्र वगरहका उपयोग करना, दांढी बगरह समारना |. कतरना, छोंच 
फरना, पींजना, धोना, कूटना, दुलना, पीसना; परोखना, कांदा निकाछवा, गाय भैंसको दृहदना, जाप करना, 
संख्या गिनना, केश गू'थना, फ़ूल गू'थना, शत्रुकी गदंच पकड़ना, तिकक करना, श्री तीर्थंकर देवके कुमार 
अवस्थामें, देवता द्वारा संचरित किया हुवा अस्त झुभमें ही तो द्ोता है इत्यादि कार्य मेरे विना हो नहीं 
सकते, एन सचमें में ही प्रधान ह'। 
यह वात खुनकर उन चारों अंगुलियोंने परस्रपर संप किया ओर अंगूठेका आश्रय ले उसकी पत्नी 
तया रहीं। जिससे सवक्ली खव खुख पूर्वक अपना निर्वाह करने लगीं, इसलिये संप रखनेसे कार्यकी शोभा 
होती है। 
गुरुका उचित” 
एमाइ सबणो चिझ्, मह घम्मायरियस्स सुचिरं भणियो, 
मत्ति बहुमाणपुव्चं, पेसि तिसं कपि परणिवाशो/ 
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इत्यादि सगे सम्बस्थियों का उचिताचरण चतछाया, अब धर्माचार्ये धर्म गुरुका उचित बतल/।ते है उन्हें 
भक्ति बहुमान पूथेक खुबह, दुपहर को, ओर सन्ध्या समय नमस्कार फरना अच्तरंग' मनसे प्रीति ओर बचनसे 
बहुमान, एवं कायासे सनन्‍्मान जो किया जाता है, उसे भक्ति कहते हैं । 
तह सिश्र नीरएए, आवरधय पसुह कीच करण च, 
धम्पोवएस सबणं, तदंतीए सुद्ध सद्दभाए, 
गुर्वादिकी बतलाई हुई रीति घुज़्ब आवश्यक प्रमुख धम छृत्य करने ओर शुद्ध श्रद्धा पूचेक बहांके पांच 
धर्म श्रवण करना । 
आएस बहुमन्नई इमेसि मणसावि कुणइ कायव्बं, - हे 
रुभई अ्वन्नवायं, थुइमाय॑ पयटाइ सयावि, 
शुरुकी आज्ञाको बहु मान दे, मनसे भी गुरूकी आसातना न करे, यदि कोई अन्य अवणवाद 
बोलता हो तो उसे रोकनेका प्रयत्न करे, परन्तु छुनकर बैठ न रहना। क्योंकि अन्य भी किखी महान 
पुरुषका अपवाद न खुनना याहिये तब फिर धर्म शुरूका अपवाद खुनकर किस तरद् रहा ज्ञाय। यदि 
शुरुका अपवाद सुनकर उसका प्रतिवाद न करे तो दोषका भागी होता हैं। स्वयं शुरुके समक्ष और 
उनके परोक्ष गुण्णोंका घर्णन फरता रहें, क्‍योंकि गुप्त गुणबर्णनव करने में प्ुण्यानुवन्धी पुण्य प्राप्त 
द्ोता है। 
नहवई छिदृप्पेही, सुहिब्व अणुअ्तए सुहदुद्देसु । 
एडिणीअ पच्चवायं) सब्व पयत्त ण बारेई॥ 
शुरूके छिद्र न देखे, गुरुके खुखदुःखों में मित्रके समान आचरण करे, शुरुके उपकार नहीं मानने वाले 
ह्वंषी मनुष्यको प्रयत्न द्वारा निवारण करे। 
यदि यहां पर कोई यद्द शंका करे कि, भ्रावक लोग तो शुरुके मित्र समान ही होने चाहिये, फिर थे 
अप्रमादिक ओर निर्मेल गुरुके छिद्रान्चेषी किस तरह हो सकते हैं ! इसका उत्तर यह है कि, धर्म त्रिय श्रावक 
लोग यद्यपि शुरुके मित्र समान ही दोते हैं तथापि मिन्‍म २ प्रकृतिवाले होनेके कारण जैसा जिसका परिणाम 
हो उसका वैसा ही खभाव होता है; इससे निर्दोषी शुरुमें भी वेसे मन्ुष्यको दोपाचलोकन करनेकी घुद्धि हुआ 
फरती है। इसलिए रुथानांग सूतरमें भी कहा है कि, “सोतके समान भी श्रावक होते हैं,” इसलिये जो 
शुरुका व पी हो उसे निवारण फरना दी चाहिये, शासत्रमें सी फद्दा है कि;-- 
साहूरा चइआणय, पढिणीयं तह अवन्नवायं च। 
जिण पवयणस्स अहियं) सब्वध्यामेल बारेई॥ ; 
जो साधुका, मन्दिरका, प्रतिमाका ओर जिनशासन का दोषी हो या भवर्णवाद बोलनेथाला हो उसे 
सर्य शक्तिसे निवारण करे। 


१ (0 १... 
कक. [० । के 


। ३०० श्राइविधि प्रकरण 
“यात्रियों के संकंद दर करने पर कुम्मारका दृष्टान्त' 


सगर चक्रवत्ती के पोच्र भगीरथ राजाका जीव किसी एक पिछले भव कुम्मार धथो। किसी 
एक गांवमें रहनेवाले खाठ दजार योरोंने मिल कर यात्रा करने जाते हुए संघ पर छूट फश्नेका काम शुरु 
था उस वक्त वहां जाकर उसने भर सक प्रयत्नसे चोरोंका उपद्रव बन्द कराया। जिससे उसने बड़ा भारी 
पुण्य प्राप्त किया। इसी प्रकार यथाशक्ति सब श्रावकोंको उ्चयम करना चाहिये। “, 
खलि अ'पि चोइओ शुरु, जणेशमन्नइ तहत्ति सब्ब॑पि। 
चोएई शुरुभणपिहु, पाय ,खलिएसु एगंते ॥ 

- यदि प्रमादाचरण देखकर शुरु प्रेरणा करे तो उसे कबूढ़ छूरता जाहिए, परन्तु यदि शुरुका प्रमादा 
चरण देखे तो उन्हें एंकान्त में आकर प्रेरणा करे कि, महाराज [ क्या यह उचित है ! - सच्चरिच्रवान्‌, आप 
जैसे सुनिको इतना प्रमाद ! इस प्रकार उपाल्य्भ दे। ; 

कुणई विशउवयार', भत्तिए समय समुचिश्र' सब्बं। 
शाढ गुणाणुराय, निम्माय वह हियय पि॥ 
समय पर उचित भक्ति पूतरक सर्व बित्रयका उपचार करे, याने उन्हें जिस बस्तुकी आवश्यकता हो 
सो बहुमान पूर्वक समर्पण करे । गुरुके गुणका अछुरागी होकर हृदयसे निष्कपट रहे, सर्च प्रकारकी भक्ति 
फरे, याने सामने जाना, उनके आजाने पर खड़ा होना, आसन देना, पेर दवाना, चस्र देने, पात्र देने, आहार 
देना भोर औषध वगैरह देना, एवं आवश्यकतानुसार चैयको बुलाना। 
भावों वयारमेसि, देसंतरओबि सुम्ररई सयावि। 
इञ् एवमाई गुरुजण, समुचिश्र मुविश्ष सुणेयव्यं ॥ 
ऊपर लिखा हुवा तो द्रव्य उपचार याने द्रव्य सेवा है, परन्तु यदि परदेश में गुरु हो तथापि उनसे 
समफित प्राप्त किया होनेके कारण, उर््हें निरंतर यादु किया करे यह भावोपचार कहा जाता है। इत्यादिक 
शुरुका उचित समझना । 


“ज्ञागरिकोंका उचित” 


जथ्य सय॑ निवसम्भाई। नवरे तथ्थेव जेकरि वसंति/ 
ससमाण वित्तीणोते। नायरयानामवच्च ति ॥ 
स्वयं जिस नगरमें रहता हो, उस.,नगरसे रहनेवाले, स्वयं जो व्यापार करता हो उसी व्यापारकां 
दम्नेवाले, या हरणक व्यापार फे फरनेवाले, खान प्रवृत्ति चाछे सब नगरवासी गिने जाते हैं। , 
सप्तुचिश्र मिणमोतरेसि। मसंबेग चित्त हिं सम सुहदुद्देहि ॥ 
वसणुस्सव तुल्लगमा। गप्नेहिं निच्च॑षि होयव्बं ॥ 
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इसका समुचित बतलाते हैं; सुखके कार्यमें या दुःखके फार्यमें एकश्चित्त होना याने दूसरोंके साथ 
सहाघ्ुभूति रखना, आपत्तिके समय या मददोत्सत्र के समय सी एकचित्त होना- यदि इल प्रकार एक समाच 
परएपर बर्चाव न रखा जाय तो राज़ द्रवारी छोग जैसे गीदड़ सांस भक्षणके लिए दोड़धूप करता है चैसे 
ही व्यापार में या किसी अन्य बातमें पारप्परिक अनबनाव होते ही दोनों पक्षको विपरीत समभ्का कर मद्दान 
खर्चके गे में उतारते हैं । इसलिये पररुपर सब मिल कर रहना ओर संप सलाहसे प्रद्नक्ति करना योग्य है। 
कायव्यं॑ कज्जेविहु। नइवकमिक्केश दस पहुणो। 
कज्जो न मंतमेश्रो। पेसुन्न परिहरे सब्बं॥ 
जिस समय फोई राजद्वारी काम आ पड़े या अन्य फोई कार्य आ उपस्थित हो उस वक्त एक दम 
उतावल में साहस करके कार्य न कर डालना । राज द्स्वार में भी एकलाच जाना। पांच जनोने मिल 
कर जो विचार निश्चित किया हो चह अन्यत्र प्रग/ न करना, ओर किसीकी निंदा चुगली न करना | 
यदि उतावछ में आकर मलुष्य एकला ही कुछ काम कर आया हो तो उस कार्यकी जवाबदारी भोर सर्व 
भार उस मलुष्य पर ही आ पड़ता है या दूसरे छोगोंके मनमें भी यही विचार आता है. कि इसे एकले फो ही 
गान वड़ाई चाहिये; इस लिए लेने दो ! इस विचारसे जब अन्य सब जुदे पड जायें, तब अकेलेकी उलभन मे 
आनेका सम्भव है। यदि वहुतसे मनुष्य मिछकर ओर उनमें एक जनेको आगेवान वना कर कायें शुरु किया 
हो तो बह कार्य यथार्थ रीतिसे खुगमतया परिपूर्ण होता है । यदि एक जनेको विना आगेवान किये 
ही पाँच सो खुभटों के समान सबके सब मान बडाईकी आकांक्षा रखकर कार्यके लिये जायें या कोई कार्य 
शुरु करें, तो अवश्यमेव उसमें विघ्न पड़े विधा न रहेगा। किसी भी कार्यमें अप्तुक एक मनुष्यकों आगेवानी 
देकर अन्य सब परसुपर संप रखकर कार्य शुरू करे तो अवश्यमेव उससे छाभ द्वी होता है । 


सभी मानबड़ाईं इच्छने वाले पांचसी सुबदोंकी कथा” 


कोई एक पाँचसों सुभयोका टोला कि जो परस्पर विनय भावसे खबेथा रहित थे और सबके सब 

अपने आपको सबसे बड़ा समझते थे एक समय थे किसी राजाके यहाँ नोकरी करनके लिये गये। नोकरीकी 
याचना करने पर राज़ाने दीवानको आज्ञा दी कि इनकी योग्यतानुसार मासिक वेतन देकर इन्हें भरती 
कर लो । दीवानने उन लछोगोंकी योग्यता जाननेके लिए उन्‍हें एक बड़ी जगदमें ठहराया और सन्ध्याके 

समय उनके पास एक चारपाई ओर एक बिछोना भेजा; इससे अभिमानी दोनेके कारण उनमें पररुपर यह 
विवाद होने छगा कि, इस चारपाई पर कोन सोचेगा १ उनमें से एक बोछा--“यह चारपाई मेरे लिये आई है) 
इसलिए एस पर में सोऊंगा” दूसरा वोछा कि नहीं; मेरे लिये आई है में सोऊ गा, इसी प्रकार तीसरा चौथा 
गजे सबके सब आधी रात तक इसी वान पर लड़ते रहे । अन्तमें जब वे पारस्परिक विवादसे कंटाल गये 
तव उस चारपाई को वीचमे रख क८ उस चारपाई की तरफ पेर रख कर चारों तरफ सो गये । परत्त उन्होंने 
अपनेमें से किसी एकको वड़ां मान कर चारपाई पर न खोने दिया। यह वात दीवानके नियुक्त किये हुए गुप्त 
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नोकरों ने जान फर खुबह दीवानकों कह खुनाई; इससे दीवानने उन्हें तिरसरुकार पूर्वक कहा कि कब तुम एक 
चारपाई के लिए सारी रात लड़ते रहे तव फिर युद्धफे समय संप रख कर किस प्रद्नार अपने स्वामीका भरा 
कर सकते हो | नोकरी न मिल कर उन्हे वहाँसे अपसानित हो वापिख छोद जाना पड़ा। इसलिए एक 
मनुष्यको आगेवान करके कार्य करना डथित ओर फलदायक है | शासत्रमें कहा है किः-- 
वहुनामप्यसाराणां । समुदायों जयावहः ॥ 
तणरावेष्ठिता रज्जु । यया नागोपि वध्यते ॥ _ 
यदि बहुतसे निर्माल्य मनुष्य भी मिल कर काम करें तो उसमें अवश्य राम ही होता है जैसे कि, 
धहुतसे धाँसकी बनाई हुई रस्सीसे मदोनन्‍्मत्त हाथी भी बाँशा जा खकता है। 
पाँच मनुष्योंने मिल कर झुप्त विचार किया हो ओर वह यदि अन्य किसीके सामने प्रगट किया जाय 
तो उससे उस फार्यमें अवश्य क्षति पहुंचेगी, बहुतसे मनुष्योंके साथ विरोध हो, राजभय हो, लोगोंमें अपयश 
पगरह बहुतसे अवगशुणों की प्राप्तिका सम्सव है, इसलिए जितने मनुष्योंने मिल कर वह विचार किया हो 
उनसे अन्यके समक्ष वह प्रगट न करना चाहिये। राजादिके पास भी मध्यस्थ रहनेसे बहुतसे फायदे होते हैं 
और दूसरोंके दूषण प्रगट करनेसे कई प्रकारकी आपत्तियों का सम्भव द्योता है। व्यापार रोजगार में भी यदि 
ईर्पा की जाय तो उससे बहुतसे दूषण प्रगट हुए बिना नहीं रहते | इसलिये कहा है कि।-- | 
एकोदराः पृथकूग्रीवा। अन्यान्य फसकांत्िण; ॥ 
असंहता विनश्यन्ति । भारण्डों इव पत्तिण। ॥ 
एक उद्र घाले, जुदी ज्ञुदी गन वाले-जुदे जुदे मुख वाले यदि भारंड पक्षी दोनां मुखसे फल खाने 
की इच्छा रक्‍्खे तो घह उससे म्त्युको प्राप्त होता है; वैसे द्वी पारस्परिक विरोधसे या कुसंपसे मलुष्य 
तुरन्त द्वी नाशको प्राप्त होता है। 
परस्परस्प गर्पाणि। ये न रक्त॒न्ति जन्तवः ॥ 
ते एवं निधन यान्ति । वल्मीफोदर सर्पवत्‌ ॥ 
जो मनुष्य पारस्परिक मर्म शुप्त नहीं रखता ओर गुप्त रखने योग्य होने पर भी उसे दूसराके समक्ष 
प्रगट करता है वह व्मिकर्में रहने चाले सपेके समान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है 
समुव॒ठिठए विवाए । सुल्च समाणेहि चेवठठायव्वं ॥ 
कारण साविरुखेहि । विहूणे यव्वो न नयमग्गो ॥ 
यदि किसी कारण लड़ाई हो ज्ञाय तो भी योग्य रीव्यनुसार ही वर्ताव रखना चाहिये, यांद्‌ काई प्रेसा 
फारण आ पड़े कि, जिसमें अपने सगे सम्बन्धियों को हरकत आ पड़ती हो या जाति भाश्योंको हरकत आती 
दो तो रिसवत दे कर या उपकार करके उन्होंका फाये कर देना ! परल्तु दाक्षिण्यता रख कर भी न्यायमार्गे 
न छोड़ना । न्यायमार्ग में रह कर सबका बचाव फरनेके लिये प्रद्नत्ति करना योग्य है। 
बलिएहिं दुष्बलजणो | सुक्ककराइहिं नाभिभवि अब्चो ॥ । 


) 
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थोबावराह दोसेहिं। द डथूपि न नेयव्यो ॥ 
घलवान  पुरुषकों चाहिये यदि उससे दुबलकों सहायता न हो सके तो दुःख तो कदापि न दे। दान 
या फर धगरह से लोगोंकों दुखी न करे। कम अपराध से दंड दो चैसे किसीको राजद्रबार में न घसीरे । 
यदि राज्ञा कर घढ़ाता हो तो भी अधिन्न छोगोंके अछुसार वर्ताव करना; परन्तु अन्य खब व्यापारियों 
से जुदा दो कर अपने चलसे अकेछा ही विरोध झरना योग्य नहीं। जंगलके तसाम जाति वाले पशुओं से 
विरोध रखने वाला ओर अति बलिए भी सिंह जब कए्टमें आ पड़ता है. तब उसका कोई भी सहायकारी नहीं 
बनता । अन्तमें मेघकी गजना खुन कर मदोन्‍्मस हुवा सिंह मस्तक पटक कर एकला ही मर जाता है, परन्तु 
उसे कोई सद्दायकारी नहीं होता । इसलिये अपने सहायकारी दूसरे व्यापारी लछोगोंके समुदाय में ही रह कर 
जो काम दो सो करना ठोक है। परन्तु एकलछा जुदा पड़ना योग्य नहीं; इसलिये नीतिमें छिखा है| कि -- 
संह्ृतिः श्रेंयसि पुर्सा। खपत्ते तु विश्ेषतः ॥ 
तुपेरपि परिभृष्ठाः। न परोहंति तंडुलाः ॥ 
संप रख कर काये करना बड़ा छासकारी है, तथा अपने पक्षम्मं विशेष संप रखना अधिक लाभकारी 
है, क्योंकि यदि चावरकोंके ऊपरका छिलका उतार डाला हो तो वे, चावल अंकुर नहीं दे सकते । 
गिरयो येन मिच्चन्ते। धरा येन विदार्यते ॥ 
संहतेः पश्य पाहात्म्य' । तृणोस्तद वारि वार्यते ॥ 
जिससे पर्वत भी भैदन किये जाते हैं, जिससे प्रृथ्व्री भी चिदी्ण फी ज्ञाती है. इस प्रकारके घासके 
सप्लुदाय रा माहात्म्य तो देखो कि जिससे आताप था पानी भी रोका जाता है | 
कारणिएहि पिसम॑। कायव्यो तान प्रथ्य संबंधों । 
किंपुण पहुणा सद्धि । अप्पहिअं अहिल संतेहिं ॥ 
अपना श्रेय इच्छने चाले मनुष्यको फारणिक पुरुषोंके साथ--राजकायकारी पुरुषोंके साथ द्वव्य लेन 
देनका सम्बन्ध योग्य नहीं तब फिए समर्थ राजाके साथ लेन देनका व्यवहार रखना किस तरह योग्य कहा 
ज्ञाय १ ; 
जो बहुतसा खर्चे रखते हों, धर्म कार्यमें या जाति वगैरह के कार्यमें या लज्ञाके कार्यमें ख्चेनेकी बड़ी 
उदारता रखते हों ओर घिना ही विचार किये खर्चे किया करते हों ऐसे राजवर्गीय लोगों या राजमान्य लोगों 
को फार्रणिक कहते हैं। चैसे छोगोंके साथ द्वष्य लेत देनका सस्वन्ध कदापि न रखना चाहिये। क्योंकि 
क्योंकि उन छोगोंको जब घन छेना हो तब वे प्रीति करसे हैं, मिए० बचन बोलते हैं, चचन सन्मान 
आदि आउडस्बर दिखला कर, सज्जनपन फा विश्वांस दिछाकर मन हरन फरते हैं। परन्तु जब उन्हें दिया 
हुवा धन घापिस मांगा जाय तब वे निष्कारण शत्रु बन जाते हैं ओर जिससे कहे लिया था उस परकी 
दाक्षिण्यता बिलकुल धो डालते हैं; इतना द्वी नहीं चल्कि कुत्ते के समात घुड़कियां देकर डराने लग जाते है| 
इस लिये शास्प्में लिखा है कि;-- 


9०४ श्राद्धविधि प्रकरणों 





द्विनन्मनः ज्ञेमा माठुः। द्वंषः में म पणस्त्रियः । 
. नियोगिनव्च दातलिण्य । मरिष्ठानां चतुष्टय' ॥' 
विप्र पर क्षमा, माता पर छे ष, गणिका पर प्रेम ओर सरकारी छोगों पर दाक्षिष्यवा रखनेसे ठुःखा- 
कादि चत॒ुणशय मिलता है। अर्थात्‌ ये चार कारण दुःख दिये बिना नहीं रहते । 
राजद्रबारी छोग ऐसे होते हैं कवि दूसरोंका देना तो दूर रहा परन्तु कोई बैसा कारण उपस्थित करेके 
लेनेवालों या उनके सगे सम्बन्धियों को फसा देते हैं कि जिससे पूर्वोपाजित घन भी उसमें खर्च हो 
जाय | इस लिए नीतिशास्रमें कहा है किः-- 
उत्पाय कृृतिमान्दोपान्‌। श्वनी सर्वेत्र दाध्यते। * 
निर्धनः कृतदोषो पि। सर्वत्र निरुपद्रवः ॥ ४ 
नवीन बनावटी दोष उत्पन्न करके भी धनवानको पीड़ा दी जांती है, परन्तु निशवेन दोष करनेवाला 
होने पर भी सब जगह निरुपद्रव ही रहता है। । 
यदि सामान्य क्षत्रि हो तथापि जब उसके पास दिया हुवा धन वापिस मांगा जाता है तब वह 
तलवार पर घवजर डाछता है, तब फिर जो राज़ मान्य हो वह व बतलाये बिना फौसे रहेगा। उसमें भी 
यदि कोई क्रोधी हो तो उसका तो कहना दी कया है ? इसलिये दश्वारी राजकीय लोगोंके साथ द्रव्य लेन 
देतका सस्त्रन्ध रखनेसे बड़ी हरकत उपस्थित हो जाती है अतः उनके साथ लेन देन रखना मना किया है। 
एस प्रकार समान वृत्ति वाऊे नागरिक छोगोंके साथ विचार करके वर्ताव करना, क्योंकि व्यापारियों 
में ऐसे बहुत होते हैं कि जो छेने समय गरीब बनकर लेते हैं परन्तु पीछे देते समय सामना फरते हैं ओर 
राजद्रवार तरफका भय बतलछाते हैं 
एय॑ परुप्पह नारयाण। पाएण समुचिआ्राचरणं ॥ 
परतिध्यिआ्राण ससुयिश्न । महर्किपि भणामि लेसेर ॥ 
प्रायः इस प्रकार नागरिक लोगोंका पारस्परिक उचितावचरण बतलाया अब परतीर्थी अन्य दर्शनी 
लोगोंका उचित भी कुछ वतलाते हैं। 
एएसि तिथ्थिआण। मिरूखटठ मुवटिठ्आण निमश्गेहे ॥ 
'कायव्व मुचिश्र किच्चो। विसेसेआ राय महिआयं ॥ 
पर तीर्थीके विषयमें यही उचित है कि यदि वह सिक्षा लेने के लिये घर पर आधे तो उसे दानादि 
दैना ओर यदि राज मान्य द्वी तो उनसे विशेष मान सन्मान देकर भी उसका उचिताचरण संभालना | _' 
जशवि न मरणंमिभत्ती । न परुखवाझोभ्य तग्गय गुणेसु ॥ 
डउचिअं गिहगएसु । तहवि धम्पो गिहिण इसरो ॥ 
यद्यपि परतीर्थी पर कुछ भक्ति नहीं है एवं उनमें रहे हुए गुण पर भी कुछ 'पक्षपात नहीं तथापि 
शुहरुथका यह आचार है कि अपने घर पर आये हुएका उचित घत्कार करे। 
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- गेहागयाण सुचिशत्र। वसणावडिआ्राण तह समुद्धरणं॥ 
दुहियाण दयाएसो। सब्चेसि सम्मओो धमस्मो ॥ 
जो घर पर आवबे उसका उचित संसालना, जिंस पर कष्ट आ पड़ा हो उसे सहाय करना दुखी पर 
दया रखना, यह आचार सबके लिये समान ही है। 
जैसा मनुष्य हो उसे वैसा ही मान देना, मीठे बचन वोलना, आसन देना, आनेका प्रयोजन पूछता, 
डसकी याचनाके अयुसार कार्य कर देना यह सब उचिताचरण गिना जाता हैं। दुखी, अन्धे, लूले, रंगड़े 
शेगी चर्गरह पर दया रखना, उन्होंके खुखकी योजना करना, क्योंकि जो पुरुष लोकिक कार्यक्रे डबिता- 
चार को समान रीतिसे मान सन्मान देनेमे विचक्षण हो वह्दी मजुष्य छोकोत्तर कार्यमे विचक्षण हो सकता 
है। जिसने लोक्नोत्तर पुरुषोंके उपदेश पाकर धरम्मके सर्वाचार को जाना हो घद्दी लोकिक ओर छोकोत्तर 
कार्येके सुक्ष्म भेद सम कर यथोचित आयरण करनेमें समर्थ होता है। इसलिए कहा है कि “सबका उचित 
करना, गुण पर अनुराग रखना, जिन वचन पर प्रीति रखता, नियु णी पर भी सध्यरुथ रहना, ये समक्ित के 
लक्षण है?” ' ७ 
मु चन्ति न मज्जायं, जलनिहिणो नाचसाविह चलंति, 
न कयावि उत्तमनरा) उर्चिआ्राचरणं विलंघंति ॥” 
जिल तरह सप्तुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, पर्वेत चक्ायमान नहीं द्वोता बसे हो उतम-पुपुरुष भी 
उचित आचारका उलूंघन नहीं करता। 
देशंचिअ जयशुरुणो, तिथ्ययरात्रिदु गिहथ्य भाव॑ंम्रि, 
अम्मापिर्ण सुचियं, अम्मुथ्ठाणाई कुव्यंति ॥ 
इसी कारण जगदुगुरु तोर्थंकर देव ज्ञव ग्रृहस्थाचस्था में होते हैं तव अपने माता विवाका अश्युस्थाना- 
दिक उचित बिनय करते हैं । 
इस तरह नो प्रकार के उचित बतछाये। अवसर पर उचित वचन बांखवा भी महा; लाभकारी 


द्वोता है । 





“सप्रयोवित वचन पर दृशन्त” 


भाल्लिकाजु न राज़ाका विजय करके चोद्‌्द करोड रुपये, छह सुडे ( याने चोदह साए। -छुडा और भार 
एक प्रकारके तोल हैं ) के प्रमाण सच्चे मोती, चांदीके वत्तीख बड़े घड़ श्टगार कोठी नामक साड़ी, माणेक्रका 
घस््र, विषहर छीप, ( जिस छीपसे सब तरहके जहर दूर हो जाँय ) इतने पदार्थ तो सास्भूव उसके दरवारमें 
थे, ये सब ओर कितमे एक पदार्थ उसके भंडारमें छेझर जब अस्यड दीवानने आकर कुमासपाल राजाकों भेट 
किये तब तुएमान हुये राजाने उसे राज पितामह नामक विरुद्‌ एक करोड़ रुपये ओर चोबीस जातियान घोड़े 


इनाममें दिये। यह सब सामप्री उसने घर छे जाते हुए रास्तेमें खड़े हुये यातकोंको दे दी । किसीने कुमार 
रे 
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पालके पास जाकर इस वातकी चुगलछी की कि आपका दिया हुवा ,धन अस्वडने याचकोंको दे दिया, तब 
घित होकर अस्बड़ मन्त्रीको वुलाकर घमकाते हुये राजाने कहा कि, अरे | तू छुकसे भी बढ़कर दानेश्यरी 
हो गया ? उस समय हाथ जोड़ कर अम्बड सन्‍त्री बोला कि स्वामिन ! भापके पिता तो सिफ बारह गांचके 
वी मालिक थे और मेरे स्वामी आप तो अठारह देशके अधिपति हैं। तब फिर जिसका स्त्रामी अधिक हो 
उल्चका नौकर भी अधिक हो तो इसमे आश्चर्य ही.क्या ? अवसर उचित इतना बचन बोलते हो प्रसन्न होकर 
राजाने उसे पुत्रपद्‌ पर रुथापन कर पहलेसे भी दुगना इनास दिया। इसलिये अवसर पर उचित बचन महान 
लाभकारी होता है। अत; कहा है किः - 
दाने याने माने; शयमासनपानभोजने बचने, 
स्वत्रान्यत्रापि हि, भव॒ति महारसमयः समय! ॥ 
दान देनेमें, घाहन पर चढ़नेमें, मान करने में, शयन करे में, बेठनेमें, पानी पीनेमें, भोजन करने में 
धचन बोलनेमें, ओर भी कितने एक रुथानमें यदि अवसर हो तो ही बह महास्खमय मालूम होते हैं । 
इसलिये समयको जानना यह भी एक ओचित्यका बीज है, इस कारण कहा है. कि;-- 
ओचित्यमेकमेकत्र, गुणानां कोर्टरिकतः ॥। 
किषायते गुणग्रामः ओचित्य परिवर्जितः ॥, 
यदि करोड़ गुन एक तरफ रख्खे जांय ओर ओचित्य दूसरी तरफ, रक्‍्खा जाय तो दोनों समान ही होते 
हैं, क्योंकि जहां ओोचित्य नहीं ऐसे गुणका समुदाय भी घिषमय माल्यूम होता है। इसी कारण खर्वे प्रक्रास्‍की 
अन्नुचितता का परित्याग करना चाहिये। जो काये करनेसे मूल कहलाया जाय तब उसे अनुचित समझ कर 
त्याग देना उचित है। इस विषय पर सूखे शतक बड़ा उपयोगी है। यद्यपि वह लोकिक शाल्रोक्त है तथापि 
विशेष उपयोगी द्ोनेके कारण यद्दां पर उदध त किया जाता है| 
“मूखेशतक” 
»गण मूखशत राज स्तं त॑ भाव॑ विवरजय 
येन सव॑ राजसे लोके, दोषहीनो मणिर्यथाः 
हे राजन | सूर्खशतक खुनो ! ओर मूर्ख होनेके कारणोंका त्याग कर कि जिससे तू दोष रहित मणिके 
. समान शोभाको प्राप्त दोगा । 
सामर्थ्ये विगतोद्योगः खब्लाध प्राज्नपषेदि, 
वेबया वचसि विश्वासी, प्त्ययो दम्भ ठंचरः ॥ २ ॥ 
१ शक्ति होने पर भी ज्ञों उद्योग न करे २ पंडित पुरुषोंकी सभामें अपने ही मुखले अपनी प्रशंसा करे । 
3 पेश्याफे वचन पर विश्वास रख्ले, ४ कपट धाल्यूम हो जाने पर भी उसका विश्वास रकखें, चद्द सर्खे है। 
 घृतादि विक्षबद्धाशः, क्ृष्याद्ाायेषु संशयी, 
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निबु द्धिः पीठकार्या्थी, विविक्तरसिकों वणिक्‌॥ ३ ॥ 

५ जुवा खेलनेसे मुझे अवश्य धनकी प्राप्ति होगी ऐसी आशा रख कर बैठा रहे । ६ खेती या घ्यापार में 
मुझे घन प्राप्त होगा या नहीं इस शंकासे निरुचमी हो चैठा रहे । ७ निबु दि होने पर बढ़े कायमें प्रवृत्ति दस्टे । 
८ व्यापारी होने पर अनेक प्रकरारके १८ गारादिक्ति स्समें छछचा जाय। 

ऋगोन स्थावरक्र ता, स्थविरः कन्यकावरः 
ब्याख्याता चाश्रुते ग्रन्ये, परयत्ताथेप्यपन्दवी ॥ ४॥ 

६ करज लेकर स्थावर मिलकत कराये या खरीद्‌ करे। १५० वुद्धावस्था हुये बाद छोटीसी कन्याका 
पति बने । ११ नहीं खुने हुये अन्थोंकी व्याख्या करे । १२ प्रत्यक्ष अर्थो'को दवावे । 

चपलापतिरीर्पालु, शक्तशत्र्‌ रशंक्रितः, 
दत्वा धनान्यतुशायी, कविना हठपाठकः ॥ ५ ॥ 

१६ घनवान होकर दूखरोंकी ईर्षा करे | १४ सम शब्रुका भय न रख्खे | १५ धन दिये बाद पश्चात्ताप 

करे १६ हटसे पंडितके साथ दरार करे। 
अभस्तावे पटुवेक्ता, मरतावे मीनकारक , 
लाभकाले कलहक्ृन्मन्युमान्‌ भोजनक्तणे ॥ ६ ॥ 

१७ समय बिना उचित वचन बोले। १८ अवसरके समय बोलमेंके वचन न बोल सके | १६ छांभके 
समय क्लेश करे । ५० भोजनके समय अभिमान रख्खे | 

क्रीणार्थ स्थुललाभेन, लोकोक्तो ल्किष्ट संकृतः । 
पुज्राधीने धने दीनः पत्नीपत्ञार्थ याचकः ॥ ७॥ 

२१ अधिक धन सिलनेको आशासे अपने पास हुये धनको भी दारों तरफ फेला दे। , ३२ छोगोंकी 
प्रशंसासे भागे पढ़नेक्वा अभ्यास बन्द्‌ रख्खे | २३ पुञ्रको प्रथमसे सब घन ,स्वाथोन किये बाद्‌ उदास बने । २७ 
सखुरालकी तरफसे मद्त माँगे। 

भायखिदात्कृतो द्वाहः घुत्रकोपाच दन्‍्तकः 
काम्ुकस्पद्ध या दाता गर्गवान्पार्गणोक्तिमिः ॥ ८ ॥ 

२५ स्रीके साथ कलह होनेसे दूसरी शादी करे | २६ पुत्र पर क्रोध आनेसे उसे मारडाले । २७ कामी 

पुरुषोंकी ईर्पासे अपना घन बेश्या आदि पतित स्ल्रियोंमें उड़ाबे। २८ यात्रकों की प्रशंसासे अभिमान रख्खे | 
धीदर्पान्न हितश्रोता। कुलोत्सेकादसेवकः ह 
दत्वार्थान्दुलभान्कामी, दल्वा सुमालूक मर्गगः ॥ < ॥ 

५६ में बुद्धिमान हू, एस चिचारसे अपने हितकी सी बान न खुने । ३० कुलके मदसे दूसरेकी नोकरी 
न फरे | ३१ दुलेस पदार्थ देकर वापिस माँगे। ३२ दाम लिये बाद चोर मार्गसे चले । 

लुब्घे झुभाजि लामार्थी, न्यायारी दुए शास्तरिः 
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कायस्थे स्नेह वद्धाशः क्र रे मन्त्रिणि निर्भयः ॥ १० ॥ 
३३ लछोभी राजाके पाससे धन प्राप्त करनेकी आशा रख्खे | ३४ न्यायार्थी दुए पुरुषोंकी सलाह माने | ३५ 
फायर्थ--राज कार्य क्ताके साथ स्नेह रखनेक्ी इच्छा करे । ४६ निर्देय दीवान होने पर निर्भय रहे | 
कृतघ्ने प्रतिकाराथी, नीरसे गुण विक्रयी ॥ 
स्वास्थ्ये वैधक्रियाशोषी, रोगी पथ्यपराड्सुख ॥ ११ ॥ 

३७ झतप्न मालूम हुये बाद्‌ गुण करके उपकार एइच्छे । ३८ शुणके जानकार को गुण दे | ३६ नियेगी 

होते हुये भी दवा खाय। ४० रोगो होते हुये भी पथ्य न रख्खे । 
लोभेन स्वजनत्यागी, वाचा मित्रविरागकृत्‌ ॥ 
लाभकाले कृतालस्यों, महद्धिः कल्हमियः ॥ १५॥ 

४१ लोससे--ख् होनेके भयसे सगगोंका सम्बन्ध त्याग दे। ४२ मिनत्रका न्‍्यूनाधिक वचन खुनकर 

मित्रता छोड़ दे। ४४ लाभ होनेके समय आलूस्य रबखे । ४४ धनवान होकर कलहप्रिय हो । 
राज्याथी गणकस्पोक्त्वा, मूखेगंत्र कृतादरा | 
शुरो दुबलवाधायां। दृष्टदोषांगनारतिः ॥ १३॥ 
४८ ज्योतिषी के कहनेसे राज्यकी अभिलाषा रख्ले। ४६ सूर्खके विचार पर आदर रख्खे | ४७ दुर्बेछ 
गेकों पीड़ा देनेमे शूरवीर हो | ४८ एक्क दफा स्लीके दोष--अपलक्षण देखनेके बाद उस पर आसक्त रहे । 
ज्णरागी गुणाश्यासे, संचयेप्येः कृतव्यय।'॥ 
नुपानुकारी मोनने, जने राजादिनिन्दक/ ॥ १४ ॥ 

४६ ग़ुणके अभ्यास पर क्षणवार राग रख्खे। शिक्षण प्रारंभ किये बाद उसे पूर्ण किये बिना ही छोड़ 
दे, घह क्षणरागी कहलाता है। ५० दूसरेकी कप्ताईक्का व्यय छरे। ५१ राज्ञाके समान मोन धारण कर 
बैंठे रहे | ५२ ओर दूसरे लोगोंमें राजादिकी निन्‍्दा करे। 

दुःखे दश्ितदेन्यात्तिश, सुखे विस्मृत दुगेतिः॥ ह 
बहुव्ययो५स्परक्षाय) परीक्षाय विषाशिन/॥ २४॥ ' 

७३ दुःख आ पड़ने पर दीन होकर चिन्ता करे । ५४ खुख पाये वाद पहले दुःखको भूल जाय | 
५० थोड़े कामके लिये अधिक खर्च करे । ५६ परीक्षा करनेके लिये विष खाय | ( विप खानेसे फ्या होता 
है यह जाननेके लिये उसे भक्षण करे ) 

दमपार्थो धात॒ुवादेन, रसायनरसः क्ञयी ॥ 
आरत्पसं भाववास्तब्धः क्रोघादात्मवधोद्यतः ॥ १६॥ 
५७ सोना चांदी बनता है या नहीं इस भावनासे याने कीमिया बनानैकी क्रियामें अपने द्वन्यकों खर्चे 


डाछे | ५८ रखायनें खाकर अपनी घाठुका क्षय करे | ५६ अपने मनसे अहंकारी द्वोकर दूसरेकों न न॑में। 
६० क्रोधावेशर्मं आत्मघात करे | 
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मिर्त्य निप्फलसंचारी, युद्धम ज्ञी शराहतः ॥ 
चयी शक्त विरोधेन, स्व॒ल्पाथः स्फीवढंवरः ॥ १७॥ 
६१ विना ही काम प्रतिदिन निक्रमा फ्िरा करे ! ६२ बाण लगने पर भी खंम्राम देखा करे। ६३ बड़े 
आदमीके साथ विरोध करके हार खाय। ६४ कम पेसेसे आडंवर दिखलावे | 
पंडितो५स्मीति वाचालः सुभटो५स्मीति निर्भयः ॥ 
उब्देजनोति स्तुतिभिः, पर्मभेदी स्मीतोक्तिमिः ॥ १८॥ 
६५ में पंडित हूं इस विचारसे अधिक बोला करे। ६६ में शूरवीर हू' इस घारणासे निर्भय रहे। 
६9 अत्यन्त स्तुतीसे उद्दंग पाय। ६८ हास्यमें मर्मभेद्‌ होनेवाली बात कद डाले । 
दरिद्रहस्त न्यस्ताथः संदिष्धेद्र्थ कृतब्ययः |) 
सब्यये लेखकों गी। दे वाशा क््यक्तपौरुषः ॥ *< ॥ 
६६ द्रिद्वीफे हाथमें धन दे। ७० शंकावालके कार्योर्मे प्रथमले ही ख्े करे। ७१ अपने खरचमें 
खर्च हुये द्ृष्यका हिसाब करते समय अश्वात्ताप करे | ७२ कर्म पर आशा रखकर उद्यम न करे | 
गोष्टीरति द्रिद्रश्च) चैन्य विस्पृतभोजनः ॥ 
गुणहीनः कुलइलाधी, गीतगायी खरखरः ॥ २८ ॥ 
७४ द्रिद्वी होकर बातोंका रसिया हो। ७४ निर्धन हो ओर भोजन बिसर जाय। ७५ गशुणहीन 
होने पर भी अपने कुछकी प्रशंसा करे । ७६ गधेके समान स्वर होनेपर गाने बैठे 
भार्यमयान्निपिद्धार्थी, का्यरये नाप्ृदुद शाः ॥ 
व्यक्तदोष जनइताथी, समामस्याद्विनिगेतः ॥ २१ ॥ 
७७ मेरी स्लरीको यह काम पसंद होगा या नहीं । एस विचारसे उसे काम ही न वत्तावे। ७८ द्रव्य 


होने पर भी करृपणता से बद्‌ दालतमें फिरे। ७६ जिसमें प्रत्यक्ष अबगुण हो लोकोंमें उसकी प्रशंसा करे | 
८० सभामेंसे वीचमें ही उठकर चल पड़े | 


दतो विस्पृतसंदेश। कासवाश्वोरिकारतः ॥ 
भूरि भोजव्यर्य कीत्ें, इलाघाणे खत्पभोजनः ॥ २२ ॥ 
८१ संदेश जाननेवाला होने पर एन्देश भूल जाय। ८२ खासीका दर्दी होनेपर चोरी करने जाय । ८३ 
क्रीतिके लिये भोजनमें अधिक खर्च करे । ८७ लोग मेरी प्रशंसा करेंगे इस विचारसे भोजन करते समय 


भूखा उठे । ॥ि 
ख्पभोज्येति रसिको, वित्तिप्तच्छब्नचाहुभि! ॥ 
ह वेश्या सपरनकलही, द्रयोमन्रे तृतीयकः ॥ २३ ॥ 
८५ कम खानेके पदार्थमें अधिक्त खानेका रखिया हो | ८६ कपदी ओर भीठे चचन बोल फर जदिद करे 


८9 ही लोत सप्रान समझ कर उसके साथ कछूद करे] ८८ दो जने गुप्त घात करते हां घहाँ जाकर 
खडा रहे। 
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राजप्रसादे स्थिरधी, रन्यायेन विविषुः ॥ 
अथहीनोथकार्याथी, जने मुल्य प्रकाशकः ॥| २४ ॥ 
<ह शज़ाक्ी कृपामें निर्येय रहे | ६० अन्याय करके विशेष वृद्धि करनेकी इच्छा रख्खे , ६१ द्रीद्रीके 
पाखसे धन प्राप्त करनेकी ६चउछा रख्खे | ६२ अपनी शुप्त बात छोगोंसे प्रकाशित करे | 
भज्ञातप्रतिभूः कीस्यों: हितवादिना पत्सरी ॥. 
वेत्र विश्वस्तमनो, न लोक ब्यवहारवित्‌ ॥ २५ ॥ 
६३ कीतिके लिये अज्ञात कार्थमें गवाही दे। या साक्षी हो। ६७ हित घोलने वाले के साथ मत्सर 
रख्खे । ६५ मनमें सर्वेत्र विश्वास रख्खे | ६६ छोकिक व्यवहारसे अज्ञात रहे । 
भिक्ुकश्रोष्ण भोजी च, गुरुश्व शिथिलक्रियः ॥ 
कुकमेरयपि निलज्जः, स्थान्मूर्साश्र सहासगीः ॥ २६ ॥ 
६७ भिश्लुक होकर उष्ण भोजननकी इच्छा रकखें | शुरू होकर करने योग्य क्रियामें शिधिल बने । 
६६ खराब काम करनेसे भी शरमिन्दा न हो। १०० महत्वकी बात बोलते हुए हसता जाय | 
उपरोक्त सूखेके सो लक्षण बतलाये, इनके लिचाय अन्य भी जो हानि कारक ओर खराब लक्षण हों 
सो भी त्यागने योग्य हैं । इस लिए विवेक विलछास में कहा है कि--जंभाई लेते हुए, छींकते हुए, डकार छेते 
हुए, श्सते हुए इत्यादि काम करते समय अपने मुखके सन्मुख हाथ रखना। सभामें बंठ कर नासिकरा 
शोधन, दस्त मोडन, व करना । सभामें बैठकर पलछोथी न लगाना | .पैर न पसारना, निन्‍दा विकथा न 
करना, एवं अन्य भी फोई कुत्सित क्रिया न करना | यदि सचमुत्र हसने जैसा ही प्रसंग आवबे तो भी कुलीन 
पुरुषको जश सात्र स्मित--होंठ फरकने मात्र ही हाल्य करना, परन्तु अद्ृदास्य--अति हास्य न करना 
चाहिये। ऐसा करना सज्जन पुरुषके लिए बिछकुछ अनुचित है |, अपने अ'गका कोई भाग बाजेके समान 
बजाना, तुणोंका छेदन करना, व्यर्थ ही अंग्रुललि जमीन खोदना, दांतोंसे नख कतरना इत्यादि क्रियायें 
उत्तम पुरुषोंके लिए सर्वेथा त्यागनीय हैं। यदि कोई चतुर मनुष्य प्रशंसा करे तो गुगका निश्चय करना । 
मैं क्‍या चीज हुं; या मुझमें कोनसे गुण हैं; कुछ नहीं ? इस प्रकार अपनी लघुता बतलाना। चतुर मनुष्य 
को यदि किसो दूसरेको कुछ कहना द्वो तो विचार करके उसे प्रिय 'छगे ऐसा बोलना । यदि नीच पुरुषने 
कुछ दुर्वघन कहा हो तो उसके सामने ढुर्वेचन न बोलना। जिस बातका निर्णय न हुवा हो उस बात 
सम्बन्धो किली सो प्रकार्का निश्चयात्मक अभिप्राय न दैना। जो कार्य दूसरेके पास कराना द्वो उस पुरुष 
को प्रथमसे द्वी अन्योक्ति दृष्टान्त द्वारा कह देना कि यह काप्त करनेके लिए हमने अमुकको ६तना दिया था 
अब भी जो करेगा उसे असुक दिया जायगा। जो बचन खयं बोलना हो यदि वही बचन किसी अन्यने 
कहा द्वो तो अपने कार्यक्री सिद्धिके लिए चह वचन प्रमाण--मंजूर कर छेना । जिखका काये न किया ज्ञाय 
से ध्रभपले ही फह देना चाहिए कि भाई ! यह काम मुझसे न होगा ! परन्तु अपनेसे न होते हुए कार्यके 
लिए दूसरेको कदापि दिलाला न देना; या कार्य करनेका भरोखान देना। विसक्षण पुरुषकों यवि कभी 
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शब्रुद्गा दूषण बोलना पडे तो अन्योक्ति में बोलना । माता, पिता, आचायें, रोगी, महिमान, भाई, तपरूदी, 
बुद्ध, ल्री, चालक, चैद्य, पुत्र, पुत्री, सगे सम्बन्धी, गोच्रीय, नोकर, बहिन सम्बन्धी कुटुस्च, ओर मित्र इतने 
जनोंके साथ सदेव ऐसा घचन वोलना कि जिससे कदाएि ऋछलह होनेका प्रसंग उपस्थित न हो | मिष्ठ चचन 
से मनुष्य दूसरोंको जीत सकता है। निरंतर सूथयके सामने, चंद्र सूगे के अहणके सामने, गहरे कुएंके पानीमें 
और सन्ध्या के आकाश सन्झुख न देखना । यदि कोई मैथुन करता हो, सिकार खेलता हो, ऋग्व पुरुष हो, 
योचनवति ली हो, पशु क्रीड़ा ( मैथुन ऊड़ाई ) ओर कल्याकी योनि इन्हें न देखना । तेलमे, जलूमें, शख्यमे, 
पेशायमें ओर रुधिरमें समझदार मनुष्यको अपना झुख न देखना चाहिये, क्‍योंकि ऐसा करनेसे ममुष्यका 
आयुष्य टूटता है । | 
अंगीकार किये बचनक्का त्याग न करना। गई चस्तुका शोक न करना । किसी समय भी किसी 
की निन्‍्दा उच्छेद न करना | पघहुतोंके साथ बेर विरोध न करना | विचक्षण मजुष्यको दर एक कार्यामें 
हिस्सा छेना चाहिए और उस कार्थको निस्पुहना जोर प्रमाणिकता से करना चाहिये। छुपात्र पर कदापि 
मत्सर न रखना । यदि जाति समाजमें कुछ विरोध हो तो खब मिलकर उसका खुधार कर लेता याहिएं | 
यदि ऐसा न किया जाय तो जाति समाजमे मान्य सपुष्योंके सानकी हानि होती है. और वैसा होनेसे छोगोंमे 
अपचाद भी होता है। जो मनुष्य अपनी जाति या समाज पर प्रेमभाव न रखकर परज़ाति पर प्रेस रखता 
हैं वह मनुष्य कुकदंम राजाके समान नाशको प्राप्त होता है। पारस्परिक कलह करनेसे जाति या समाज 
नए हो ज्ञाता है और पानीके साथ ही जिस प्रकार कमल बृद्धि पाता है वैसे ही यदि संपके साथ जाति या 
खमाज कार्य करे तो वह भी चैसे हो चृद्धि प्राप्त करता है। दग्द्री, जिपत्तिमें पडे हुए मित्रकों खधर्मी, 
अपनी जातिमें बड़ा गिना जानेवाले, अपुत्र भगिनी, इतने मनुष्योंका तुद्धिवानकों अवरय पालन करना चाहिये | 
अन्य फिसीको कुछ प्रेरणा करके कार्य करानेमें, दूसरेकी वस्तु वेचनेपें अपने कुछका अनुचित कार्य करनेमें 
चतुर ग्जुष्यको कदापि वियार रहित उतावछ न करनी चाहिये। महाभारत आदिसें भी कहा दे कि पिछली 
चार घड़ी रात रहने पर जाग्रत होना ओर धर्म अर्थका चिन्तन करना । कभी सो उदय ओर अस्तके समय 
सूर्यको न देखना । दिनमें उत्तर दिशा सन्मरुख बैठकर ओर रातको दक्षिण दिशा सनन्‍्मरुख बैठकर विशेष 
हाजत लगी हो तो इच्छानुसार लघुनीति या बड़ीनीति फरना। देवाचेनादिक कार्य करना हों, या गुरु 
घन्दून करना हो या भोजन करना हो तब जलसे आचमन फरके ही करना चाहिये। विचक्षण पुरुषको द्वव्यो- 
पार्जन करनेका अवश्य उद्यम करना चाहिये। क्‍योंकि हे राजन ! द्ृव्योपार्नन करनेसे ही धर्म, काम, वमै- 
रद साथे जा सकते हैं। ज्ञो द्ृब्य उपार्जन किया हो उसमेंसे चोथाई हिसला पारलोकिक कार्यमें खर्चाना | 
ओर चोथाई छिस्सेका संचय करना । एवं भर्थध भागमेंसे अपना प्रतिदिन का सब प्रयोजन भरन पोषण 
फरना, परन्तु विना प्रयोजन में न खस्चना । मस्तक के वाल संवारना, दर्णण देखना, दृतवन करना, देव- 
पूजा फरना, इत्यादि कार्य प्रातःकाल ही याने पहले पहरमें ही करने चाहिए। अपना हित इच्छनेवाले मनुष्य 
को, अपने घरसे दूर ही पिशाव चगैरद्द मलोत्खर्ग करना चाहिये. इठे फूटे आशन पर न बैठना | फूटे हुये 
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कांसीके वस्तनम या खुले केश रखकर भोजन न करना। ओर नग्न होकर स्तान न करना। नमन होकर 
न सोना, कभी भो मलीन न रहना, मलीन हाथ मस्तक को न लगाना, क्योंकि समस्त प्राण मस्तकका आश्रय 
करके रहते हैं। विवेकी पुरुषको अपने पुत्र या शिष्यके बिना, अन्य फिसीछो शिक्षा देनेफके लिए न मारना 
पीटना। ओर शिष्य या पुत्रको यदि पीदनेका काम पड़े तो उसके मस्तकके बालू न पकड़ना । एवं मस्तक 
में प्रहार भी न करना। यदि सस्तकमें खुजली थाई हो तो दोनों हाथसे न खुज्ञाना। ओर वारस्वार 
निष्प्रयोज़्न मस्तक स्नान न करना । चंद्रगृदण देखे बिना राजिके समय स्तान न करना, भोजन किये बाद्‌ 
ओर गदरे पानीवाले जलाशयमें स्नान न करना | प्रिय भी असत्य चचन न बोलना, दूसरेके दोष प्रगयट न 
करना। पतितकी कथा न सुनना, पतितके आसन पर न बेठना, पतितका भोजन न करना ओर पतितके 
साथ कुछ भी आचरण न करना। शत्रु, पतित, सदोन्‍्मत्त, बहुत जनोंका धैरी ओर मूर्ण, घुद्धिवान 
मनुष्यको इतमॉंके साथ मित्रता न करनी चाहिए, एवं इनके साथ इकला मार्ग भी ,न चलना चाहिये | 
गाड़ी, घोड़ा, ऊंद या बाहन घमेरह यदि दुए हों तो उन पर न बैठना चाहिये। नदी या 
भैेखडकी छायामें न चेठना चाहिये, जिसमें अधिक पानी दो ऐसी नदी--बगेरह फे प्रधाहमें 
अग्नेसर होकर प्रवेश न करना चाहिये। जूते हुए घरमे प्रवेश न करना चाहिये। पवतके 

शिखर पर न चढना, खुले मुख जंभाई न छेना, श्वास और खासी इन दोनोंकों उपाय द्वारा दूर 
कण्ना। बुद्धिमान मनुष्य को राए्तां चछते समय ऊंचा, नीचा, या तिरछा न देखना चाहिये, परन्तु पृथ्त्रो 
पर गाड़ीके जुये प्रमाण दृष्टि रखकर चलता चाहिये। चुद्धिमान मनुष्य को दूसरेका जूठों न खाना चाहिये। 
उष्ण काल ओर वर्षाफ्तुर्में छत्नी रखना एवं राजिके समय हाथमें छक्नड़ी रखना चाहिये। माला ओर बस्तल 
दूसरेके पहने हुये याने उतरे हुए न पहितना चाहिये । स्तो पर ईर्पा रखनेसे आयुष्य क्षीण द्योता है। दे 
भरत महाराज | रातिके समय पानी भरना, छानना, एवं दद्दीके साथ सत्तु खाना, ओर भोजनादिक क्रिया 
सवथा वर्जनीय हैं। है मद्दाराज ! दीर्ण आयुष्य की ६चछा रखनेवाले को मलीन दर्पण न देखना चाहिये; 
पव॑ राजिमें सी दर्णण न देखना | हे राजन! कमल ओर छुवरूय ( चन्द्विक्रासी ऊमलू ) सिवा अन्य किसी 
भी जातिके छाल रंगके पुष्पोंक्नी माला न पहनना । पंडित पुरुषको सफेद पुष्प अगीकार करना योग्य है। 
सोते समय जुदा ही चस्र पहनना, देवपूजाके सप्य जुदा पहनना, ओर सभामे जाते समय दूसरे चर्म पहनना । 
चचनकी, दाथकी और पैरकी चपलता, अतिशय सोजन, शय्याकी, दीयेकी, अधमकी और स्तभकी छाया 
दूस्से ही छोड़ देना। नासिका टेढी नहीं करना, अपने हाथसे अपने या दूसरेके जुते न उठाना, सिरपर भार 
न उठाना, चरलात के समय दोड़ना नहीं। नई बहू को, गर्भवती को, चुद्ध, वाल, रोगी, या थक्के हुयेको पहले 
जिमाकर गृहरुथको पीछे जीमना चाहिये । हे पांडव भरे छ | अपने घरके आगनमें गाय, वाहन, चर्गेरद्र होने पर 
उन्हें घास, पानी द्लाये चिना ही जो भोजन करता है. चह केवल पाय भोजन करता है। भोर जो ग्रद्वांगणमें 
यावकोंफे खड़े हुए उन्हें दिये बिना जीमता है वद भी पाप भोजन करता है। जो मनुष्य अपने घरकी घृद्धि 
इच्छता हो उसे बृद्ध, अपने जाति भाई, मित्र, द्रिद्री जो मिले उसे अपने घरमें रखना योग्य है। बुद्धिमान 
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पुरुषको अपमान फो आगे रखकर सानको पीछे करके अपने स्वार्थका उद्धार करना योग्य है । क्‍योंकि 
स्वार्थश्रष्ठता ही घुर्खता है । 

जहांपर जानेसे सन्मान न मिलता हो, मीठे बचन तक न बोले जाते हों, जहाँपर गुण ओर अवशुण 
की अज्ञता हो ऐसे स्थान पर कदापि न जाना। है युधिष्ठिर | जो बिना बुलाये किसीके घरमें या किसीके 
कार्य परव्नेश करता है, बिना बुलाये बोलता है, ओर बिना दिये आलन पर बेठता है| उसे अधम पुरुष सम- 
कना चाहिये। असपर्थ दोने पर क्रोध करे, निधेन होने पर मानकी इच्छा रख्ते, अवगुणी होते हुए शुणी 
जन पर द्वंष रख्खे, तोनों जनोंको यूजे शिरोमणि समझना। माता पिताका भरन पोषण न करने चाला पूच 
कृत कार्यको याद्‌ करके मांगने वाला, म्छुतककी शय्याका दान लेने वाला मर फर फिर पुरुष नहीं बनता | 
अपनेसे अधिक बलवानके कब्जेमें आये हुये बुद्धिमान पुरुषको अपनी लक्ष्मी बचानेके लिये वैतसी ब्रत्ति रखना, 
परन्तु किसी समय उसके साथ भ्रुजंगो वृक्ति न रखना | 

घेतसी वृत्ति-नम्नता चृत्ति रखने वाला मनुष्य ऋमर। बड़ी रिद्धिको प्राप्त करता है ओर भ्रुजंगी चृत्ति 
सर्पके समान क्रोधी वृत्ति रखने वाला मनुष्य स्॒त्युके शरण द्वोता है। जिस प्रकार कछवा अपने आंगोपांग' 
संकोच कर प्रदार भी सहन फर लेता है, बसे दो चुद्धिमान पुरुष किसी समय दव जाता है, परन्तु जब समय 
आता है तब बराबर काले नागके समान पराक्रमी हो उसे अच्छो तरह पछाड़ता है। जिस प्रकार महा प्रचंड 
चायु एक दूसरेके आश्रयसे गुंफित हुये बृक्षोमें नहीं उखेड़ सकता वैसे ही यदि दुर्ब मनुष्य भी बहुतसे मिले 
हुये हों तो बलवान, मनुष्य उनका बाल बांका नहीं कर सकता। जिस प्रकार गुड़ खानेले बढ़ाया हुवा 
जुखाम अन्तमें निम्न छ हो जाता है वैसे ही घुद्धिमान पुरुष भी शत्रुको बढ़ाकर वक्त आनेपर उख्ेड़ डालता है। 
स्वेस्व हरन करनेमें समर्थ शत्रुओंकोी जैसे वड़वानलकों समुद्र भपने पेटमें रखकर संतोषित रखता है । घेसे 
दी बुद्धिमान पुरुष भी कुछ थोड़ा थोड़ा देकर संतोषित रखता है। जिस प्रकार पेरमें लगे हुये कांटेको कांटेसे 
ही निकाछ दिया जाता है वेखसे ही चुद्धिमान पुरुष तीक्ष्ण शत्रुकी भी तीक्ष्ण शत्रुसे ही पराजित करता है। जो 
मनुष्य अपनी ओर दूसरेकी शक्तिका बियार किये विना उद्यम करता है, वह मेघकी गजनासे क्रोघित हुये 
फेसरी-सिंहफे समान उछल उछछ कर अपने ही अंगका विनाश करता है, परन्तु उसपर बल नहीं कर सकता। 
उपाय द्वारा ऐसे कार्य किये जा सकते हैं कि जो कार्य पराक्रमसे सी नहीं किये जा खकते। जैसे कि किसी 
कब्चेने सुवर्णके तारे काले सर्पेको सी मार डाछा। नदी, नखवाले जानवर, सिंगवाले,जानवर, हाथमें शब्त 
रखने वाले मनुष्य, स्लरी ओर राज दरचारीं छोयग इनका विश्वास कदापि न रखना। सिंदसे एक, एक 
बगले से, चार मुर्गेंसे, पांच कोवेसे, छह कुत्ते से, ओर तीन गुण गधेसे सीख लेना योग्य है। लिंदका एक 
गुण प्राष्ट हैं। 





प्रभूतकायमरपं वा। यो नरः कतु मिच्छति ॥ 
सर्वारम्भेण तत्कुर्या । स्सिहस्येक पद यथा ॥ 


बड़ा या छोटा जो कार्य करना द्वो बह कार्य खर्व प्रकारके उद्यमले एकद्म कर छेना, परन्तु उश्चके 
० 
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कर्म में हिचकियाना नहीं। सिंहके समाव एक ही उछालमे कार्य करना। यह गुण सिंहसे सीख लेता योग्य 
है | वगलासे भी दो उत्तम गुण लिये जा लकते हैं। 
वक्व चिन्तयेदर्थात्‌ । शिहवच पराक्रम ॥ हकवचावलुस्पेत । शशवच् प्राय ॥ 
वरालेफे समान विचार विचार कर कदम रक्खे | ( अपना कार्य न बिगड़ने देना, उसमें दत्त चित्त रहना 
यह गुण घगलेले सीख लेना बाहिये ।) सिंहके समान पराक्रम रखना, चरग्ड।के समान छिप जाना, ओर 
खरगोसके समान प्रसंग पड़ने पर दोड़ जाना। इसी प्रकार मुरगेके चार गुण छेवा चाहिये । 
प्रामुत्थानं च युद्ध च) संविभागं च वंधुषु । स्लीयमाक्रम्य भु जीत, शिक्षेचलवारि कुक्कंटत्‌ ॥ 
सबसे पहले उठना, युद्धमें पीछे न हटना, सगे सम्बन्धियों में बाँट खाना, अपनी स्ीको साथ 'लेफर 
भोजन करना, ये चार गुण मुर्गेसे सोखना । कोवेसे भी पांच गुण सीखलेनां योग्य है । 
गृह च मैथुन धाष्ट्य काले चालय संग्रह, अप्रषादवविश्वासं, पंच शित्तेत वायसात्‌ ।! 
गुप्त मेंथुन करना, धीठाई रखना, समय पर अपने रहनेका आश्रय करना, अप्रमादी रहवा, भौर किसी 
का भी विश्वास न रखना, ये पांच गुण कोचेसे सीखना [ कुत्तेसे छह गुण मिलते हैं ।. “5 व य 
वब्हासी चास्पसंतुष्ट, सुनिद्रो लघुचेतन! । ख्वामिमक्तस्व शुरश्च, पढेते स्वानतो-धुणाः ॥ ' 
मिलने पर अधिक खाता, थोड़े पर थी संतोष रखना, स्वत्प निद्रा छेना, सावधान रहमा, जिसका 
खाना उसकी सेवा करना। शूर वीर रहना, ये छह शुण कुत्ते से.सीखना चाहिये। एवं तीन शुर्ण मेत्रेसे 
पल सकते हैं । ३. * 
आह तु बहेदू भारं। शीतो*एं न च विंदति, संतुष्टअच' भव लित्यं, भोणि शि्षेच दे गदभाव ॥ 
ऊपर पड़े भारको वहन करना, सर्दी गर्मी सहन करना, निरंतर संतोप रखना, ये तीन गुण गंदभसे 
सीखना चाहिये। 
इस लिये सुप्रावक को नीति शाल्र अस्योल धरना चाहिये | इस विषय कहा है किः-- 
हित पहित झुचित घलुचित, मवस्तु वस्तुस्वयं न यो वेत्ति, हे 
स पश्ञुः शू गविद्वीन: संसारवने परिश्रमति ॥ 
जो मपुष्य हित ओर अद्ित; उवित ओर अनुचित, वस्तु ओर अवस्तुको नहीं जानता वह सचमुच ही 
संसार रूप जंगलमे परिश्रेमेण करने वाले सींग और एुच्छ रहित एक पशुके समान है | :» . गत: 
नो बंक्‍्तुन विलोकित॑ न हसित॑ न क्रीडिन्तु नेरितु' ॥ | 
। नस्थातु' न परीक्षितु न परणितु' नो राजितु 'नाजितु. ॥ १॥ - «! 
नो दातु न विचेष्ठितु न पठितु' नानिदित' नोपितु । 
यो जानाति जनः स जीवति/कृर्थ निलज्ज शिरोमणिः ॥ २॥ 
बोलता, देखना, हंसना, खेलना, चलना, खंड़े रहना; परखना,-प्रतिज्ा फरना, सुशोमित करना, कमाना, 
दोन देनो, चेंष्टा करना, अभ्यास फरना, ,निल्दा, “करता, बढ़ाना, जो “मनुष्य इतने : कार्य नहीं जनता, बसे 
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निर्लज्ञ शिरोमणि मनुष्य॑ंका जीवन क्‍या कामका है! अर्थात्‌ पूर्वोक्त बात न जानने वाले मनुष्यका जीवन 
पशुसे भी बदतर है । 
आशितु शयितु' भोक्तु । परिधातु प्रजयपतु ॥ वेजियः स्वपरस्थाने। विहुपां स नरोग्रणी ॥ 
जो मनुष्य अपने और दूसरेके घर वैठना, सोना, जीमना, पहरना, बोलना, जानता है चह विचक्षण 
पुरुषोंमें अग्ने सरी गिल्ा ज्ञाता है। 


“अल्खूत्रकी आठवीं गाथा” 
इझण्हे जिण पूआ। झुपत्त दाणाह जुत्ति संजुत्ता॥ 


- पच्चरुखाइअ गीयथ्थ । अंतिए कुणई सइझाये ॥ ९॥ 

: मध्यान्द समय पूर्वोक्त विधिसे जो उत्तम भात पानी, वर्गरह जितने पदार्थ भोजनके लिये तैयार किये 
हों वे सब प्रभुके सन्‍्मुख चढानेकी युक्तिका अनुक्षम उलंघन न करके फिर भोजन करना । यह असप्ल॒वाद है 
( पहिली पुज्ञाके बाद भोजन करना यह अन्लवाद कहलाता है ) मध्यान्दकी पूजा ओर भोजनके समयक्षा कुछ 
नियम नहीं, क्योंकि जब खूब छुधा लंगे तब दी भोजनका समय सम्रकना। सध्यान्द होतेसे पहले भी 
यदि प्रत्याण्यान पार कर देवपूजा करके नोजन करे तो उसमें कुछ भी हरकत नहीं । आयुर्वेद बतलाया 
है कि।-- 

यायमध्ये न मोक्तव्यं । यागयुरम न लंघयेत ॥ याममण्ये रसोत्पत्ति | यु ग्मादद्धू बलक्षय/॥ | 

पहले प्रहरमें भोजन न करना, दो पहर ड्ंघन न करना, याने तीसरा पहर होनेसे पहले भोजन कर 
लेना। पहले प्रहरम भोजन करे तो रखकी उत्पत्ति दोतो है। ओर दो पहर उलंधन करे तो चछकी हानि 
होती है । 


सुपात्र दानकी युक्ति” 


भोजनके समय खाधुको भक्ति पूर्वक निमन्त्रण करके उन्हें अपने साथ घर पर लावे |. या अपनी 
मर्जलि घर पर आये हुये सुनिको देख फर तत्काल उठ कर उनके सन्मुख गमनादिक करे, फिर विनय सहित 
यह संविश,भावित क्षेत्र हैं या अभादित ( चैशग्य घान साधुओंका विचरना इस भाव हुवा है या नहीं ? ) 
क्योंकि यदि गावमे वैसे साधु बियरे हों तो उस गांवके लोग साधुओ को बहराने चगेरह के प्यवहार से 
विज्ञात होते हैं, चह प्षेत्र भावित मिना जाता है. और जहाँ साधुओंका विचरन न हुवा हो घह छ्ेन्न अस॑- 
भावित गिना जाता है। यदि भावित क्षेत्र हो तो श्रावक कम बोहरवे तथापि दरकत नहीं आती । परन्तु 
अभावित क्षेत्र हो तो अधिक ही बहराना चाहिये, इसलिये श्रावककों इस बातका, विचार करनेकी आचश्य- 
फता पड़ती है ) २ सुकाल दुष्कालमे से कोनसा काल है ? ( यदि खुकाल हो तो जहां जाय वहांसे आहार 
मिल्ठ सकता है, परन्तु दुष्कालमें सब जगहसे नहीं मिल सकता, इसलिये श्रावककों उस वक्त खुकाल और 
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अक्ाछका विचार करनेकी जरूरत पड़ती है) ३ खुलम द्रव्य है या दुलेम ? ( ऐसा आहार खाघुको दूसरी 
जगदहसे मिल सकेगा या नहीं इस बातका विचार करके धहराना ) ४ आचाये, उपाध्याय, गीताथ, तपस्वी; 
घाल, बुद्ध, रोगी ओर धूखको सहन छर सके ऐसे तथा भूखको सहन न बार सके ऐसे सुनियोक्ती अपेक्षाओं 
का विचार करके किसीकी अदावतसे नहीं, अपनी बड़ाईसे नहीं, किसीके सत्सरसाव से नहीं, स्नेह भावसे 
नहीं, लज्ञा; भय या शस्मसे नहीं, अन्य किसीके अनुयायी पनसे नहीं; उन्होंके किये हुये उपकारका बद्छा 
देनेके लिये नहीं, कपटसे या देरी छगाकर नहीं, अनादरसे या खराब बचन बोछ कर नहीं, ओर पीछे पश्चात्ताप 
दो चेसे नही, दान दैनेमें लगते हुये पूर्वो्त दोष रहित अपने भात्माका उद्धार करनेकी बुद्धिसे बैतालीस दोष 
मुक्त हो बोहरावे। संपूर्ण अन्न, पानी, च्आादिक, इस तरह अनुक्रमसे स्वयं या अपने हाथमें गुरुका पात्र 
लेकर या स्वयं बरावरमें खड़ा रहकर स्त्री, माता, पुत्री, प्रमुखसे दान दिलावे । दान देनेमें ४९ दोष पिंड विशु 
द्विकी युक्ति वगेरहसे समझ लेना | फिर उन्हें नमस्कार फरके घरके दरवाजे तक उनके पीछे ज्ञाय | यदि शुरू 
नहोतोयामभिक्षाके छिये न आये हों तो भोजनके समय घरके द्रवाजे पर आकर जैसे बिना बादल अक- 
स्मात चृष्ठी द्ोनेसे प्रमोद दोता है चैसे ही आज इस वक्त यदि कदाचित्‌ शुरुका भागमन हो तो मेरा अवतार 
सफल हो इस प्रकारके विचारसे द्शाचलोकन फरे | कहा है कि;--- 
ज॑ साहूण न दीन्नं, कहिपि त॑ सावया व झ्रु ज॑ति, पत्ते मोश्रण समए, दारस्सा लोभ कुज्जा ॥ 
जो पदार्थ साधुको न दिया गया द्वो वह पदार्थ स्वयं न खाय। गशुरुके अभावमें भोजनके अवसर पर 
अपने घरके दरवाजे पर आकर दिशाचलोन करे । 
संधरणांप्रि असुद्ध । दुरहंतरि गिए्ह॑त दितयाण हिय॑ ॥ 
आर दिट्ट॑ तेणे। त॑ चेव हिअ्र॑-असंथरणे ॥ २॥ 
संधरण याने साधुको खुख पूर्वक संयस निर्चाह होते हुये भी यदि अशुद्ध भाद्दारादिक प्रहण करे तो 
लेने घाले और देने वाले दोनोंका अहित है। ओर असंथरण याने अकाल या ग्लानादिक कारण पड़ने पर 
संयमका निर्वाह न होने पर यदि अशुद्ध श्रदण करे तो रोगीके द्वष्टॉन्तले छेने घाले ओर देने वाले दोनोंका 
द्वितकारी है। 
पहसंत शिलापेसु, आगमगाहीसु तहय कयलोए । उत्तर पारण गंमिश्न, दिरहंसु वहुफलं होई ॥ १॥ 
* मार्गमें चलनेसे थके हुयेकी रोगी ओर भागसफे अभ्यासको एवं जिसने लोच किया हो उसको तरवा- 
रने या पारनेके समय दान दिया हुवा अधिऊ फल दायक होता है | 
एवं देसन्तु ख़िते तु, विश्राणित्ताय सावओ। फासुभं एसरिण्जंच, देइज-जस्स जुग्गयं ॥ २॥ 
असर पानगं चेव, खाइम साइम॑ तहा। झोसहं मेसहं चेव, फासुअआ एसणिल्लयं ॥ १ ॥ 
इस प्रकार देश क्षेत्रका विचार करके श्रावक अचित्त और भ्रहण करने छायक जो जो योग्य हो सो दे । 
अशत, पान, खादिम, स्वादिम, औषध, भैपज, प्रासुक, एबिक, वैतालीस दोष रहित दे, साधु निमन्त्रणा विधि 
भिक्षा श्रदण विधि, धगरह दमारी की हुई बन्दिता सूत्रकी अथे दीपिका नामक वृत्तिसे समक लछेना। इस 
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तरह जो झुपात्नको दान दिया जाता है वह अतिथिसंविभाग गिना जाता है। इसलिये आगममें कहा है फि-.. 
अतिहि संविभागो नाप नायागयारं ॥ कप्पणिज्जाणं अन्नपाणाइसं दव्याणं देसकाल ॥ ' 

सद्धा सक्तारमजुअ' पराए भत्तीए आयाणुएगह बुद्धीए संजयारं दाणं॥ “ 

न्‍्यायसे उपाज॑न किया ओर साधुको श्रहण करने योग्य ज्ञो भात, पानी, प्रमुख पदार्थका देश, कालके 


पेक्षाले श्रद्धा, सत्कार, उत्क्ए भक्तिसे और अपने आात्मकल्याण की बुद्धिसे साधकों दान दिया जाता है बह 
अतिथी संविभाग कहलाता है। 





' सुपात्रदान फल" 


सुपात्र दान देवता सम्बन्धी ओर मनुष्य सस्बन्धी, अनुपम मनोवाज्छित सर्वेछुख सम्रुद्धि, राज्यादिक 
सर्वेसंयोग की प्राप्ति पूर्वक निविश्नतया मोक्षफल देता है, क्या है किः-- | 
भय॑ सुपत्तदाणं। अणुकंपा उचिभ कित्तिदाणं च ॥ 
दुणहवि मुर्खों भणिझ्रो, तिन्नि विभोइर् दिति॥ 
अभथ दान, सुपात्र दान, अनुकंपा दान, उचित दान ओर फीति दान इन पांच प्रकारके दानमेंसे पदले दो 
ढान मोक्षपद्‌ देते हैं ओर पिछले तीन सांसारिक सुख देते हैं । पात्रताका विचार इस प्रकार वतलाया है कि-- 
उत्तमपत्तंसाह, मम्मिमपत्तं च'सावया मणिया ॥ अविरय सम्महिठ्ठी, जहतन्न पत्त मुणेयव्य॥ 
उत्तम पांच खाधु, मध्यम पात्र ब्रतधारी श्रावक ओर जघन्य पात्र अविरति, ब्नत प्रत्यास्यान रहित सम 
कितघारी भ्रावक समकना। ओर भी कहा है किः-- 
मिथ्यादह्िसहस घु, वरमेको महात्रती ॥ अणुत्रती सह घु, बरमेकों महाव्॒ती ॥ १॥ 
पहात्रती सहस्न घु, वरमेफ़ो हि तातक्तिवकः ॥ तात्विकस्य सम॑ पात्र न भूतं॑ ने भविष्यति ॥ २॥ 
हज़ार मिथ्या द्ृष्टियोंसे एक अणुव्रती--ब्तधारी श्रावक अधिक है, हजार अणुब्रद भ्रावकोंसे एक 
महात्रती साधु अधिक है, हजार साधुओंसे एक तत्वज्ञानी अधिक है, ओर तत्ववेत्ता केघलीफे समान, अन्य 
कोई भी पात्र न हुवा है न होगा। 
सत्पात्र' महती श्रद्धा, काले देय यधोचितं॥ धमंसाधनसामग्री, वहुपुणयेरवाप्यते ॥ ३ ॥ 
उत्तम पात्र, अति श्रद्धा, देनेके अवसर पर देने योग्य पदाथ ओर धर्मेंसाधन की सामगी थे खब बड़े 
पुण्यसे प्राप्त होते हैं | दानके गुणोंसे विपरीततया दान दे तो बह दानमें दृूषण गिना जाता है | 
अनादरो विलंवश्व, वेसुरूय विपिय॑ वचः॥ पश्चात्तापं च पंचाषि, सदानं दुपसंत्यपि ॥ ४॥ - 
अनादर से देना, देरी लगाकर देना, मुँह चढाकर देना, अधिय वचन खुताकर देना, देकर पीछे पश्चा- 
ताप करना, ये पांच कारण अच्छे दानमें दृषणरूप हैं। दान न देनेके छह लक्षण बनाये हैं । 
भिडडी उद्धा लोअण, अंतोवत्ता परं मुहं ठाणं ॥ पोणं काल विलंवो, नक्कारो छब्विहो होई ॥ ४॥ 
भुकुटि चढाना, ( देना पड़ेगा इसलिये मुखविकार करके आंखें निकालना या भ्ृकुटि चढावा ) सामने 
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न देखकर ऊपर देखते रहना, वीचमें दूसरी द्वी बातें करना, टेढा मुँदद करके बैठे रहना, मौन धारण करवा, 
देते हुये अधिक्न देर छगाता, ये नकारके छह प्रकार -याने व देनेवाले के छह लक्षण हैं। दानके विशिष्ट 
शुर्णों सहित दान देनेमें पांच भूषण बताये हैं । ॥ 
आनंदाभ्रुणि रोपांची, वहुमान॑ पियवचः।। कि चानुमोदनापात्र, दान भुषणपंचक ॥ ६ ॥ 
आनन्दके अश्लु आबे, रोमांच हो, बहुमान पूर्वक देनेकी रुची हो, प्रिय वचन बोले जांय, पात्र देखकर 
अद्दा | आज कैसा बडा छाभ्न हुवा ऐसी अनुमोद्ना करे | इन पांच लक्षणोंसे दिया हुवा द्वान शोभता है, 
और अधिक फल देता है। छुपात्र दान तथा परिम्रद परिमाण पर निस्तर द्वष्टान्त से विशेष प्रभाव पड़े गा । 


रलसारका दृश्टन्त” . 


विशेष संपदा को रहनेके लिये स्थानरूप रत्वविशाला नाम नगरीमें संग्रम सिंद समान नामानुसार 
गुणवाला समर सिंद्द नामक राजा राज्य करता था- वह्ांपर सर्वे व्यापाधदिक व्यचद्यार में निपुण और 
द्रिद्वियों का दुःख दूर करनेबाला चसुसार नामव्द शेठ रहता था, और बसुंधरा नामकी उसकी स्त्री थी । उस 
शेठको जिस प्रकार खब रत्नोंमें एक हीरा ही सार होता है वैसे ही बहांके सब व्यापारी वर्गके पुत्रोंमें गुणसे 
अधिक रत्नसार नामक पुत्र था। चह एक' समय अपने समाच उमरवाडे कुमारोंके साथ जंगलमें 
फिरे गया था | चहां अवधिज्ञान को घारण करनेवाले विनयन्धरायाय को नमस्कार कर पूछने 
लगा कि स्वामिन्‌! सुख किस तरह प्राप्त -होता है?! आखाये महारांजने उत्तर दिया कि 
है भद्र ! सनन्‍्तोषका पोषण करनेसे इस छोकमें भी प्राणी खुखी होता है । उसके घिना कहीं ,भी 
सुख प्राप्त नहीं किया ज्ञा सकता | वह सन्‍्तोष भी देशबत्ति ओर स्वेवृत्ति एवं दो प्रकारका है ।,, उसमें भी 
गृहस्थोंको देशच्रृत्ति संतोष खुखके लिये होता है। परन्तु वद्द तब्र ही होता है कि जब परिप्रहका परिमाण 
किया द्वो । बहुतसे प्रकारकी इच्छा निन्वत्तिसे ग्रहस्थ को देशसे लन्‍्तोष का पोषण होता है, और सर्वधा 
सनन्‍्तोष का कोष खाघुको ही होता है, क्‍योंकि उन्हें ले प्रकारकी पस्तुपर सनन्‍्तोष द्वो जानेसे इस लोकम भी 
अनुत्तर विमान वासी देवताओों के खुलनसे भधिक खुख मिलता है | इधलिये भगवती सूत्र्मे कहा है किः-- 

“एगयास परिआरा सपरो वाणप्रतराणं दो मास परिआए मवरण बईणं एवं ति चउ पंचच्छ सत्त 





अदठ नव दस एकारस सास परिआए असुरकुमाराएं जोइसिशआर्ण चन्दसूराणं सोहंम्मी साणाणं सर- ' 


कुपारमाहि दाण बंपलंतगाणं सुक्कसहस्सादाराण आशणयाह चडउयहं गे विज्ञाएं जाव वारसमास परिभाए 
समंणे अणुत्तरो बवाय अदेवाणं तेउ लेस' वीईवय इच्ति इह तेजो लेश्वा चित्तसुखलामलक्षणा चारित्रस्य 
घपरिणतर्वे सतीति शेषः ॥? 

एक मद्दीनेके चारित्र पर्यायसे वानव्यवरिक देवताके, दो महीनेके चारित्र पर्याय्सें भ्ुवनपति देवताओं 
के तीन मासके चारित्र पर्याय से अछुरकुमार देवोंके चार मासके चारित्र पर्याय से, ज्योतिषी देवोके पांच मास 
चारित््य पर्यायसे -चन्द्रसूर्यके, छह मास चारित्र पूर्यायसे सोधर्म ईशानके, सात मास, चारित्र पर्याय से 


३ 
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सनत्कुभार ओर भाहेन्द्रके, आठ भोस चारित्र पर्याय से ब्रह्म ओर लान्तक के, नव मास चारित्र पर्याव से शुक्र 
ओर खहस्तार के, दृशमास चारित्र पर्याय से आनतादिक थार देवलोक के, ग्यारह मास चारित्र पर्याय से 
प्रेचेयक के, घारद्र मास यारित्र पर्याय से अनुच्तर विमानके देवताओं के खुखसे अधिक खुख प्राप्त किया ज्ञाता 
है। यहां प* तेजो लेश्याका उल्लं ख किया है परन्तु तेजो लेश्या शब्द द्वारा चारिज्य के परिणमन से चित्तके 
खुजक्ता लाभ होता है; यह समझना चाहिये | 
बड़े राज्य सम्बन्धी खुख ओर सर्व भोगके अगसे सनन्‍्तोष धारण करनेवाले को खुख नहीं मिलना। 
सुभूम चक्रवर्ती ओर कौोणिक राजा गज्यके खुखसे, मस्मण शेठ ओर हासा प्रखाहाका पति छुवर्णनन्दी छोम 
से अखंतोप द्वारा दुःखित ही रहे थे परन्तु वे खुखका छेश भी प्राप्तन कर सके। इसलिए शास्त्र कहा 
है कि औ, 
' असन्तोषोवतः सोरुय, न शक्रस्य न चक्रिण:॥ जंतो सन्‍्तोषभाजो य, दभयस्पेव जायते ॥ 
सनन्‍्तोप धारण 'करनेवाले मनुष्यको जो निर्मयता का खुख प्राप्त होता है सो अखन्‍्तोषो चक्रत्नत्तों या 
इन्द्रको भी नहीं होत्ग] हर 
ऊचेऊ ले विचारोंकी आशा रखमेसे मनुष्य द्रिद्वी गिना जाता है ओर नीचे विचार ( हमें कया 
फरना है | हमें कुछ काम नहीं ऐसे विचार ) करनेसे मनुष्यक्री महिम्ता नहीं घढ़ती | जिससे खुखकी प्राप्ति 
हो सके ऐसे सम्नोषक्ले साधनके लिंए धंन धान्यादिक नव प्रकारके परिम्रह का अपनी ४वछामुसार पंरिमाण 
: करनां। यदि निय॑ंस पूर्वक थोड़ा 'ही धंर्म'किया हो तो चह अनन्व फर्लदायक होता है और बिना नियम 
साधन किया अधिक घर्म भी खदप फल देता है. । जैसे कि कुबेमें पानी आनेके लिये छोटीसी खुरंग होती है; 
“इसलिये -उसमेंसे (ज्ञिनना पानी निकाछा जाय उतना निकालनें पर भी वह अन्‍्तमें अक्षय रद्वता है; परन्तु 
जिसमें अगाघ पानी भरा हो ऐसे सरोबर में भी नीचेसे पानीके आगमन फी खुरंण न होनेसे उसका पानी 
थोड़े ही दिनोंमें खुद जाता है। चाहे जैसा कए आ पड़े तथापि नियमर्मे रझ्खा हुवा धर्म छोड़ा नहीं जा 
सकता, परन्तु नियमझुप श्ेगेला रहित खुखके समय कदाविं घंमे छूट जाता है याने छोड़ देनेका प्रसंग आता 
। है। नियम पू्वेक धर्म साधन फरनेसे घर्ममें हृढता-प्राप्त ह्वोती है । यदि पशुओोंके गलेमें रस्सी डाली हो तो 
द्वी बे स्थिर रहते हैं। धर्ममे द्वृढता, वृक्षमें फल, नदीमँ जल, खुभटमें वर, दुए पुरुषर्ति असत्य छछ, जलमें 
ठंडक, भोर ;भोज॑नमें घी जीचन हैं। जिससे अभीए खुखकी -प्राप्ति हो “सके ऐसी घर्मकी दूंढ़ताममं हंरएक 
'मनुष्यकोी अवश्य उद्यम फरनों चाहिये। «' 74 
शुरु महाराज का पूर्वोक्त उपदेश सुनकर रत्नकुंमार ने सम्यक्तेंव-सहित परिग्रह परिमाण प्रत ऐसे प्रहण 
किया कि एक लाख रत्न, दूस छाखका छुवर्ण भाठ, आठ यूडे प्रमाण मोती'ओर परचाल, आठकरोड़ भस- 
फियाँ, दसे दजार भार प्रमाण “चांदी वगैरह एवं सो मूड़ा भार प्रमाण धान्य, बाकीके सब तरहके कऋ्याणें 
'छाख भार प्रमाण, छह गोकुल ( आठ हज़ार गाय भेंसे ) पाँच सो घर,' दुकान, चारसी थोन धाहन, एक 
* इजार घोड़े, एक सो बड़े दाथी, यदि इससे उपरान्त राज्य भी मिलेग्तथापिनमैं न॑ रस्खूगा। 'सच्ची' भ्रद्धासे 
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पंचातिचार से विशुद्ध पांचवाँ परिग्रह परिमाण ब्त पूर्वोक्त लिखे मुज़ब लेकर श्रावक धर्म परिपालन करता 
हुवा मित्रों सहित फिरता हुआ एक वक्त चह रोलंवरोल नामक बागर्मे आदर पूर्वक ज्ञाकर चहांकी शोभा 
देखते हुए समीपवत्तों क्रीड़ा योग्य एक पर्वेत पर चढ़ा। चहां दिव्यरूप को धारण करनेवाले, दिव्य घस्त्र 
ओर दिव्य संगीतकी ध्यनिसे र्मणीक मनुष्यके समान आकारवान्‌ तथापि अश्वके समान सुखवाले एक अपू्य 
किल्तर युग्मको देखकर लाम्थयय हो वह हसकर बोलने छगा कि क्या ये मनुष्य हैं या देवता ! यदि ऐसा हो 
तो इनका धोड़ेके समान सुस्त क्यों है ? में घारता हू' कि ये तर या किन्तर नहीं परन्तु लचखम॒य द्वी ये किसी 
द्विपान्तर में उत्पत्त हुये तिरय॑ंच-पशु हैं भथवा ये किसी देवताके वादन सी कल्पित किये जा सकते हैं। इस 
प्रकारका अरुचि कारक बचन खुनकर वह किल्नर मन द्वी सन खेद्‌ प्राप्त कर घोलने छगा कि, है राजकुमार ! 
विचार किये बिना ऐसे कुबबन बोलकर व्यर्थ ही मेरा मन क्‍यों दुःखी करता है। में तो इच्छाजुसार रूप 
घारण कर विलास क्रोड़ा फरनेवाला एक व्यंतरिक देव ह' | तू स्त्रयं ही पशु जेसा है। इसलिये तेरे पिताने 
तु्े घरसे बाहर निकाल दिया है। यदि ऐसा न हो तो अपने द्रबार में तू अपने पदार्थोंका छाभ्न क्‍यों न 
उठा सके। इतना ही नहीं परन्तु तेरे दरवार में ऐसे ऐसे देविक पदार्थ रहे हुए हैं कि जो एक बड़े देवताके 
पास भी न मिल सके | ओर जो सदेव ज्ञिसकी इच्छा करते हो ऐसे पदार्थ भी तेरे दरवारमें मौजूद हैं तथापि 
तुके उनकी बिलकुल खबर नहीं । तब फिर तू अपने घरका स्वामी किस तरह कद्दा जाय; इससे तू तो एक 
सामान्य नोकरके समान है। यदि ऐसा,न द्वो तो जो जो पदार्थ तेरे नोकर जानते हैं. उन पदार्थों. की तुके 
- कुछ खबर नहीं । भद्दा दवा! केसे खेद्‌की बात है ध्यान देकर खुन ! में तु्े उन बातोंसे परिचित करता ह। 
तेरा पिता किसी समय फारणवशात् द्वीपान्तर में जाकर नील रंगकी फरान्तिवाले एक समन्धकार वामक 
दिव्य अश्व-रत्न प्राप्त कर छाया है, परन्तु यदि तू उस भश्वरत्न का वर्णन, सुने तो एक द्फे आएचर्य चकित 
हुये बिना न रहेगा । पतला भोर वक्र उस घोड़ेका मुख है, उसके कान रूघु भोर स्थिति चंचल है। घड़ा 
रदने पर भी वह अत्यन्त चपलता करता है। स्कन्धार्गल ( गरदून पर एक जातिका चिन्ह द्वोता है ) ओर 
अनाड़ी राजाके समान चद् अधिक क्रोधी है, तथापि जगद्‌ भरकी इच्छने योग्य है। चाहे जब तक उसके 
पोतुक देखा करे तथापि उसके सर्वा'ग पर रहे हुये लक्षणोंकी रिद्धि पूर्णतया देखनेके लिये कोई भो समर्थ 
तहीं । इसलिये शास्रमें कहा है किः-- , - 
निर्मा सं मुखमणठले परिमितं मध्ये लघु; कणयोः । ,रक॑पेवन्धुर मप्माणमुरसि रिनिग्धं च रोमोदस्मे ॥ 
पीन॑ पर्चमपावर्वयोः पुथुतर पृष्ठे प्रधान॑ जवें। राजा वाजिन मारुरुरोह सकल यु क्त' प्रशस्तंगु णंः ॥ 
निर्मास भुखका दिखाव, मध्यम भाग प्रमाणवाला, लघुकान, ऊंचा चढ़ता हुवा गदंनका दिखाव, 
धपरिमित अगुरूचाली छाती, स्निग्ध और चमकदार रोमराजी, अतिपुष्ठ पृष्ठआाग, पवचनके, समान तीम्र गति- 
घान्‌ ओर अन्य भी समस्त लक्षण औोर गुणों सहित उस अश्वरत्न पर है राजन ! तू सवार दो ! 
वह घोड़ा सवारके मनकी स्पर्धाके समान प्रतिदिन खो योजनकी गति करता है। संपदाके अभ्यु 
दय को करनेवाले थद्‌ उस अश्वस्त्न पर वेठकर तू सवारी करे तो आजसे सातवें दिन जिससे भधिक दुनियां 
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ली है बल जला न न 


घरमें भी कुछ न हो ऐसी अलोकिक दिव्य घस्तुकी तुमे प्राप्ति हो। परन्तु तू तो अपने घरके रहस्य को भी 
नहीं जानता, तब फिर यथा ठथा बोलकर तू मेरी विडस्व॒ना क्‍यों फरता है ? जब तू उस अश्य पर खबारी 
फरेगा उस वक्त तेरी धीरता, घीस्ता ओर विचक्षणता मालूम दोगी। यों कहकर, वह किन्नर देव अपनी 
देवी सहित सन सनाहट करता आकाश माग से चला गया । जो आज तक कमी भी न झुता था ऐला 
चमत्कारी समाचार खुन कर कुमार इस विचारसे कि मेरे पिताने सचमुच पुझे प्रपंच द्वारा ठया है, कोघसे 
दुःखित हो अपने घरके एक फमरेमें दरवाजा बन्द्‌ कर पलंग पर सो रद्ा। यह वात मालूम होनेसे उसका 
पिता खेद्‌ करता हुआ आकर कहने लगा कि है एुज ! तुमे आज क्या पीड़ा उत्पन्न हुई है १ ओर बह पीड़ा 
मानसिक है या कायिक ? तू यह बात मुझे शीक्र बतलादे कि जिससे उसका कुछ उपाय किया जाय! 
क्योंकि मोती भो बिन्धे बिना अपनी शोभ/ नहीं दे सकता या अपना कार्य नहीं कर सकता । चेसे ही जबतक 
तू अपने ढुःखकी वात न कहे तब तक हम क्या उपाय कर सकते हैं? पिताके पूर्वोक्त बचन सुनकर कुमारने 
तत्काल उठकर कमरेका दरवाजा खोल दिया ओर जंगलमें किन्‍्तर द्वारा खुना हुआ सब समाचार पिताको 
कह खुनाया। तब विचार करके पिता बोला कि भाई ! सचमुच ही इस घोड़ेके समान अन्य घोड़ा दुनियां 
भरमे नहीं है; परन्तु तुमे यह खबर समाचार मालूम होनेसे तू उस अश्वस्त्न पर चढ़कर दुनियां भरके कोतुक 
देखनेके लिए सदेव फिरता रहेगा; इसलिये हमसे तेरा वियोग किस तरह खहदा जायगा; इस विचारसे ही 
यह अध्यरल आज तक हमने तुझसे गुप्त रख्खा है। जब तू इस बातमें समझदार हुआ है तब यह अशध्वरत्त 
तुमे देने योग्य € क्‍योंकि यदि सांगने पर भी न दिया जाय तो स्नेहमें अग्नि खुलय उठतो है। उसे लेकर तू 
खुशीसे अपनी इच्छानुखार चर्ते । यों कह कर राजाने उसे छीछाविलछासवन्त घोड़ा समर्पण किया। जिस 
प्रकार कोई निर्धन निधान पाकर खुशी होता है चैसे ही अभ्वस्ल मिलने पर कुमार अत्यन्त प्रसन्‍न छुवा । 
फिर डख घोड़े पर मणि रत्नजटित जीन कसकर उस पर चढके निर्मल बुद्धिवाला रत्नकुमार मेरुपर्चत पर 
जाउज्वल्यमान सूर्यफे समान शोभने गा । समान अवस्थावाले ओर समान आचार विचारपाले रंग विस्गे 
घोड़ों पर चढ़े अपने मित्रोंको साथ छे नगरसे बाहर जाकर उस घोड़ेको फिगने रूमा। द्ुतगति, बल्गित 
प्छुनगति, उत्ते जित गति, एवं अनुक्रमसे चार प्रकारकी गति द्वारा कुमारने उसे इच्छानुसार फिराया। जिस- 
प्रकार सिद्धका जीव शुक्लूध्यान के योगसे चार गतिका त्याग करके पांचवीं गतिमें चला जाता है वैसे ही 
डसके मित्रादिकों फो छोड़कर वह अध्वस्त्न रत्नलार को कछेकर आगे चला गया । उसी समय वखुसार नामा 
शेठके घर पिंजडेमें रहा हुआ एक विचक्षण तोता मनमें कुछ उत्तम कार्य घिचार कर शेठले कहने लगा कि 
है पिताजी |! चद रत्नखार नामक मेरा भाई उत्तम घोड़ेपर चढ़कर वड़ी ज़द्दीसे :जा रहा है, चह कोत॒ुक 
देखनेमें सचपुव ही बड़ा रसिक ओर चंचल चित्त है, तथापि यह घोड़ा दिग्तके समान अति बेगसे बहुत ही 
ऊंची छलांगे' मारता हुआ जाता है। अतिचपल विद्य तके चमत्कार समान देवका कर्तव्य है, इसलिये 
है आर्य | नहीं माल्म होता कि, इस कुमास्के कार्यका क्या परिणाम आयगा। यद्यपि मेरा वन्धु रत्नसार 
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अलन- 


कुछ भनिष्ठ न हो ऐसी शंका उत्पन्न हुये विना नहीं रहती । यद्यपि फेसरीसिंह जहां जाता है घहां महत्ता 
ही भोगता है तथापि उसकी माताके मनमें भय उत्पन्न हुये विना नहीं रहता कि न जाने 'कहीं मेरे पुत्रकों 
किसी बातका फुछ भय न हो । ऐसा होनेपर भी उसे यथाशक्ति भयसे बचानेक्रा उपाय प्रयमसे ही कर 
रखना योग्य हैं । वत्साद्‌ भानेसे पहले ही तालावकी पाल बान्धना उचित है। इसलिये है. विताजी [ यदि 
आपकी भाज्षा हो तो रत्मसारकुमार के समाचार लेनेके लिये में सेवक्फे समान उसके पीछे जाऊं । कदाचित्‌ 
दैवयोग से वह विषमस्थिति में आ पड़ा हो तो वचनादिक खंदेशा लाने ले जानेके छिये भी में उसे सहायकारी 
हो सकूंगा। चखुलारके मनमें भो यही विचार उत्पन्न होता था ओर तोतेने भी यद्दी विचार विदित किया 
इससे उसने प्रसन्न होकर कहा कि हे शुकराज् | तूने ठीक कहा | है निमेल बुद्धिवाले शुकराज ! तू रत्न- 
कुमार को सहायकारी बननेके लिये शीघ्र गतिसे ज्ञा! जिस प्रकार अपने छघुवान्धव लक्ष्मणकी सहायसे 
पूर्ण मनोरथ रामचन्द्र शीघ्र ही पुनः अपने घर आ पहुंचा बैसे ही तेरी खहायसे कुम्रोर भी खुख शान्तिपूर्वक 
अपने घर आ सकेगा | 
ऐसी भाज्ञा मिलते ही भपने आपको कतार मानता हुआ वह तोता पिजड़ेमेंले निकछ 'कर रत्नलार 
कुमारके पीछे दोड़ा। जब बह तोता एक सच्चे सेव्रकके समान रत्नखार के पास जा पहुंचा ओर उसे प्रेमसे 
घुलाने छगा तब रत्नसार ने उसे अपने लघुवन्घुके समान पे मपूर्चोक्त अपनी गोद्में विठाया | सब अश्वोंमें रत्न 
समान ऐसे उस अध्व्तन ने नररत्व रत्यघार को प्राप्त करके अति गर्वपूवंक अपने साथी सव खबारोंकों 
पीछे छोड़ दिया। घू्वछोग पंडितोंसे आगे बढ़नेके लिये चहुत ही उद्यम करते हैं तथापि थे पीछे द्वी पड़ते 
हैं उसी प्रक्रार प्रथमसे ही उत्लाह रहित रत्नसार के मित्रोंके घोड़े दुःखित हो रास्तेमें ही रह गये । जमीन- 
की घृल शरीर पर न था पड़े मानों इसी भयसे वह खझुन्दर क्षायवाला आधवरत्न पबनवेग के समानके'तीत्र 
गतिसे दोड़ता हुवा चला जा रहा है। इस समय परत, नदी, जंगल, वृक्ष, पृथ्वी धर्गरह जो कुछ सामने 
देख पड़ता है, सो सब कुछ सन्मुख उड़ते हुये आता देखा पड़ता है | 
इसी प्रकार अतिवेग से गति करता हुवा वह अभ्वरत्न एक शबरसेना नामक महा भंयकर अथ्वीर्म जा 
पहुंचा। वह अटवी मानों अपनी भंयकरता प्रग् करनेके लिये ही चारों तरफसे पुकार न कर रद्दी हो इल 
प्रकार वहां पर दिसक भयंकर पशुओोकते भय, उन्‍्पाद, भोर चित्त विश्रमको पैदा करने चाले भयानक शब्दों- 
पक्ती ध्वनि और प्रतिध्वनि द्वारा गूज रही थी । हाथी, सिंह व्याप्र, बरह वगैरह जंगली जानवर 
वहां पर परएपर युद्ध कर रहे हैं। गीवड़ोंके शब्द खुन पड़ते हैं। उस भटवीकी भय॑करता की साक्षी देनेके 
लिये ही मानो उस अटबीके वृक्ष पवनके द्वारा अपनी शाखा प्रशाखाओं को हिला रहे हैं। उस अटवीमें कही 
कहीं पर जंगलमें रहने वाले सील लोगोंकी युवति स्लियां मिककर उच्च खरसे गायन कर रही हैं मानों थे 
कुमारकों कोतुक दि्खिलाने के लिये द्वी वैसा करती हैं । 
अव्वीमें आगे जाते हुये रत्नकुमार ने एक हिंडोलेमें झुछते हुये, जमीन पर चलने बाला मानो पांताल- 
कुमार द्वी न द्वो इस प्रकारके सुन्दर आकर चाले और स्नेदयुक्त नेत्रवांले एक तापंसको देखा । घद तापस 
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कुमार भी कामदेव के समान रूपवान रत्नकुमार को देख कर जैसे कोई एक युवति कन्या दुष्हेकों देख कर 
लज्ञा, और हे, विनोद चगेरद सावसे व्याप्त हो जाती है गेले संकुचित होने रूगा। उस्र प्रकारके घिकार 
भावसे विधुरित हुवा वह वापस कुमार घिठाईके साथ उस हिंडोलेसे नीचे उत्तर रत्नतार कुमारके प्रति 
बोलने लगा कि, है विश्ववल्ठम | सोभाग्य के निधान तू हमें अपनी द्वए्टिमें स्थापन कर | याने हमारे सामने 
देख | और स्थिर हो कर दस पर प्रसन्न हो | जिसकी आँख अभी अपने मुखसे प्रशंसा करेंगे ऐसा बह 
आपका धमैनसा देश हैं ? आप अपने निवाससे किस नगरको पवित्र करते हैं? उत्सव, मदहोत्खव से सदेव 
आनन्दित आपका कौनसा कुल ३ ? कि जिसमें आपने अवतार लिया है। सारे बगीचेको खुरभित करनेवाले 
जाईके पुष्प समान जनोंको भानन्द देयेवाछा आपका पिता कोन है ? कि जिसकी हम भी प्रशंसा करें! 
जगतमें सन्मान देने लायक माताओंमें से आपकी कोनली माता है ? सज्ञन लोगोंके समान जनताको आनस्द्‌- 
दायक आपके स्वजन सस्वंधी फोन हैं ! ज्ञिनमें आप अत्यन्त सोभाग्यवन्त गिने जाते हैं। महा महिमाका 
धाम आपका शुभ नाम क्या है? कि जिसका हम आजन्द पूर्वक कीर्तन करें | क्या ऐसी अति शीघ्रवाका 
कुछ प्रयोजन होगा कि जिसमें आप अपने मिन्रोंके बिना एकले निकले हैं ? जिख प्रकार एकला केतुम्रह 
मनोचांछित देता है वेसे ही आप एकले किसका कव्याण फरनेके लिये निकले हैं ! ऐसी क्‍या जल्दी हैं कि 
जिससे दूसरेकी अवगणना करनी पर ? क्या आपमें ऐसां कुछ जादू है कि, जिससे दूसरा 
मज्ुष्य देखने भाजसे द्वी आपके सांथ प्रीति करना चाहे! कुमार ऐसे स्नेद्द पूरित छलित लीला 
विछास वाढे वचन खुन कर एकलछा दही खड़ा रहा इतना ही नहीं परन्तु अध्यरत्त भी 
अपने कान उत्चे फरके उन मधुर चचनोंको छुननेके लिये खड़ा रहा। छुमारके मनके साथ अश्वस्त्न भी 
स्थिर हो गया। फर्योकि स्वामीकी इच्छाजुसार ही उत्तम घोड़ोंकी चेण्ा होती है। डल तापस कुमासक्े रूप 
ओर चचन लालित्यसे मोहित द्वो स्त्नसार कुमार पूर्वोक्त पूछे हुये प्रश्नोंके उत्तर अपने मुखसे देनेके योग्य न 
होनेसे चुप रह गया इतनेमें ही अबसर का जानकार घह चायाल तोता उच्चस्वर से बोलने छगा कि है महपि 
कुमार |! इस कुमारका कुछादिक पूछनेका आपको क्या प्रयोजन है ? क्या आपको इस क्ुमारके साथ 
विवाद्ददि करनेका बिचार है? कैसे मनुष्यका किस समय कैसा उचिताचरण करना सो जानमेंें 
तो आप चतुर मात्यम होते हैं तथापि में आपको विदित करता हं कि अतिथी सर्व प्रकारसे सब तापसोंको 
मानने योग्य है .. छोकिकमें सी कहा हैं किः-- ह 
गुरुरस्निद्विजातीनां, वर्णानां व्राम्हणो शुरुः । पततिरेको गुरुख्तीणां स्वस्याभ्यागतो गुहः ॥| 
प्राह्मणोंका गुरु अश्नि ऐे, चार चणोंका शुरू ब्राह्मण है, स्थियोंका गुरु पति है, और अस्यागत-अतिथि 
सबका शुरु है । ह 
इसलिये यदि तेरा चित्त इस कुमारमें लीन हुआ दो तो कुमांस्का अति हर्पले सबिस्तर आतिथ्य कर ! 
तोतेके चचनचातुर्य से प्रसन्न द्ो कर तापसकुमार ने आगम्रह पूर्वक अपने गलेमेंसे कमलोंकी माला उतार कर 
तोतैके गलेमें डाल दी ओर बह रत्नसार कुमारसे कहने लूगा कि है कुमार | इस जगतमें प्रशंसाके योग्य 
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एक तूदी है कि जिसका तोता भी इस प्रकारके विचक्षण वचन घोलनेमें चतुर है | इस लिये मेरे चित्तके आशय 
को जानने चाले ओर सर्वोत्तम शोसनोय इस घोड़ेसे नीचे उतर कर मेरे अतिथि बनकर मुझे छतार्थ करो ! 
यद्द मैसगिक सरोवर, इसमें विकस्वर हुये उत्तम कमल, यद्द निर्मेह जल, यह घन और में स्वयं ही आपके 
आधीन ह'। ऐसे जड्जूलमें हम तपल्‍ची छोग आपका क्या जातिथ्य करें ? तथापि यथाशक्ति हमारी भक्ति 
हमें प्रभट करनी चाहिये। पत्र, पुष्प, फलरद्िित कैरका पेड़ क्या अपनी किचित्‌. छायासे पन्थिजनको कुछ 
विध्षाम नहीं देता ? इसलिये भाज आप हमारी यह विज्ञप्ति अंगीकार करें। यह खुन कर रत्नसार कुमार प्रस- 
न्‍नता पूवक घोड़ेले नीचे उतर पड़ा | प्रथम तो वह मनसे ही खुखी था; पंरन्तु जब घोड़ेसे नीचे उतरा तब दोनों 
जनोने पररुपर आलिंगन किया, इससे अब शरीरसे भी खुखी हुआ। मानों थे दोनों बालमित्र ही न हों इस 
प्रकार मानसिक प्रीति स्थिर करनेके लिए या फिर कभी प्रीतिभ्ंथ न हो इस आशयसे थे दोनों पररुपर हाथ 
पकड़ कर आनन्द पूर्वक वहांके बनमे फिरने लगे। ' 
परस्पर करनूपर्श करनेवाले, चित्तको दरेधाले, ज॑गलमें फिरनेबाले मानो हाथी शिशुके समान शोभते 
हुए जब वे उस पन्वप्रदेशमे घूमने छगे तब तापसकुमतार रत्वलार को पर्वत, नदी, सरोवर अपनी क्रीड़ाके 
स्थान वगैरह अपने स्ेस्वके समान वे-वनसन्बन्धी सर्व दिखाव द्खलामे छगा। तापसकुमार रत्नसार- 
कुमारको पहांके वृक्षों, एवं उनके फल फूलोंके नाभ इस प्रकार बतलाता था कि जैसे कोई शिष्य अपने - गुरू- 
को बतलाता है | इल अ्रकार घूमनेसे छंगे हुये श्रमको दूर करने ओर विनोदके लिये तापसकुमारके कहनेसे 
स्त्तसारने उस सरोवर में उतर कर निर्मेड जलसे स्तान किया। दोनो जनोंने स्नान किये बाद तापसकुमार ने 
रत्नसारके लिये पकी हुई और कब्बी ओर साक्षात्‌ अस्ृतके समान मीठी द्वाक्ष छाकर दीं। पके हुये मनोहर 
आम्रफल कि जिन्हें एक दफा देखनेसे ही साधु जरनोंका चित्त चलित हो जाय तथा नरियलके फल, फेलेके फल; 
छुधाको तेज करनेवाले खजूरके फल, भति स्वादिष्ट खिश्णीके फल, वथा मधुर रखवाले खंतरे मारंगी एवं 
नारियल, द्राक्ष, वगैरह का पानी कम्रलपत्र में भर कर छाया। तथा अनेक प्रकारके खुसबूचाले पुष्प छाकर 
उसने उस प्रदेशकों दी खुरभित कर द्या। इत्यादि अनेक प्रशस्त बस्तुए' छाकर उसने कुमारके पन्मुख 
रख्खीं ) फिर रत्नसार भी तापसकुमार की अनेक प्रकारसे अति भक्ति देख प्रसन्न हो कर पहले त्तो तमाम 
वस्तुओों को देखने छगा फिर उन संबर्मेसे अपूर्व पदार्थ देख यथायोग्य ग्रहण करके डखका भोजन फरने लगा; 
क्योंकि ऐसा करनेसे ही भक्तजन की मेहनत सफल हो सकती है। राजाके भोजन किये बाद सेवकके समान 
रत्नसार के जीमने पर उस तोतेने भी अपने भोजनके रोग्य फरलोंका भास्थाद्‌ लिया । अश्वस्त्न का भी जीन 
उतार कर चारापानी कराकर श्रम परिद्दार किया | क्योंकि विचारशील भनुष्य कफिसीका उच्िताचरण 
करनेमें दसर नहीं उठा रखते । फिर कुमारके विचार जान कर गंभीर स्वभाव वाला बद्द तोता प्रीतिपूर्वक 
तापसकुमार से पूछने लगा कि, हे ऋषिकुमार ! घुमने इस विकलित योवनावस्था में यह अख॑ंभवित्त तापस 
च्रत क्‍यों अंगीकार किया है। सर्वे संपदाको विधास करने या रक्षण करनेके छिए प्राकाररूप कहाँ थद्द तेरा 
खुन्द्र आकार थोर कहाँ यह संखारका तिरशकार करनेवाला दुष्कर त्रत | यह चठुण्ता ओर छुन्द्रतां की 
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संपदा अरण्यम पैदा हुये मालतीके पुष्प समान किस छिए. निष्फ्ठ कर डाली । मनोहर अलंकार ओर 
वल्मादि पहरने लायक एवं फमलरसे भी अति कोमछ कहाँ यह शरीर ओर कहां वह अत्यन्त कठिन चृक्षकी 
छाल ] देखने वाले फो मुगपाशके समान यह केश पाश, अत्यन्त खुकोमछ है यह इस कठिन भर पररुपर 
उलभी हुई अटाबन्ध के योग्य नहीं लगता । यह तेरी सुन्द्र तारुण्यता ओर पविन्न छावण्यता, सांसारिक 
खुख भोगनेके योग्य होने पर भी तू इसे क्‍यों बरबाद्‌ कर रहा है ? आज तुझे देखकर हमें बड़ी करुणा उत्पन्न 
दोती है। क्‍या तू पैराग्यसे तापस बना है या कपटकी चतुराई से ? फर्मके प्रतापसे. तापल बना है, या 
दुष्ट कर्मके योगसे १ इन कारणोंमें से तू फोनसे कारणसे तापल बना है ? या किसी बड़े तपल्‍वीने तुझे शाप 
दिया है ! यदि ऐसा न हो तो ऐली फोमल अचस्थामें तू ऐसा दुष्कर बत्रत किस लिये पालता है ? 

तोतेके पूर्वोक्त बचन खुनकर तापसकुमार का हंदूथ भर आया अतः वह अपने नेन्नोंसे अधिरल अश्र्‌ - 
घारा घरखाता हुआ गदु गद्‌ कण्ठसे दोछा कि हे शुकराज | ओर हे कुमारेन्द्र | आप दोनोंके समान एस 
जगत अन्य कौन हो सकता है कि जिसे मेरे जेसे कृपापात्र पर इस प्रकारकी दया आये। अपने दुःखसे 
और अपने सगे सम्बन्धियों फे ठुःखसे इस जगतर्मे कोन दुःखित नहीं ? परन्तु दूसरोंके छुःखसे दु/खित हो 
ऐसे मनुष्य दुनियांमें कितने होंगे ? पर दुःखसे ढुःखित जगतमें कोई बविरका दी मिलता है; इसलिये क्रहा 
है कि:-- 
श्राशक्ति सहख्॒णः प्रतिपदं वियाविदो५नेकशः । सन्ति श्रीपतयोप्यपास्त पनदस्ते५पि जितो भूरिशः॥ 
कित्वाकरर्थ निरीद्य चाणय मनुज॑ दुःखादितं यन्मनः स्ताद्ु प्यं प्रतिपथ्यते जगति ते सत्पूरुषः पंचशः ॥ 

इस जगतमें शूरवीर हज़ारों द्वी हैं, विद्वान पुरुष सी पद्‌ पदर्में अनेक मिलते हैं, श्रीमन्‍त छोग बहुत हैं 
घन परसे सूर्छा उतार कर दान देनेवाले बहुत मिलते हैं, परन्तु घूसरेका दुख खुत कर या देख कर जिसका 
समन उस दुखी पुरुषके समान दुःखादित होता हो ऐसे पुरुष इस जगतमें पांच छद्द हैं। 

. अबलाओं, अनाथों, दीनों, ठुखिआभों ओर अन्य किसी दुए पुरुषोंके प्रपंचमें फंसे हुए मनुष्योंका 
रक्षण सत्पुरुषोंके बिना अन्य कोन कर सकता है ! इसलिए है कुमारेन्द्र | जेसी घटना,घनी है में वैसी ही यथा- 
वस्थित आपके समक्ष फह देता हूँ; क्योंकि निष्कपटी और विश्वासपात्र आपसे मुझे क्‍या छिपाने योग्य हैः! 
इसी समय अकस्मात्‌ जैसे कोई मदोन्मत हाथी जड़ मूलसे उखाड़ फेंका हो बैसे ही बनमें से अनेक श्षक्षोंको 
समूल उखाड़ फकनेचाला-मह्दा उत्पातके बायुके समान छुःसह्य, जगत्रयको भी उछलती हुई धूलके समुदाय से 
एकाकार करता हुआ, विस्तृत होता हुआ, सघन धूच्रके खमान प्रचंड वायु चलने लगा | तोता और कुमार 
की आंखोंको धूलसे मंत्र मुद्र| देकर सिद्धधोर बायु तापसकुमार को उडा लेगया। हा! है विश्वाधार | .है 


हब 


सुन्दर आकार, है विश्वचित्तके विश्राम, हे पराक्रमके घाम, हे जगज्जन रक्षार्में दक्ष, इस दु राक्षसखसे मेरा 
सक्षण फीजिये | + 

इस प्रकारका न खुनने लायक प्रछाप सिर्फ कुमार और तोतेको ही सुन पड़ा । यह खुनते द्वी अरे ! 
मेरे जीवन प्राणको तू मेरे देखते हुये कहां फेसे छे जञायगा ! ऊचे शब्दोंमें यों बोलता, हुवा, - क्रोधायमान हो 
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वार खींच अपने हाथमें धारण कर भरे वीरत्वके मानको धारण करनेवाले ज़रा खड़ा रह! क्‍या यह धीर 
पुरुषोंका धर्म है? यों कह फर शीघ्र दी उसके पीछे दोड़ा । परन्तु बिज्षलीके चमत्कार के समान अति सत्वर 
घेगसे खिद्ध चोर तापसकुमार को न जाने कहां लेगया | उसके आश्रयंकारक आचरण से चकित द्वो तोता 
बोलने लगा कि है कुमार | व्यर्थ ही विचक्षण होकर भमितके समान क्‍यों पीछे दोड़ता है? कहां है वह 
तापसकुमार ओर कहां है वह प्रचंड पवन ? जैसे जीवितकों यमराज हरन करने जाता है वैसे ही इस तापस- 
कुमारकों हरन करके अपना निर्धारित कार्य कर न जाने अब वह कहां चलछा गया, सो फिसे मातम दो सक्ता 
है ! जब वह लाखों या असंख्य योजन प्रमांण क्षेत्रकोी उलंघन कर अद्वश्य होगया तब भब उसके पीछे जानेसे 
क्या लाभ ? इसलिये हे विचक्षण कुमार ! आप अब इस कार्यसे पीछे ह॒टो |! भव निष्फल प्रयत्न द्ोफर लज्ञाकों 
धारण करता हुवा पीछे हटकर कुमार खेद करने छगा। हैं गस्धके बहन करनेवाले पवन तूने यह अग्नि्में घी 
डालनेके समान भक्ारय क्‍यों किया ? मेरे स्नेही घुनिको तूने क्यों हरन कर लिया ? हाय सुनीन्द्र ! तेरे मुख 
रुप चंद्रमासे मेरे नीलोत्पल खमान नेत्र कब विकस्बर होंगे ? अमृतकों भी जीत लेनेवाली तेरी अधुरवाणी 
कठ्पवृक्षके फूलकी आशा रखनेवाले रंक पुरषके समान अब में कहांसे प्राप्त कर सकूंगा ? कुमार अपनी ख्लीके 
वियोग होनेके समान विविध प्रकारसे विकाप करने लगा । तब कुमोरकों समकाने के छिये वह चतुर तोता 
बोला कि, है कुमार सचमुच ही मेरी घत्पनाके अछुसार यह कोई हापस कुमार न था। परन्तु कोई 
कोतुक करके गुप्त रूप घारण करने वालो फोई अन्य ही था |-उसके आकार, हाव भाव, विकार ओर उसके 
बोलनेकी रब ढवसे एवं उसके लक्षणोंसे सचमुच ही मुझे तो यह अनुमान होता है कि चह फोई पुरुष न था 
किन्तु कोई कन्या ही थी । कुमारने पुछा तूने यह कैसे जाना ? तोता चोछा कि यदि ऐसा न हो तो उसको 
आंखोंमें से भश्रु क्यों फरने ढगे ! यह खीका ही लक्षण था परन्तु उत्तम पुरुषसे ऐसा नहीं हो सकता ओर मैं 
अनुमान करता हूं कि जो भयंकर पवन आया था चह भी पत्रन न होना चाहिये किन्तु कोई देविक प्रयोग दी 
होना चाहिये | क्‍योंकि यदि ऐसा न हो तो हम सब क्यों न उड़ सके। वह अकेला ही उडा। प्रशंसा करने 
लायक घह कन्या भी किली दिव्य शक्तिवाले के पंजेमें आफंसी होनी चाहिये। में यहांतक भी कद्पना करता 
हूं कि वह कन्या चाहे जेसे समर्थ शक्तिवान के पंजेम आगई हो तथापि वह भन्‍्तमें आपके ही साथ पाणिगुण 
फरेगी क्‍योंकि जिसने प्रथमसे ही कब्पवृक्ष के फल देखे हों वह तुच्छ फलोंकी बच्छा कदापि नहीं करता उस 
दुष्ट देवफे पंजेमेंसे भी उसका छुटकारा मेरी कल्पनाके अनुसार तेरे पुण्य उदयसे तेरे ही हाथसे होगा! 
क्योंकि अवश्य बनने योग्य वांछित कार्यवी सिद्धि श्रेष्ठ भाग्यशाली फो दी द्वोती है | जो मुझे सम्भव मात्यूम 
होता है में वही कहता हूं । परन्तु सचघुच ही घद्द तुझे मानने योग्य दी होगी ओर मैरा अनुमान सच्चा है या 
झूठा इस वातका भी निर्णय तुझे थोड़े ही समयमें होजायगा । इस लिये हैं. विचारवान कुमार ! ये दुखित 
घबिलाव छोड दे । क्‍या इस प्रकारका साहसिक विलाप करना उचित है ? 

तोतेकी यह युक्ति पूर्ण वाणी खुनकर मनमे धैर्य धारण कर रत्नसार कुमार उसका शोक खंताप छोड़ 
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कर शान्त हो रहा । फिर इष्ट देवके समान उस तापल कुमारका रुपरण करते हुये घोड़े पर सवार हो पूर्वचत्‌ 
वहांसे आगे चल पड़ा | रास्तेमें बन, पेच, आगर, नगर, सरोवर, नदी, वरगेरह 'डलूंघन करके भविछिस्न प्रयोण 
द्वारा अनुक्रमसे-वे दोनो जने अतिशय मनोहर घीचेर्मे पहुँचे। वहां पर शु जारब करते हुये श्रमर मानो 
गुजारव शब्द्से कुमारको आद्र पूव क कुशल क्षेम् ही न पूछते हों ? एस प्रकार शोभते थे। वहां पर फिरते 
हुये उन्होंने श्री ऋषसदेव स्वामीका मन्दिर देखा, एतना ही नहीं परन्तु उस मन्दिर पर फस्पायमान होती हुई 
ध्वज्ञा इस लोक ओर परलोक एवं दोनों भवमें तुझे इस मन्दिरके कारण खुख मिलने वाला है. इसलिये तुझे 
ग्रहण करनेक्ती एचछा हो तो है रत्नसार | तू यहांपर सत्वर भा, सानो यह विद्व करनेके लिये दी बुलाती न 
हो ! इस प्रकारकी ध्चजा भी शोभायमान देख पडी । वहांके एक तिरूक नामक वृक्षकी जड़में अपने घोड़ेको 
यांघ कर अनेक प्रकारके फल फूल छे दोनों जने दर्शनार्थ मन्दिरमें गये । विधि ओर अवसरक्का जानकार 
रत्नसार वन्य फल फूलछले यथायोग्य पूजा करके प्रशुकी नीचे मुजब स्तुति करने छमा | , 
श्रीमच्च गादि देवाय, सेवाहेवाकिना किने, नमो देवाधिदेवाय, विश्वविद्वेकहश्वने ॥ १॥ 
परमानन्दकंदाय, परपाथेकदर्शिने, परवह्मरूपाय, नमः परमयोगिने ॥ २॥ 
परमात्मस्वरूपाय, परमानन्द दायिने, नयद्धिजगदीशाय, युगादीशाय तायिने॥ ३॥ 
- योगिनामप्यगम्याय, परणम्याय महात्मनं, नमः श्री संभवे विश्व, प्रभवेस्‍्तु नभोलयः ॥ ४ । - 
समस्त जगतके सब जीवॉको एक समान कृपा दृश्टिसे देखने घाले, देवताभोंके ,भी पुज्य देव ओर 
'वाह्यास्यन्तर शोभनीय श्री युगादि परसात्मा को नमस्कार हो ! परमानन्द्‌ अनन्द चतुप्टयीके कन्द्रूप मोक्ष 
पदके द्खिलानेवाले उत्कृए ज्ञान स्वरुप ओर उत्कृण योग मय परमात्मा के प्रति नमस्कार हो | ,परमात्म- 
खरूुप मोक्षानन्द को देने बाले तीन जगतके स्वामी, वर्तमान चोधिसीके आय पद्की धारन फरने-बाले और 
भव्रि प्राणियोंका भव दुःखसे उद्धार करने बालेके प्रति नमरुकार दो |! मन, बचन, कायके योगोंको वश रखने 
वाले योगी पुरुषों को भी जिसका स्वरूप अगस्य है एवं जो मद्ात्मा पुरुषोंके भी चंच है, तथा बाह्या- 
भ्यन्तर लक्ष्मीके सुख संपादन करने चाले, जगत की स्थिति का परिक्षान कराने वाले परमात्मा के प्रति 
नमस्कार हो ! के 
इस प्रकार हर्षोल्लसित होकर जिनेश्वरदेव भगवान की स्तवना करके रत्नकुमार ने अपना प्रधास सफल 
किया । ओर तृष्णां सहित श्री युगादीश के चैत्यके चारों वरफ खुखरूप अव्छृतका पान कर कष्ट रहित सज्जन- 
ताके खुखका अनुभव किया । मन्दिरके अति चर्णनीय दाथीके मुखाकार वाले एक गवाक्षमें बैठकर जैसे देव- 
लोकका स्वामी इन्द्र महाराज ऐराबत नामक हाथी पर बैठा हुआ शोभता है त्यों शोमने लगा । फिर रत्नसार 
तोतेसे कहने लगा कि उस तापसकुमार की आनन्द दायक खबर हमें अभीतक भी क्यों नहीं मिरूती ? तोतेने 
फहा कि है मित्र! तू अपने मनमें जरा भी खेद्‌ ने कर, प्रसन्‍न रह आज हमें. ऐसे अच्छे शकुन हुये-हैं कि 
जिससे तुझे भाज़ ही उसका समागम होना चांहिये। इतनेमें ही एक मनोहर झुन्दर मोर पर सवारी की हुई 
से प्रकारके दिप्यालंकारों से सुशोमित ओर अपनी देविफक शोभासे: दूशों द्शाओंफो!दैदीप्यमान करती,द्ुई 
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धर्दांपर एक दिव्य सुन्दरी आई। मन्द्रिमें आकर बह पहले अपने मयूर सहित श्री ऋषभदेव स्वामीको नप्त- 
स्क्रार स्तवना करके मानो स्वर्गसे रस्मा नामक देवांयना ही आकर नाटक करती दो इस प्रकार प्रभुके सन्मुख 
नाटक करने छगी । उसमें भी प्रशंसनीय द्वाथोंके हाव और अनेक प्रकारके अंग विक्षेप घगैरहसे उत्पन्न होते 
भाव द्खिलाने से मानो नाख्यकला में निषुण नटिका ही न हो इस तरह विविध प्रकारकी चित्रकारी रचनासे 
नाचने लगी । उसका ऐसा सुन्दर दिव्य नाटक देखकर रत्नखार ओर तोतेका चित्त सब वातोंकों भूलकर 
ताटकम तनन्‍्मय वन गया, इतना दी नहीं उस रूपलार कुमारकों देखकर, म्ुग समान नेन्न वाली वह स्त्री भी 
बहुत देर तक अति उल्हास ओर विलाससे हंखती हुई आश्रय निमग्न होगई। तब विकस्वर सुखसे रलखारने 
पूछा कि है छषोद्री ! यदि तुम नाराज न हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हू । उसमे प्रसन्नता पूर्वेफ प्रश्न 
करनेकी अनुमति दी। इससे कुमारने पूवंकी सब बाते विशिष्ट चचनसे पूछीं। तब उसने भी अपना आयो. 
पान्‍्त चुतान्त कहना शुरू किया। 

कनक लक्ष्मीसे विशाजित कनकपुरी भामा नगरीम अपने कुछमें ध्यजा समान फकनककेतु नामक 
शज़ा राज्य करता था। उस राजाके अन्तेपुस्में सारथूत प्रशंशनीय गुणरूप भाभूषण को धारण फरने बाली 
इन्द्रकी अग्न महिषीके समान सोनन्‍्दर्यवती कुसुमसुन्द्री नामक रानी थी। उस रानीने एक दिन देवताफे 
समान खुखरूप निद्रा सोते हुये भी ख्री रलके प्रमोद्से उत्छष आनन्द दायक एक स्वप्त देखा कि पारव॑तीके 
गोदसे उठकर विकास ओर प्रीतिके देने वाला रति ओर प्रीतिका जोड़ा अपने स्नेहके उमंगसे मेरी गोदमें आ 
बैठा है। ऐसा स्चप्त देख तत्काल द्वी जागृत हो खिले हुये कमछके समान छोचन वाली रानी घचनले न कहा 
ज्ञाय इस प्रकारके द्षसे पूर्ण हुई, फिर उसमे जैसा स्वप्त देखा था वैसा ही राजाके पास-जा कहा, इससे 
स्वप्त विचारको जानने वाले राजाने कहा कि है स्॒गशावलोचना ! मालूम होता है कि स्वनामें विधाता क्री 
उत्कृणता बतलाने चाला भोर सर्व प्रकारसे उत्तम तुझे एक कन्या युग्म उत्पन्न होगा । कन्या थुग्म उत्पन्न 
होगा यह वचन खुनकर चह रानी अति आनन्दित हुई। उस दिनसे रासीके गर्भ मह्िमासे पहले शरीरकी 
पीछासके मिपसे मानसिक निर्मेलता दीखने छगी । जब जरूमें मलीनता होती है तव बादलोंमें भी मलिनता 
देख पढ़ती है. ओर जल रहित बादल स्वच्छ देख पडते हैं वेसे ही यह न्‍्योय भी छुघटित ही है. कि जिसके 
गर्समे मलीनता नहीं है उससे जलरहित वादुलके समान रानीका वाह्य शरीर भी दिनों दिन स्वच्छ दीखने 
लगा ; ज्ञिस प्रकार सत्य नोतिसे दौत,-कीति और अद्वेत एकली लक्ष्मी प्राप्त की जाती है वैसे ही उस रानीने 
समय पर खुख पूर्वक पुत्री पुरमको जन्म दिया | पहलीका नाम अशोक मंज्ञरी दूसरीका नाम छिलक मंजरी 
“रक्‍्खा गया। 

अब वे पांच धायमाताओं द्वारा छालित पाछित हुई नन्‍्द्नवन में कल्पछता के समान दिन दूनी शत 
चोगुनी वृद्धिको प्राप्त द्ोने लगीं | वे दोनों जनीं ऋमसे स्लीकी चोंसट कलाओर्म निपुण हो योवनावस्था के 
निकट हुई । जैसे वसंत ऋतु द्वारा बन शोभा चृद्धि पाती है वैसे ही योवनावस्था प्रगट द्वोनेसे उनमें कला 
चातुर्यता घररह गुणोंका भी अधिक विकास द्वोने छया। अब वे भपने रूप छांवण्यसे अपने दर्शक युवर्कोके 
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मनोभाब को भेदन करने छगी उन दोनोंका जिस प्रकार रूप लावण्य समान था बसे ही उनत्चका आचार बिचार 
और जानन्द्‌ विषाद, तथा प्रेमादि गुण भी समान ही था। इसलिए कहा है कि।-- : 
सहजग्गीराण सहसो । विराण सह हरिससो अवंताणं ॥ 
नयणाणव पम्पान्राणं । आजम्पं निश्चल पिम्म॑ ॥१॥ 
साथमें ही जागना,' साथमें ही सोना, साथ ही हृपित होना, साथ ही शोकयुक्त होना, इस तरह दो 
नेत्रोंके समान सरीखे खसाववाली अपनी पुत्रियोंकों देख राजा विचारने छुगा कि जिस प्रकार रति और प्रीति 
इन दोनोंका एकद्दी कामदेव पति है चैले ही इन दोनों फनन्‍्याओं के योग्य एक दी वर कोन होगा ? इन दोनोंमें 
परस्पर ऐसी गाढ प्रीति है कि जो इनकी भिन्न २ वरके साथ शादी फ्वरा दी जाय तोप रस्परके विरहसे सचमुच 
ही ये दोनों कन्यायें स॒त्युके शरण हुये बिना न रहेंगी। जय एक कह्पलता का निर्वाह फरनेवाला मिलना 
मुश्किल है तब ऐली दोनों कन्याओं के निर्वाह करनेमें भाग्यशाली हो ऐसा कोन पुण्यशाल्वी -होगा। इस 
जगतमें में एक भी ऐसा चर नहीं देखता कि जो इन दोनों फनन्‍्याभोंमें से एककफे साथ भी शादी करनेके लिये 
भाग्यशाली हो । तब फिर हाय ! अब में क्या करू गा ? इस अ्रकार कनकध्वज राजा अपने मनही मन 
बिन्‍्ता फरने छगा । उस अति चिन्ताके तापसे संतप्त हुआ राजा महीनेके समान दिन; वर्षके समान महीने 
ओर युगके समान बर्ष, व्यतीत फरने लगा। जिस प्रकार सदाशिव फी द्वष्टि सामने रहे हुये पुरुषको कष्ट- 
फारी द्वोती है, बैसेही ये कल्यायें भाग्यशाली होने पर भी पिताको फष्टकारी हो गई', इसलिये फद्दा है. किः-- 
जातेति पु महतीतिचिता । कस्य प्रदेयेति ततः प्रहद्धः ॥ 
दत्ता सुख॑ स्थास्यति वा न वेत्ति | कन्या पितृत्व॑ किस हंत कष्टम ॥ 
फन्याका जन्म हुआ इतना श्रवण करने मात्रसे बड़ी चिन्ता उत्पन्न होती है, बड़ी, होनेसे अब इसे 
किसके साथ ब्याहेँ यह चिन्ता पैदा होती है, अपनी सखुराल गये बाद्‌ यद खुखी होगी या नहीं ऐसी चिन्ता 
होती है; इस लिये फन्यांके पिताकों अनेक प्रकारका कष्ट होता है । ॥ 
अब कामदेव फी बड़ाईका विस्तार फरनेके लिये जंगलमें अपनी ऋद्धि लेकर वसंतराज निकलने छगा। 
चसन्‍्तराजा मलयाचल पवेनतके सुंखुधाद मारता फनमनाहट से, भ्रमरोंके समुदाय से, वाचाल फोकिलाओं के 
मनोहर कोलाइल से, तीन जगत॒को जीतनेके कारण अहंकार युक्त मानो कामदेव फी कीत्तिका गान ही न करता 
हो इस प्रकार गायन करने गा; इस समय दृषित चित्तवाली राजकन्यायें पसंत-क्रीडा देखनेफे लिये आतुर 
हो कर पघतोद्यानमें जानेके लिये तैयार हुई; हाथी, घोड़े, रथ, पालखीमें बैठकर दास दासियोंके व्ृन्द्‌ * सहित 
चल पड़ीं। जिस प्रकार सखियोंसे परिवरित लक्ष्मी ओर सररुवती अपने विमानमें बैठ फर शोभती हैं वैसे ही 
अपनी सखियों सहित पालखीमें खुखपूवंक बैठ कर शोभती हुई', थे दोनों कन्याय शोक सन्ताप को दूर कराने 
वाले अनेक जातिफे अशोक दवृक्षोंसे भरे हुये, अशोक नामक उद्यानमें आ पहुंचीं।. घहां पर जिन उन्होंने पर 
श्याम भ्रमर बेठे हैं चेसे चमकदार ईंवेत पुष्पवाले आरामको देखा | फिर बावना चन्दनके फाएंसे घड़े हुये 


खुवर्णमय और मणियोंखे जड़े हुये, ढोले जाते हुये चामर सदित छाल अशोकके घृक्षकी एके. बड़ी शाखांमें 
डे 
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हृढतासे वंधे हुये हिण्डोडे पर प्रथम भशोकमंजरी राजकन्या बैठी! हिंडोलेमें झूलने बाली 
अशोकप्ंज़री नामक बड़ी बहिनकों तिलकमंजरी बड़े जोरसे झुलाने छगी, इससे बड़ी ऊँची ऊंची 
प्रींग आने लगीं। जब अशोकमंजरी ले, अपने पेरसे अशोक वृक्षकों स्पर्श किया कि जिससे जैसे 
ख्रीके पदाघातसे प्रसत्ष हुआ' पति घश दो जाता है चेसे ही वद् अशोक वृक्ष प्रफुलित होनेसे 
रोमांचित को धारण करने लमा। हिडोलेमें झूछती हुई उस छुद्र आकारघाढी राजकन्या अशोकमंजरी फे 
विधिध प्रकारके विकारों द्वारा भन्‍्य कितने एक युवान्‌ पुरुषोंके नेत्र ओर सन हिडोलेके बहानेले झूलने छुग 
गये, भर्थात्‌ विषयातुर होने छगे। भशोकमंजरी के र्त्नजड्ित हलते हुये पैरोंके नूपुर प्रमुख भाभूषण रण- 
भणाहर करते हुये हट पड़नेके भयसे मानो प्रथमले ही वे पुकार न करते हों! युवान पुरुषोंसे एवं अन्य 
युवति स्तरियोंसे देखी जाती हुई शोसायमान अशोकमंजरी झूलनेके रखमें मिमझ हो रही थी इतनेमें ही दुदचके 
योगसे एक प्रचंडवायु जानेके कारण यह हिडोला एक दम टूट पड़ा । ठ 

नवजके समान हिंडोछा टूट जानैसे हाय हाय | अब इस राजकन्या का क्या होगा ? इस विचारमें 
सबके छूव आऊुल व्याकुछ बन गये । इतनेमें दी हिंडोला सह्दित अशोकमंजरी मानो स्वर्गमें ही न जाती हो 
इस तरह छोगोंकें देखते हुये वह आकाश मार्गसे छड़ी । यमराज के समान भद्वश्य रह कर हाय हाय ! इस' 
राज़कन्या को कोई हर कर ले जा रहा है, इस प्रकार आकुल व्याकुछ हुये लोगोंने ऊच स्वस्से पुकर किया। 
भरे] चह ले जा रहा है, वह ले गया, इस प्रकार ऊंचे देख कर बोलते हुये छोगोने बहुतसे बलवान या 
धनुष्यधर लोगोंने, बहुत वेगसे उसके पोछे दोडनेवाले शुरघीर पुरुषोने और अन्य भी कितने एक छोगोंने 
अपनी अपनी शक्तिके अनुसार चहुद ही उद्यम किया परन्तु किसी की भी कुछ पेश न चली; क्योंकि अद्नश्य 
द्ीकर हरन कर लेने घालेसे क्या पेश भावे ? फानोंम खुनने मात्रसे वेदना उत्पन्न करनेवाले कन्याके अपह- 
रणका समाचार छुनकर राज़ाको वज्ञाघात के समान आघात छगा। हा ! हा | पुत्री तू कहाँ गई ! हे पुत्री ! 
तू हमें अपना दर्शन देकर क्यों नहीं प्रसत्न करती ? है स्वच्छहृदय !. तू अपना पूर्वस्मेह क्‍यों नहीं दिखि- 
छाती ? राजा विव्हल होकर जब इस प्रकांर पुत्री विरहातुर हो विछाप करता है तब कोई एक सैनिक राजा 
के पास आकर कहने रूगा कि, हे महाराज | अशोकमंजरी का अपहरन हो जानेके शोकले आकुछ व्याकुल 
हो जैसे प्रचंड पवनले ध्ृक्षकी मंजरी दत हो जाती है वैसे 'ही -तिछूकमंजरी ,मूर्छां जाकर पाषाण मूत्तिके 
समान निचेष्ठ हो पड़ी है | घाव पर नमक छिड़कने के समान पूर्वोक्त बृतान्त छुनकर अति: खेदयुक्त राजा 
कितने एक परिवार सहित तत्काल ही तिछकमंजरीके पास पहुंचा। चंद्नका रख खिंचन करने एवं शीतल 
पवन फरने वगैरह के कितने एक उप्रचारों और प्रयासोंसे किसी प्रकार जब वह कन्या सचेतन हुईं तव याद्‌ 
आनेसे बह ऊच स्वरसे रूदन करने, छलगी। “हा, हवा! स्वांमीनी!' हा मत्तेस गामिनी | तूकहां 
गई, तू. कहां है। दवा, हा तू सुझ पर सच्ची स्तेहवती होकर मुझे छोड कर कहां चली गई! 
है भगिनी ! में तेरे बिका किसका आहूस्पन लू ! है प्रिय सहोद्रा ! अब मैं तेरे बिना किस प्रकार जी सकूगी | 
दे पिताजी | मेरे लिये इससे बढ फर ओर कोई अनिए नहीं । भव में अशोकमंजरीके पिना किसतरद जीवित रद्द 
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सकू गी ! इस प्रकार विछाप फरती हुई जल रहित मछलीके समान वह जमीन पर तड़फने छगी । इससे शाजाको 
अत्यन्त. दुःख होने गा, इतना द्वी नहीं परन्तु महाराणी भी इस समाचारसे अति - दुःखित हो वहां पर आकर 
रुदन करने लगी, ओर अनेक प्रकारसे दुर्देवको उपालम्भ दे करुणा-जचक विकाप करने लगी । इस हृश्यसे 
अशोकमंजरी एवं तिछकमंजरी की खखियाँ तथा अन्य स्त्रियां भी दुःणित हो हृदय द्राचक रुदन करने लूगीं। 
मांनो इस ढु/खको देखनेके लिये असमथ्थ होकर द्वी स॒र्य देव अस्त होगये । अब उस अशोक पनमें पूर्व दिशा 
की ओरसे अन्धकार का प्रवेश होने छया। अभी तक तो अन्तःकरण में ही शोकने छोगोंको ब्याकुछ किया हुआ 
था परन्तु अब तो अन्धकार ने आकर वाहरसे भी शोक पैदा कर दिया | (पहले अन्दर हीमें मलिनता थी परन्तु 
अब बाहरसे भी अन्धकार होगया। शोकातुर मनुष्यों पर मानो कुछ दया छाकर ही कुछ देर बाद आकाश 
मण्डल्में अम्गुतकी बुष्टि करता हुआ चन्द्रमा विराज्ञितहुआ। जिज प्रकार नूतन मेघ सुरकाई हुई लताको 
सिंचन कर नवपल्लवित करता है उसी प्रकार चन्द्रमाने अपनी शीतल किरणोंकी चष्टिसे तिछकमंजरी को सिचन 
की जिससे वह शान्त हुई, ओर पिछले प्रहर उठकर मानो किसीदिव्य शक्तिसे प्रेरित कुछ विचार करके अपनी 
सबियोंकी साथ ले वह एक दिशारमें चछ पड़ी। उली उद्यानमें रहे हुये गोच देवि चक्‍्केश्चरीके मन्दिर के 
सामने आकर चक्‍केश्वरी देवीके गलेमे महिमावती कमलूकी माला चढाकर अति भक्ति भावसे घह इस प्रकार 
घीनती करने रूगो, है स्वामिनि ! यदि मेंने आज्ञतक तुम्हारी सच्चे दिलसे सेवा भक्ति, स्तवना की हो तो इस 
घक्त दीनताको प्राप्त हुई सुपर प्रसन्‍न होकर निर्मल चाणीसे मेरी प्रिय बहिन अशोकमंजरी की खबर दो । 
ओर यदि खबर न दोगी तो है माता [ में जद तक इस भवमें जीवित हूं तव तक अन्त जल प्रदण न फरू'गी | 
ऐसा कह कर चह देवीका ध्यान लगाकर चैठगई | 
उसकी शक्ति पूर्वक भक्तिसे, ओर युक्तिसे संतुष्ट हृद्या देवी तत्कार उसे साक्षात्कार हुई, एकाग्रता 
से कया सिद्ध नहीं हो सकता? देवी प्रसन्‍न होकर कहने छगी है कह्याणी ! तेरी बहिन कुशल है, है वत्ला ! 
तू इस बातका चित्तमें खेद न कर ! ओर खुखसे भोजन अ्रहण कर। तथा आजसे एक महीने बाद देवयोगसे 
तुझे अशोकरमंजरी की खबर मिलेगी ओर उसका मिलाप भी तुझे उसी दिन होगा। यदि तेरे द्लिमें यह 
सत्राछ पेदा हो कि कब ? क्िस तरह ? कहां पर मुझे उसका सिछाप होगा ? इस बानका खुलासा मैं तुझे 
स्वयं दी कर देती हूँ, तु लाचधान होकर खुन । इस नगरीके पश्चिम देशें यहाँसे अति दूर ओर कायर मनुष्य 
से जहां पर मद्दा मुष्किलसे पहुंचा ज्ञाय ऐसे बड़े वृक्ष, नदी, नाले, पर्चत ओर गुफाओंसे अत्यन्त भयंकर 
एक चड़ी अटवी है। जहांपर किसी राजा सहाराजा फी आज्ञा वगैरह नहीं मानी जाती। ज़िल प्रकार पड़देमें 
रहने वाली राजाकी रानियां सूर्यको नहीं देख सकतीं वेसे दी बद्ांकी जमीन पर रहने वाले गीदड़ भादि 
जंगली पशु भी वहांके ऊंचे ऊंचे घृक्षोंकी सघन घनघटा होनेके कारण सूर्यको नहीं देख सकते | ऐसे भयंकर 
चनमें मानो आकाशसे सूर्यका विमान द्वी न उतरा हो ४स प्रकारका श्री ऋषभदधका एक वड़ा ऊँचा मन्दिर 
है। जिस तरह गगनमण्डल में पृूणिमाका चन्द्रमण्डल शोभता है घैसे ही चन्द्रकान्त मणिमय भ्री ऋषभ- 
देवकी निर्मल मृत शोभती है। फद्पन्क्ष ओर कामधेनुके समान मद्मावती डस सूर्तिकी जब तू पूजा फरेगी 
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तब तुझे वहां ही तेरी बहिनका चृत्तान्त मिलेगा ओर मिलछाप भी ं ही तेरी बिनका हृत्तान्त मिलेगा और मिलाप भी तुझे उसका हां हो होगा। तथा इतना तू 
ओर भी थाद्‌ रखना कि उसी मन्दिर्में तेण अन्य भी सघ कुछ श्रेय होगा | क्योंकि दैवाधि देवकी सेधामें 
क्या नहीं सिद्ध होता ? तू यह समभती होगी कि ऐसे भयंकर पनमें और इतनी दूर रोज किस प्रकार पूजा 
करने जाया जाय ? ओर पूजा करके प्रतिदिन पीछे किस तरह आ सका जाय | इस बातका भी मैं तुझे उपाय 
बतलाती हूं सो भी तू सावधान होकर खुन ले। सत्यकी विद्याधर के समान अति शक्तिवान्‌ और सर्व कार्योमें 
तत्पर चंद्रचूड नामक मेरा एक सेवक है, चद् मेरी आशासे मोरका रूप धारण कर तुझे तेरे निर्धारित स्थान 
पर जैसे श्रह्माकी भाज्ञासे सरस्वतीको हंस ले जाया करता है वैसे ही छाया और छे जाया करेगा। इस 
बातकी तू जरा भी चिन्ता न करना । 
देवी अभी अपनत्रा वाक्य पूरा न कर सकी थी इतनेमें ही क्षाकाशर्मे से अकस्मात्‌ एक मनोहर दिव्य 
शक्ति चाला ओर अति तीव्र गति चाहा सुन्दर मयूर तिलकमंजरीके सन्मुख भा खड़ा हुआ। उसपर चढ़कर 
देवांगना फे समान जिमेश्वर देवको यात्रा करतेके लिये उस दिनसे में यहां पर क्षणभर में आया जाया करती 
ह' । यह चद्दी भयंकर वन है; शीतलछूता फरने वाह वह्दी यह मन्दिर है, चही विवेकवान यह मयूर है ओर चही 
में तिलकमंज्री कन्या हू । 
है कुमार ! मैंने यह अपना बृत्तान्त कहा | है सोभाग्यकुमार ! भव मैं आपसे पू छती.ह' कि मुझे यहां 
पर भाते जाते आज बराबर एक महीना पूर्ण हुआ है, परन्तु जिस प्रकार मरु देशमें गंगा नदीका नाम तक 
भी नहीं छुना जाता बैसे ही मैंने यहां पर आज्ञ तक अपनी बहिनका नाम तक नहीं सुना । इसलिये है 
भद्रकुमार | आपने जगतमें परिश्रमण करते हुये यदि कद्दीं पर भी मेरे समान स्थरूप कान्ति वाली फन्‍्या देखी 
हो तो कृपा कर सुझे वतलावें | तब तिलकझुन्द्री के दश हुआ रत्वनसार कुमार स्पष्टतठया बोलने लगा कि है 
हरिणाक्षी ! है. तीन छोछकी स्त्रियोंमे मणि समान कन्यके | तेरे जेसी तो क्या ? परन्तु तेरे शतांश भी रूप 
शशीकों धारण करने वाली कन्या मैंने जगतमें परिभ्रमण फरते आज तक नहीं देखी ओर सम्भव है देख भी 
नसक्ृगा। परन्तु शवस्सेना नामक अटवीमें एक [दिव्य रूपको धारण करन वाला, हिण्डोले में झूलते हुये 
अत्यन्त सुन्द्र युवावस्था की शोभासे मनोहर, बचनकी मधुरतासे, अवस्थासे ओर स्वरूप से बिलकुल तेरे दी 
जैसा मैंने पहले एक तापल कुमार अवश्य देखा है। उसका स्वाभाविक प्रेम, उसकी फीहुई भक्ति ओर अब 
उसका विरह मुझे ज्यों ज्यों याद आता है त्यों त्यों वह अभी तक भी मेरे हृद्यको असह्य चेद्ना पहु'चाता 
है । तुझे देखकर में भवुमान कस्ता हु कि वह तापस कुमार तू खयं ही है ओर या जिसका तूने वर्णन खुनाया 
बही तेरी विन हो । 
फिर चह तोता गंभीर चाणीसे बोला कि कुमारेन्द्र | जो मेंने आपसे प्रथम चृत्ताव्त कहा था चद्दी यह 
वृत्तान्त है, इसमे कुछ भी शंका नहीं । सचमुच ही हमने ज्ञो बह तापस कुमार देखा था वद इस तिलक्रमंजरी 
की वहिन ही थी, ओर में अवने ज्ञान चलले यही अनुधान करता ह्‌' कि आज पुक माख उस घटना को पूर्ण 
हुआ है इसलिये वह हमें यहां ही किसी प्रकार्से आज मिलनी चाहिये। जगत भरमें सारभूत तितकमंजरी- 
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मेरी वहिन जो आज यहां हा मिले तो है निमित्त शञानमें कुशल शुकराज ! में बड़ी प्रसन्‍नता से तेरी कमल पुष्पों 
से पूजा करुगी | कुमार बोला--“जो तू कहता है सो सत्य ही होगा क्योंकि विद्वान पुरुषोने तेरे घचनका 
विश्वास पाकर ही प्रथम भी तेरी बहुत दफा प्रशंसा की है। इतनेमें ही अकस्मात्‌ आकाश मार्गसें मन्‍्दू मन्द्‌ 
घुगरियोंका मधुर आवाज झुन पड़ने लगा। वे रत्न ,जड़ित धू गरियां मन्द्‌ मन्‍्द्‌ आवाज से चन्द्र मण्डल के 
समान दृश्यको घारण कर शोभने रूमीं | कुमार शुकराज ओर तिलकमंजरी वगैरह चकित होकर ऊपर देखने 
लगे | इतनेमें ही अति विस्तीर्ण आकाश मार्गको उलंघन फरनेके परिश्रमसे आकुल व्याकुछ बनो हुई एक हंसी 
कुमारकी गोदमें आ पड़ी । वह हंसी किसीके भयसे क्पायमान हो रही थी। स्नेहके आधेशले टकटकी 
लगा कर धह कुमारके सन्म्ुख् देखकर मनुष्य भाषा बोलने लगी कि है पुरुष रत्न | है शरणागत वत्सछ, हे 
सात्विक कुमार | मुझ कृपा पात्रका रक्षण कर ! मुझे इस सयसे सुक्त कर। में तेरी शरण आाई ह', तू शरण 
देनेके योग्य है, में शरण छेनेकी अर्थी ह', जो बडे मजुष्योंकी शरण जाता है चह खुरक्षित रहता है। घायुका 
स्थिर होना, पर्वेतका चछायमान होना, पानीका जरूना, अम्निका शीतल होना, परमाणुका मेरु होना, मेरुफा 
परमाणु बनना, आकाशमें कमछका होना, ओर गधेके सिर सींग होना, ये न दोने योग्य भी फदापि बच जाय 
परन्तु धीर पुरुष अपनी शरणमें आये हुयेको कदापि नहीं छोड़ते। उत्तम पुरुष शरणागत का रक्षण करनेफे 
लिये अपने राज्य तकको तृण समान गिनते हैं, धनका व्यय करते हैं, प्राणोंको भी तुच्छ गिनते हैं, परन्तु 
शरणागत फो आंच नहीं भाने देते । 
हंसीके पूर्वोक्त वंचन खुन कर उसकी पांखों पर अपना कोमल हाथ फिराता हुआ कुमार बोला कि 
है हंसनी ! तू कायरके समान डरना नहीं, यदि तुर्मे फिसी नरेन्द्र, खेचरेन्द्र या किसी अन्यसे भय उत्पन्न 
हुआ हो तो मैं डसका प्रतीकार करनेके लिए समर्थ है; परन्तु जब तक मुभमें प्राण हैं तव रक में तुर्के अपनी 
गोदमें बैठी हुई को न मरने दूगा। शेष नागकी छोड़ी हुई कांचलीके सम्रान (श्वेत तू अपनी पांखोंको मेरी 
गोदमें बेंठी हुई क्‍यों हिला रही है ? यों कद कर सरोवर मेंसे निर्म जल और श्रेष्ठ कमलके तंतू छा कर 
डस आकुल ध्यांकुल बनी हुई इंसीको दयाल्ु कुमार शीतछ करने छगा।। यह कोन है ? कहांसे आई! इसे 
किसका भय हुआ ? यह मनुष्यकी भाषा कैसे बोलती है ? इस प्रकार जब कुमार वगेरह विचार कर ग्हदेथे 
उतनेमें ही अरे |! तीच छोकका नाश करने वाले यमराज को कुपित करनेके लिए यद् फोन उद्यम करता है ? 
यह फोन अपनी जिन्दगी की पेक्षा कर शेष नागकी मणिका रुप करता है ? यह कौन है कि जो फहपान्त- 
कालके अग्निज्वाला में अकस्मात प्रवेश करना चाहता है ? यह भयानक वाणी खुन फर वे चारों जने चकित 
हो गये, शुकराज तत्काल ही उठ कर मन्दिरके द्रवाजे के सन्मुंख आ कर देखता है तो गंगानदी की बाढ़के 
समान आकाश मार्गसे आते हुए विद्याधर राजाके महा भयंकर अतुल सेन्‍्यकां देखा | तब उस तीथके 
प्रभावसे ओर देव महिमासे तथा भाग्यशाल्ली रत्वलार कुमारके अद्भ्भुत भाग्योदय से या कुमासके संसर्गसे 
पीरताके ब्रतमें घोरी बन धैर्य घारण करके वद शुकराज उच्च शब्द्से उन सैनिकों को अति तिग्स्कार पूवेक 
कहने लगा, भरे | विद्याधर वीरो! आप क्यों दुबु द्विसे दौड़ा दोड़ फर रहे हो ? यद्द स्त्वखार कुमार देवता 
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शोंसे भी अजय्य है क्‍या यह तुन्हें मालूम नहीं? अपने अभिमाव को चारों वरफ पलारते, हुए तुम सके 
समान दोड़े चले आ रहे हो | परन्तु तुम्हें अभी तक यह माद्धूम नहीं कि तुम्दारा अभिमान दूर करने चाहा 
गरुड़के समान पराक्रसी रत्नसार कुमार सामने ही खड़ा है ? अरे | तुम यह नहीं जानते कि यह कुमार यदि 
तुम पर यमराज के समान कोपायमान हो गया तो युद्ध-करनेके लिये खड़ा रहना वो दूर रहा परन्तु ज्ञान 
चचां कर यहाँसे भागना भी तुम्हें मुश्किल हो ज्ञायगा ! नल र ह 
इस प्रकार वीर पुरुषके समान उस शुकराज़ की पुकार खुन कर खेद, विस्मय और भय प्राप्त कर 
विद्याधर मनमें विचार करने लगे कि, यह तोतेके रूपमें अवश्य कोई देवता या दानव है। यदि ऐसा न हो 
तो हम विद्याधरों के सामने इस प्रकारकी फक्का अन्य कोन करनेके लिये समर्थ है ? हमने आज तक किननी 
एक दफा विद्याधर्रों के सिहनाद भी खुने हैं परन्तु इस तरह तिररुक्वार पूवेक फक्का आज तक कप्ती न खुनी 
थी। तथा जिसका तोता भी इस तरदका वीर है कवि जो विद्याघरों को भी भयानक मालुम होता है, तब 
छिर इसके पीछे रहा हुवा खामी कुमार न जाने कैसा पराक्रमी होगा ! जिसका बल पराक्रम मातम नहीं उस 
तरहके अनज्ञान खरुपमें शुद्ध करनेके लिए कोन आगे बढ़े १ जब तक समुदका किनारा मालूम न हो तब तक 
कोन ऐसा मूर्ख है कि--जो तारकपन के अभिमान को धारण करके उसमें तैसनेके लिए पड़े ? इस विचारसे 
थे निष्पराक्रम हो एकले तोतेकी फक्‍का मात्रसे सशंक आ्ाशको प्राप्त कर निर्माल्य हो कर एक दूसरेके साथकी 
राह देखे विना ही चापिस छोट गये । 
जिस प्रकार एक घालक भयभीत हो अपने पिताके पास जा कर सब कुछ सत्य हकीकत फह देता है 
वैसे दी उन विद्याधर सैनिकोंने भी वहांके राजाके पास जा*र जेसी वनी थी वैसे ही सर्व घटना कद्द सुनाई । 
दर्योकि अपने स्वामीके पास कुछ भी न छिपाना चाहिये । उनके मुखसे पूर्बोक्त चुतान्त खुन कर क्रोधाय- 
मान होनेके कारण लाल नेत्र फरके चद्द विद्याधर राज़ा ठेढ़ी दृष्टि कर विजली-चमत्कार के समान भृकुटीफो 
फिराता हुआ मेघके समान गजेना करने लगा। फ्रोधसे लाल सुर्खे हो कर वह सिंह समान तेजस्दी राजा 
सेनिकॉोंको कहने छगा चीरताके चामको धारण करने वाले तुम्हें घिक्कार है। तुम निरथेफ ही भयभीत दो 
कर पीछे छोट आाये; कौन तोता, और कोन कुमार! या कौन देव और कौन दानव ! दमारे सामने खड़े 
रहनेकी किसकी ताक़त है ? अरे पामरो ! तुम अब मेरा पराक्रम देखो यों बोलते हुएु उसने अकृस्मात्‌ अपनी 
विद्याके वछसे दूस मुख ओर वीख भुजा धारण की | लीला मातरसे शत्रुके प्राण छेते चाली तलवार को बांये 
हाथमें ले दाहिने हाथर्मे उसने फलक नामक ढालफो धारण किया। एवं अन्य दाहिने हाथमें मणिसर्प के 
समान वाणके तरकस को धारण किया ओर यमराज की भ्रुजदंडके समान शोभते हुए घनुष्यको दूसरे वायें 
हाथमें उठाया। एक हाथमें अपने यशबवाद को ज्ञीत छाने वाले शंखकों धारण किया ओर दूसरे हाथमें 
नागवाश लिया; इसी प्रकार एक हाथमें तीक्षण साला, चरछी वगैरद शब्र अंगीकार किये। अब चह दर्शन 
माचसे दूसरोंको भय पैदा करता हुआ साक्षात रावणके समान अत्यन्त भयंकर रूप घारण कर रत्तकुमार पर 
चढ़ाई कर आया। उसके भयानक रूपको देखते ही, विचारा शुकराज तो त्रासित हो रत्नसार के समीप 
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दोड़ आया। फिर उसे विद्याघर ने रत्नसार कुमारकों धमंका कर कहा कि भरे | कुमार | तू सत्वर यहांसे 
दूर भाग जा, अन्यथा यहां पर आज़ कुछ नया पुराना होगा। है अताये ! अरे निलेडज, निरमरयाद'! अरे 
निरंकुश | भरे मेरे जीवितके समान और खजख के तुल्य हंसीको गोदमें ले कर वेठा है, इससे क्‍या तू तेरे 
मजमें रंडिजित नहीं दोता-? तू अभी तक भी मेरे खामने निःशंक, निर्भेय द्वोंकर टहरा हुआ है ? सचमुच ही 
है मूलेशिरोमणि | तू सदाके लिये दुःखी वन घेंठेगा | 

इस प्रेकारके कट बचन खुन कर सशंक तोतेके देखते हुए, कोतुक सहित मोरके खुनते हुंण, कमलके 
समान नेत्र चाली, नांसित हुई उस हंसीके खुनते हुए कुमार हल कर बोलते लगा अरे सूखे! तू मुर्फे य्यर्थ ही 
भय-बतानेका उद्यम क्‍यों करता है ? तेरे इस भयानक दिखावसे कोई वालूक डर सकता है परन्तु मेरे जेखी 
पराक्रमी, कदापि नहीं डर सकता। ताली वजानेसे पक्षी ही डर कर उड़ जाते हैं; परन्तु बड़े नगारे बजने पर 
भी सिंह अपने स्थान परसे डरकर नहीं भागता। यदि कव्पान्तकाल भी आ जाय तथापि शरणागत आई 
हुई इस हंसीको म कदापि नहीं दे सकता । शेष नागकी मणिके समान न प्राप्त होने योग्य 'वस्तुकों श्रहण 
करनेकी इच्छा रखनेबाले तुझे घिक्फार हो | श्ख हंसीकी आशा छोडकर तू!'इसी चक्त यहांसे दूर चछा जा। 
अन्यथा इज तेरे दस मस्तकोंका दस दिशाओंके स्वामी दिक्पालों को बलिदान'पार दूंगा। इस वक्त रत्नखार॑ 
के मनमें यह विचार पैदा हुआ कि यदि इस समय सझुझे कोई सहाय दे तो में इसके -साथ युद्ध करू | यह 
विचार करते समय तत्काल ही उस मयूर अपना स्वाभाविक दिंव्यरूप चना कर विविध प्रकारके शस्त्र धारण 
फर कुमारके समीप आ खड़ा हुआ | 

अब वह चंद्रन्यूड़ देवता कुमारले कहने छूगा कि है कुमारेन्द्र ! तू यथारुचि युद्ध कर में तुझे शस्त्र 
पूर्ण करूंगा ओर तेरी इच्छानुसार तेरे शब्रुका नाश कझगा। चंद्रचूड देवके वचन खुन ऋण जिस प्रकार 
क्रेसरी सिंह सिकारके लिये तैयार होता है ओर जैसे गरूड अपनी पांखोंसे बलवान होकर दुःसहा देख पड़ता 
है वेसेही रत्नलार कुमार अति उत्साह सहित शत्रुको दुःसह्यकारी द्वो इस प्रकारका स्वरूप धारण करता हुआ 
हर्षित हुआ | “तिलकमंजरी के कर 'कमलछोंमें उस हंसीको समपेण कर' तेयार- हो रट्नलार अपने घोड़े पर 
संत्रार हो गया। चंद्रचूड ने उसे तत्काल ह्वी गांडोब नामक धनुष्य को शोभाकों जींत लेनेवाला .बाणों 
सहित एक घनुष्य समर्पण किया । उस चंद्रचड़ देवताकी सहायता सेप्मद्दा भयंकर ओर" अतुरू बल त्राले 
विद्याधर को अम्तमें रत्नलार ने पराजित किया। - चंद्रचूड़ देवताके दिव्य बलके सामने उस प्रपंची विद्या- 
घर की एक भी विद्या सफल न दो सकी | -. उस अजय्य शत्रुको जीत कर हषित हो रत्नसार कुमार चंद्रचड 
देवता सहित मन्दिरमें गया। 

कुमारके पराक्रम को देख. कर तिलकमंजरी उछसित ओर रोमांचित होकर ,बिचारने लगी कि यदि मेरी 
बहिनका मिलाप हो तो पुरुषोंमें रतनके समान हम इस कुमारकोःही स्वामीतया स्वीकार करके अपना अहो-. 
भाग्य समझें । इस प्रकार हर्ष छज्जों मोर चिन्तापूर्ण तिलुऋमंजरी के पाससे बालिकाके , समान,डस हँसी- 
फो कुमारने अपने हाथमें घोरण की |:. तंब हंसी बोलने रूगी है कुमारेन्द्र | .' है धीरवीर शिसेमणि आप 
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पृथ्वी पर चिरजीवित रहो ! पाम़र ओर दीनताको तथा दुःखावस्था को प्राप्त हुई मेरे लिय्रे जो आपने कष्ट 
उठाया है ओर उससे जो आपको दुःख सहन करना पड़ा है तद॒र्थ मुझे क्षमा करें । में महापुण्य के प्रतापसे 
आपकी गोदको प्राप्त कर सकी ह'। कुमार बोला--“हे प्रिय बोलने वाली इंसी तू कोन है ? किस लिये 
तुझे विद्याधर पकड़ता था और यह तुझे मनुष्य भाषा बोलनी कहांसे आई ? हंसी बोलने लगी कि/--मैं 
अपना घृतान्त खुनाती ह' भाप खावधान होकर छुनें ! 

चेताढ्य पचेत पर रथनूपुर चक्रवालपुर का तरुणीसुर्गांक नामक तरुणियों में आसक्त एक राजा है। 
वह एक दिन आकाश मागेसे कहीं जा रहा था; उस वक्त फनकपुरी नगरीके उद्यानमें उसने एक सुन्दराकार 
वाली अशोकमंजरी को देखा । सानन्द हिडोलेमे झूलती हुई साक्षात्‌ अप्सरा के समान उस वालिकाको 
देख कर ज्यों घन्द्रकों देख फर समुद्र शोभायमान होता है त्यों चद चलचित्त हो गया।' 
फिर उसने अपनी विद्याके वलसे प्रचंड वायु द्वारा चहांसे उस कन्याकों हिंडोले सहित हरन करली, उसने 
उसे हरन करके जब महा भयंकर शबवरसेना , चामक अटवीमें 'छा छोड़ी तब बह फन्या स्ुगीके समान भयसे 
अखित हो फूट फूट कर रोने लगी। फिर विद्याधर कहने लगा कि है सुभ्र्‌ ! इस अ्रकार डरकर तू फम्पायेमान 
क्‍यों हो रही है ? तू किस लिये चारों द्शाओमें अपने नेत्नोंको फिरा रही है | तू किस लिये विलाप करती हैं 
में तुझे किसी प्रकार फा दुःख न दुगा। में कोई चोर नहीं हू'।. एवं परदार लंपट भी नहीं, परन्तु में विद्या- 
घरों का एक महान्‌ राजा हु तेरे अनन्त पुण्यके उद्य से में तेरे वश हुआ ह्‌' में तेरा नोफ़र जैसा बन ,कर 
प्राथना करता ह' कि है झुन्द्री ! तू मेरे साथ पाणिश्रहण कर जिससे तू तमाम विद्याधर ह्ियोंकी खामिन 
दोगी। अशोकमंजरी ने उसकी घातका कुछ भी उत्तर म दिया, क्योंकि जो प्रगटमें ही अरुचि कर हो उस 
बातका फोन उत्तर दे! माता पिता सगे सम्बन्धियों के वियोगसे यह इस धक्त बड़ी ढुःखी है, परन्तु धीरे धीरे 
अनुक्रम से यह मेरी इच्छा पूर्ण करेगी । इस आशासे जिस तरह शास्त्रका पढने वाला शाह्मको याद करता है, 
बैले ही उसने अपनी सर्व इच्छा पूर्ण कराने वाली विद्याकों स्मरण करके उसके प्रभाव से उसका रुप बद्ल 
कर जैसे नाटक करने घचाला अपना रूप वबदछ डालता है वैसे उसका तापसकुमारका रूप बना दिया। नाना 
प्रकारके तिरस्कार के समान सत्कार कर, आपत्ति के समान भने जानेके प्रचार ओर उपचार कर, तथा प्रेमा- 
लाप फरके उस तापस कुमार के रूपमें रही हुई कन्याको उस दुष्टबुद्धि विद्याधघर राजाने कितने एक समय 
तक समकाया घुकाया, परन्तु उसके तमाम प्रयत्न ऊखर भूमिमें बीज बोनेके समान निष्फल हुये । यद्यपि 
उसके किये हुये सर्व प्रयत्न व्यर्थ हुये तथापि चित्त विश्राम हुये मन्ुष्यके , खमान उसका उस कन्या परसे 
चित्त न उतरा। 

, बह दुए परिणाम घाला विद्याघर एक समय किसी कार्यवश अपने गांव चला गया था; 'डस समय 
हे कुमारेन्द्र ! - दिंडोलेमें झूलते हुये उस तापस कुमारने वद्दां पर भापको देखा था। फिर बद्द आपकी 
भक्ति करके और आप पर विश्वास रख कर अपनी-वीती हुई घटना कहनेके लिये तैयार हुवा था, इतनेमें ही 
घद्द दुए विद्याधर वहां पर भा पहुँचा और अपने विद्यावल से प्रचंड बायु द्वारा उस तापसकुमार को पहांसे 


] 
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हरन कर ले भया। वह उसे अपने नगरमें छे जाकर मणि रत्नोसे उद्योतायमान अपने भन्दिस्में कोपायमान हो 
जसे कोई चतुर बुद्धिलि अपनी चतुरा ख्रीको शिक्षा देता हो उस प्रकार कहने छगा कि हे मुग्धे ! तू चहां भाये 
हुये किसी कुमारके साथ तो प्रेम पुवेक बात चीत करती थी ओर तेरे वशीभूत हुये सुझे तो तु कुछ उत्तर 
तक नहीं देती ? भब भी तू अपने कदात्रह को छोड़कर झुुझे अंगीकार कर | यदि ऐसा न करेगी तो सचमुच ही 
यमराज के समान में तुक पर कोपायमान हुआ हूं । तव घैये घारण कर तापस छुमार ने रुद्ठा कि, है राजेन्द्र ! 
छलवान्‌ पुरुष छल द्वारा ओर बलवान पुरुष बल द्वारा राज्य ऋद्धि वगरह प्राप्त कर सकता है। परन्तु छलसे 
या वलसे कदापि पेम पात्र नहीं हो खकता। जहाँपर दोनों जनोंके चित्तकी यथार्थ सरखता हो वहां पर ही 
प्रेमांकूर उत्पन्न होता है। जेसे जवतक उसमें स्नेह (घी) न डाछा द्वो तबतक अकेले आटेका लड्डू, नहीं 
बन सकता। चैसे ही स्नेह बिना सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि ऐसा न हो तो स्नेह रहित अकेके काछ पाषाण 
परस्पर क्यों नहीं चिपट जाते ? जो स्नेह बिना सम्बन्ध होता हो तो उन दोनोंका संस्बन्ध भी होना चाहिये 
तब फिर ऐसा कोन सूखे है कि जो निस्‍्नेही में स्नेहकी चाहना रख्खे ? चैसे सूखोंको धिःकार है कि जो 
स्नेह स्थान बिना भी उसमें व्यर्थ आग्रह करते हैं। ये बचन खुनकर विद्याधर अत्यन्त कोपायमान हुआ ओर 
निर्देय हो तत्काल स्यानसे तलवार निकाल बोला भरे रे! दुए क्या तू मेरी भी निन्‍दा करता है ! में तुझे 
जानसे मार डाल गा | घैयेंका अवरूम्बन छे तापसकुमार बोला कि अरे दु४ पापिष्ट ?! अनिश्चित के साथ 
मिलाप करना इससे मरना श्रेयरकर है। यदि तू मुझे न छोड़ सकता हो तो बिलस्व किये बिना दी मुझे मार 
डाल, में मरने को तेयार हूं । तापलकुमार के एुण्योद्य से विद्याधर ने विचार किया कि अहा | क्रोधाबेश में में 
यह क्या कर रहा ह' १ मेरा जीवित इस कुमारीके आधीन है, तव फिर क्रोधर्मे आकर में इसे किस तरह मार 
सक्ू' ? सचमुच ही मीठे बचनोंसे ओर प्रेमाछाप से द्वी प्रेमकी उत्पत्ति दो सकती है। इस विचारसे तत्काल 
ही जैसे क॑जुस मनुष्य समय आने पर अपना घन छिपा देता है वैसे ही उसने अपनी तलवार स्यानमें डोल दी 
फिर उस विद्याघर ने अपनी काम रूपिणी विद्याके वबहसे तापसकुमार को तुरन्त दी मनुष्य भापा भाषिणी 
एक हंसी बना दी। फिर उसे मणि रत्नोंके पिजड़ेमें रख कर पूर्ववत्‌ आदर पूर्वक प्रसन करने के लिये चादु 
घचनों द्वारा प्रतिदिन समझाने छगा । चतुराई पूर्ण मीठे वचनों से उसे खमभाते हुये एक दिन विद्याधर की 
कमला नामक रानीने देख लिया | इससे उसके मनमें कुछ शंका पेदा हुई । स्त्रियोंका यद्द स्वभाव ही: है कि वे 
सोतका सम्भव होता नहीं देख सकतीं ओर इससे उनमें मत्सर एवं ईर्षा आये बिना नहीं गहती । 


एक दिन उस विद्याधरीने सखीके समान अपनी विद्याको याद्‌ कर अपने शब्यकों निकाल नेके 
समान सोत भावके भयसे उस हंसीको पिंजरेले निकाल द्या। अब वह पुण्योदय से नरकमें से निकले के 
समान उस विद्याधर के घरमें से निकल शबर सेना नामक अटवी को उद्देश कर भ्रमण करने छगी | कदाचित्‌ 
चह विद्याधर मेरे पीछे आकर मुझे फिस्से न पकड़ ले इस भयसे आकुल व्याकुल मनवाली अति वेगसे उड़ती 
हुई वह थक गई। पुण्योद्य से आकर्षित हो मानो विश्राम छेनेके लिये ही घह हंसी यहां आ पहुंची ओर 
आपको देख कर वह आपकी गोद्‌ रूप कमल्‍ूमें आ छिपी। है कुमारेन्द्र) वस में दी वह हंसिनी ह' ओर वही 
यह विद्याधर था कि जिसे आपने संग्राम द्वारा पराजित किया | है 
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इस प्रकार उस हंसनीके सुख से अपनी बहिन छा वृत्तात्त” सुन कर अति दुःखित हो तिलकमंज़री 
विछाप करने छगी ओर यह चिन्ता करने लगी कि हाय दुर्भाग्य वशात्‌ उत्पस्त हुवा यद्॒[अब तेरा तिर्यंच- 
पन किस तरद्द दूर होगा ? उसका हृदय स्फ्शीं विछाप खुनकर तत्काल ही चन्द्रयूड़ देवता ने पानी छिड़क 
कर अपनी दिव्य शक्तिसे हंसिनी को उसके स्वाधाविक रूपमें मन्तुष्यती बना दिया। साक्षात्‌ सरस्वती ओर 
लक्ष्मी के समान अशोकमंजरी ओर तिलकमंजरी श्त्वखार को हषेका “कारण हुई। फिर हर्षोल्छसित हो 
शीघ्रता से उठकर दोनों बहिनों ने परस्पर प्रेमालिगन किया। अब कोतुक से सुखसकरा कर रत्नसार कुमार 
तिछकमंजरी से कहने लगा कि है चन्द्रवद्ना यह तुम्हारा आनन्ददायी दोनोंका पिलाप हुआ है, इससे हम 
तुमसे कुछ भी पारितोषिद्त मांग लकते हैं। इसलिये है झ्ुगाक्षी ! क्या पारितोषिक दोगीं । जो देना 
हो सो जब्दीसे दे देना चाहिये । क्योंकि ओचित्य दाच ैनेमें- ओर घर्मझत्यों में बिल्मय करना 
योग्य नहीं | 

लाचोचित्यादिदानण । हुद्डा उक्ततीगहे ॥ धर्म रोगरिपुच्छेदे। कालस्ेपो भ शब्यते ॥ 

रिसिबत देनेसें, ओवित्य दान लेनेमे, ऋण उत्तारने मैं, पाय करने मे, खुसाषित झुनने में, वेतन छेनेमें, 
धर्म फरने मे, रोग दू९ करने में, ओर शब्रुका उच्छेद करनेमें अधिक देर न गाना चाहिये | 

क्रोधविशेनदी परे । प्रवेशे पाप कमंणि ॥ 
अनीर्णभुक्तो भीस्था ने.। काललेपो प्रशइयते ॥ 

क्रोध करने में, नदी प्रवाद में प्रवेश करने मं, पाप कृत्य करने में, अजीर्ण हुये बाद भोजन करने में, 
ओर भयरस्थान पर जानेमें बिछ॒स्थ करना योग्य है । | 

ल््ञा, कस्प, रोमांच, प्रस्थेद, लीछा, हावसाथ भाएचयें दमेरह विविध प्रकार के विकारों द्वारा क्षोमित 
हुई तिलकमंजरी घैयेंकी धारण करके चोली खर्चे प्रक्तार के उपकार करने चाले है कुमारेन्र | आपको पुरुष 
कारमे सर्वस्प समपेण करना है भोर उस सर्वस्व समर्पण करनेका यह कोल फराद समभिय्रे | यों बोलकर 
प्रसन्नता पूर्वक अपने चित्तके समान तिलकमंजरी ने रत्वचार कुप्तार के गलेमें मोतियों का एक मनोहर हार 
डाल द्या। निस्पृह्ठ होने पर भी कुमार ने घह्द प्रेम पुरस्कार स्वीकार किया | तिलकमंजरी ने तोते की भी 
कमलछो से खत्वर पूजा को । ओौचित्य कृत्य करने में सावधान चन्द्वयूड देव कहने लगा कि है कुमार | प्रथम - 
तुम्हें तुम्हारे पुण्यने दी हैं भोर भव में ये दोनों कत्यायें आपको समर्पण करता हू । मंगल कार्यमें विध्च बहुत 
आया करते हैं, इसलिये जिस प्रकार आपने प्रथम इनका चित्त ऋदहण किया है. बेसे ही आप अब शीघ्र इनका 
पाणिग्रहण करे' | ऐला कह कर वह चन्द्रन्यूड देव फन्‍याओं सद्दित कुमार को विवाहके लिये हपित हो एक 
तिलक चृक्षकी कुजमें ले गया.] अपना स्वाभाविक रुप करके चन्द्रचूड़ ने तुस्त द्वी चक्र श्वरी देवीके पास 
जाकर यहां पर बनी हुई सर्वे घटना कह खुनाई। 

खबर मिलते ही एक खुन्दर दिव्य विमानमें चैंठ कर अपनी सल्त्षियों सहित श्री चक्क श्वरी देवी शीघ्र दी 
वहां पर आ पहुंची । गोत्र देवीके समान उसे वधू बरने प्रणांम किया । इससे कुलमें बड़ी ल्लीके समान चक्क- 
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श्वरी देवी ने उन्हें आशीर्चाद्‌ दिया कि वियोग रहित प्रीति युक्त खुख रूपी लक्ष्मी और पुत्र पोन्रादिक सर्न्ता 
तुम चध चर चिश्काल तक विजयी रहो | 

किए उचित कार्य करने में चतुर चक्के एवरी देवीने त्रियाह की सर्च सामग्री तयार कराकर समहोत्सम्र 
ओर विधि पूर्वक उन्दोंका पाणिग्रहण कराया। फिर जक्केश्वरी देवीने अपने दिव्य प्रभाव से मणि रत्न 
जड़ित एक झुन्दर मन्दिर बना कर घर चधूको सगपंण किया। 

अब पूर्व पुण्यके योगसे तथा चक्केश्वरी देवीकी सहायसे पूर्ण मनोरथ रत्नसार देवांगनाओं के समान 
उन दोनों सुद्रीयों फे साथ सांसारिक खुखविछास भोगने लगा। उख तीथेराज की भक्तिसे, दिव्य ऋद्धिके 
खुस्न परिसोग से और वैसे ही प्रकारकी दोनों बचुओोंसे स्त्नखार दो इस प्रकारका खुख प्राप्त हुआ कि जिससे 
उसके सर्वे मनोरथ सफल हुये। शालीभद्र को गोसद्र नामक देवदा पिता सम्बन्ध के कारण सर्व प्रकारके 
दिव्प खुख भोग पूर्ण करता था। उससे भी बढकर आश्चर्य कारक यह है कि माता विताके सम्बन्ध चिया 
शक्रे श्वरी देवी रुदयं ही उसे मनोचांछित भोगकी खंपदायें पूर्ण करती है। ' 

एक समय चक्‍्क्रेश्वरी देवीकी भाशासे चंद्रचूड देवताने फतकध्यज' राजाओो अशोक्षमंजरी; तथा तिलक 
मंजरीके साथ रत्नलॉर के विवाह सम्बल्धी बधाई दी। इस ह्षदायक समाचार को खुनकर कनकध्चज राज 
स्नेह प्रेरित दो वर-चधूकों देखनेकी उत्कंठा से अपनी सेना सहित वहां जानेको तैयार हुआ। मंत्री सामस्द 
एरिवार सद्दित राजा थोड़े द्वी दिनोंमें उस सुथान पर आ पहुचा कि जहां रत्वसार रहता था, रत्नसार कुमार, 
तोता, अशोकमंजरी, और तिलकमंजरी ने समाचार पाकर राजाके सन्‍्मुख जाकर प्रणाम किया। जिस प्रकार 
प्रेम-प्रेरित दो बछडियां अपनी माता गायके पास दोड़ आती हैं वेसे ही अछोक्िक प्रेमसे दोनों पुत्रियां अपनी 
मातासे आ पिलीं। रत्नकुमार के वैभव एवं देवता सम्बन्धी ऋद्धिको देखकर परिवार सहित राजा परम 
चंतोषित हो उस दिवको सफल मनाने छगा। फामघेनु के घमान उफ़रे श्वरी देवीकी कृपासे रत्नसार कुमारने 
सैन्य सहित राजाक्रा उचित आतिथ्य किया । उसकी भक्तिसे र॑ज्ित हुये राज़ाने अपने नगरमें वापिस जानकी 
वहुत ही जल्दी की, तथापि उससे चापिस न जाया गया, कुमारकी की हुई भक्तिसे ओर वहां पर रहे हुये उल 
पविन्न तीर्थंकी सेचा करनेसे राजाआदि ने अपने वे दिन सफल गिने। जिस प्रकार कन्याभों को श्रहण करके 
हमें कृतार्थ किया है. वैसे ही है पुरुषोत्तम, कुमार | आप हमारी नगरीमें आकर उसे पावन करे' | राजाकी 
प्रप्थता स्वीकार करने पर एक दिन रशाजाने रत्नसार कुमार आदिको साथ छेकर अपने नगरप्रति' प्रस्थास 
किया । अपनी सेना संहित विमानर्म बैठकर चंद्रचूंड एवं चक्र श्वरी आदि भी कुमारके खाथ आये। अबि 
रूम्ब प्रयाणसे राजा उन संबके साथ अपनी नगरोके समीप पहुंचा । शाज़ाने बड़े भारी महोत्खव सहित 
कुमारवो नगरमें प्रवेश कराया । राजाने कुमारको प्रसन्न होकर नाना प्रकारके मणि; रत्न, अश्व; सेचक 
आदि समर्पण किये । अपने पुण्य प्रभावसे सखुरके दिये हुये महलूमें रत्नलार कुमार उन दोनों स्रियोके 
साथ भोग विकास करने लगा. खुबर्णके पिजड़ेंमे रदह्या हुआ फोतुक करनेवाला शुकराज प्रहेलिकाक व्यास- 
के समान उत्तर देता था। स्वर्गमें गये हुयेके समान रत्नसार कुमार माता, पिता या मित्रों धगरह फो कभी 
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याद न करता था। इस प्रकारके उत्कृष्ट खुखमें एक क्षणके समान उसे वहां पर एक चर्ष व्यतीत हो गया। 
इसके बाद देवयोग से वहां पर जो बनाव बना सो बतलाते हैं। एक समय रात्रिके घक्त कुमार अपनी 
खुखशय्या में सो रहा था, उस समय द्वाथ्मं तलवार लिये ओर मनोहर आकारको धारण करनेवालां फोई एक 
पुरुष महरमें आ घुसा । मकानके तमाम दरवाजे बंद थे तथापि न जाने वह मनुष्य किख प्रकार महत्ूमीं 
घुसा । यद्यपि वह मनुष्य प्रच्छन्न घतिसे आया था तथापि देवयोग से तुरन्त ही रत्नसार कुमार जाग उठा | 
क्योंकि विचक्षण पुरुषोंकों स्वव्प ही निद्रा होती है | यह कोन, कहांसे, किस लिये मकानमें घुसता है ? जब 
कुमार यह विचार कर्ता है, तब वह पुरुष क्रोधित हो उच्च स्व॒स्से बोलने छूगा कि, अरे कुमार | यदि तू वीर 
पुरुष है तो मेरे साथ युद्ध करनेके लिये तैयार हो ! धूते, गीदड़के समान तू चणिक मात्र होने पर व्यर्थ ही 
अपना वीरत्व प्रख्यात करता है; उसे सिहके समान में किस तरह सदन करूगा ? यह बोलता हुआ वह 
तोतेका पिजड़ा उतार कर सत्वर ही चहांसे चछता चना। यह देख क्रोधित द्वो भ्यानसे तलवार खींच कर 
कुमार भी उसके पीछे चल पड़ा । वह मनुष्य आगे भोर कुमार पीछे इस तरह शीघ्रगति से वे दोनों जमे 
नगरसे बाहर वहुत दूर तक निकल गये । जब रत्नसार ने दोड़ कर जीवित चोरके समान उसे पकड़ लिया 
तब बह कुमारके देखते हुये|गरूड़के समाव सत्वर आकाशामे उड़ गया। उसे आकाश सार्गमें कितनीक दूर 
तक कुमारने जाते हुये देखा, परन्तु वद क्षणवार में दो अद्ृरय हो गया। इससे विस्मय प्राप्त कर कुमारने 
विचार किया कि, सचमुच यह कोई देव या, दानव” या विद्याधर होगा, परन्तु मेरा शत्रु है। ये चाहे 
जितना बलिष्ट हो तथापि मेरा क्या कर सकता है ! वह मेरा शुकरत्न ले गया यह मुझे अति दुःखदाई है। 
हे विचक्षण शिरोमणि शुकराज ! मेरे कार्नोको वचनास्त दान करनेवाले अब तेरे बिना मुझे कोन ऐसा प्रिय 
मित्र मिलेगा ? इस प्रकार क्षणवार खेद करके कुमार विचार करने छगा अब ऐसा व्यर्थ पश्चात्ताप करनेसे 
कया फायदा ? थव तो सुझे कोई ऐसा उद्यम करना चाहिये कि जिससे गतचस्तु वापिस मिल सफे । उद्यम 
भी तभी लफल होता है कि जब उसमें एकाग्रता ओर द्वढवा हो। इसलिये जब तक मुझे वह तोता न 
मिलेगा तब तक मुझे यहांसे किसी प्रकार पीछे न छोटना चाहिये। यह निश्चय कर कुमार उसे वहां पर 
ही हू ढता हुआ फिरने लगा। उस चोरकी आश्रित दिशामें कुमारने वहुत कुछ खोज लगाई परन्तु उस चोर- 
का कहीं भी पता न रूगा । तथापि घह कप्नी भी कहीं मिलेगा इस आशासे रत्नलार निराशित न होकर उसे 
उस ऊंगलूमें हू ढता फिरता है। 
कुमारको चह रात तथा अगला सारा दिन जंगलमें भटकते हुए व्यतीत हो गया। सन्ध्याके समय 
उसे एक समीपस्थ प्राकार परिशोभित नगर देखनेमें आया | -चह नगर बड़ी भारी सम्रद्धिसे परिपू्ण था, 
नगरके दर एक मकान पर झुन्द्र ध्वजाय शोभ रद्दी थीं। रलखार उस खुन्द्र शहरको देखनेके लिये चला | 
जब वह शहरके द्सवाजे पर जाया तव उसने द्वार रक्षिकाके समान दरवाजे पर एक मैनाको बैठी देखा । 
कुमारको द्रवाजैमें प्रवेश करते समय वह मना बोली कि है कुमार इस नगरमें प्रवेश न करना, कुमारने पूछा 
नगरमे न जानेका क्‍या कारण ? मैना बोली--“है भाय॑ | में तेरे दितके लिये ही तुझे मना फरती ह', यदि 
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तू अपने जीनेकी इच्छा रखता दो तो इस नगरमें प्रवेश न करना; पशुत्व प्राप्त होने पर भी हमें कुछ उत्तमता 
प्राप्त हुई है इसलिये उत्तम प्राणी निष्प्रयोजन बचन नहीं बोलता । यदि तुझे यह्‌ जाननेकी इच्छा होती हो 
तो नगरमें प्रवेश करनेफे लिये में क्‍यों सना करती हू' सो इस बातका में प्रथमसे ही स्पष्टीकरण कर देती हू' 


तू सावधान हो कर सुन । 
इस रलपुर नगरमें पराक्रम मोर प्रभुतासे पुरन्द्र ( इन्द्र ) के समान पुरन्द्र नामक राज़ा राज्य करता 


था। शहरमें अनेक प्रकारके नये नये वेष बनाकर घर घर चोरी करने घाला जोर छल सिद्धिके समान किसी 
से न पकड़ा जाने चाला चोर चोरी कियां करता था। चमरमें अनेक भयंकर चोरियां होने पर भी बड़े बड़े 
तेजस्वी नगर रक्षक राजपुरुष भी उसे न पकड़ सके । कितना एक समय इसी प्रकार बीत गया; एक दिन 
राज़ा अपनी समामें बैठा था उछ् घक्त नगरके कितने एक छोगोंने आ कर राज़ाको प्रणाम करके यह विज्ञप्ति 
फी कि है स्वामिन्‌ | तगरमें कोई एक ऐसा चोर पैदा हुआ है कि जिसने सारे नगरकी प्रजाको उपद्रवयुक्त) 
फर डाला है; अब हमसे उसका दुःख नहीं सहा जाता । यह बात छखुन कर राज़ाने नगर रक्षक पुरुषोंको 
बुला कर घधमकाया। 'नगर रक्षक लोग बोले कि मद्दाराज |] जिस प्रकार अखाध्य रोगका कोई डपाय नहीं 
वैसे हा इस चोरको पकड़ने का भी कोई उपाय नही रहा। द्रोगा बोला कि महाराज! में अपने शरीरसे 
भी बहुत कुछ उद्यम कर चुका ह' परन्तु कुछ भी सफलता नहीं मिलती, इसलिये अब आप जो उचित समभ 
सो करें। अस्तमें मद्दा तेजस्वी ओर पराक्रमी वह राज़ा स्वयं ही अंधेरी रातमें चोरकों पकड़ने के लिये 


निकला | ह 
एक दिन अन्घेरी रातमें चोरी करके धन ले कर वह चोर रास्तेसे जा रहा था, राजाने उसे देख कर 


चोरका अनुमान किया परन्तु उस बातका निर्णय करनेके लिये राजा गुप्त बृत्तिसे उस व्यक्तिके पीछे चल 
पड़ा । उस धूते चोरने राजाको अपने पीछे आते हुए शीघ्र ही पहिचान लिया | फिर उत्पातिक बुद्धि वाला 
चह राजाकी द्वष्टि बचा कर पासमें आये हुये किसी एक सठमें जा घुसा । उस मठमें तपझुप छुझुदको विक- 
स्वर फरनलेमें चन्द्रसमान कुसुद्‌ नामक विद्वान तापल रहता था। बह तापस उस सम्नय घोर निद्वामें पड़ा 
होनेके कारण चोर उस चुराये हुए धनको वहां रख कर चल पड़ा। इधर उचर तलाश फरते हुये चोरकों न 
देखनेले राजा तत्काल उस समीपस्थ मठमें गया। घहां पर धन सहित तापसको देख कोपायमान हो राजा 
कहने छूगा कि; दंड ओर झुग चर्मको रखने वाले भरे दुष्ट चोर तापस ! इस घक्त चोरी करके फपटसे यहां 
आ सोया है। तू कपट निद्रा क्‍यों लेता है ? तुझे में दीघ-निद्रा दृगा। राजाके चन्नपात समान उद्धत 
चचन खुनते ही घह एकदम जाग उठा। परन्तु भयभीत होनेके कारण बह जागने पर भी कुछ बोल न सका। 
निदयी राजाने नोफरों द्वारा बंधवा फर उसे प्रातःकालमें मार डालनेकी आज्ञा दे दो। उस समय में चोर 
नहीं ह', बिना ही बिचार किये मुझे क्‍यों मास्ते दो, इस प्रकार उसके सत्य कहने पर भी राजा उस पर विशेष 


क्रोधित द्वोेने लगा। सच है. कि जब मनुष्यका देव रूठ जाता है तब फोई भी सत्य बात पर ध्यान नहीं. 
देता । यमराज के समान क्र * उन राज खुभटोंने उस निर्दोष तापसकों , गधे पर चढ़ा कर उसकी विविध 
प्रकारसे चिडस्बना फर शूली पर चढ़ा दिया। हर ; 
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यद्यपि वह तापस शान्त प्ररृति वाला था तथावि असत्यारोपण सुत्युसे उसे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न 
हुआ। इससे वह दुत्यु पा कर एक राक्षसतया उत्पन्न हुआ। क्योंकि वैसी अवस्था में खत्यु पाने वाले 
की प्रायः वैसी दो गति होती है। अब उस निदंयी राक्षसने तत्काल ही एकले राजाको जानसे मार डाला। 
दिता विचार किये कार्यका ऐसा ही फल होता है। उसने नगरके सव लोगोंकों नगरसे बाहिर भगा दिया | 
जो मनुप्य शजमहल में जाता है उसे तुरन्त ही मार डालता है। इसी कारण तेरे हितकी इच्छासे में तुझे 
यमराज के मन्द्रि समान नगरमे जानेसे रोकती हू । यह वचन झुन कर कुमार मेनाकी बचन चतुराई से 
विस्मित हुआ । कुमारकों किसो राक्षस वाक्षतका भय व था इसलिये मैनाकी फोतुकपूर्ण बात खुन कर 
नगरमें प्रवेश करनेकी उसे प्रत्युत उत्सुकता हुई । 

कोतुकसे ओर रक्षसका पराक्रम देखनेके लिए तिभेय हो कर जिस प्रकार कोई श्र बीर संग्रामभूमि 
में प्रवेश करता है, वेसे ही कुमारने तत्काल नगरमें प्रवेश किया। उस नगरमें किसी जगह मरूयाचल् पर्वत 
के समान पड़े हुए बावने चन्दनके ढेर और किसी जगह भपरिमित 'खुबणे वगैरह पड़ा देखा। वाजारमे 
तमाम दुकानें, धन धान्य, वल्न क्रयाणे चगरह से परिपूर्ण देखनेमे आई, जवाहरात की दूकानोंमें अगणित 
जवाहरात पड़ा था, रत्वसार कुमार ध्री देवीके आवास समान घन सम्पत्ति से परिपूर्ण शहरकां अवलोकन 
करता हुआ देव विभानके समान राज्य महलकी तरफ जा निकला राजमहल में यह वहां पर जा पहुचा, कि 
जहां पर राजाका शयनागार था। ( खोनेका स्थान ) वहां पर उसने एक सणिमय श्मणीय पहंग देखा। 
उस निर्जन नगरमें फिरते हुए कुमारक्रों कुछ परिश्रम छगा था इसलिये वह सिहके समान निर्भीक हो उस 
राजपलंग पर सो रहा। जिस प्रकार केसरी सिंहके पीछे महाव्याप्न ( कोई बड़ा शिकारी ) आता है, वेसे 
ही उसके पीछे चहां पर वह राक्षत आ पहुचा। वहां पर मनुष्यके पद्चिन्द्र देख कर वह क्रोधायमान हुआ | 
फिर छुख निद्रामें सोये हुए कुमारको देखकर वह विचार करने लूगा कि जटद्दां पर आनेके लिए कोई विचार 
तक नहीं कर सकता ऐसे इस स्थानमें आ कर यह सुखतिद्रा में निर्मय दो कौन सो रहा है! क्या आशएचट 
है कि यह मनुष्य झत्युकी भी पर्वा न करके निश्चित हो सो रहा है। अब इस अपने दुश्मनकों फैली मारसे 
मारू' ? क्‍या नखोंसे चोर डालू' ! या इसका मस्तक फोड़ डालू' या जिस तरद्द चूर्ण पीसते हैं. वैसे गदा 
द्वारा पीस डालू'। या जिस तरह महादेवने कामदेवको भस्म कर डाछा उस तरह आंखोंमेंसे निकलते हुए 
जाज्वल्यमान अग्नि द्वारा इसे जछा डालू' |] या जिस तरद्द भाकाशमें गेंद्‌ उ>लते हैं वैसे ही इसे आकाशमें 
फेक दू' ? या इस पलंग सहित उठा कर इसे अन्तिम खयस्मू रमण समुद्रमें फेक दू' ? ये विचार करते हुए 
उसने अन्तरमें सोचा कि, यह इस समय मेरे घर पर आ कर सो रहा है इसलिये इसे मारना उचित नहीं 
क्योंकि यदि शत्रु भी घर पर आया हुआ हो तो उसे मान देना योग्य ह तव फिर इसे किस तरह मारा 
जाय | कहा है कि-- 

आगतस्प निजगेहमप्यरे, गोरिवं विदघते महाधियः । 
ग्रीनमात्म सदनंसमेयुपे भागेवाय गुरूचता' ददो ॥ 
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शुरू--वृहरुपति का जो सीन रूग्न है चह स्वगृहत्‌ू--पिताका घर है; यदि चहां पर शुक्र आवे तो उसे 
उच्च कहा जाता है। ( जद्चपद देता है ) चैसे ही यदि कोई महान बुद्धिवाले पुरुषोंके घर आवबे तो उसे वे मान 
बड़ाई देते हैं । ः 

इसलिये जब तक यह जाग्रत हो तब तक में अपने भूतोंके समुदाय को चुला छाऊं, फिर यथोचित 
कर गा | यह विचार कर वह राक्षस जैसे नोंकरोंको राजाके पास ले भावे वैसे ही बहुतसे भूतोंके समुदायको 
छेऋए कुमारके पास आया। जैसे कोई लड़की की शादी करके निश्चित होकर सोता है वैसे द्वी निश्चिततया 
सोते हुये कुमारकों देख राक्षत तिरस्कार युक्त बोलने गा कि अरे | मर्यादा रहित निवु द्धि! भरे निर्भेय 
निज | तूँ शीघ्रदी इस मेरे महरूसे बाहर निऋल जा अन्यथा मेरे साथ युद्ध कर ! राक्षसके बोलसे ओर 
भूतोंके कलकलाहट शब्द्से कुमार तत्काछ ही जाग उठा; ओर निद्रासे उठनेमें आलसी मनुष्य फे समान 
बोलने लगा कि भरे शक्षसेंद्र | भूखेकी भोजनके अन्तराय खमान मुझ निद्रा परदेशी की निद्रार्में क्यों अन्त 
राय किया ? इसलिये कहा हैं कि-- 

धमनिंदी पंक्तिभेदी, निद्रच्छेदी निरर्थक । कथामंगी थापाकी, पंचेतेपत्यंत पापिणः ॥ 

धर्म निन्‍्द्क, पंक्तिमेदुक, निरथर्थक निद्वाच्छेदुक, कथामंजक, द्वधापाचक, ये पांचों जने महा पापी गिने 
जाते हैं । ४ ४ 
इसलिये ताज़ा घी पानीमैं घोकर मेरे पैरॉके तलियों पर मदन कर और उठंढे, ज़लसे घोकर मेरे 
पैरोंकी दृण कि जिससे सुझे फिरसे निद्रा आ जाय । राक्षस विचारने रगा कि, देवेन्द्र के भी हृदय को 
कंपानेवाला एसका चरित्र तो विचित्र ही आएचये कारी मालुम होता है। कितने आश्यय की बात है कि 
फैसरी सिहकी लवारी करनेके समान यह मुझसे अपने पैरोंके तलियें मसलबाने की इच्छा रखता है । इसकी 
कितनी निर्भयता | कितनो खाहलिकता, ओर इन्द्रके समान कितनी आश्चर्येकारी चिक्रमता है। अथवा 
जगतफे उत्तम प्राणियोंमें शिरोमणि तुल्य पुण्यशाली अतिथिका कथन एव दफा करू' वो सद्दी। यह विचार 
कर उसके कथनानुखार राक्षस कुमारके पैरोंके तलिये क्षणवार अपने कोमल द्वाथोंसे मसलने ऊगा | यद्द'देख 
चह पुण्यात्मा स्टनसार कुमार उठकर कहने छंगा कि सब कुछ सहन करनेवाले हे राक्षसराज'[ मैंने जो 
अज्ञानतया मनुष्यमात्र ने तेरी अवज्ञा की सो अपराध क्षमा करना। में तेरी शक्तिसे तुऋपर संतुष्ट हुआ हूं । 
इसलिये हे राक्षस ! तेरी जो इच्छा हो सो मांग छे। तेरा जो दुःसाध्य फार्य हो सो भी तू मेरे प्रभावसे 
साध्य कर सकेगा । " 

आशचर्य चकित हो राक्षस विचार करने छगा कि अहो फोसा आश्चर्य हैं और यह कितना विपरीत 
कार्य है कि में देव हु मुझ पर सनुष्य तुष्टमान हुआ ? इतना आशएचये कि यह मनुष्य मात्र होकर भी मुझ 
देवता के दुःसाध्य फारयकों खिद्ध कर देनेकी इच्छा रखता है ! यद्द मनुष्य होकर देवता को कया दे सकता है 
अथवा मुझ देवता को मनुष्य के पास मांगने की क्‍या चीज़ है ! तथापि में इसके पास कुछ शयाचना जरूर 
करूगा। यह धारणा करके वद्द राक्षल स्पष्ट वाणीसे बोलने रूगा कि जो दूसरे की याजना पूर्ण करता है 
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बह प्राणी तीनों छोकमें ढुलंस है। मांगने की इच्छा होने पर भी में किस तरह मांग सकता हू? मैं कुछ 
मायू सत्में ऐसा विचार धारण करने से भी खब गुण नष्ट हो जाते हैं ओर मुझे दो ऐसा वचन बोलते हुये 

मानो भयसे ही शरीरीमें से तमाम सदुगुण दूर साग जाते हैं। दोनों प्रकार के ( एक बाण ओर दूसरा 

यायक्क ) मार्गण दूसरे को पीड़ा कारक होते हैं परन्तु आश्वयं यह है कि एक बाण तो शारीर में लगने 

से ही पीड़ा कर सकता हैं। परन्तु दूसरां बाण याचक तो देखने मात्र से भी पीड़ा कारी हो जाता है। 

कहा है कि-- 

- इलकी में हलकी घूल गिनी जाती है, उससे भी दइलका तृण, तृणसे हलकी आककी रुई उससे हलका 
पवन, पवन से दलका याचक, ओर याचकले भी हलक्का यावक वचक--समर्थ हो कर ना कहने धाला गिना 
जाता है| और भी कहा है कि-- । हु 

पर पथ्यणा पवन्नं। या नणणि जरोसु एरिस पुत्त' ॥ 
माउ अरेवि धरिज्जसु पशथ्थिग्र मंगोक ओजेण ॥ २॥ 

जो दूसरे के पास ज्ञाकर याचना करे, हे माता ) तू ऐसे युत्रको जन्म न देना ओर प्रार्थना भंग करने 
वाछे को तो कुक्षिम भी घारण न करना | इसलिये है उदार जनाधार ! रत्नसार कुमार |! यदि तू मैरी प्रार्थना 
भंग न करे तो मैं तेरे पास कुछ याचचा करू । कुमार बोला कि, हे राक्षसेन्द्र | यदि वित्तसे, चित्तसे, वचनसे 
पराक्रम से, उद्यम से, शरीर देनेसे, प्राण देनेसे, इत्यादि कारणों से तेरा कार्य किया जा सकता होगा तो 
सचघुच ही में अवश्य कर दू'गा | आदर पूर्वक राक्षत कहने छगा कि, हे महासाग्यशाली | यदि सचमुच 
ऐसा ही है तो तू इस नगरका राजा वन । खर्व प्रकारके गुणोंसे उत्छृष्ठ तुझे में खुशीसे यदद राज्य समर्पण 
करता ह' अतः तू इस बड्े राज्यको ग्रहण कर ओर अपनी इच्छानुसार भोग ! दैविक ऋड्धिके भोग, सेना, 
तथा अन्य सी जो तुझे आवश्यकता होगी सो में तेरे नोकरके समाव वश होकर सब कुछ अर्पण. करूंगा ! 
मेरे आदि देवता्ों के सहाय से सारे जगत में तेरा इन्द्रके समान एक छत्र साम्राज्य होगा। यहां पर 
साप्राज्य करते हुये इन्द्र के मित्रके सरीखी लक्ष्मी द्वारा स्व मे भी अनर्गल अप्सरायें तेरा निर्मेल यश 
गान करेगी । मर 

उसके ऐसे वचन खुन कर रत्नसार कुमार अपने मनसें चिन्‍्ता करने रूगा कि अद्दो आशचय ! मेरे पुण्य 
के प्रभाव से यह देवता मुझे राज्य समर्पण करता है परन्तु मेंने तो प्रथम धर्मके समीप रहे हुये सुनि महाराज 
के पास पंचम अणुम्॒त श्रहण करते हुये राज्य करने का नियम किया है। ओर इस चक्त मैंने इस देवता के 
पास इसकी याचना पूर्ण करना मंजर किया है कि जो तू कहेगा सो करूगा। में तो इस ससय नदी व्यान्न 
न्‍्यायके वीच आ पड़ा अब क्या किया जाय ? एक तरफ प्रार्थना भंग ओर दूसरी तरफ व्रत भंग, दोनोंके बीच 
में घड़े संकर मे आ फसा । अथवा है आये | तू कुछ दूसरी प्राथना कर कि जिससे मेरे त्रतकोी दूषण न लगे 
ओर तेरा कार्य भी सिद्ध हो खके। ऐसी दाक्षिण्यता किस कामकी कि जिसमें निज धर्म भंग होता हो, चह 
खुबवर्ण किस कामका कि जिससे कान टूट जाय। देहके समान दाक्षिण्यता, छज्ना, लोभादिक सब कुछ वाह्म 
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भाव हैं और निञ्ज जीवितब्य तो खुकति पुरुष द्वारा अंगीकार किया हुआ त्रत ही समकना चाहिये। लमु- 
द्र्में तू बा फ़ूड जाने पर अन्य वस्तुओं से नहीं करा जाता, क्‍या राजाके भाग जाने पर खुभटों से लड़ा जा 
सकता है, यदि चित्तमें शुल्यता हो तो उसे शाखसे क्या लाभ ? वैसे ही ब्रत भंग हुआ तो फिर दिव्य खुखा- 
दिकसे क्‍या राम ? इस प्रकार विचार करके कुमार ने बहुमान से योग्य वचन बोले कि है राक्षसेन्द्र | तुमने 
जो कहा सो युक्त ही है परन्तु मैंने म्थमसे ही जब शुरुके समीप नियम अंगीकार किया तब राज्य व्यापार पाप 
मय होनेसे उसका परित्याग किया है। यदि यम भोर नियम णंडन किये जांय तो तीत्र ढुःखोंका अनुभव 
करना पड़ता है। यम आयुष्य के अन्तिम भाग तक गिना जाता है भोर नियम जितने समय तकका अगी- 
फार किया हो उतने दी समय तक पालना होता है। इस लिये जिसमें मेरा नियम भंग न हो कुछ चैसा कार्य 
बतला। यदि बह ढुःसाध्य होगा तो भी में उसे खुसाध्य करू गा। राक्षस क्रोघायमान होकर बोलने लगा 
कि भरे | तू व्यर्थही झु'ठ वोलता है पहली ही प्रार्थनामें जब तू नामंजूर द्वोता है तब फिर दूसरी प्रार्थना 
किस तरह कवूलछ कर सकेगा। इतना बड़ा राज्य देते हुये भी तृ बीमारफे समान मन्द होता है! भरे मूढ 
बड़ी महत्ताके साथ मेरे घरमें खुख निन्द्रामें शायन करके भोर मुझसे अपने पैरोंके तलिये. मदन करा फेर भी 
मेरा घचन ह्वित कारक भी तुझे मान्य नहीं होता तब फिर अब दू मेरे क्रोधका अतुल फल देख । यों वोलता 
हुआ राक्षत बलात्कार से जिस तरह गीध पक्षी मांसकों लेकर उड़ता है वैसे ही कुमारको ,छेकर तत्काल 
आफाशमें उड़ा, ओर क्रोधसे आकुल व्याकुल ही उच्च राक्षसने रत्नसार कुमारको अपने आत्माकों संसार 
समुद्रमें डालनेके समान तत्काल ही भयंकर समुद्रमें फंक दिया । फिर शीघ्र ही वहां आकर कुमारके 
हाथ पकड़ फहने छगा कि हे कदाग्रह के घर ! हे निविचार कुमार ! व्यथ द्वी क्यों मरणके शरण होता है ? 
क्यों नहीं राजलक्ष्मी क्रो अंगीकांर करता १ तेरा कहा हुआ निन्द्नीय फार्य मैंने 'देैवता होकर भी स्वीकार 
किथा ओर प्रशंसंनीय भी मेरा कार्य तू मनुष्य होकर भी नहीं फरता ! याद्‌ रख ! यदि तृ मेरे कहे हुये 
कार्येको अंगीकार न फरेगा तो धोवीके समान मैं तुझे पाषाणकी शिक्का पर पटक पटक्र कर यमका अतिथि 
बनाऊंगा। देवताभों का क्रोध निष्फल नहीं जाता, उसमें सी राक्षस्ोंका क्रोध तो बिशेषतां से निष्फल नहीं 
होता। यों कद्द कर बह क्रोघित राक्षख उसके पैर पकड़ अधोमुख करके जहां' पर शिला पड़ी थी चहाँ पर 
पटकने के लिये ले गया। 
सादसिक कुमार बोला कि तू निःसंशय तेरी इच्छाछुसार कर ! मुझे किललिये बारंबार पूछता है में 
फदापि अपने त्रतको भंग न फरूगा | इस समय एक महा तेजस्घी प्रसन्न मुख मुन्द्रावाला आभूषणों से देदीप्य 
मान चहां पर घैमानिक देवता प्रगट हुआ ओर जलद्ृष्टीके समान रत्नकुमार पर पुष्प ज्ञष्टि करके पन्दि जनकी 
तरद (भार चरणके समान) जय जय शब्द घोलता हुआ विस्मयता के व्यापारमें प्रचतित कुमार फो फद्दने लगा 
कि जिस प्रकार मलुष्ष्योंमें सबसे अधिक चक्रवतों है वैसे ही सात्विक धैर्यचान्‌ पुरुषोंमें तूसबसे अधिक है । 
है कुमार ! तुसे धन्य है। तेरे जैसे ही पुरुषोंसे पृथ्वीका रत्नगर्भा नाम सार्थक है । तूने जो साधु मुनिराज से 
ब्रत अंग्रीकार पिया है उसकी ट्ृढनासे «गज सृ्‌ देवताओं के भी प्रशंसनीय हुआ है। इन्द्र मद्दाराज के जलेना- 
डंडे 


श2 
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पति दरिनगमेषी नामक देवने जो वहुतसे देवताओं के बीचमे आपकी प्रशंसा की थी चह विलकुछ युक्त ही है. 
विस्मित ओर प्रसन्न हो कुमार घोला कि हरिनंगमेषी देवने मेरी ,किस लिये प्रशंला फी होगी ? वह देव 
योला प्रशंसा करमेका कारण खुनो ! एक दिन नये उत्पन्न हुये सोधर्म भोर ईशान देवकोफ फे इन्द्र जिस 
प्रकार मनुष्य अपनी अपनी जमीनके लिये विवाद करते हैं वेसे ही अपने अपने विसानोंके छिये बिवाद 
करने छगे । भनुक्कम से सोधम देवलोक के चत्तीस छाख ओर ईशान देव छोकके अठाईस़ छाख विमान होने पर 
भी थे दोनों इन्द्र विवाद करते थे। जव पशुओं में कलद होता है तब उसे मनुष्य, निश्ारण करते हैं, मनुष्योमें 
फलह होता है तब डसका फैसला राजा करता है, ज़ब राजाओंमें कलह होता है तब उसका निराकरण देव- 
ताभों से होता है, देवताओं का कलह उनके अधिपति इन्द्रोंसे निवारण किया जा सकता है परन्तु दुःखसे 
सहन किया ज्ञाने वाला चन्नकी अग्निके समान जब पररुपर देव॑न्द्रोंमे विवाद होता है तब उसका समाधान 
कोन कर सकता है ? अस्तमें कितने एक समय तक लड़ाई हुये घाद्‌ सानवक नामक स्त॑भनके- भीतर रही हुई 
अरिहंत फी दाढ्भोंके आधि, व्याधि, महादोष, मद्दा चैर भावको, (निवारण करने पाछ़े शान्ति जलसे किसी 
एक वर्ड महोत्तर देवता ने विवाद शान्‍्त्‌ किया। फिर पारस्परिक बिरोध मिट जाने पर दोनों इन्द्रोंके प्रधान 
मंत्रियोंने पूर्व शाध्वती व्यवस्था जैसी थी बैसी बतलाई। 

शाध्वमी रीति--जो दक्षिण दिशामें विमान हैं वे सब सोधर्म इन्द्रके हैं, ओर उत्तर दिशामें रहें हुये सब 
निमानों की सत्ता ईशानेन्द्र की है। जितने गोल विमान पूर्व ओर पश्चिम दिशामें है वे ओर तेरह इन्द्रक 
विमान सोध्मेन्द्र की सत्तामें हैं। तथा पूर्व और पश्चिम दिशामें जो त्रिकोत तथा चौखूने विमान हैं उनमें 
आधे सोधमन्द्र भोर आधे इशानेन्द्र के हैं। सनत्कुमार और महेन्द्र में भी यही क्रम है। तथा एल्द्रक विमान 
जितने होते हैं वे सब गोल ही होते हैं। उन्होंने इस प्रकारकी व्यवस्था अपने स्वामियों से निवेदित की। 
इससे थे पररुपर गतमत्खर हो कर प्रत्युत स्थिर प्रीतिवान्‌ बने | उस समय जन्द्रशेखर देवता ने हरिनिगमेषी 
देवको कोतुक से यह पूछा क्या सारे जगत में कहीं भी कोई इन्द्रके समान ऐसा है कि जिसे लोभवुद्धि न हो 
या छोभ पृत्तिने जब इन्द्रों तक पर भी अपना प्रवद्ध प्रभाव डाल दिया तब फिर अन्य सब मनुष्य उसके ग्रह 
दास समान हों इसमें आशवय ही क्‍या है ? नैगमेषी बोला कि है मित्र ! तू सत्य कहता है, परन्तु प्रथिवी पर 
किसी बस्तुकी सर्वथा नास्ति नहीं है इस समय भी वखुखार नामक शेठका पुत्र रत्नसार कुप्तार कि जो सच- 
मुच ही लोभसे अक्षोभायमान मन वाला है, अंगीकार किये हुये परित्रह परिमाण श्रतकों पालन करनेमें इतनी 
दृढता धारण करता है कि यदि उसे इन्द्र भी चलायपान करना चाहे तथापि चद्द अपने अगीकृत ब्रतमें पर्वत 
फे सप्रात भक्ंप ओर निश्चल रहेगा । यय्यपि छोस रूप मद्दा, नदीकी विस्तृत वाढमें अन्य सब तृणके समान बह 
जाते हैं परन्तु घह कृष्ण चित्रक के समान अडक रहता है। उसके इन बचनों को खुन फर चंद्रशेखर देव मान्य 
न कर सका इस लिये वही चन्द्रशेखर नामक दैवता में तेरी परीक्षा करने के लिये यहाँ आया हूं । तेरे तोतेको 
पिजड़े सद्दित चुराकर नवीन मेंना बना कर शून्य नगर ओर भयंकर राक्षस फा .रुप मैंने ही बनाया था। «है 
बसुधारत्न ! जिसने तुझे उठा कर समुद्र में फेंका ओर अन्य भी घहुत से भय बतलाये में चद्दी चन्द्रशेखर देव 
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हैं; इसलिये हे उत्तम पुरुष | खल चेष्टित के समान इस मेरे अपराध को क्षमा कीजिये ओर देवदशेन निष्फल न 
हो तदरर्थ मुझे कुछ' आज्ञा दीजिये | कुमार बोला श्रेष्ठ धमेके प्रभाव से मेरी तमाम मनोकामनायें संपूर्ण हुई' 
हैं.इससे में आपके पाल कुछ नहीं मांग सकता । परन्तु यदि तू देवताओं में धुरंधर है तो नन्दीश्वरादि 
तीर्थोक्की यात्रा करना कि जिलसे तेरा भी जन्म सफल हो | देवता ने यह बात मंजूर की ओर कुमारको पिजरे 
सहित तोता देकर कनकपुरी में छा छोड़ा । वहांके राजा फ्गेरद के सन्मुख रत्नसार का वह सकल महात्म्य 
प्रकाशित कर बह देवता अपने स्थान पर चला गया। 
फिर बड़े आग्रह से राजा वर्गरद् की आज्ञा ले रत्नसार अपनी दोनों स्त्रियों सहित धहांसे अपने नगर 
की तरफ चला | किननी एक दूर तक राजा भथादि प्रधान पुरुष कुमार को पहुचाने आये । यद्यपि चद एक 
व्यापारी का पुत्र है तथापि दीवान सामन्‍्तों के परिवार से परिवरित उसे बहुत से विचक्षण पुरुषोंने राजकुमार 
ही समभा । रास्ते में कितने एक राजा महाराजाओं से सत्कार प्राप्त करता हुआ रत्नखार थोड़े ही दिनोंमें 
अपनी रत्न विशाला नगरी में आ पहुंचा । उसे कुमारकी ऋद्धिका विस्तार ओर शक्ति देख कर समरसिदद 
राजा भी चहुत से घ्यापारियों को साथ ले उसके सामने आया। _ राजाने बखुसारादिक बड़े व्यापारियों के 
साथ रत्नसार कुमार को बड़े आडम्बर पूवेक नगर प्रवेश कराया। कुमारका उचिताचरण हुये बाद्‌ चतुर 
शुकराज ने उन सबको रत्नसार कुमार का आश्चर्य कारक सकल छूतान्त कह खुनाया। भद्ठुत धैयंपूर्ण कुमा- 
रको चरित्र सुन कर राजा प्रमुख आश्चर्य चकित द्वो उसको प्रशंसा करने लंगे। ह 
एके दिन उस नगरी के उद्यान में कोई एक विद्यानन्द्‌ नामक श्रेछ॑ गुरु पधारे | यह समाचार सुन ह॒र्षित 
दो रंत्नसार ओर राजा वरगरद उन्हें घन्दन करने के लिये आये | गुरु महाराज की समयोचित देशना हुये बाद 
राजाने विस्मिंत हो रत्नसार कुमार का पूर्व बुनान्त पूछा। चार ज्ञानके धारक गुरु महाराज ने फर्माया कि 
दे राजन | राज्पुर नगर में लक्ष्मी के समान श्रीसार नामक राजा का पुत्र था। क्षत्रि, मन्त्रिओर श्रेष्ठि, एवं 
तीन जनोंके तीन पुत्र उसके मित्र थे। जिस तरह तीन पुरुषार्थों से ज॑गम उत्साह शोभता है घेसे दी घह तीन 
मित्रोंसे शोभता था। अपने नीन मित्रों को सर्व कलाओं में कुशछ जान कर क्षत्रिय पुत्र अपनी घुद्धिमंद्ता 
की निन्‍्दा करता और ज्ञानका विशेष बहुमान फरता था। एक दिन किसी चोर ने राजाकी रानीफे महरूमें 
चोरी की। मालूम होने से नगर रक्षक छोग चोर को पकड़ फर राजाके पास ले गये। क्रोधित हो राजाने 
डसे तत्काछ ही मार डालने की आज्ञा दी | सुगके समान त्रासित नेत्र वाले उस चोर को मार डालने के लिये 
वधस्थान पर ले जाया जा रहा था, देव योग उसे दयालु श्रीसार कुमार ने देखा। मेरी माता का द्व॒व्य॑ चुराने 
वालां होने से इस चोरकों स्वयं में अपने हाथसे मारूगा यों फद्द कर उसे धातक पुरुषों के पाससे छे 
कुमार नगरसे बाहर चला गया। शोनवानं और दयावान्‌ कुमार ने अब फिर कभी चोरी न करना ऐसा 
समभा कर उसे गुप्तवृत्ति से छोड़ दिया। दुनिया में जिस मनुष्य फे दो चार मित्र होते हैं उसके दो चार 
शत्रु भी अवश्य होते हैं| इससे किसीने चोर फो छोड़ देनेकी बात राजा से जा फही।  राजाकी आशा भंग 
फरना बिना यह शब्यका बध है, इसलिये क्रोधायमान हो कर राज़ाने श्रीसारको घुला कर बहुत ही धम- 
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छाया | इससे वह अपने मनमें बड़ा दिकगीर हुआ ओर क्रोध आ जानेसे वह शीघ्र ही नगर से घाहर निकला 
क्योंकि मानी मनुष्यों के लिये प्राणहानि से सी अधिक मानहानि गिनी जाती हैं। जेंसे शान, दर्शन, 
घारित्र सहित भात्मा द्वोता है वेले ही मित्रता से दूर न रहने वाले अपने तीन मित्रों सहित कुमार परदेश 
चला । कहा हैं कि।-- 
जानीया परो भृत्यान्‌ । वांधवान्‌ व्यसनागम ॥ मित्रमापदिकाले च। भार्या' च विभवत्तये ॥ 

नोकर की किसी फार्य को भेजने के समय, वन्धु जनों की कष्ट आनेके समय मित्रकी आपत्तिके समय, 
ओर स्त्री की द्रव्य नाश दो जाने फे समय परीक्षा द्ोती है। 

लाथ्में चलते हुये मार्गमें वे जुदे हो गये इससे खार्थ श्रष्टके समान वे राद भूल गये, ओर बहुत ही 
चुभुक्षित हो गये, इससे वे अति पीडित होने छगे । चहुतसा परिभ्रमण कर वे तीसरे, दिव किसी एक गांवमें 
इक हुये, तव उन्होंने वहां पर भोजन फरनेकी तयारी की । इतनेमें ही वहां पर भिक्षा लेनेके लिये ओर पुण्य 
महोदय देनेके लिये थोड़े ही भव-संसार वाला जिनकल्पी मुनि गोचरी आया; सरल स्वभाव से ओर उल्लास 
पाते हुये शुद्ध परिणाम से राजपुत्र श्रीसारने उस मुनिराज फो दान दिया। ,ओर उससे पुण्य भोग फलफ 
प्रद्ण किया । दूसरे दो मिन्रोंने मन, वचन, कायसे, उस छुपात्र दानकी अनुमोदना फी, क्योंकि समान वर्य 
वाले मिन्नोंको सरीखा पुण्य उपाजन करना योग्य,दी है; परन्तु दो दो सब कुछ दो। ऐसा योग फिर कहाँसे 
मिलेगा ! इस प्रकार बोलकर दो मिन्रोने कपटलसे अपनी अधिक भ्रद्धा वतलाई। क्षत्रिय पुत्र तो तुच्छात्मा 
था, इललिये बोहराने के समय उन्हें बोलने लगा कि भाई मुझे बहुत भूख लगी,है, में भुखसे पीडित हो रहा ह' 
अतः मेरे लिये थोड़ा तो रफ्खो । ऐसा घोल कर निरर्थक ही [दानानतराय करनेसे उस तुच्छ बुद्धिवाले ने 
भोगान्तराय फर्म बांधा। फिर थोड़े द्वी समयमें राजाके बुलानेसे वे तीनों जने स्वस्थान पर चले गये ओर 
श्रीसारको राज्य प्राप्त हुआ। मंत्रिपुत्न फो मंत्रिमुद्रा, श्रेष्ठी पुत्रको भ्रेष्ठी पदवी ओर क्षत्रिय पुत्रकों चीराग्रणी 
पददी मिली। इस प्रकार चारों जने[|अनुक्रमसे पदवियां प्राप्त कर मध्यस्थ गुणवन्त रह कर आयुष्य पूर्ण 
होने पर कालधर्म फो प्राप्त हुये | उन्मेंले भ्रीसार खुपात्र दानके प्रभावसे यह रत्नसार हुआ, प्रधान पुत्र भर 
श्रेष्ठिपुन्न दोनों जने सुनिको दान देनेमें कपट फरनेसे रत्नसार की ये दो स्त्रियां हुई'। ओर क्षत्रियपुत्र दाना- 
न्तराय फरनेसे तिर्यंच्र यह तोता हुआ। परन्तु शञानका बहुमान करनेसे यह इस भवमें घड़ाही विचक्षण हुआ 
है। श्रीसारसे छूटे हुये उस चोरने तापसी त्॒त अंगीकार किया था जिससे वह चंद्रचूड देव हुआ कि 
जिसने बहुत दफा रत्नसार फी सहाय फी । 

यह खुन कर राजा घगैरद् खुपात्र दान देनेमें अति भ्रद्धावन्‍्त हुये । और उस द्नसे अरिहन्त प्रदपित 
धर्मको सेवन फरने लगे। बड़े मन्नपष्यों का धर्म सूर्यफे समान दीपता हुआ प्रथम अज्ञानरूप अन्धकार फो 
दूर करके फिर सर्व प्राणियोंको सम्पार्ग में प्रवर्ताता हैं । पुण्यर्मँ सार समान रत्नखार कुमारने अपनी दोनों 
ल्ियोंके साथ बहुत काल तक उत्कृष्ट सुखानुभव किया। अपने भाग्ययोग से अर्थवर्ग ओर फामवर्ग खुख- 
पूर्वक ही प्राप्त हुये होनेफे कारण पररुपर विरोध रहित उस शुद्ध बुद्धिवाले रत्नसासने तीनों घर्गोकी साधना 
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की 


फी । रथयात्रा, तथा तीर्थयात्राें करना, चांद्मिय, खुबर्णमय, एवं सणिमय भर्रहंत की प्रा, तथा तीर्थयात्रा करना, चांदिमिय, खुबर्णमय, एवं सणिमय अस्त की प्रतिमायें भरघाना, 
उनकी प्रतिष्ठा फरवाना, नये मंदिर वनधाना, चतुविध श्री संघका सत्कार करना, उपकारी एवं दूसरॉको भ 
योग्य सन्‍्मान देना, वगैरह खुकत्य करनेमें बहुतसा'फाल व्यतीत फरनेसे उसने अपनी लक्ष्मीको सफल|फरिया | 
डसके संसर्गसे उसको दोनों स्लियां सी धर्ममें निर्त हुई | क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषके संसर्गसे क्या न हो ! दोनों 
स्लियोंके साथ भायुष्य क्षय होनेसे वे पंडित झृत्यु द्वारा बारहयें देवकोक में देवतया उत्पन्न हुये। क्योंकि 
भ्रावकपन में इतनी ही उत्कृष्ट उच्चगति द्वोती है। चहांसे चछ फर महाविदेद क्षेत्रमें जन्म ले सस्यक्‌ प्रकारसे 
श्री अरिह्ंत प्ररूपित धर्मकी आराधना कर मोक्ष लक्ष्मीको प्राप्त इये। 
रत्नसारचरिवा दुदीरीता दिध्यमद्भुततया वधारितात्‌ ॥, 
पात्रदानविषये परिग्रह स्वेष्टमान विषये च य॒त्यतां॥ .: 

इस प्रकार रत्नसार कुमारका चरित्र कथन किया। उसे आश्चर्यतया अपने चित्तमें धारण कर खझुपात्र 

दानमें ओर परिम्रह फे परिमाण करनेमें उद्यम करो। ; 


भोजनादिक के समय दयादान और अनुकंपा” ' 


साधु धगैरह का योग होनेपर विवेकी श्रावककों अवश्य ही विधिपू्फ प्रतिदिन झुपात्न दान देनेमें 
उद्यम फरना। एवं भोजनके समय भाये हुये स्वधर्मी को यथाशक्ति खाथ लेकर भोजन फरे, क्योंकि वह भी 
सुपान्न है। स्वामीवात्सल्य की विधि पर्बकृत्य के अधिकार में आगे चलकर कही जायगी । ओचित्य द्वारा 
अन्य सिक्षु वगैरह को भी दान देना चाहिये। परन्तु उन्हें निराश करके चापिस न छोटाना। चैसा फरनेसे 
फर्मबन्धन न करावे, धर्मनिन्दा न फरावे; निष्ठुर हृदयवाला न बने । बड़े मनुष्योंके या दयाल्धु लोगोंफ॑ ऐसे 
लक्षण नहीं-दोते कि जो भोजनके समय द्रवाजा बन्द करले। खुना जाता है. कि चित्तोड़में चित्रांगद राजा 
जब कि शथबुके सैन्‍्यसे किला घेष्टित था ओर जब शज्ुओंका नगरमें प्रवेश करनेका भय था, भोजनफे समय 
नगरका द्रवाज़ा खुला रखता था। राजा भोजनके समय द्रवाजा ख़ुलवा रखता है, यह मार्मिक बात ए#€ 
वेश्याने शत्रु छोगोंसे जा कद्दी। इससे वे नगरमें घुस गये, परन्तु राजाने अपना नियम बन्द न किया। 
इसलिये भ्रावकको भोजनके समय द्रवाज़ा बन्द न करना चाहिये। तथा भ्रीमंत श्रावकको तो उस बातका 
विशेष ख्याल रखना चाहिये कि,:-- 
कुत्ि भरिनकरकोत्र, वव्हाधारः पुमान्‌ पुमान्‌। 
* - ततर्तत्काल मायाताव। भोजये ब्दांधवादिकाव ॥ १॥ 
, अपना पेट कौन नहीं भरता ? जो अन्य बहुतोंको आधार देता है,बद्दी मनुष्य मनुष्य गिना जाता है, 
इसलिये भोजनके समय घर पर आये हुये वन्चुजनादि को भोजन कराना यह ग्रृहस्थाचार है| , 
झतियी नर्थीनो दुस्थान । भक्ति शक्त्पानुकंपनं! ॥ |, 
ह .... ऊृल्वा ज्तार्थानोचित्याद । भोकतु युक्त महात्मनां ॥श॥। 
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अतिथी, याचक ओर दुखी जनका भक्तिसे या अवुकंपासे शक्तिपूर्वंक ओचित्य संभाल फर उनका 

मनोरथ सफल करके महात्मा पुरुषोंको भोजन करना युक्त है। आगमसें भी कहद्दा है. कि।-- 
नेवदार' पिहावेई । भुजमाणों सुसावओ । अशुकंपाजिशिदेहिं। सहढाणं न निवारिआ ॥ १॥ 

सुध्रावक भोजनके समय द्रवाजा बंद न करावें क्‍योंकि घीतराग ने श्रावक्रको अनुक्कंपा दान देनेकी 
मनाई नहीं की । 
ह दठठण पाणि निवहं। भीमे भवसायरंमि दुरूखत' ॥ 

झविशेष झोणुकंप। हावि सामथ्यगौ कुपई ॥ २॥ 

भयंकर भवरुप समुद्रमें ढुःखाते प्राणि समूहको देख कर शक्तिपूर्बक दोनों प्रकारसे--द्रब्य और भाषसे 
अनुकंपा विशेष करे। यथा योग्य अन्नादिफ देनेसे द्वग्यसे अनुकंपा करे और जैनधर्म के भार्गमें प्रवर्तता से 
भावसे अनुकन्पा करे | भगवती सूत्रमें तु गीया नगरीके श्रावक वर्णनाधिकार में “अवंगुअ” दुबारा ऐसे 
विशेषण द्वारा सिक्षुकादि के प्रवेशके लिए सबंदा खुला दरवाजा रखना कहा है। दीनोंका उद्धार करना 
यह तो श्री जिनेश्वर देवके दिये हुये सांवत्सरिक दानसे सिद्ध ही है। विक्रमादित्य राजाने भी पूथिवीको 
ऋणमुक्त करके अपने नामका संवत्स॑र चढछाया था। अकालके समय दीन द्वीनका उद्धार करना विशेष फल 
दायक है इस लिये फह्ा है कि:-- 

दिणए सिरूुख परिरुखा। खुहट परिरुखाय होइ संगामे ॥ 
वसणे मित्त परिरुझ्या। दाण परिरुखाय दुश्मिख्ये॥ ३॥ 

विनय करनेके समय शिष्यक्की परोक्षा होती है, खुमटकी परीक्षा संग्रामफे समय द्ोती है, मित्रकी 
परीक्षा कष्टके समय द्वोती है, भोर दुष्कालके समय दानीफी परीक्षा होती है । 

विक्रम संबत्‌ १३१५ में महा दुर्मिक्ष पड़ा था, उस समय भद्दे श्वर निवासी श्रीमाल् जातिवाले जग- 
डशाह ने ११२ दानशाला खुलवाकर दान दिया था। कहा है किः-- 

हम्पीरस्प द्वादश | वीसलदेवर्य चाह दुर्मिते ॥ जिसप्त सुरभाणे। मूढसहसान ददो जगड़ू ॥ 

जगडुशाद्व मे दुशिक्षके समय हमारे राजाको बारह हजार मूड़ा विषलदेव राजाको आठ हजार मूडा 
ओर बाद्शाहकों २१ दजार मूडा घान्य द्या था | उस समय पढ़े हुये दुष्कालमें जगडुशाद ने उपरोक्त राजा्ों 
की माफत उपरोक्त संख्या प्रमाण धान्य दुष्काल पीडित मनुष्योंके भरण पोषण के छिये सिजवाया था 

इसी तरह अणहिल्लपुर पाटनमें एक सिहथ नामा खुनार था। उसके घरमें बड़ी भारी ऋद्धि सिद्धि 
थी। उसने विक्रम संबत्‌ १४२६ में आठ मन्द्रिके साथ एक बड़ा संघ लेकर श्री सिद्धाचल की यात्रा कर एक 
भविष्य बेत्ता ज्योतिष से यह जानकर कि दुष्काल पडेगा प्रथवसे ही दो लाख मन अप्नका संग्रद किया हुवा 
था। जिससे बहुत ही लक्ष्मी उपाजन की परन्तु उसमेंसे २४ हजार मन अन्न दुष्काल पीडित दीन हीन पुरु- 
थोंकों याद दिया था । एक हजार बांध छुडाये थे ( डाकू लोगों द्वारा पकडे हुये लोयोंको बंध कहते हैं ) 
बतसे मन्दिर बंधवाये, जीर्णोद्धार कराये; तथा पूज्य भ्री जयानंदसूरि ओर भ्रोदेवसुन्दरि सूरिको आचार्य 
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पद स्थापना करने वनेरहके धर्महत्य किये थे इसलिये भोजनके समय गहसुथको चाहिये कि चह विदोषतः 
दयादान करे | निश्रय करके ग्रृहस्थ को एवं निर्धन श्रावकको भी उस प्रकारक्ती ओचित्यता रखकर अन्न पकाना 
कि जिससे उस समय दीन छ्टीन यावक्र आ जाय तो उन्हें उसमेंसे कुछ दिया जासके। ऐसा करनेसे कुछ 
अधिक व्यय नहीं द्योता, क्योंकि उन्हें थोड़ा देकर भी संतोष्ति किया जा सकता है। इसलिये फह्दा है फि- 
ग्रासात्‌ गलितसिकथेन । कि न्यूनं करिणो भवेत्‌ ॥ जीवल्येव पुनस्तेन। कीटिकाना कुहुम्बक ।| 
आसमेंसे गिरे हुये दाणेसे क्या द्ाथीको कुछ कम हो जाता है ? परन्तु उससे चींटीका सारा कुडुम्प 
जीवित रह सकता है। के 
इस युक्तिसे रंधे हुये निवं्य आह्यार्से खुपात्र दान भी शुद्ध होता है। माता पिता बहिन भाई वर्गरदह 
फी, पुत्र, वह आदिकी रोगी वांधी हुई गाय, बेल, घोड़ा, चगैरह की भोजनादिक से उचित सार संभाल फरफे 
नवकार गिन कर ओर प्रत्याख्यान; नियम वगरह र्मरण कर सात्य्य याने अवगुण न करता हो ऐसे पदाथ 
का भोजन फरे। इसलिये फहा हैं| किः-- प 
पितुर्मात: शिशूनां च। गर्भिणी हृद्धरोगियां ॥ प्रथम घोज ' दखा। स्तरय॑ भोक्षव्यमृत्तमे! ॥ १॥ 
पिता, मावा, बालक, गभिणी, बुद्ध ओर रोगी इतने जनोंको ध्रथम भोजन कराकर; फिर आप भोजन 
फरना चाहिये | ० ध 
चतुष्पदानां सवपां। घृताना च तथा नूणां ॥ 
। चिंतं। विधाय धमज्ञः। स्वय' भुझुजीत नान्‍्यथा ॥[१॥ 
धर्म जाननेवाले मनुष्य को अपने घरके तमाम पशुओं तथा बाहरले आये हुये अतिथि महमान वगै- 
रह की सार संभाल लेकर फिर भोजन करना चाहिये । 


“भोजन करनेका विधि” 


पानाहारादयो यस्पाद्विद्धाः प्रकृतर पि ॥ सुखिला यावकर्पन्ते | तत्सात्म्यमिति गीयते ॥ 

प्रकृतिको न रुचता हो तयापि जो शारीरिक सुखके छिये आहार वर्गेरह किया जाता है उसे खात्स्य 
फद्दते है । ' 
जो वस्तु जन्मसे ही खानपान में आती हो, फिर वह चाहे विष ही क्‍यों न हो तथापि घह अस्ुत समाम 
होती है | प्रकृतिको प्रतिकूल बस्तु अम्ठृत समान द्वो तथापि घद्द विष समान है । इसमें इनना विशेष समझना 
चाहिये कि जन्मसे पथ्यतया खाया हुवा विष भी अमृत तुल्य होता है। अखात्य्य करके ( कुपथ्य करनेसे ) 
अमृत भी विष तुल्य है, इसीलिये जो शरीरको अनुकूल हो परन्तु पर्थ्य हो धैसा भोजन प्रमाणसे सेषय 
फरना। भुझे सब ही सात्म्य है ऐसा समझ कर विष कदापि न खाना | विष, संछन्‍धी शासत्र:जानता हो 
विषापहरन करना भी जाना हो तथापि बिष खानैसे प्राणी मृत्युक्रो ही प्राप्त होता है। तथा यदि ऐसा 
बिचार करे किः-- 


घबज 
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कंठनाडी मतिक्रातिं। सवचदशन सम ॥ क्षणमात्रसुखस्यार्थे । लोच्यं कुबति नो बुधाः ॥ 

कंठ नाडीसे नीचे उत्तर हुआ सब कुछ समान ही होता.है। इस प्रकारके क्षणिक छुखफे लिये 
विचद्वण पुरुषकों रतकी छोलुपता सखनी चाहिये ! क्दापि नहीं। यह समझ कर भोजनके रसमें छाछव 
न रखकर वाईस अमध्ष्य, वत्तोस अनंतकाय, वर्गेरह जिनसे अधिक पाप लगे, ऐसी बस्तुओंका परित्याग करके 
अपनी ज्ठपसि का जैसा वल हो उस प्रमाणमें आहार करे । जो मसुष्य अपनी जठराग्निका बिचार करके 
अरप आहार करता है बही अधिक खा सकता है। किसी दिन स्वादिष्ट भोजनकी लारूसाके कारण प्रति- 
दिनके प्रमाणसे अधिक भोजन करनेसे अजी्, चमन, विरेचन, बुखार, खांसो, परगेरह हो जातेसे अन्तमें 
रुत्यु तक भी होलाती है। इसलिये प्रतिदिन के प्रमाणसे अधिक भोजन न ऋरना चाहिये। इसलिये फहा 
है कि+- | 





जीहे जाणप्पमाणं । जिमि अन्बे तहय जंपि स्रव्वेन् ॥ ' 
अईजिमिग्न लंपिश्लाण' । परिणानों दारुणों होई ॥ १॥ 
है जीस तू भोजन करने ओर बोलने में प्रमाण रखना । अतिशय जीमने और बोलनेका परिणाम मकर 
होता है । 
अनान्यदोषाणि मितानिमत्त्का। वरचांसि चेत्तं वदसीत्थथमेव ॥ 
जंतोयु बुत्सोः सहकमेषीर । स्तत्पट्ट बंधोरसने तयेव ॥ २ ॥ 
है जीभ | यदि सू प्रमाण सहित और दोष रहित अन्नको एवं प्रमाण सहित और दोष रहित बचनको 
डबयोगसें झैगी तो फर्मरूप सुभटोंके साथ युद्ध करने घाले प्रागियॉको मस्तक पर बंध समान होगी । 
हित मित्र विपक्र भोजी | बामशयी निय चं क्रमण शीलः ॥ 
उमिमत मृत्रपुरीपः स्तीषु जितात्मा जयति रोग।न्‌ ॥ १॥ 
अपने आपको हितकारी हो इस प्रकारका प्रमाणक्त ओर परिपक्व हुवा भोजन फरने वाला, बाय 3ग 
सोनेवाला, भोजन करके घूमनेके स्वभाव वाला, लघुनीति एवं बडी नोतिकी शंका दोनेसे तत्काल 'उसका 
त्याग करनेवाला ओर स्त्री विषयमें प्रमाण रखनेवाला पुरुष रोगोंकों जीत छेता है। 
सोजनका विधि, ज्यवदार शास््र वचिक विलासमें नीवे सुजब बतलाया है;--- 
अतिपातश्व॒ सम्ध्यायाः। रात्रो कुत्सन्नथ ब्रमन ॥ 
सव्यायदच पाणीश्व । नावात्पाणिस्थितं तथा ॥ ६॥ 
जति असात समय, अति सन्ध्या समय, राजिके समय, मार्ग चलते हुये, बांये पैर पर दाथ रखकर; 
ओर हाथमें केकर भोजन न करना चाहिये | 
सारे सातपे सन्धिकारे द्र्‌ मतलेपि च ॥ कदाचिदपि नाश्नीया दृ्वीक्रित्य च तर्जर्नी ॥ २ ॥ 
फ्हकाराके नीचे वैटकर, धूप, अन्धकार में, वृक्षके नोओ, तजेनी अंगुलिक्तो ऊंचो रख कर कदापि 
भोजन त करना | 
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अधोतमुखवर्खा पिनंग्नश्व मलिनां शुकः ॥ 


सब्येन हस्तेनादात । स्थालो श्ु'जीत न क्वचित्‌॥ ३ ॥ 


हाथ पैर झुख घरुत्र बिना धोये, नग्न हो कर, मलिन वस्म पहिन कर, बांये हाथमें थाली उठा कर, 
कदापि भोजन न करना, 


एकवस्त्रान्वितवचाद्र बासावेष्टित मस्तक: ॥ 
अपविन्नो :तिगाक्यबच, न अजीत विचत्षणः ॥ ४॥ 
एक दी वस्त्र पहिन कर; भौने वस्जसे, मस्तक लूपेट कर, अपवित्र रद्द कर, अति छालूची होकर विच- 
क्षण पुरुषको कदापि भोजन न करना चाहिये । 
उपानत्सहितो वज्यग्रचित्तः केवल भूस्थितः ॥ 
पयकस्थों विदिग याम्याननों नायात्कृशासनः ॥ ४॥ 
जूता पहिने हुये, चपल चवित्तसे, केवल जमीन पर बेठके, पलंग पर बैठके, विद्शाके सन्मुख बैठ कर, 
दक्षिण द्शाके सम्मुख बैठ कर ओर पतले या हिलते हुये आसन पर बैठ कर भोजन न करना । 
आसनस्थपदो नाथाव ्वश्च॑णडालनिरीक्षतः ॥ 
पतितेश्च तथा भिन्ने भाजने मलिने्रपि च ॥ €॥ 


आसन पर पैर रख फर, कुत्ते, चांडाल, धर्मश्रष्ट, इतनों फे देखते हुये, टूटे हुये या मलिन बतेन में 
भोजन न करना | 


अ्प्ेध्यसंभव॑ नाग्राव, दृष श्रणादिघातके, 
रजस्व॒लापरिस्पष्ठ, माप्रातं गतोश्वपत्षिभिः ॥ ७॥ 
चिष्टा फरने की जगह में उत्पन्न हुये, बाल हृत्या चगैरह मद्दा पाप करने बालेसे देखे हुये रजस्व॒ला स्त्री 
द्वारा स्पश किये हुये, गाय, ध्वान, पंखी द्वारा सू थे हुये भक्ष्य पदाथ फो भी भक्षण न करना | 
अ्ज्ञातागपमज्ञात॑) पुनरुब्नीकृतं तथा, युक्त च वचबचाशच्दे नयाद्रक्‍त्रविकावाब्‌ ॥ ८॥े।... 
अनजान स्थानसे आये हुये तथा अज्ञात एवं फिरसे गरम किये हुये खाद्य पदार्थ को न खाना। तथा 
मुखाकृति विकृति करके या चपचप शब्द करते भोजन न करना । 
उपाव्हानोत्पादितप्रीति, कृतदेवा भिधास्पृति: 
समे पुथा वनत्युच्च ः, निविष्टो विष्टरे स्थिरे ॥ < ॥ 
मातृसव सप बिका जामी भार्याय! पक्रमादरात.। 
शुचिभिश्व॒ क्ततश्दिव्च । दत्त चाद्याधज्जने सति ॥ १०॥ 
कृतमोनमवक्रांगं । वहदक्षिणनासिकां ॥ 
प्रातिभक्ष्य समाधाण । हतहग दोषबिक्रियं ॥ २१ ॥ 
नातित्षारं न चात्यम्यलं। नात्युष्णं नातिशीतलं ॥ 
नातिशाक नातिगोल्यं। मुखरोचकसुचकेः ॥ ११॥ 
है. 
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जिसने भोजनकी आमन्त्रणा से प्रीति उत्पन्न की है, चैसे देव, शुरूद्ता रुमरण 'करने धाले श्रावक को 
सम आसन पर, चौड़े आसन पर, उच्च आसन पर, स्थिर आखन पर बैठ कर, माता, बहिन, दादी, भांजी, व्मी, 
बमगैरह से आद्र यूवेक परोसा हुआ पवित्र,भोजन करवा जाहिये । रखोइये बगैरह के श्रभाव में घरकी स्त्रियों 
द्वारा परोला हुआ भोजन करना चाहिये। भोजन करते समय मौत धारण करना चाहिये, शरीर को वाँका 
चूका न करना चाहिये, दाहिनी नाखिका चलते सपय भोजन करता चाहिये, जो जो बस्तु खानी हों उन 
सबको द्वए्टि दोपके विकार को दूर करनेके लिये प्रथम अपनी तालिकासे सूघ छैना चाहिये। और 
अति खारा, अनि खट्टा, अति ऊष्ण, अति शीतल, नहीं परन्तु खुखको सुखाकारी भोजन करना चाहिये । 
अचुणहं हणइरसं । भ्रइ अ्रव॑ इन्दियाइ' उचहराई ॥ 
अइ लोखियं च चरूखु'। अइशिद्ध' मंजए गहरे ॥ १३ ॥ 
अति उष्ण रसकोा विनाश करता है, अति खट्टा इन्द्रियों को हनता है, अति खारा चल्लुओं का विनाश 
करता है, अति चिकना नासिका के विषय को खराब करता है । 
तित्तकहुएंहि सिम । जिशाहिपित कस/य पहरेहिं ॥ 
निठराहेंहिं अवाय॑ | सेसावाही अंणसणाएं ॥ १४ ॥ 
तिक्त, भोर कठठु॒ पदार्थ के त्याग से श्छेष्पम, कषायके, ओर मधुर पदार्थके परित्याग से पित्त 
स्निंग्ध--छिफने ओर उच्ण यदार्थ के त्यागले धायु तथा अन्य व्याधियों को बाकीके रस परित्याग से जीती 
जा सकती हैं। 





अशाक्रभोजी घृतमत्ति योंघसा ! पयोरसान्‌ सेवति नातियोंमसा ॥ 
अश्ुगविशुग्मूत्रकृ्ता विदाहिनां। चलत्यझुग जीणे भूगल्पदेहरुग ॥ १५॥ 
शाक बिता किया हुआ भोजन धीके समान गुणकारी होता है, दूध और चावकछ की खुराक मदिरा के 
समान गुणकारी होती है। खाते समय अधिक जल्पान न करना श्र छठ है। जो मनुष्य लघु नीति बडी 
नीति फी शंका निवारण करके भोजन करता है उसे अजी्ण नहीं होता) इस प्रकार उपरोक्त वर्ताव करने 
घाले को प्रायः वीमारी नहीं होती | 
आदो तावन्मधुर' । मध्ये तीदण ततस्ततः कटुकं ॥ 
दुजन मंत्री सहशं। भोजनमिच्छन्ति मीतिज्ञाः ॥ १६॥ 
छु्जन पुरुषों को मित्रदा के समाव नीति जानमे घाले पुरुष पहले मधुर, बीचमें तीक्ष्ण, और किर कट 
भोजन इच्छते हैं । 
सुस्निग्ध मधुर: पूर्वेपन्‍्तीयादन्वितं रे; ॥ 
ट्रवाम्ललवणामंध्ये । पर्यन्ते कटहुतिक्तकेः ॥ १७ ॥ 
पहले चिकने और मधुर शस सहित पदार्थ खाना, प्रवाद्दी ख्दे मोर खारे रस खद्दित पदाथ यीच्मी 
खाना, ओर फठु तथा तिक्त रस सहित पदार्थ अन्तर्में खाना | 
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प्राक्‌ द्रवं पुरुपी5३नाति । यध्ये च कटुक॑ रस ॥ 
प्रन्ते पुनद वाणी च। वलारोश्य न मु'चति ॥ १८ ॥ 
पहले पतला पदार्थ खाना चाहिये; बीचमें कटु रख वाछा खाना चाहिये, ओर अन्‍्तमें पतला पदार्थ 
खाचा योग्य है। इस प्रकार भोजन करने चालेको बछ, ओर आरशेग्यकी प्राप्ति होती है। 
आदी मंदार्नि जनन॑ । मध्ये पीत॑ रसायन ॥ 
भोजनास्ते जल॑ पीत॑। तज्जल विष सन्निर्म ॥ १६॥ 
भोजन से पहले पीया हुआ पानी मंदाग्नि करता है, भोजन के बीचमें पीया हुआ पानी रसायन के 
समान गुण फारक है। जोर अन्तमें पीया हुआ विष तुल्य है।., ना 
भोजनानन्तर' सब । रस लिप्तेन पाणिना ॥ 
एकः भतिदिनं पेयो । जलस्थ चुलुकोंगिना ॥ २०॥ 
भोजन किये बाद खब रससे सने हुये हाथ द्वारा मनुष्य को प्रतिदिन एक चुलु पानी पीना चाहिये । 
अर्थात्‌ भोजन किये बाद तुरन्त ही अधिक पानी न पीना चाहिये | ५ 
न पिवेत्पशुवत्तोयं । पीतशेषं च वजयेत्‌ ॥ _ 
तथा नां जलिना पेय॑ । पयः पर्थ्य मित॑ यतः ॥ २१ ॥ 
पशुके समान पानी न पीना चाहिये। पोये बाद बचा हुआ पानी तत्काल ही फै'क देसा चाहिये | 
तथा अंजलि याने ओक से पानी न पीना चाहिये क्योंकि प्रमाण किया हुआ पोनी पथ्य गिना ज़ाता है | 
करेण सलिलाद ण । न गंडो नापर' कर' ॥ ु ' 
नेत्षणे च स्प्शोत्किन्तु । स्पृष्ठव्ये जानुनी शिये ॥ २२॥ 
भोजन किये बाद भीमे हाथसे मस्तकको, दूसरे हाथको, आंखोंको स्पर्श न करना चाहिये। तब फिर 
क्या करना चाहिये ? लक्ष्मीकी बृद्धिके लिये अपने गोडोब्यो मखलना चाहिये । 


“भोजन किये वाद करने न करनेके काय” 8.75 


अगम्न नीहारं। भारोतत्तेपोपवेशन ॥ 
(ा्यच कियत्कालं। आुक्‍्ता कुर्यान्‍न बुद्धिमान ॥रश॥। 
भोजन किये बाद बुद्धिमान को तुरन्त ही अंगमदन, दद्दी जाना, भार उठाना, वेठ रहना, स्नान, वगेरह 
कार्य न फरने-चाहिये। + 
आक्तवोपविशतस्तुदं । बलमुत्तानशायित्रः ॥ 
आधुर्वाभकटिस्थस्थ । सृत्यु्धावति घावतः ॥ २७ ॥ 
भोजन फरके तुरन्त ही चैठ रहने घालेका पेट बढ़ता दै, चित स्रोने घालेका घल बढ़ता है, बायां भ'ग 
दुबाकर बैठने घालेक़ा भायुष्य बढ़ता है ओर दोड़नेसे रूत्यु होती है। 


+ 
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भोजनानंतरं वाम। कटिस्थो घटिकाद्बयं ॥ 
शयीत निद्रया हीनं। यद्वा पद शर्त त्रजेत॥२४॥ 
भोजन किये बाद चायां अंग दवा कर दो घड़ी निद्रा बिना लेट रहना चाहिये, या सौ कद्म घूमना 
चाहिये, परन्तु तुरन्त द्वी बेठ रहना योग्य नहीं । आगमोक्त विधि नीचे मुजब है। हे 
निरवण्जाहारेएं। निष्मीवेणं परित्त मिस्सेणं ॥ 
अत्ताणु संधणशपरा। सुसावगा ए रिसा हुति॥ १॥ 
दूषण रहित आहार द्वारा, निर्जोव आहार द्वारा, प्रत्येक मिश्र आहार द्वारा, ( अनन्तकाय नही ) ही 
अपना निर्वाह करनेमें तत्पर सुध्रावक होता है | 
असर सर' अचवचव॑) अदुभ्रमविन्ञविश्व॑ अपरिसाडि। .' 7 
मणवयकायमुत्तो, श्ुुनई साहुब्य उबउत्तो ॥श॥॥ 
ध्रावकको साधुके समान, मोन रह कर चपचपाहट फरनेसे रहित, शीघ्रता रहित; अति भन्दता रद्दित, 
जू'ठा न छोड़ कर, मन, वचन, कायको गोपते हुए उपयोगवान हो कर भोजन करना चाहिये | 


कडपयरच्छेएरं भुत्तव्यं अहव सीह खइएशं । 
एगेण अणेगे हित, वज्जित्ता घूम३गालं।॥ ३॥ 
जिस प्रकार घांसके:टुकड़े करनेके समय उसे एकदम चीरते हैं, उस तरद् या सिंह भोजनके समान 
(सिंह एकदम फपद्दा मार कर खा जाता है चैसे) तथा वहुतसे मनुष्यों के बीच एवं घूम, ६'गालादिक दोषोंफो 
घर्ज झर एकलेको एक वार भोजन करना चाहिये। # 
जहअभ्मंगललेवा, सगठ रुखबंणाण जुत्तिश्रो हुति ॥ 
इअसंजम भ रहवहणठचाह साहुआाहारो ॥४७॥ 
जिस प्रकार शरीरका वल बढ़ानेके लिये स्तान करते समय अभ्यंगन किया जाता है ओर गाड़ीको 
चलानेफे लिये जेसे उसंकी घुराओंमें तेछ लगाया जाता है. बैसे ही संयमका भार बहन करनेके लिए साधु 
लोक भाद्दार करते हैं । 
तित्तगंव कड़अंव, कसाय॑ अंविलंवमहुर' लव वा ॥ 
हि एञ लद्भ पन्‍न उ पउत्त, महुधयं व शुजिज्ज संजए॥ ५॥ 
साघुको तिक्त, फटु, कपायला, खट्टा, मीठा, खारा इस प्रकारका आह्वार मिल्ले तथापि घह अन्‍य कुछ 
विचार न फरके उसे ही मिण्ठ ओर स्वादिष्ट मानकर खा लेते हैं । 
अहब न जिमिज्जरोंगे, मोहुदए सयणमाई उबसरगे ॥ 
पाणी दयात बहेउ, भंते तणुमो अणध्यं च ॥४६॥ 
जब रोग हुआ हो, जब मोहका उदय हुआ हो, जब खज़नादिक को उपसर्ग उत्पन्न हुआ हो, जीवद्या 
पालनेफे समय, जप तप करना द्वी अन्त समय शरीर छोड़नेके लिये जब अनशन करनां हो तब भोजन करना । 
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बल 





ऊपर बतलाई हुई समस्त सिद्धान्तोक्त रीति साधुके आश्रित है। क्रावककों यथायोग्य समझ लेना | 
दूसरे शाल्र भी कहते हैं कि:--- । 
देवसाघधुपुरस्वामी, स्वजनव्यसने सति ॥ 
ग्रहणे च न मोक्तव्य' शक्तो सत्यां विवेकिना॥ ७॥ 
जब देव, गुरु, राजा, स्वजन, इत्यादि पर छुछ कए आ पड़ा हो एवं श्रहण पड़ते समय विवेकवान, 
मनुष्यकों भोजन न करना चाहिये । 
“शजीणा प्रभवा रोगाः” अजीर्ण होनेसे रोग उत्पन्न होते हैं। भजीर्णके विषयमें कहा है कि:--- 
वलावरोधिनिर्दिष्ट, ज्वरादो लंघनं हितं॥ 
ऋतेपनिलभ्रमक्रोध--शोककामद्धतज्वरान्‌ ॥ ८ ॥ 
वायु, श्रम, फोध, शोक, फाम या घाच तथा विस्फोटक वगरह का यदि बुखार न द्वो तो उसके बल- 
को रोकने वाला होनेसे घुखारकी आदिम लंघन ही करना हितकारी है। ऐसा बवेद्यक शास्रका कथन होनेसे 
ज्वर्के समय, नेत्ररोगादिके समय, तथा देव शुरुकी वन्‍्दना करनेका योग न बने उस समय एवं तीर्थ गुरुको 
नमस्कार करनेके समय कोई विशेष घमे करणी अगीकार करनेके आदिमें या किसी प्रोढ़ पुण्य करणीके 
प्रारम्भमें अष्टमी चतुर्देशी वगरह विशेष पर्वेतिथियों में भोजनका परित्याग करना चाहिये। उपवास आदि 
तप फरनेसे इस छोक ओर परलोक में सचमुच ही विशेष गुणकी और छाभकी प्राप्ति होती है । 
अधिर' पिथिर' क्कंपि) उज्जुअ' दुस्लहंपि तहसुलहं॥ 
हि दुसज्जंपि सुसज्जं, तवेण संपञजए कज्जं।॥।॥ 
अस्थिर भी स्थिर, चक्र भी सरल, दुलेभ भी खुल, डुःसाध्य भी खुसाध्य, मात्र तपसे द्वी हो सकते हैं | 
वाखुदेव, चक्रवर्ती वगैरह तथों देवता वगैरह जो सेवा करने रूप इस लोकके फार्य हैं वे सब अष्टमा- 
द्क तपसे ही सिद्ध होते हैं। परन्तु उस विना नहीं होते। ( यह भोजनादिक विधि बतलाई है । ) 


ु “भोजनकर उठे बाद करनेके कार्य” 

भोजन किये बाद्‌ नवकार गिन कर उठके चैत्यवन्द्न करे, फिर यथांयोग्य देव गुरुकों घन्दन करे। यह 

सब कुछ “सुपत्तदाणाइजुतचि इसमें वतलाये हुये आदि शब्द्से सूचन किया हुआ समझना” अब पिछले पद्‌ 
की व्याख्या बतलाते हैं कि भोजन किये वाद्‌ प्रत्याख्यान फरके दिवसचरिम या प्रथि सहितादि भत्याख्यान 
गुर्वांदिक को दो चन्दूना देने पूचंक अथवा वैसा योग न हो तो चैसे ही करके गीतार्थोके, यतियोंके, गीतार्थ 
भ्रावकके, या ब्रह्मचारी श्रावकके पास घांचना, प्च्छना, पराषत्त ना, धर्मकथा, अजुप्रेक्षा लक्षणवाली यथायोग्य 
स्वाध्याय करना । उसमें १ निजञराफे लिये यथायोग्य जो सूत्र भर्थेका पढना, पढाना; है उसे चांचना कहते 
हैं। २ बांचना लेते समय उसमें जो कुछ शंका रही हो उसे गुरुको पूछ कर निःसंशय होना इसे प्रच्छना 
फहते हैं। ३ पहले पढे हुये सूत्र तथा उनका अर्थ पीछे विस्््ठत न होने देनेके कारण ' जो' उनका वारंबार 
_ अस्यास॒ करना सो परावत्त ना कहलाता है। ४ जम्बूस्वामी चगैरद मद्दान्‌ पुरुषोंके चरित्रोंको स्मरण करना, 
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दूसरॉको श्रवण कराना, उसे धर्मकथा कहते हैं। ५ मनमें. ही सूत्र अर्थका वारंबार अध्यास करते रहना-- 
उसका विचार करते रहनग उसे अजुप्रेक्षा कहते हैं। यहां पर शाल्रके रहस्यको जानने वाले पुरुषोंके 'पास 
पांच प्रकारकी स्वाध्याय करना बतछाया है सो विशेष कृत्यतया समझना। भोर वह विशेष गुण हेतु हैं। 
कहा है कि:-- 
सभमभाएण पसथ्यथ कारण जाशईश्र सब्च परमथ्य; हे 
सममाए वढद॒हंतो, खणे खणे जाई वेरूगं ॥ १०॥ 
स्वाध्याय द्वारा प्रशस्त ध्यान होता है, सब परमार्थ को जानता है, स्वाध्यायमें प्रवर्सान से प्राणी क्षण 
क्षणमें वैराग्य भावको प्राप्त करता है । 
हमने ( टीकाकारने ) पांच प्रकारके स्वाध्याय पर आयारप्रदीप ग्रथर्में द्ृष्टान्त वगेर्ह दिये हैं इसलिये 
यहां पर ह्वष्टान्त आदि नहीं दिये, यह मूछ श्र॑ंथकी आठवी गाधाकों अर्थ समाप्त हुआ | 


मूल गाथ” 


संझाई जिणपुणरवि । पूअई पडिकमई कुणई तहविहिणा ॥ 


विस्समणं सहझाय॑ । गिहेगओ तो कहह धम्मं ॥ ९॥ 
उस्सग्गेण तु सहढोंआ, सचित्ताहर वज्जञञ्रे। इक्कासणग भोइग्म, वंभयारी तहेवय ॥ १॥ 

उत्सखर्ग से श्रावककों एक ही दफा भोजन करना चाहिये; इसलिये कह्दा है कि, उत्सग मार्गसे श्रावक 
सच्ित्त आद्यारक्ता त्यागी होता है भोर एकही दफा भोजन करता है. एवं' ब्रह्मचारी द्ोता है । 

ज्िस भ्रावकका एक दफा भोजन करनेसे निर्वाह न हो उसे दिनके पिछले आठवें भागमें ( छगमग 
चार घड़ी दिन रहे उस वक्त ) खाना शुरू करके दो घड़ी विन वाकी रहे उस वक्त समाप्त कर छेना चाहिये। 
क्योंकि सन्ध्या समय याने एक घड़ी दिन रहे उस वक्त भोजन करनेसे रातजिभोजन फा दोष रूगता है, देरीसे 
और रानिभोजन फरनेसे अनेक दोप उत्पन्न होते हैं, इसका स्वरुप अर्थदीपिका वृत्तिसे जान छेता। भोजन 
किये घाद यथाशक्ति लोतिहार, विविहार, दुविहार, दिवसचरिस, जितना दिन चाकी रहा हो पहांसे छेकर 
दूसरे दिन सूर्य उद्य तक प्रत्याख्यान करना। मुख्य घच्तिसे तो कितनाक दिन वाकी रहने पर भी प्रत्या- 
ख्यान करना चाहिये और यदि चैसा न बन सके तो रात्रिके समय भी प्रत्याख्यान कर लेना चाहिये । 

यदि यहां पर कोई यह शंका करे कि दिवस चरिम प्रत्याख्यान करना निष्फल है । क्योंकि दिवस 
घरिम तो एकासनादि के प्रत्याख्यान में ही भोग लिया जाता है। इस बातका यह समाधान है कि पएका- 
सन प्रत्याख्यान के आठ भआगार हैं, ओर दिवसचरिम प्रत्याख्यान के चार भागार हैं; इसलिये वद्द करना 
फलदायक है। क्योंकि आगारका संक्षेप करता ही सबसे बड़ा छाभ है| 

जिसने राजिभोजन का निपेघ किया है उस श्रावककों भी कितना एक दिन बाकी रहने पर दिवस 
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चरिम करनेमें आ जानेसे मेरे राजिभोजन का त्याग है, ऐसा स्मरण करा देनेसे उसे भी दिवसचरिम 
करना योग्य है. ऐसा आवश्यक की लघुवतृत्ति में लिखा है। यह द्विसचरिम फा प्रत्याख्यान जितता दिन 
बाकी रहा हो उतने समयसे श्रहण किया हुआ चोविहार या तित्रिहार खुखसे बन सकता है ओर यह महा- 
छामकारी है। इससे होनेवाले छाम पर निस्न दृष्टान्त दिया जाता है। 

दशाणपुर नगरमें एक श्राविका संध्या समय भोजन करके प्रतिदिन द्विसचरिम प्रत्याख्यान करती थी, 
उसका पति मिथ्यात्वी होनेसे “शामको भोजन करके राजिमें किसीको भोजन न करना यह बड़ा प्रत्याख्यान 
हैं, चाह | यह बड़ा प्रत्याख्यान [” ऐसा बोल कर हंसी करता था। एक दिन उसने भी प्रत्याख्यान लेना 
शुरू किया, तब आविकाने कह्दा कि आपसे न रहा जायगा, आप ग्रत्याख्यान न लो, तथापि उसने प्रत्याख्यान 
लिया, राजिके समय सम्यकदूएि देवी उसकी बहिनका रूप बता कर उसकी परीक्षा करने, या शिक्षा करनेके 
लिये, घेवरकी सीरनी चांटने आई और उसे घेवर दिये। श्राविका खोने उसे बहुत मना किया परन्तु 
रसनाफे छालचसे वह हाथमें छेकर खाने रूगा, तब देबीने उसके मस्तकमें ऐसा मार सारा कि जिससे. उस 
की आंखोंके डोले निकल पड़े. उस श्राविका ख्ीने इससे मेरा या मेरे धर्मका अपयश होगा यह समभ कर 
कायोत्सर्ग कर लछिया। तब शासन वैवीने आकर उस भ्राविकाके कहनेसे बहांपर नजदीक में ही कोई बकरे 
फो मारता था उसकी अर्खि छाकर उसकी आंखोंमें जोड़ दीं इससे वह णडकाक्ष नामसे प्रसिद्ध हुवा | यह 
प्रत्यक्ष फल देखनेसे चह भी श्रावक बना | यह कोतुक देखनेके लिए दूसरे गांवसे बहुतसे छोक भाने लगे, 
इससे उस गांवका भी नांव एडकाक्ष होगया । ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार देख कर अन्य भी बहुतसे लोक 
भ्रावक हुए । 

फिर दो घड़ी दिन वाकी रहे बाद और अधछे सूर्य अस्त होनेसे पद्दिके फिरसे तीसरी दफा बिधिपूर्वफ 


देवकी पूजा करे, 
“दितीय प्रकाश” . ' 
“गतन्नरि कृय 


पपदिक्कम इत्ति! क्रावक साधुके पास या पोषघशालामें यतना पूर्वक प्रमाजन करके सामायिक लेने 
घगैरहका विधि करके प्रतिक्मण करे। इसमें प्रथमसे स्थापनाचार्य की स्थापना करे, मुख घस्त्रिका रजो 
हरण आदि धर्मके उपकरण अहण करने पूर्वक्त सामायकका विधि है। वह बन्दिता सुत्रकी कृत्तिमें संक्षेपसे 
कथन करदेने के कारण यहांपर उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं दीख पड़ता । सम्यक्‍्त्वादि सर्वातिचार 
बिशुद्धिके लिए प्रति दिंन खुबह ओर शाम प्रतिक्रणण करना चाहिए | भद्गक स्वभाव वाले भ्रावकको अभ्यास 
केलिए अदिचार रहित षट्‌ आवश्यक करना तृतीय वैद्यकी ओपधीके समान कहा है। ऋषियोंका कथन है कि-- 


सपरिक्वपणो धम्मो, पुरिमस्स यपच्छिपस्सय जिणस्स, 
ममिमिपगाण निणारं, कारण /जाए/प्रतिक्षमणं ॥ १ ॥ * 
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की 


पहले और अन्तिम तीर्थंकरों के चतुविधि संघका सप्रतिक्रमण धर्म है और मध्यके बाईस तोथंकर्यो के ह 
संघका धर्म है. कि कारण पड़ने पर याने अतिचार लगा हो तो मध्यान्द समय भी प्रतिक्रमण करें। परन्तु 
यदि अतिचार न छगे.तो पूर्व करोड़ तक भी प्रतिक्रमण न कर | 


तृतीय वेच ओषधी दृशन्त 
वाहि मबरोई भावे। कुणइ अभावे तयतु पढमंति॥ 
विद मंबणेह, न कुणइ तइथ' तु रसायरं होई ॥२॥ 

पहले वैद्यमी औषधी ऐसी है कि यदि रोग हो तो उसे दूर करती है; परन्तु रोग न होतो उसे उत्पन्न 
करती है। दूसरे वैद्यरी ओषधीका स्वभाव रोगके सद्भावमें उसे दूर कर करनेका है, परन्तु रोग न होते 
श॒ुणावगुण कुछ नहीं करती । तीसरे वेद्यकी भोषधीका रुवभाव रसायन के समान है। यदि रोग हो तो 
उसे दूर करती है ओर यदि न हो तो सर्वा'गर्में बल पुष्टी करती है। खुख बृद्धिका हेतु होती है ओर भावी 
रोगको अटकाती है। 

इसी प्रकार प्रतिकमण भी यदि अतिचार न छगा हो तो चारित्रधम की पुष्ठी करता है। यहां पर 
कोई यह कहता है कि भ्रावकको आवश्यक चूर्णीमें ववलाये हुए लाम/यिक विधिके अनुखार ही प्रतिक्रमण 
करना। छह प्रकारके आवश्यक दोनों सन्ध्याओं में अवश्य करनीय दोनेके कारण उसका घटमानपन हो 
सकता, है। खामायिक करके इर्या चह्दी पडिकम कर, काउस्खग्ग करके, लोग्गस्स कहकर, बन्दूना दे कर 
श्रावकको प्रत्याब्यान करना चाहिये । इस प्रकार फरनेसे पूर्वोक्त छह आवश्यक पूरे होते हैं। 

पाम्राइश्र सुभय संम्कमि' ( सामयिक दो संध्याओोंमें ) इस बचनसे सामायिक के काका नियम 
हो चुका; ऐसा कहा जाय तो इसके उत्तरमें समझना चाहिये कि यह बात घटमान नहीं हो सकती, क्योंकि 
पाठसे छः प्रकारके भावश्यक के कालका नियम सिद्ध वहीं हो सकता। उसमें भी प्रथम वो प्रश्नकार के 
अभिप्राय मुजब चूणिकाकार ने भी सामायिक, इर्यावही प्रतिक्रमण, बन्दूना ये तीन ही आवश्यक द्खिलाये हैं। 
बाकी नहीं चतलायें। उसमें सी एर्पाचहदी प्रतिकमण गमन विपयक्र हैं याने जाने आनेकी क्रियादिरूप है, 
परन्तु चतुर्थ आवश्यक रूप नहीं । क्योंकि--“गयणागप्रणविदारे, सुत्ते वा सुमिण दंसणे एवो। नावा- 
नईसंतारे, इरिआवहिया पडिक्करां।  जानेमें, आनेमें; विद्ार करनेमें, सूत्रके आसस्भ में, रातिमें ख्वप्त देखा 
हो उसकी आलोचना फरनेमें, नोकाले उतरे बाद, नदी उतरे बाद, इतने स्थानोंमें इर्याव्रहि करना कहा 
है। इत्यादि खिद्धान्तों के चचनसे आवश्यक विषय नहीं है। अब॑ यदि साधुके अनुसार भ्रावकको भी 
इर्यावहि करना फहे तो काउसग्ग, चोबीसत्था भी चतछाया है। फ्या वह खाधुके अनुसार भ्रावक्फो 
करना न चांहिये ? भर्थात्‌ अवश्य ही श्रावककों भी प्रतिक्रमण करना चाहिये। “असई साहुचेइआरण' 
पोसहसाल एवा समिदेवा सामाइ्थंवा आवस्सयंवा करेइ” साथु और चैत्य न हो तो पोषधशाल्ा में या 


अपने घर सामायिक अथवा आवश्यक करे” इस प्रकार आवश्यक चूणिमें छह प्रकारका आवश्यक 
सामायिक से जुदा वतलाया है। सामायिक करनेमें फालका नियम नहीं ।” 


श्राद्धविधि प्रकरण इ््द१ 
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जथ्य बावीस मह्अच्छवा निब्गावारों सब्बध्य करेइ” जहाँ विश्राम हो भ्यव्रा जहां निव्यपार हो- 
फुरसद्‌ हो वहां स्व स्थानोंमें सामायिक करे अथवा-- . 

“जाहे खणिओ ताहे करेह तोसे न भज्जइ” जब समय मिले तब करे वो स्ामायिक भंग नहीं होता” 
ऐसा घूणिका बचन है | इस प्रमाण से 'सापाइय उभय संमर्भ! लमायिक दोनों संध्यामें करना” यद्द बचन 
खामायिक नामकी ध्रावक की प्रतिमा अपेक्षित है ओर यह चहां ही उस कालफे नियम के सम्रय ही खुना 
जाता है” ( जब कोई श्रावक प्रतिमा प्रतिपन्न हो तब उसे दोनों समय खुबद शाम्र अवश्य सामायिक करना 
ही चाहिये। इस उद्देश्यसे यह बचन समभना ) अंठुयोग द्वार सूत्रमें स्पष्टनया भ्रावक को भी प्रतिक्रमण 
फरना कहा है, जैसे किः-+ 

#(समणेवा समणीवा सावएवा साविश्ावा तचित्ते तम्पणे तस्लेसे तदभकंत्रसिए तत्तिवमऋत 

साए तदटठोव उच्ते तदपि अकरणे तम्भावणभाविए उमझ्ो काल मावरप्तयं करेए ।। 2५ यह 

साधु या साध्वी, श्रावक या श्राविका, तदुगत्‌ चिच द्वारा; तदुगत मनो द्वारा, तदुगत लेश्या 
द्वारा, तदुगत अध्यवसाय द्वारा और तदुगत तीत्र अध्यवखाय द्वारा, 'उसके - अर्थमं सोपयोगी होकर चबला 
मुहपत्ति सहित ( श्रावक आश्रयो ) उसकी ही भावना भाते हुये उसय काछ अवश्य आवश्यक करे।” तथा' 
अनुयोग द्वारमें कहा है--- 

समणेण सावएणय | अवस्स कायव्व यं हवेइ जम्हा॥ 
अन्तो अ्रहो निसरसय। तंम्हा आवस्सयं नाम ॥ 

/खाहुं ओर श्रावक के लिए रात्रि ओर द्निका अवश्य कतेव्य होने से धद आवश्यक कहलाता है” 
इसलिये साधुके समान श्रावक को भी भ्रीखुधर्मा स्वामी आदि से प्रचलित परम्परा के अनुसार :प्रतिक्रमण 
करना चाहिये | सुख्यता से दिन ओर राज्िके किये हुये पापकी विशुद्धि करनेका हेतु होनेले महाफल दायक 
है। इंसलिये हमने कहा है किः-- | ' . 

' ' अघनिष्क्रमणं भावद्विषदाक्रमणं च सुकृतसंक्रमर्ण ॥ « ' हर. 
् हु सुक्तेः ऋमयणां कुर्यात। द्विंः प्रतिंदिवर्स प्रतिक्रमर्ण ॥ : 

पाँप॑ का दूर करना, भाव शत्रुको वश करना, खुछत में प्रवेश करना, ओर मुक्ति तरफ गमन करना 
ऐसा प्रतिक्रमण दो द्फे करना चाहिये। ।$ 

खु॒ना जाता है 'कि दिल्लीमें किसी श्रावक को दो दफां प्रतिक्रमण' करने का असिम्रह था। ' डसे किसी 
शज्य वापारी फायके कारण षादृशाह ने हथकडियाँ 'डालकर जेलमें डाल दिया। कई लंघन हुये, तथापि 
संध्या समय प्रतिकमण करने के लिये'चोकीदार को खुबर्ण मोहोंरें देना मंजर करके दो घड़ी दाथकी हथक- 
ड़ियां निकलवा कर उसने प्रतिक्रमण किया । ,श्स प्रकार एंक महीना व्यतीत होनेसे उसमे प्रतिक्रमण फे लिये 
साठ, खुबर्ण मुद्रर दीं। उसके नियमकी द्वढ़ता सुन कर तुश्मान होकर बादशाह ने उसे छोड़ दिया। पहले के 
समान उसे सन्‍्मान दिया, इस प्रकार प्रतिक्रमण के विषयमें उद्यम फरना। ,, + ४, |, 
है. 


३६२ श्राद्धविधि प्रकरण 
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प्रतिक्रम के पांच भेद हैं। १ देवलिक, २ रात्रिक, ३ पाश्षिक, ४ चातुर्मालिक, ओर ५ सांवत्सरिक | 
इनका फाल उत्सगे से नीचे लिखे घुज़व बतलाया है;-- ] 
अद्ध निवुडडे सर। विव सुत्त कढढंति गीयथ्था ॥ । 
इञ् वयणप्पमाणं णं। देवसि आवस्सए कालो ॥ 
जब सूर्यका विम्त्र अधे अस्त हो तब गीताथथ बन्दिता सूत्र कहते हैं | इस बचन के प्रमाण से देवेसिक 
प्रतिक्रमण का फाल समझ लेना चाहिये। रात्रि प्रतिक्ररण का समय इस प्रकार है.। 
आवस्सयस्से सपए । निदमुद्धा चयन्ति आयरिआ ॥ 
तहतं कुणंति जहदिसि । पढिलेशणं तर सूरो॥ , 
आवश्यक फे समय आचाये निद्राकी सुद्राका परित्याग करते हैं,, चैसे ही श्रावक फरे याने प्रतिक्रमण 
पूर्ण होने पर सूर्योदय हो। 
अपवाद से देवसिक प्रतिक्रमण द्निके तीसरे प्रहर से छेकर आधी रात तक किया जा सकता 
है। योग शांखत्र की वृत्तिमें दिनके मध्यान्द समय से लेकर रात्रिके मध्य भाग तक देवसिक प्रतिक्रमण 
फरने की छूट दी है। राई प्रतिक्रमण आघी रात से लेकर मध्यान्ह समय तक किया जा सकता है। कहा 
भी है किः-- 
उध्धाड पोरसिजा। राईश मावस्स यरस च नतीए ॥ 
ववहारामिप्पाया। भणंति पुण जावपुरिसदृह ॥ 
आधीरात से लेकर उधाड पोरसि याने सुबह की छद्द घड़ी तक राई प्रतिकमण का का है। 
यह आवश्यक की चूणिका मत है। ओर व्यचद्दार सूत्र के अभरिप्राय से दो पहर दिन चढ़े तक् काल गिना 
जाता है। * 
पाक्षिक, चातुर्मासिक ओर सखांवत्सरिक, प्रतिक्रमण का काल पश्चे या चातुर्माल ओर संवत्सर के 
अन्तमें है। पाक्षिक प्रतिकमण चतुद्देशी को करना या पूणिमा को ? इस प्रश्नका उत्तर आचार्य इस प्रकार 
देते हैं | चतुर्दशी के रोज करना। यदि पूर्णिमा को पाक्षिक प्रतिक्रमण द्दोता हो तो चतुद्ंशी का भोर पूर्णिमा 
का पाक्षिक उपवास करना कहा हुआ होना चाहिये, ओर पाश्षिक तप भी एक उपधास के वद्छे छट कहा 
हुआ होता चाहिये परन्तु चैसा नद्ीं कहा | उसका पाठ वनलाते हैं कि “अठूठं छठठ चउथ्य संक्च्छर चाऊ- 
मास अखूखेसु, अठठम) छठ) एक उपवास, सांवत्सरिक, चांतुर्मासिक ओर पाक्षिक, अलुक्रमसे करना ।” इस 
पाठकों विरोध आता है। जहां चतुदंशी ली है वां परुखी नहीं ली, भोर जहां परुखी ली है वहां चहुदंशी 
नहीं ली । सो बतछाते हैं--“अहमी चउदशीस उववास करा, अए्टमी चतुदंशो को उपधासख करना” इस 
प्रकार पकली सूत्रकी चूणि में कहा है। “सोग्म अ्रटंठमी चडद्सीसु उचवासे करेंड) चंद अप्टमी चतुददंशी को 
उपवांस फरे” ऐसा भावश्यक की चूणिमें कहा है ४चृडथ) छठ्॒ठ, अठठप करणें अठठमी पक्ख चडमास 
बरिसेझ भष्टमी, पक्ली, चठमासी, ओर घापिक, ऋमसे डपवास, छंट, भोर अठम करना” ऐसा व्यवद्दार 


श्राद्धविधि भकरण रहे 





भाष्यं की पीठीका में कहा है। “अद्ठमी, चउद्सी नाण पंचमी चउमासी”- अष्टमी, चतुदंशी, ज्ञान पंचसी, ओर 
चोमासी” ऐसा पाठ महा निषीथ में है। व्यवहार सूजके छठे उद्दे श में बतलछाया है कि.“पक्खस भझठठपी खल्ल 
पासस्सय परिख््ं मुणेयव्य। पक्षके बीच अष्टमी और मासके बीच पकखी आती हैं । इस पाठकी चृत्तिमें और 
चूणिमें पाक्षिक शब्दसे चतुद्दंशी ली है । 
पक्‍्खी चतुर्देशों को ही द्ोनी है। चातुर्माखिक ओर सांवत्खरिक तो पहले ( कालिका चार्यसे पहले ) 
पूणिमा की और पंचमी की करते थे। परन्तु श्री,कालका चार्यकी आचरना से घर्तमान कालमें चतुदंशी ओर 
चोथको ही अनुक्रम से पाक्षिक एवं सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करते हैं ओर यही प्रमाण भूत है। क्‍योंकि यह 
सवकी सम्मति से हुआ है। यह वात कद्प व्यवहार के भाष्य बगरह में कही है । ह 
असढ,ठेण समाइननं | ज॑ कच्छाइ फेणई असावज्ज ॥ - 
न निवारिश्र मन्नेहिं। बहुमण मयमेय मायरिश्र' ॥ 
किसी भी क्षेत्रमें अशठ-गीताथे छरा आचरण किया गया कोई भी कार्य असांवध द्ोना चाहिये ओर 
डस समय दूसरे आयार्यो' गीताथों'-दवारा अदकाया हुवा न द्वो ओर बहुत से संघने अंग्रीकार किया हो उसे 
आचरित कहते हैं। तथा तीथ्थो गालिपयंणा में कहा है किः-- 
सालाहणेन रज्ना। संघाएसेण कारिझो भयव्च ॥ 
पज्ञो सवण चडथ्थी | चाउमासं च चउदसोए ॥ 
संघके आदेश से शालिवाहन राजाने कालिकाचाय भगवान के पास पयूषणा की चतुर्थी ओर चातु- 
मांसी की चतुद्शी कराई। 
चउम्पास पढिक्कमणं | परिखित्र दिवसम्पि चउविश्रो रंघो ॥ 
नवसयतेण उएहिं। आगरा त॑ पमाणन्ति ॥ 
महावीर स्वामी के बाद ६६४ वर्षमें चतुविध संघने मिल कर चातुर्माखिक प्रुतिक्रमण करते की आच- 
रणा चतुर्दशी के दिन की ओर वह सकल संघने मंजूर की । है 
इस विष्य में अधिक विस्तार पूर्वक जानने की जिज्ञासा बालेको भ्री कुलमंडन सूरि कृत 'विचारासखत 
संग्रह” श्रन्थका अवलोकन कर लेना चाहिये। देवखिक प्रतिक्रमण फरनेका - विधान इस प्रकार दिया 
गयाहै। ., 
प्रतिक्रमण विधि योगशास्त्र फी पृत्तिमें दी हुई पूर्वाचाय प्रणीत . गाथासे समझ लेना। सो:बतलाते 
हैं। पांच प्रकार के आचार फी विशुद्धि के लिए खाधु या भ्रावक को गुरुके साथ प्रतिक्रमण फरना चाहिये 
ओर यदि ग़ुरुका योग न हो तो एकला ही कर छे। देव वन्दून करके रत्नाधिक चार फो खमासमण देकर, 
जमीन पर मस्तक स्थापन कर समस्त अतिचार का मिच्छामि दुष्कृत दे। “करेमि भन्‍्ते सामाइयं' कद्द फ़र 
इच्छामि ठठामि काउसग्गं! कह फर जिन मुद्रा धारण कर, भ्रुजायें लंबायमान कर, पहने हुये वरू. कोह 
नीम रख कर, कटि वस्त्र नाभीसे चार अ'गुल नीचे और गांड्रोंसे चाए अगुरू ऊंचे रख, कर, घोटकादि उन्नीस 


बे 
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दोप घजित कायोत्सगग करे। उस कायोत्सगें में यथा शानाचार, दशेनाचार, चारित्राचार, तापायचार, घीर्पाचार 
थे पांव भाचार हैं। क्रमसे दिनमें किये हुये अतिचार को हृदय में घारण करे, फिर “णम्रों भरिहंताणं' पदुओो 
फह कर फायोत्समे पूर्ण करके, छोगस्स, दंडक पढे । षंडासा भ्रमाजवा करके, दूसरी जगह अपने दोनों हाथों 
को न छगाते हुये नीचे वेठ कर पद्चीस अंगकी और पद्यीस कायाकी एवं मु हपत्ति की पचास बोल सहित प्रति 
छेखना करे। उठ कर विनय सहित वेठ कर, बसीस दोष रहित, आवश्यक के पश्चीस दोषसे विशुद्ध विधि पूर्चक 
वनन्‍्दना करे। अब सम्यक्‌ प्रकार से अंग नमा कर हाथमें विधि पूर्वक सुँह्॒पत्ति ओर रजोहरन रख कर यथा - 
छुछ्म से गुरुके पास शुद्ध होक' अतिचार का विन्तवन करे। फिर सावधान तया नीचे बैठ कर 'करेमि भत्ते! 
प्रमुख कहकर बन्दिता सूत्र पढ़े । “अश्ुविश्रोमि श्ाराइणाये” यहांसे लेकर शेष खड़ा होकर पढे । फिर 
घन्दना देकर तीन दफा पांच प्रणुख साधुको खमावे, फिर बन्दना देकर 'आायरिभ उवमक्ताएं आदि तीन 
गाथायें पढ़े । फिर 'करेमि भन्‍्ते सामाइथ्न” आदि कह कर फाउसग्ग फे सूत्र उच्चारन कर खड़ा रह कर 
पूर्वंचत्‌ काउसग्ग करे। यहां पर चारित्राचार के अतिचार की विशुद्धि के लिये दो लोगस्ल का कायोत्सगे करे | 
विध्ि पूर्वक काउस्लग पार कर सम्यकक्‍त्व की विशुद्धि के लिये एक लोगरुख पढे एवं 'सब्बलोए अरिहृन्त 
चेइयाणं? फद्द कर पुनः कायोत्खग करे। पुनः शुद्ध सम्यकक्‍त्वी हो कर एक लोगरुस का कायोत्सर्ग पूर्ण करके 
श्रुतज्ञान थी शुद्धिके लिये 'पुरुखर यद्धि चढ' पढे। फिर पद्चीस श्वासोश्वाख प्रमाण काउस्लग करके विधि 
पूर्वक पारे, फिर सकल कुशछानुवन्धी क्रियाके फछ रूप 'सिद्धाणं चुद्धाणं” पढे। भव श्र्‌ तसंपदा बहाने के 
लिए श्रतदेवता का काउस्सग करे, उसमें एक नवकार का चिन्तन फरे। पूर्ण होने पर श्वतदेयता की 
स्तुति की एक गाथा पढ़ें; इसी प्रकार क्षेत्रदेवी छा काउसग्ग करके एक गाथा बाली थोय-स्तुति कहे, फिर 
एक नवकार पढ कर संडांसा प्रमार्॑न करके नीचे बैठ जाय | पहले समान ही विधि पूर्वक झुँहपत्ति पडिलेह 
कर शुरुको पन्दना दे कर 'इचछामो अणुसई/ कह कर ऊंचा गोड़ा रख कर बैठे । फिर शुरुक्ती स्तुति पढ़ें, 
फिर वर्धमान अक्षरों से और उच्च खससे थी वद्ध मान स्वामीकी स्ठुति पढ़ा. और फिर शक्रस्तव कह फर 
'देवलिय पायस्छित्त! काउसग्ग करे। , 

इस प्रकार जेसे देवसि प्रतिक्रमण का विधि कहा चैसे ही राइका भी समझ लेना, परन्तु उसमें इतना 
विशेष है कि पदले मिच्छामि दुक्‍्कड़ देकर, सब्य सचि कह कर फिर शक्रस्तव कहना । फिर उठ कर विधि 
पूर्वक कायोत्सगे करना, फिर एक लोगस्स पढना, द्शन शुद्धिके लिये पुनरपि घेंसा ही फायोत्सग करना। 
फिर सि्स्तव--"/सिद्धार्ण बुद्धाण! कद्द कर, संडासा प्रमार्णनन करके नीचे चेठदा। पदले मुखपत्ति की 
प्रतिलिखना फरना, दो वन्दना देना, 'राइयं आलोयेमि, यह सूत्र पढ़ फर फिर प्रतिकमण पढ़े । ( बन्दिता 
सूत्र पढ़े ) फिर वन्‍्दना, अभुट्ठियो, दो बन्दना देकर, कायरिय उचमकाय फी तीन गाधथायें पढ़े, फिर 
कायोत्सर्ग फरे। 

उस फायोत्समें में इस प्रकारका चितन करे कि जिससे मेरे संयप्रयोग में हानि न दो मैं वेसा तप अंगी- 
कार फरू । जैसे कि छमासी तपकी शक्ति है। परिणाम है ! शक्ति नहीं, परिणाम नहीं, इस तरद्द चिंत- 
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घन करे। एकसे लेकर कम करे, यावत्‌ उत्तीस तक, ऐसा करते हुये सामथ्य न वीं ऐसा चिंतन करे । 
यावत्‌ पंचमासी तयकी भी शक्ति तहीं । उसमें भो एक एक कप करते हुये, यावत्‌ चार माल तक णाघे। 
एवं एक एक कम करते हुये तीन मास तक भावे । इसी तरह दो माल तक अन्तमें एक मास तपकी थी 
शक्ति नहीं यद लिंतववन करे। उस एक मासको भी तेरह दिन कम करते हुये चॉदीस भक्त वगरद्र एक एक 
कम करते हुये यावत्‌ चोथ भक्त तक याने एक उपचास तक भआावे। वहांसे विचारना करते हुये 'आयंबिल! 
एकासन, अवढ, आदि यादत्‌ पोरसी एवं नवकारसी तक आवबे। जंसा तप करनेकी शक्ति ओर भाव हो 
चैसी घारना दःरके काउस्सम पूर्ण करे । फिर छुँहपसि पडिलेह कर दो' बन्दना दे, ओर जो तप घारण किया 
हो उसका प्रत्याख्यान करे। इच्छामो भणुसद्ठी यों कह कर नीजे बैठ कर विशाल लोचन वह ये तीन 
स्तुतियां कोमल शब्द्से पढे, फिर नमुत्थुणं कद्द कर देववन्द्न करे । पाक्षिक प्रतिक्रण का विधान इस 
प्रदार है-- ॥ ' 

चतुदंशी के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण करना हो तब प्रथमसे वन्द्ता सूत्र तक देवसिक प्रतिक्रमण करे। 
फ़िर अनुक्रम से इस प्रकार करे--पुँहपक्ति पडिछेह कर दो बन्दवा दे, संबुद्धा, खामणा, खमा कर, फिर 
पाक्षिक भविचार आलोचे, फिर बन्दना देकर प्रत्येक खामणा' खमावे, फिर वन्दना देकर पस्खिसृत्त पढे। 
वन्दिता कह कर खड़ा होकर कायोत्सर्ग करे, फिए सुँहपत्ति पडछेह कर दो बन्दना दे, फिर समाप्त खामणेणं 
कह कर चार छोभ बन्दनासे पाक्षिक्त क्षमापना करे। होप पूर्ववत याने देवसि प्रतिक्रणणचत्‌ करे, इतना 
विशेष समझना कि ध्रुधन देवताका काउसग्ग करना और स्तवन की जगह अजित शांति पढना | 

इसी प्रकार चातुर्मासिक एवं वाषिक प्रतिक्रमण का विधि समझना। पाक्षिक, चातुर्माखिक, ओर 
वार्विक, प्रतिक्रमण में नामान्तर करना ही विद्योष है, एवं कायोत्खर्ग में पाश्षिक प्रतिक्रमण'में बारह छोगरुल 
का, चालुर्माखिक प्रतिक्रमण में बीख लोगस्लख का, वाषिक प्रतिक्रमण में एक नवकार सहित चालीस लोंगरुस 
का ध्यान करना । चसंवुद्धाणं! खामणामें पाक्षिक प्रतिक्रमण में पांच साधुओंको, चातुर्मासिकत प्रतिक्रमण में 
सात साधुओंको, ओर वाबिक प्रतिक्रमण में यथानुक्रम साधुओंक्रों खमाना । दरिभद्रसूरिक्रताआवश्यक घृत्तिके 
बन्दन नियु क्षिक्के अधिकारसें चत्तारिपडिक्कमरणं इस गाथाके व्याख्यान में खंबुद्धा खामणाके विषयमें उल्लेख 
किया हैं कि।-+-- 

जहन्नेणवितिन्नि । देवसिए परिखवय पंच अवस्स' ॥ 
चाउमासिय संबच्छरिए विसत्त अवर्स ॥ १॥ 
" जघन्यसे देवलि प्रतिक्रमण में तीन, पाश्षिक प्रतिक्रमण में पांच, चांतुर्मासिक ओर वाषिक प्रतिक्राण 

में, जघन्यसे सात साधुको अवश्य खमाना । परन्तु पाक्षिक सूत्र घृत्तिमं ओर प्रवचनसारोद्धार की वृत्तिमें 
कथन छिये अनुसार वृद्धलमाचारी में भी ऐसा ही फहद्दा है। प्रतिकमण के अनुक्रमण की भावना (विचारना ) 


पूज्य श्री जयचन्द्रसूरिक्तत प्रतिक्रमण हेतुगर्स अथसे जान छेना। शुरुकी विशज्ञामना से बड़ा लाभ होता है 
सो बतलाते हैं। * | 5 के के के 
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गुरुकी विश्रामना--याने सेवा इस प्रकार करना कि जिससे उनकी आशातना न हो । उपलक्षण से 
गुरुको सुख संयम यात्रा धगेरद पूछना। परमार्थ से मुतियोक्ती एवं धर्मि्ठ श्रावकादि की सेवा करनेका 
फल पूर्व भव्रम पांचसों साधुओकी सेवा करनेसे प्राप्त किया हुआ चक्रवर्ती से भी अधिक वाहूवली चगैरह के 
व समान समझना। “सवाहणदंतपदोभरण[य' इस वचतसे यहां पर साधु घुनिराज को उत्लर्गमार्ग में 
अपनी सेवा न कराना, ओर अपबाद मार्गमें कराये तथापि दूसरे साधुके पास करावे। यदि चैसे किसी 
साथुका सदुभाव न द्वो तो उस प्रकारके विवेकी श्रावकसे करावे । यद्यपि महृषि छोग सुख्यत्त्ति से अपनी 
सेवा नहीं कराते तथापि परिणाम की विशुद्धिसे साधुको खमासमण देते हुये निर्जराका छाभ होता है, इससे 
विवेकी श्रावकको उनकी सेवा करनी चाहिये । 
किर अपनी चुद्धिके अनुसार पूर्व सीखे हुये दिन कृत्यादिक श्रावकविधि, उपदेशमाला, क्रर्मग्रथादिक 
ग्रथोंका परावतेन स्वाध्याय करे। तद् प शीछांगादि रथ, नवकार के वलूय गिनने आदि चित्तमे एकाग्मता की 
चृद्धिके लिये उनका परावर्तेन करे, शीलांग रथका विचार नीजेकी गाथासे जान छेना चाहिये । 
करणे जोए सन्ना । ईंदिश्न भूमाइ समण पम्पोग्न ॥ 
सीलंग सहस्साण' । अ्ठठारगस्स निप्पत्ति॥ १॥ 
फरन याने न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, योग याने मनसे वचनले कायसे, संज्ञा याने आहार 
भय, मैथुन, परिम्रह, इन चार संज्ञाओोंसे, इंद्रिय--याने पांचों इ द्वियोंसे, भूत याने पृथ्वी, अप, तेज, वाबु, वन- 
स्पति, दो ६'द्विय, तेइ हरि, चोरद्रि, भोर अजीवसे, श्रमणधर्म याने, क्षमा, भार्जवता, मादवता, निर्लोभता, तप, 
संयम, सत्य, शोच, अकिचनता से शीछांगके अठारह हजार भांगे होते हैं। और उसे रथ कहते हैं'। उसका 
पाठ इस प्रकार है।- 
जे नो कर ति मणसा। निज्जिञ् आहार सन्नि सोइदि ॥ 
पुठवीकायार भे । खंतिज्ञुआ ते मुणी वे ॥ १॥ 
आहार, संज्ञा, ओर श्रोत्तेन्द्रिय जीतने चाला मुनिराज मनसे भी पृथ्वीकाय का भारंस नहीं, फरता, ऐसे 
क्षमा गुण युक्त मुनिको वनन्‍्दव करना | इत्यादि अठारद हजार गाथा रचनेका स्पए्ट विचार पत्रकसे समभ लेना 
न हणर सर्य साहु। मणसा आहार संन्न संबुड्शों ॥ 
सोइ'दिश्य संपरणा । घपुठवि जिरा खंति संपुन्नो ॥ १ ॥ 
आहार संज्ञा संवरित ओर क्षमा संयुक्त भ्रोत्रे न्िय का संवर करने बाला साधु स्वयं मनसे भी पृथ्ची 
कायके जीवोंको नहीं हणता, इत्यादि। इसी प्रकार सामाचारी रथि, क्षामण रथि, नियमरथि, आलोचना 
रथि, तपोरथधि, संसाररथि, धर्मरथि, संयमरथधि, वगैरह के पाठ भी जान झछेना। यहां पर ग्रयवृद्धिके भयसे 
नहीं लिखा गया। 
नवकार का वलक गिननेमें पांच पदको आश्रय करके एक पूर्वालुपूर्वी ( पहले पदसे पांचवें पद तक 
जो अनुक्रमसे गिना जाता है ) एक पश्चालुपूर्वीं (पांचवें पदसे पहिले पद तक पीछे गिनना ) नव पदफों 


श्राद्धविधि प्रकरण! है ई७ 


3म+>७फ>+' 





आश्रित करके अनानुपूर्षीकि तीन लाख, चाघतठ हजार, आठ सो अठोत्तर गणना होती है। इसकी रचना 
करनेका स्पष्ठतया बिचार पूज्य श्री ज्ञिनकीति सूरिपादोपज्ञ ( खय॑ रचित ) सटीक भ्री पंच पससमेष्ठी सुतवन से 
ज्ञान छेना। इस प्रकार नवकार गिननेसे इस लोकमें शाकिनी, व्यंतर घेरी, गृह, ओर महारोगादि तत्काल 
निवृत होते है ओर परलोक संवन्धी फल अनन्त कर्मक्षयाद्क होता है। इसलिये कहा है कि।-- 

'छह मासिक, वापिक, तीव्र तप करनेसे जितमे पाप क्षय होते हैं. उतने पाप नवकार की अनाजुपूर्वी 
गिननेसे ए6 अद्ध क्षणमें दूर होते हैं। शीलांग रथादिक यदि्‌ मन, चचन कायकी एकाम्रता से गिने जांय तो 
तीनों प्रकारका ध्यान होता है। इसलिये आगममें सी कहा है कि;-- ९ 

५भंगीझ्र सुअ' गुणंतो वहइ तीहेये विभ्काणमिति” 

भांगेवाले याने भेद्‌ कव्पना करके श्रुतकों (नवक्ार को ) गिने तो तीलों प्रकारके ध्यानमें वतंता है । 
इस तरद्द स्वाध्याय करनेसे अपने आपका और दूखरेका कर्मक्षय होता हैं। धर्मदा श्रावकके समान प्रतिबो- 
धादि अनेक गुणकी प्राप्ति होती है [ । 


“खाध्याय ध्यान पर घमेदासका दृश्ठन्त”! .. - 
धर्मदास नामक श्रावक प्रति दिन संध्याका प्रतिक्रणण करके स्वाध्याय किया करता था। एक दिन 
उखने अपने पिता सुक्रावक को कि जिसकी प्रकृति क्रोधिष्ट थी डसे क्रोध परित्याग का उपदेश किया; 
इससे घद अधिक कोपायमान हुआ भोर हाथर्मे एक बड़ी छकड़ो छेकर उसे मारनेके लिये; दोड़ा। परन्तु 
रात्रिका समय था इसलिये अंधेरेमें उलका घरके १ थंभेसे मस्तक टकराया जिससे वह तत्काल ही खत्युकें 
शरण हुवा ओर सर्पतया उत्पन्न हुआ | एक समय वह काला सर्प पुत्रको डसनेके लिये आता है उस वक्त-- 
तिब्वंपि पुन्वकोडी। कयंपि सुकय॑ सुहुत्तमित्त गे. - - ह 
कोहग्गी हझो हणिउ । हहा हव३ भवदुगेविदुही ॥ १॥ 
#क्रोधरूप अग्निसे श्रहित मनुष्य पूर्व क्रोड़ वर्षोके किये हुये खुकछृतकों दो घड़ी मात्रमें भस्म कर 
डालता है ओर-चह दोनों भव दुःखित होता है। ” इस प्रकारसे खाध्याय करते हुये धर्मदास के मुखसे 
निकलते हुये अभिप्राय को खुनकर तत्काल ही उस सर्पको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, इससे- वैरभाव 
छोड़ १२ अनशन द्वारा मृत्यु पाकर सोधम देवलोक में देवतया उत्पन्न हुआ | फिर वह अपने पुत्रको सच 
कार्यकारी हुआ। धर्मदास श्रावक भी एक समय स्वाध्याय फरते हुये ध्यानमें लीन हो गया जिससे उसने 
गृहसुथ अवस्था में ही केचलज्षान प्रा्त किया | ' ' 
इस लिये स्वाध्याय करना वहुत छाभदायक है। फिर सामायिक पूर्ण करके घर जाके सम्यक्त्व सूल 
देशविरत्यादि रूप सब कार्योंमें सर्वे शक्तिसे यतना करने रूप, सर्वेथा अहंत चैत्य और खाधमिक सिवाय* 
अन्य स्थानोंको एवं कुसंसर्ग को बर्जकर नवंकार गिनना | 
खजनोंको जिकाल चेत्य घंदना पृज्ा प्रत्याव्यानादिक अभिम्नह धारण रूप, यथाशक्ति सात क्षेत्रोमें 
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अपने द्धत्यकों खर्च बरने हूप यधायोग्य घर्सका उपदेश करता रहे । तथा ख्री पुत्र मित्र भाई नोकर सगिनी 
लड़कैकी वहूवें पुत्री पोन्र पोत्री चाचा सतीजा झुनीम चगैरह स्वज्ञनों को उपदेश करता रहे। इतना विशेष 
सममकतना | द्विद्वत्यसें भी कहा है किः -- 
सब्यनुणा पणी मन्तु । जई पम्मं नाव गाहए ॥ इहलोए परलोएग तेसि दोसेण लिम्पई॥ १४ 
जेण लोगदविर एसा । जो चोरभत्त दायगो ॥ लिप्प१ तस्स दोसेश । एवं धम्मे वि आणह॥ २॥ 
तम्पाहु नाय तल्तेरां। सढढेणं ठु दिये दिशे ॥ दव्बशो भावशो चेव। कायव्य मणुसासण' ॥;॥ 
सर्वज्ञ वीतरागने कहा है कि यदि खज़नोंको धर्मपें न जोडे तो इस लोकमें ओर परछोकमें उनके किये 
हुये पापसे खय॑ केपित होता है। इस लिये इस छोककी स्थिति ही ऐसी है कि जो मवुष्य चोरकों खाने 
पीनेके लिये अन्नपानी देता है या उसे आश्रय देता है; वह उसके किये हुये पाप रूप कीचड़में सनता है । 
धर्समें भी ऐसा ही समझ लेवा। इस छिये जिसने घर्मतत्व को अच्छी तरह जाम लिया है ऐसे श्रावक फो 
दिनोंदिन द्वव्यले ओर भावसे स्व॒जन लोगोंकी अजुशासना करते रहना। द्वव्यले अनुशासना याने पोषण 
करने योग्य हो उसका पोषण करना | उस न्यायले पुत्र, ल्री, दोहित्रादिकों फो यथा थोग्य धर्ादिक देना 
ओर भावसे उन्हें धर्ममे जोड़ना | अ्ुुशांसना यौने थे छुखी हैं या दुखी इस बातका ध्यान रखना। अन्य 
वीतिशादओं में भी कहा है।-- 
राज्षि राष्ट्रकृतं पोष॑ । राज्ञ पप॑ पुरोहिते ॥ मतरि स्धीक्वत॑ पाप । शिष्पपार्प गुरावपि ॥ १॥ 
यदि शिक्षा न दे तो देशके लोगोंका पाप राजा पर पड़ता है, राज़ाका पाप पुरोहित-राजगुरू पंर पड़वा 
है, स्त्रीका किया छुआ पाप पति पर पड़ता है; और शिष्यका पाप शुरू पर पड़ता है । 
स्त्री पुत्रादिक घरके कामकाज में फुस्सत न मिलनेसे ओर चपलता के क्वारण या प्रमाद वाहुल्पसे गुरुके 
पास भाकर धर्म नहीं सुन सकता तथापि रूवयं प्रति दिन उन्हें उपदेश करता रहे तो इससे थे भी 'घर्मके 
योग्य होते हैं ओर धर्ममें प्रवर्तमान होते है ४ 
धन्यपुर में रहनेवाल्ा घनासेठ गुरुके उपदेश से सुश्नावक हुआ था | घद्द प्रति दिन संध्याके समय अपनी 
स्‍त्री और अपने चार :पुत्रोंको उपदेश दिया करता था। अचुक्रम से स्त्री और तीन पुत्नोंको भोध प्राप्त 
छुआ, परन्तु चौथा पुत्र नास्तिक होनेसे पुण्य पाप कहाँ है ? इस प्रकार बोलता हुंथा बोधको प्राघ नहीं होता! 
इससे धनासेठ उसे बोधदेने की चिन्तामें रहता धा। एक दिन उसके पड़ोसमें रहने वांछी किसी एक बृंद्धा 
खुधाविका को अन्त समय धनासेठ ने निर्यामना करा कर वोध दिया ओर कहा क्लि यदि त्‌ देव बने तो मेरे 
पुत्रको वोध देवा। वह झत्यु पाकर सोधर्म देवलकोक में देवी उत्पन्न हुई । उसने अपनी ऋटषद्धि दिखला कर॑ 
धनासेठ के पुत्रको प्रतिबोधित किया । इसी प्रकार ग्रहस्थको भी अपने स्त्री पुत्रको प्रतिबोध देवा चाहिये । 
फदाचित्‌ वे बोध न पायें तो उसे कुछ दोप नहीं लगता । इसलिये फट्दी है कि।-- 
न भवत्ति धर्म श्रोतु । स्वेस्थ कतितों हितः श्रवणात्‌ ॥ 
न बतोनिग्रह बुद्धया। बकक्‍्तुस्लेकांततो भवति ॥ १॥ 
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धर्म सुननेवाले सम मनुष्योंकी सुनने मात्रसे निश्चयसे हित नहीं होता, परन्तु उपकार की बुद्धिसे कथन 
क्रिया होनेके कारण वक्ताको तो एकान्त लाभ होता है। यह नवमी गाथाका अर्थ समाप्त हुआ । 
पायं अबंभ विरओ | समए अप्पं करेइ तो निहं ॥ 
निदंवरमेथी तणा । असइदोई विचितिज्जा ॥ १०॥ 

इसलिये धर्म देशना किये घाद समय पर याने एक पहर रात्रि व्यतीत हुये बाद अधे राज्ि वरगरह के 
समय सानुकूलछ शयन स्थानमें जाकर विधि पूर्वक भठ्प निद्रा करे । परन्तु मैथुनादि से विराम पाकर सोचे । 
जो गृहरुथ यावज्ञीव ब्रह्मच्य पालन करनेके लिये अशक्त हो डसे भी पर्व तिथि आदि बहुतसे दिन प्रह्मचारी 
ही रहना चाहिये। नवीन योवनावस्था हो तथापि ब्रह्मचयं पालना महा लाभकारी है, इस लिये महाभारत 
में भी कहा है किः-- 

एकरास्युपितस्थापि। या गतिन्न हचारिणः ॥ 
न सा ऋतुसहश्र ण्‌ । वक्‍तु शकया युधिप्ठिर | १॥ 

जो गति एक रात्रि ब्रह्मचये पालन करने वालेकी होती है हे युधिष्ठिर! चेसी एक हज़ार यकज्ष करने से 
भी नहीं कही जा सकती | ( इसलिये शीछ पाछना थोग्य है ) 

यहां पर निद्रा! यह पद विशेष है ओर अठप यह विशेषण है'। जो विशेषण सहित है. उसमें विधि 
ओर निषेध इन दोनों विशेषणों का संक्रमण हुआ। इस न्यायसे यहां पर अब्पत्व फो विधेय करनो; परन्तु 
निद्राको विधेय न करना। दर्शनावरणी कर्मके उदयसे जहां स्वतः सिद्धता से अप्राप्त अर्थ द्वो वहां शास्त्र ही 
अथेवान्‌ होता है यद्द बात प्रथम ही कही गई है। जो अधिक निद्राल्ठ होता है बह सचमुच दी दोनों भवके 
छृत्यों से भ्रष्ट होता है. और उसे तस्कर, घैरी, धूते, ढुर्जनादिकों से अकस्मात्‌ दुःख भी था पड़ता है एवं 
अद्प निद्रा चाला मद्दिमान्त गिना जाता हैं | इस लिये कहा है -- * 

थोबाहरों थोष भणिशभोशञ्र । जो होह थोव निद्दोश्न ॥ 
थोबोवहि उबवगरणो । तस्स हु देवावि पणामन्ति ॥ १॥ 

कम आद्दार; कम बोलना, अद्प निद्रा, ओर जिसे कम उपधि उपकरण हों उससे देवता भी नमता 

हुआ रहता है। निद्रा करने का विधि नीति शास्त्रके अनुसार नीचे मुजब बतलाया है । 


“निद्रा विधि” 


खदवा जीवाकुर्सा हस्वां। भग्नकाष्ठां मलीमसां ॥ 
प्रतिपादान्विता वन्हि। दारुजाता-च संत्यजेत्‌ ॥ १॥ 
जिसमें अधिक खटमल, हों, जो छोटी हो, जिसकी बही ओर पाये हूटे हुये हों, जो मलीन हो 
जिसमें अधिक पाये जोड़े हुये हों, जिसके पाये या बही जले हुये फाष्ट के हों ऐसी चारपाई पर सोना न 
घाहिये। 
है 
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शयनासयनयोः काए। माचतुर्येगितों श्॒ं ॥ पंचादिकाए्ठ योगे तु । नाश! सवस्य कुन्नस्य च॥ २) 
शबय्या, तथा भासन, ( चोकी, कुरसी, बेंच वगेरह ) के काएमें चार भागले जोड़ा हुआ दो तो अच्छा 
समभना ( चार जातिके ) पंचादि योग किया हुआ हो तो कुछका नाश करता है। 
पृज्योध्वेस्थोननाद्रा हिं। न चोचरापराशिराः ॥ 
नानुवशनपादांत । नागदंतः खयं पुमान्‌ ॥ ३ ॥ 
पूजनीय से ऊपर, भीने पैरोंसे, उत्तर या पश्चिम दिशामें मस्तक करके, बंखरी के समान हम्बा ( पैरों 
तक वल्ल ढक कर परन्तु नंगा ) दाथीके दांतके समान चक्र, शयन न करे। 
देवता धाम्नि वल्मिके | भूरुहाणां तलेपि वा ॥ 
तथा प्रे तबने चव । सुप्यान्नापि विदिक्‌ शिराः ॥ ४ ॥ 
किसी भी देव मन्दिर में, चल्मिक पर--वम्बी पर, एवं वृक्षके तले, श्मशान भूमिमें तथा चिदिशा में 
मप्तक करके शयन न करना चाहिये | 
निरोधमंगमाधाय । परिज्ञाय तदास्पर्द ॥ विसश्यनलमासल। इत्वा द्वार निर्मंत्रणं ॥ ४ ॥ 
इष्टद्वनमर्कार । नाष्टठप्रमुतिभीः शुचिः ॥ रक्तामन्त्रपवित्रायां । शब्यां पथुताम्भूषी ॥ &॥ 
खुसंहस परीधान । सर्वाहार विवजितः ॥ वामपाश्व तु कुवीत। निर्द्रा भद्राभिलाघुकः ॥ ७॥ 
लघु शंका निवारण करके, रूघु शंका करने का स्थाव जान कर, विचार करके जलपात्र पासमें रस 
कर, द्वार चन्‍द्‌ करके, जिससे अपमुत्यु न हो ऐसे इप्टदेव को नमस्कार करके, पवित्र होकर, रक्षा मन्त्रसे 
पत्रित्र हो चोड़ी विशाल शब्यामें हृढ़तया वल्म ( कटि वल्व ) पहन कर सर्वे प्रकार के आहार से रहित हो 
घांये भंगको दवा कर अपना कद्याण इच्छने वाले मनुष्य को निद्रा करनी चाहिये 
क्रोधभीशोकमथस्घी । मारयानाध्वकर्ममि: ॥ 
परिक्‍्लान्ते रतिसार | घवासहिक्ादिरोगिमिः ॥ ८ 
दृद्धवालावलक्षीणः । सूट शुलच्तत विव्वलः ॥ 
अजी मुख: कार्यो । दिवास्वापोषि कहिंचित्‌ ॥ € ॥| 
क्रोधसे, शोकसे, भयसे, मद्रि से, खोसे, भारसे, वाहन से, मार्ग चलने वर्गरद् कार्य करने से, 
जो खेद्‌ पाया हुआ हो उसे, भतिसार, श्वास, दिकादिक रोगी पुरुष फो, वृद्ध, वाछ, चल रद्दित और जो क्षय 
रोगी हो उसे, तृपा, शूछ, घायल जो क्षत वर्गरद से विधुरित दो उसे ओर अज्ञीर्ण रोग घालेकों भी किसी 
समय दिनको सोना योग्य है| 
वातोपचयरीत्ाम्यां। रजन्यादचाल्प भावतः ॥ 
दिवास्त्रापः सुखी ग्रीष्पे । सोन्यदाइनेष्मपित्तकृत्‌ ॥ १० ॥ 
जिसे वायुकी बृद्धि हुई हो या ऋक्षना के कारण रातको कम निद्रा आनी द्वो उसे द्निर्में सोना योग्य 
है, इससे उसे उष्ण काल्में खुख होता है, परन्तु दूसरों को श्लेष्म ओर पित्त होता है। ह 
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अत्याशवत्त्यानवसरे । निद्रा नेव प्रशस्यते ॥ 
एपा सोख्यायुषी काल । राजिवत्‌ प्रणिहन्ति यत्‌ ॥ ११॥ 
निद्रामें भत्यन्न आसक्त होकर वे बखत निद्रा करना प्रशंसनीय नहीं है.। असमय की निद्रा सुख ओर 
आयुष्य को फाल रात्रिके समान हानि कारक है। 
प्राकशिरः शयने विद्या । धनलाभश्र दक्षिणें॥ पश्चिमे प्रवन्ला चिन्ता । मृत्यु्ठानिस्तथोत्तरे ॥ १२ ॥ 
पूर्वे दिशामें सिराना करके सोने से विद्या प्राप्त होती है, दक्षिण में सिराहना, करने से धनका लाभ 
होता है। पश्चिम में सिराहना फरने से चिन्ता होती है ओर उत्तर में सिराहाना” करने से हानि, तथा 
मृत्यु होती है। 
आगम में इस प्रकार का विधि है कि शयन करने से पहले चेत चन्दुनादिक करके, देव गुरुको नम 
स्कार, चोवीहारादि प्रत्याख्यान, गंठसहि प्रत्याज्यान ओर लम(त ब्तोंको संक्षेप करने रूप देशावगाशिक ब्रत 
अंगीकार करे और फिर सोचे । इसलिये भ्रावकादि के कृत्यमें फहा है कि:-- 
पाणीवह मूसा दच । पेहुणा दिण लाभणध्थ दंढं च॥. 
अंगीकय' च सुन्तु । सब्बं उवभोग परिभोगं ॥ १॥ 
, गिहमज्जं मुत्त गां । दिशिगमण सुतु मसगज़ु भाई ॥ , - 
पयकाएहिं न करे। न कारवे गठिसहिएण ॥ २॥ 
जीव हिसा, सपायाद, अद्त्तादान, मैथुन, द्निर्में होने वाला छाम, अनर्थंदंड, जितना भोगोपभोग में 
परिमाण किया हो उसे छोड़ कर, घरमें रही हुई जो जो वस्तुय हैं उन्हें मन बिना वचन, कायसे [न करू' न 
कराऊं, भोर दिशामें गमन करने का, डांस, मच्छर, जू', इत्यादि जीवोंको वर्ज कर, दूधरे जीवोंको मारने का 
फाया, बचन से न करू और न कराऊं, तथा गंठ सहिके प्रत्याख्यान सह्दित बतेना, इस प्रकार का देशाचगा- 
शिक शत अगीकार करना | यह बड़े सुनियोंके समान महान फल दायक है, क्योंकि उसमें निःसंगता होती 
है, इसलिये विशेष फलकी इच्छा वाले मनुष्य को अ'गीकृत प्तका निर्वाह करना चाहिये । अगीकृत ब्रतका 
निर्वाह करने में असमर्थ मनुष्य को, 'अर्णथ्थ णा भोगेणं' इत्यादिक चार आगार खुले रहते हैं । इसलिये 
घरमें अग्नि लगने वगैरह के विकट संकट आपड़ने पर चह लिया छुआ नियम छोड़ने पर भी ब्तका भंग 
नहीं द्वोता । - । 
तथा चार शरण अगीकार करना, सर्च जीव राशिको क्षमापना करना, अठारह पाप स्थानक को 
बुसराना, पापकी गर्दा करना, ओर खुकृतकी अन्लुमोद्ना फरना चाहिये | 
जे हुज्ज पमान्रो । इमस्स देहरस इगाइ रयणीए ॥ 
- शाहरसुइहि देह । सब्घं तिविहेश वोसरिशं ॥ १॥ 
आजकी रशत्रिमें इस देहका मुझे प्रमाद्‌ हो याने झत्यु हो जाय तो में आहार उपधि ( धर्मोपकरण ) 
ओर देहको त्रिविध, त्रिविध करके बोसराता हूं। 
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नवकार को उच्चार करके इस गाथाकों तीन द्फा- पढ़कर सागारी अनशन अगीकार करना, शयत 
करते समय पंच परमेष्ठि नमसुकार का स्मरण करना ओर शब्यामें एकला ही शयन करना; परन्तु त्यीको 
साथ लेकर न सोना, क्‍योंकि त्लीको साथ लेकर सोनेसे निरन्तर के अभ्यास से विषय प्रसंगका 
प्रावल्य होता है। इस लिये शरीर जाग्रत होनेसे मनुष्य को विषय की चासना वांधा करती है। बदः 
कहा है किः-- | 
यथाग्नि संन्निधानेन । लाज्ञाद्र॒व्यं विलीयते ॥ 
धीरोपि ऋृशकायोपि। तथा स्छी सन्निधो नरः ॥ १॥ 
जैसे अग्निके पास रहनेसे लाख पिघल जाता है, वैसे दी चाहे जेसा मनुष्य स््री पास होनेसे कामका 
वॉच्छा करता है | 
मनुष्य जिस वासनासे शयन करता है वह उस बासना सहित ही पाता है, जब तक जाग्रत नहों 
( विषय वासनासे सोया दो तो बह जब तक जाग्रत न हो तब तक विपय वाघनामें ही गिना जाता है) ऐसा 
चीतरागका उपदेश है। इस कफारंण सर्वेथा उपशान्त मोह होकर धर्म वैराग्य भावनासे--अनित्य भावनासे 
भाषित द्वोकर निद्रा करना, जिससे स्वप्न डुःस्वप्नादिक आते हुये रुक कर धर्ममय स्वप्न वगरह प्राप्त 
होसके। इस तरह निःसंगतादि आत्मकतया आपकत्तियों का बाहुल्य है | आयुष्य सोपक्रम है, कर्मकी गति 
विचित्र है, यदि इत्यादि जान कर सोया हो तो पराधीनता से उसकी भाय्ुष्य की परिसमाप्ति हो जाय तथापि 
चह शुभगति का ही पात्र होता है, क्योंकि अन्त समय जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। कपटी साधु 
विनय रत्न द्वारा मृत्युको प्राप्त हुये पोषधमे रहे हुये उदाई राज़ाके समान खुगति गामी होता है, उदाई राजा 
विधिपूर्वक होकर सोया था तो उसकी सदुगति हुई, चैसे ही दूसरे भी विधियुक्त शयन करें तो उससे'सद्ठति 
प्राप्त होती है। अब उत्तराध पदकी व्याख्या वतलछाते हैं । | 
फिर रात्रि व्यतीत होनेपर निद्रा गये बाद अनादि भवोंके अभ्यास रसके उलत्हसित होनेसे ढुःखह फाम 
को जीतनेके लिये स््रीके शरीरकी अशुधिता वगरहका विचार करे | आदि #व्दसे जग्वूस्थामी स्थूल भद्राद्क 
महषियों तथा खुदशेनादिक सुभ्रावकों की दुष्पल्य शीरू पालन की एकाग्रता को, कषायादि दोपोंके विजयके 
उपायको, भवस्थिति की अत्यन्त दुःखद्‌ दशाकों तथा धर्म सम्बधी मनोरथों को विचारे, उनमें ल्लीके शरीरकी 
अपविच्नता, दुग्गंच्छनीयता, वगेरह सच प्रतीत दी हैं. ओर वह पूज्य श्री मुनि खुन्द्र सूरिजीके अध्यात्मकद्प 
द्र्‌म मन्धमें चतलाया भी है-- 
चार्मास्थिमज्तांतरवसारत्र मांसा। मेध्यायशुच्य स्थिरपुद्नलानां ॥ 
ख्तीदेहपिंठाकृति संस्थिवेषु । स्कंपेषु कि पश्यसि रम्यमात्यव्‌ ॥ १॥ 
है चेतन ! चमड़ा, हाड़, मज्ना, चसे, आंतें, रघिर, साँल, ओर विष्टा आदि अशुवि ओर अस्थिर पुद्द- 
लोके स्लीफे शरीर संवन्‍धी पिण्डकी आहृतिमें रही हुई तू कोनसी सुन्दरता देखता है । 
विलोक्य दूरस्थममेध्यमस्पं । जुगुप्ससे पोटितनाशिकस्त्व॑ ॥ 
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ह भृतेषु तेरेवविमटयोषा। वपुष्युत तर्कि कुरुषे"्रमिलाषं ॥ २॥ 

दूर पड़े हुये अमेध्य ( बिष्ठा चगेरह अपवित्र पदाथ ) को देखकर नाखिका चढ़ाकर तू थू थूकार दरता 

हैं तब फिर है मूढ़ ! उनसे ही भरे हुये इस ख्री शरीरमें तू क्यों अभिकाषा करता है ? 7 
म्रेध्यभख्रावहुरन्ध्रनिय । न्मलाविलोबल्कपिजालकीर्ण ॥ “ 
चापल्यमायानुतवंचिका स्त्री । संस्कार मोहान्नरकाय भुक्ता॥ ३ ॥ 

विष्टेकी कोथली , बहुतसे छिद्दोंमेंसे निकलते हुये मेलसे मलिन,ः मलिनतांसे उत्पन्न हुये उछलते हुये 
कीड़ोंके समुदाय से भरी हुई, चपछता ओोर माया ख्त॒पाबाद से स्व प्राणियोंकों ठगनेवाली स्त्रीके ऊपरी द्खिा- 
बसे भोहित हो यदि उसे भोगना चाहता है तो अवश्य बह तुझे चरेकेका कारण हो पडेगी | ( ऐसी ख्री भोग- 
नेसे क्या फायदा ? ) ४ 

संकरेप योनि याने मनमें विकार उत्पन्न होनेसे ही जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसे तीन छोककी विड- 
स्वना करनेवाले कामदेव को उलके संकल्प का-विचारका परित्याग करनेसे वह सुख पूर्वक जीता ज्ञा सकता 
हैं। इसपर नवीन विवाहित श्रीमंत भृहस्थोंकी आठ कन्याओं के प्रतिबोधक, निनन्‍्यानवे करोड़ सुवर्ण मुद्राओं 
का परित्याग करनेवाले श्री जम्वृस्वामी-वग, साढे बारह करोड़ खुबण मुद्गायें,कीषा नामक वेश्याके घर पर रह 
कर विलासमें उड़ाने चाठे ओर तत्काल संयम अदहण' कर-उसीके घर पर आकर चातुर्मास रहनेवाले श्रीस्थू- 
लभद्गरका ओर/अभसया नामक रानी द्वारा किये हुये विविध प्रकारके अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्गों को सहन 
करते हुये लेशमात्र मनसे भी क्षोभायमान न होनेबाले सुद्शन सेठ वगैरहके द्वष्टान्त बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 


“कषायादि पर विजय” 


कषायादि दोषो पर विजय प्राप्त करनेका यही उपाय है कि जो दोष हो उसके प्रतिपक्षी का सेवन 
करना | जेसे कि १ क्रोध--क्षमासे जीता जा सकता है, २ मान--मादवसे जीता जा सकता है, ३ माया-- 
आजबसे जीती जासकती है; ४ लोभ--संतोषसे जीता जा सकता है। ५ राग--चैराग्य से जीता जा खकना 
है,' ६ द्वेष--मैत्रीसे जीता जा सकता है, ७ मोद--बिवेकसे जीता जा सकता है, ८ काम--स्त्री शरीरकी 
अशुचि भावनासे जीता जा सकता है, ६ मत्सर दूसरेकी सम्पदा के उत्कर्ष के बिषयमें भी चित्तको ' रोकनेसे 
जीता जा सकता है, १० बिषय-मनके संवरसे जीते जा सकते हैं, ११५ अशुभ-मन, चचन, काया, तीन गुस्से 
जीता जा सकता है, १२ प्रमाद--अप्रमादसे जीता जा सकता है, ओर १३ अविरती बतसे जीती जा -सकती 
है । इस प्रकार तमाम दोष ख़ुख पूर्वक जीते जा सकते हैं । यह न समभना चाहिये कि शेषनाग फे मस्तकमें 
रही हुई मणि ग्रहण करनेके समान या अमृत पानादिके उपदेशके समान यह ' अनुष्ठान अशक्य है। बहुतसे 
निराज़ उन २ दोषोंके जीतनेसे गुणोंकी संपदाको प्राप्त हुये हैं. इस पर द्वढ़ प्रहारी, 'चिलाति पुत्र रोहिणीय 
चोर घर्गरह के द्वष्टान्त भी प्रसिद्ध ही हैं| इस लिये कहा भी है-- न 
गता ये पूज्यत्वं प्रकृति पुरुषा एवं खलुते ॥ जना दोषसूपागे जनयत समुस्थाहमतुलं॥ 


भ 
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न साधूनां ज्षेत्र नच मवृति नेसगिकमिदं ॥ गुणान्‌ यो यो पत्ते स स भवति साधुमंजतु तान्‌ ॥ 
जो पुरुष स्वभाव से ही पूज्यताको पाप्त होते हैं. वे दोषोंके त्यागने में ही भपना अतुल उत्साह रखते 
है, क्योंकि साधुता अंगीकार करनेमें कोई जुदा क्षेत्र नहीं। तथा कोई ऐसा अमुक स्वभाव भी नहीं है कि 
जिससे साधु हो सके । परन्तु जो गुणोंको घारण करता है चहो साधु होता है । इस लिये ऐसे गुणोंको उपा- 
जन करनेमें उद्यम करना चाहिये | 
हंहो स्निग्पसखे विवेक वहुमिः प्राप्तीसि पुरयेमेया ॥ है ५ अल 
गंतव्य कतिचिदिनानि भवता नास्पत्सकाशात्वचित्‌ ॥ 
खत्संगेन वरोमि जन्म मरणोच्छेदं ग्ृहीतत्वरः ॥ 
को जानासि पुनस्लया सहमम स्थाद्रा न वा संगप्रः ॥ २॥ 
हे स्‍्नेहालु मित्र, विवेक | में तुझे बड़े पुण्यसे पा सका ह' | इसलिये भव तुझे मेरे पासले कितने एक 
दिन तक अन्य कहीं भो नहीं जाना चाहिये | क्‍योंकि तेरे समागम से में सत्वर ही जन्म म्रणका उच्छेद्‌ कर 
डालता ह'। वथा किसे मालूम है कि फिरसे तेरे साथ मेरा मिलाप होगा या नहीं ! 
गुणेषु यत्नसाध्येषु। यत्ने चात्मनि संस्थित ॥ 
अन्योपि गुणिनां घुय: । इति जीवन सहेतकः ॥ ३ ॥ 
उद्यम करनेसे अनेक शुण प्राप्त किये जा सकते हैं ओर वंसा उद्यम करनेके लिये आत्मा तैयार है| तथा 
शुणोंको प्राप्त किये हुए इस जगतर्म अन्य पुरुषोंके देखते हुए भी हे चेतन ! तू उन्हें उपाजन करनेके लिए 
उद्यम क्‍यों नहीं करता । 
गोरवाय गुणा एवं। न तु ज्ञनिय डम्बरः ॥ वानेय॑ ग्रह्ते पुष्प पंगजस्त्यज्यते मलः ॥ ४॥ 
गुण ही वड़ाईके लिए होते हैं परन्तु जातिका भाडस्थर बड़ाईके लिए नहीं द्ोता। क्योंकि वनमें 
उत्पन्न हुआ पुष्प अहण किया ज्ञाता हे परन्तु शरीरसे उत्पन्न हुआ मै त्याग दिया जाता है। 
गुणेरेव महत्वं सा । न्‍्नांगेन वयसापि वा ॥ दलेपु केतकीनां हि । लघीयस्तु सुगंधिता ॥ २॥ 
गुणोंसे ही वड़ाई होती है; शरीर या.बयसे बड़ाई नहीं होती। जैसे कि केतकीके छोटे पत्ते भी सुगंधता 
के कारण बड़ाईको प्राप्त होते हैं | 
कपायाविकी उत्पत्तिके निमित्त द्वव्य क्षेत्रादिक वस्तुके परित्याग से उस उस दोषका भी परित्याग 
होता है। कहा है किः-- 
ते वध्धु मुच्त्त । जंपह उप्यज्ञए कसायरगी ॥ त॑ वध्धु वेतव्यं । जद्घो चसमो कसायाणा॥ १॥ 
वह घस्तु छोड़ देना कि जिससे फपाय रूप अग्नि उत्पन्न होती हो, चद्द वस्तु श्रवण करना कि जिससे 
फपायका उपशमन होता हो | 
छुना जाता है कि चंडरुद्राचार्य प्रसतिसे क्रोधी थे, वे क्रोध्की उत्पत्तिको त्यागने के लिये शिष्यादि- 
कसे जुदे ही रदते थे। भवको स्थिति अति गहन है, चारों गतिमें भी भ्रायः बड़ा दुख अनुभव किया जाता 
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है, इसलिये उसका विचार करना चाहिये। उसमें भी नारकी ओर तिर्य॑चमें प्रबल दुःख है सो प्रतीत ही है 
अतः कहा भी है किः--- 


ै3ल-ल सतत ले 














नरकादि दुःखस्वरूप” 


सत्ततु खित्तज अणा। भन्नुत्नकयावि पहरणेहि विणा॥. ४. 
पहरणकयावि पंचसु। तेषु प्रमाहम्मिश्र कयावि ॥ १॥ 

सातों नरकोंमें शब्म बिना, भन्यांन्य कृत, क्षेत्रज-प्षेत्रकेः खभावसे ही उत्पन्न हुई बेदनायें हैं। ठथा 
पदलीसे लेकर पांचची नरक तक अन्‍्योन्य शब्म कृत बेदनायें हैं, ओर पहलीसे तीखरी नरक तक परमाधामि- 
गोंकी का हुई घेदनाये हैं । ह॒ 

अच्छि निमीलण मिरत्त। नथ्थिसुहं दुःखभेव अणवद्ध' ॥ 
नरए नेरइआणं। अहोनिसं पतच्चमाणाणं ॥ २ ॥ 

जिन्होंने पूर्व भचमें मात्र ठुःखका ही अनुबन्ध किया है ऐसे नारकीके जीवोंको रात दिन दुःखममें संत्त 

रहे हुये नरकर्मे आंख मीच कर उघाड़ने के समय जितना भी खुख नहीं मिलता । 
ज॑ नरए नेरइआ। दुःरूखं पावंति गोयमा तिखुखं ॥ 
त॑ पुण निग्गोअ ममभे। अरांत गुणीअ' सुणेश्रव्व | ३ ॥ 

नारक जीव नरकमे जो तीज्र ठुःख भोगते हैं, है गोतम ! उनसे भी अनत गुणा , दुःख निगोदमें रहे 
हुये निगोदिये जीव भोगते हैं । 

'तिरआ कसप कुसारा'श्त्यादिक गाथासे वियेच बाबुकर बगैरह की परवशतामें मार खाते हुये दुःख 
भोगते हैं ऐसा समझ लेना | मनुष्यमें भी कितने एक गर्भेका, जन्म, जरा, मरण, बिविध प्रकारकी व्याधि 
दु/ःखादिक उपद्रव द्वारा डुखिया ही हैं। देवकोक में भी चवना, दाल होकर रहना, दूसरेसे पराभवित होना 
दूसरेकी ऋद्धि देख कर ईर्षासे मनर्में दुःखित होना बगेरह ढुःखोंसे जीव ढुःख ही सहता है। इसलिये कहा 
है कि,+- 

सुईृहि भरगिग बन्नहिं। संभिन्नसस निरन्तर ॥ 
जारिसं गोअमा दु।रुखं। गम्भे अंट्ठ धुण तझो ॥ १॥ है 
अग्निक्के रंग समान तपाई हुई खुईका निरंतर रुपर्श करनेसे प्राणिको जो दुःख होता है है गौतम | उससे 
आठ गुना अधिक दुःख गर्भमें होता है । 
गभ्भाहो निहर तस्स। जोणीजंत निपीलणे ॥ 
सयसाहस्सिअं दुरूखं । कोडा कोडि गुण पिवा ॥ २॥ 

गर्भसे निकलते हुये योनि रूप यंत्रसे पीडित होते गर्मसे बाह्यार निकलते समय गर्भसे छाख गुना 

बुःख द्वोता है अथवा क्रोडा शुना भी दुःख होता है । 
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चारग निरोह वहवन्धगेग । धणहरणमरण चसणाई ॥ 
मण संतावो अवयसो | विगोवणयाव माझणुस्से ॥ १ ॥ 
जेलमें पड़ना, वध होना, वंधनमें पड़ना, धन हरन होना, मृत्यु होना, कष्ठमें आ पड़ना, मनमें संतप्त 
होना, अपयश होना, अपश्राजना होना इत्यादिक मनुष्य दुःख है। 
चिन्ता संतावेहिय । दारिदृरुआाहि दुप्पउत्ताहिं ॥ 
लद्ध,ण विमाणखुस्सं। मर'ति केईसु निव्चिन्ता ॥ ४ ॥ 
चिन्ता सन्ताप द्वारा, दारिदरध रूप खरझूप द्वारा, दुष्टाचार द्वारा मनुष्यत्व पा कर भी कितने एक दुःख- 
में ही मरणके शरण होते हैं । हे 
ईसा विसाय मयक्नोहमोय । लोहेहि एयमाईहिं॥ 
देवावि समभिभूआ । तेसि कत्तो सुई नाम ॥ ४॥ 
ईपां, विषाद, मद्‌, क्रोध, माया; छोभ, इत्यादिसे देवता भी बहुत ही पीड़ित रहते हैं तब फिर उन्हें 
सुखालेश भी कहां है १ 
सावय धरंमिप्र वरहुज्ज। चेड ओ नाण दंसण समे रो ॥ 
मिच्छत्त मोहिभ मइझो॥ माराया चक्कत्रट्टोवी ॥ १॥ 
धर्मके मनोरथ की भावना इस प्रकार करना जैसे कि शास्त्रकारोंने कहा है कि, ज्ञान, दर्शन सहित यदि 
कआवकके घरमें कदायित दास बनू' तथापि मेरे लिये ठीक है परन्तु मिथ्यात्वसे मूच्छित मति चाहा राजा 
चक्रवर्तों भी न बनू | 
कइओ संबिगारं। गीयथ्थाणं गुरुण पय घूले । 
सयणाई संगरहिओ। पवज्ज संपवज्जिरसं ॥ २॥ 
चैराग्यवस्त गीतार्थ गुरुके चरण कमझछोंमें ख्जनादिक संघसे रहित हो में कब दीक्षा अंगीकार करू'गा ? 
भयभेरव निक्कपो । सुसाण माईसु बिहिआ् उस्सगो ॥ 
तब तणुअ'गो कइआ । उत्तम चरिश्र' चरिस्थामि ॥ ३॥ 
भयंकर सयसे अक॑पित हो स्मशानादिक में कायोत्लर्ग फरके, तपश्चर्या द्वारा शरीरकों शोपित फर में 
उत्तम चारित्र कब आचरूंगा ? इत्यादि धर्म भावना भावे | 
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तृतीय प्रकाश” ( दूध्वरा द्वार.) 
ह “पते कृत्य” 


मूलगाथा” 
पव्वेसु पोसहाई बभ | अणारंभ तव विसेसाई॥ 
आसोय चित्त अद्गहिअ । पमुहेंसु विसेसेणं ॥ ११॥ 


पर्व याने आगममें घतलाई हुई अ2मी चतुदृंशी आदि तिथियॉमें श्रावकफों पोषध आदि त्रत लेना 
चाहिये । “धर्मस्य पुष्ठी धत्ते इति पोषधं” धर्मकी पुष्टि फराये डसे पोषध कहते हैं। आगममें फद्दा है. किः-- 
सन्बेसु कालपव्वेसु | पसथ्थो जिणपण हवह जोगो.॥ 
अठठमि चउदसीसुअ । निम्नमेए हविज्ज पोसहिशो ॥ १॥ 
ज्ञिन शासनमें पर्वके दिन सदेव मन, वचन, कायाके योग प्रशरूत होते हैं, इससे अष्टमी चतुदंशी के दिन 
श्रावेकको अवश्य पोषध करना चाहिये । 
मूल गाथामें आदि शब्द अहण किया हुआ है इससे यदि शरीरको अखुख, प्रमुख पुष्टालंबन से पोषह 
फरनेका शक्ति न द्वो तो दो दफेका प्रतिक्रणण, बहुतसी सामायिक, विशेष संक्लेपरूप देशावगाशिक ब्रत स्वीका 
रादिक करना । तथा पवके दिन ब्रह्मचयें, अनारंध, आरंभवजन, विशेष तप, पहले किये हुये तपकी घृद्धि, 
यथाशक्ति उपधासादिक तप, आदि शब्दसे स्नात्र, चेत्य परिपाटी करना, सर्वेसाघु वन्दन, खुपात्र दानादि से 
पहले फी हुई देवगुरु की पूजादिसे विशेष धर्मानुष्ठाम करना । इसलिये फहा है-- 
जद सन्वेसु दिणेसु । पालह किरिश्ं तझो हवइ लद्ध ॥ 
जहपुण तहा न सक्क३ तहविहु पालिज्ज पव्वदिण ॥ १॥ 
यदि सर्घ दिनोंमें क्रिया पाली जाय तो बहुत ही अच्छा है, तथापि यदि घैसा न किया जाय तो.भी 
पर्षफे दिन तो अवश्य धर्म-करनी करो । जैसे विजयाद्शमी, दिवाली, अक्षयतृतीया, वगैरह छोकिफ पर्व 
लोग भोजन घस्मादिक में विशेष उद्यम करते हैं, वैसे ही घ्रामिक प्ेदिनों में सी अवश्य प्रवर्तना | अन्य 
द्शनी छोग भी एकादशी, अमावस्यादिक पववे्में कितने एक आरंभ घर्जन उपवासलादिक ओर संक्रांति ग्रहण 
वगैरद् पर्वोर्में, से शक्तिसे महादानादिक करते हैं | इसलिये श्रावकको भी पर्वके दिन विशेषतः पालन करने 
चाहिये। पर्व इस प्रकार बतलाये हैं-- 
अठ ठमि चउदसी पुरिणमाय | तदहा पावसा दहई पच्चं ॥ 
मासंमि पव्य छक्‍्क॑ । तिन्निभ पव्वाइ परुखंमि॥ १॥ 
अएमी, चतुर्देशी, पूणिमा अमावस्या, ये पवणी गिनी जाती हैं। इस तरह एक महीनेम छह पर्वेणी 
होती हैं। एक पक्षमें तीन परे होते हैं। , तथा दूखरे प्रकास्से-- 
प्र 
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वोआ पंचमी अठ ठमी । एगारसी चडदसी पणतिहिशओ ॥ 
एआश्रोस्‌ भ्र-तिहिझो । गोश्रम गणहारिणा भमणिया ॥ २॥ 
द्वितीया, पंचमी, अएमी, एकादशी, चतुदंशी, ये पांच तिधियें गोतम गणघर शगवंत ने श्र तज्ञान के 
आराधन करनेकी बतलाई हैं । 
वीआ दुविदे धम्मे । पंचमी नाणेस अठ ठमी कस्मरे ॥ हट 
एगारसी अंगाणं। चउदसी चउद पुष्वाएं ॥ १॥ 
हद्वितीया की आराधना करनेसे दो प्रकारके धर्मकी प्राप्ति होती है, पंचमोकी आराधना करनेसे पांच 
ज्षामकी प्राप्ति होती है, अप्रमीकी आराधना अष्टकर्म का नाश कराती है, एकादशी की आराधना एकादशांग के 
अर्थको प्राप्त कराती है, चतुदंशी की आराधना योदह पूर्वी योग्यता देवी है । ; 
इस प्रकार एक पक्षमें उत्कृष्ट से पाच पर्वणी होती हैं। और पूर्णिमा तथा अमावस्या मिलामैसे दर 
एक पक्षमें छह पर्वेणी होती हैं। ' बर्षमें अठाई, चोमासी, घर्गेरद भन्य भी चहुदसी परदेणी थाती हैं । उनमें 
यदि सवंधा आर्य्भ वर्जन न किया जा सके तथावि अल्प अल्पतर आरंभसे - प्णीकी आराधना करना। 
सचित्त भाह्वार जीवदिसात्मक ही होनेसे महा आरम्म गिना जाता है इससे उसका त्याग करना चाहिये। 
तथा मूलमें जो अनास्मपद्‌ है उससे पव दिवोंमें लथे सचित्त आहारका परित्याग करना चाहिये। क्योकि-- 
आहार निंमित्तेण | मच्छा गच्छ॑ति सत्तमि पुढवि ॥ 
हि सचित्तो आहारी न खग्े मणसावि पथ्थेड' ॥ १॥ 
आहार के निमित्त से तन्दुलिया मत्स्य सादवीं तरक में जाता है, इसलिये 'सचिस आहार खानेकी 
( पर्वमे मनसे भी इच्छा न करना ) मना है । 
इस बचनसे मुख्यवृत्या श्रावक को सचित आहार का सर्वदा त्याग करना चाहिये | कदाचित्‌ सर्वदा 
त्यागने के लिये असमर्थ हो तो उसे पर्व दिनोंमें तो अवश्य त्यागना चाहिये। इस तरह पं विनोमें स्वान, 
मस्तक धोना, संचारना, गृ'थना, वस्थ धोना, य्रा रंगदाचा, गाड़ी, हल चलाना, यंत्र वहन करना, दूलना, 
खोटना, पीसना, पत्र, पुष्प, फल वगेरह तोड़ना, सचित खडिया मिट्टी घणिक्रादिक मर्देन करना,- कराना, 
धान्य वर्गरद को काटना, जमीन खोद्ना, मकान लिपवाना, नया घर बंधवाना, व्गरह् धरगरद्र सर्व आस्स्म 
समारत्म का यथाशक्ति परित्याग फरना | यदि सथे आशत्त का परित्याग ' करने से कुदुम्बका निर्वाह न 
द्वोता हो वो भी ग्रदस्थक्नो सचित्त आद्वार का त्याग अवश्य करना चाहिये। क्योंकि वह अपने स्वाधीन होने 
से सुक्ष पूचेंक दो सकता है । 
विशेष वीमारी के कारण यदि कद्ायित्‌ सब सचितच आहार का त्याग न हो सके तथापि जिसके बिना 
न चल सकता हो वैसे कितने एक पदार्थ खुले रखकर शोप सर्व सचित पदार्थों का त्याग करे | तथा आम्विन 
माफी अष्टानिदरिका भोर चेत्री अष्टान्दिका आदिमें विशेषतः पूर्वोक्त विधिका पालन करे | यहां पर भादि 
शन्दसे चातुर्मास की ओर पर्युषणा की अष्टानिदिका में भी सचित्त का परित्याग करना सम्ना | 
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संवत्सर चडउम्पिसिएसु। ग्रठठाहि आसुञ तिहिसु॥ ५ «75 शं 
सब्वायरेण लग्गाइ। जिणवर पूझ्रा तव गुणेसु॥ १५॥ 

१ संवत्सरीय (घाषिक पर्चक्की अष्टान्द्रिका )तीन चातुर्मास की अष्टान्हिका, एक चैत्र मासकी 
एवं एक आश्विन सासकी अठाई, और अन्य सी कितनी एक्क तिथियों में सर्वाद्रसे जिनेश्वर सगवान की पूजा 
तप, ब्रत, प्रत्याख्यान का उद्यम करना | थ 

एक पर्षकी छह अठाइयोंमें से चैन्नी, ओर आश्विन मासकी ये दो अठाशयां शाश्वती हैं। इन दोनोंमें 
घेमानिफ देवता भी नन्‍्दीश्वरादि तीर्थ यात्रा सद्दोत्सव करते हैं. | कह्दा है किः-- 


दो सासय जचाओ। तथ्थेगा होइ चिमासंमि ॥ 
अठठाहि थाई महिएा। बीआ पुण अस्सिणे मासे ॥ १॥ 
_. एओआ्रो दोबि सासय। जत्ताओ करन्ति सब्ब देवावि ॥ ल्‍ 
नंदिसरम्पि खबरा। । नराय निश्रएस ठाणेस ॥ २ ॥ 
दो शाश्वती यात्राय हैं। उसमें एक तो चैत्र मासकी अठाई की ओर दूसरी आश्विन महीने की अठाई 
की | एवं इनमें देवता छोग अंठाई महोत्लेत्रादिक करते हैं। ये शाश्वति यात्रायें' खब देवता करते हैं। 
विद्याधर भी नन्‍्दीश्वर दीपकी यात्रा करते हैं; ओर'मसुष्य अपने नियत रंथानमे' यात्रा करते हैं। 
- तह चडमासि भ्रतिगं। पज्नो सवण।य तहय इभ छक्क ॥ 
जिण जम्प दिरुखव केवल । निव्वाणाईस असासइआ॥ ३॥ 
बिया तीन चातुर्मास की ओर एक परयंषणा की ये खब मिलकर छह अठाइयां तथा तीर्थंकरों के जन्म- 
कह्याणक दीक्षा, कदंयाणक, और निर्वाण फल्याणक की अष्टान्हिकाभों में नन्‍्दीश्वर की यात्रा करते हैं, परन्तु 
ये अशाश्वती समकना ।* जीवासिगम में कहा हैं किः-- 
तथ्य बहवे भवेणवइ३ बोणमंग्ेर जोइस वेमा णिआ देवा तिहि चउमांसि ए्िं पत्जोसवरणाएश्र अ्रठठा- 
हिशाओ मह्महिमाओो करित्तित्ति । 
वहां बहुतसे भवनपति, वाणव्यंतरिक, ज्यीतिंपि;- चैमानिक, देवता; तीन चातुर्मास की और एक 
पर्यषण की अठाइयों-में महिमा करते हैं । ४ 5 


रे 'तिथिविचाराँ , 
प्रभातमें प्रत्याख्यान फे समय जो तिथि हो सो ही प्रमाण होती-है । क्योंकि छोकमें सी सूर्यके- उद्‌ 
यके अनुसार ही द्नादिका व्यवहार होता,है। कहा है कि+-- 
चाउम्मासिथ्र बरिसे। परिखञ्र पंचठठभीस नायब्वा ॥ ड 
- - , ताओ- तिहिश जासि उदेह सूरो न भन्ना भो ॥ १॥ ' 


+ 
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चातुर्मासी, वापिक, पाक्षिक, पंचमी ओर अण्टमी, तिथियें वही प्रमाण होती हैं कि जिनमें सूर्यका 
उदय होता दो । दूखरी तिथि मान्य नहीं द्वोती है । 
पुआ पच्चखारां। पढिक्षमणं तहय निश्रम गहण च्‌॥ 4 
जीए उदेह सुरो। तीइतिहीएउ कायव्य ॥२॥ 
पूजा, प्रत्याख्यान, प्रतिकमण, एवं नियम भ्रदण डसो तिथिमें करना कि जिसमें सुयेका उद्य हुआ 
हो। ( उदयके समय वही तिथि सारे द्न मान्य हो सकती है ) 


उदयंप्रि जे। तिही सा। पप्माणंमि भरीह कीरमाणीए ॥ 
आशणाभंगण वथ्था । मिच्छत विराहरां पावे ॥ १ ॥ 


सूयके उदय समय जो तिथि हो चही प्रमाण करना। यदि ऐसा न फरे तो आणामभंग होती है, अन- 
वस्था दोप लगता है, मिथ्यात्व दोष लगता है ओर विराधक ह्वोता है। पाराशरी स्मृतिमें भी फद्दा हैं किः - 
आदित्योदय वेलायां । या स्तोकापि तिथिभवेत्‌। । 
सा संपूर्णोति मंतन्‍्या | भभूता नोदयं विता ॥ १॥ 
सूर्य उदयके समय जो थोड़ी भी तिथि हो उसे संपूण मानना । यदि दूसरी तिथि अधिक समय 


भोगती हो परन्तु सुर्योद्यके समय उसका भस्तित्व न हो तो उसे मानना । उम्ास्व/ती, बाचकके ८चनका 
भी ऐसा प्रघोष सुना जाता है कि।-- 


ज्ञये पूर्वा तिथिः कार्या। दद्धौ कार्या तथोत्तरा ॥ 
श्रीवीरज्ञाननिर्वाणं। काय लोकानुगैरिह ॥ १॥ 

निथिका क्षय हो तो पहिलीका करना। ( पंचमीका क्षय द्वो तो चोधकों पंचमी मानना ) यवि पृद्धि 
हो घो पिछली स्थिति मानता । ( दो पंचमी घगरह आवें तो दूसरी मानना ) श्री महावीर स्वामीका केवल 
ओर निर्बाण कल्याणक छोकको भमनुुसरण करके सकल संघको करना चाहिये । 

अरिहंतके पंचकल्या णक के दिन भी पर्व तिथियोंके समान मानना । जिस दिन जब दो तीन फल्याणक 
एक ही दिन भाव तो वह तिथि विशेष मानने योग्य समकना। खझुना जाता है कि श्रीकृष्ण महाराज ने 
पर्वके सब दिन आराधन न कर सकनेके कारण नेमनाथ भगवान से ऐसा प्रएव किया कि घरमें सबसे उत्कृष्ट 
आराधन फरने योग्य फोनसा पर्व है ? तब नेमनाथ स्वामीने फद्दा कि है महासाग |! मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी 
थ्री जिनेश्वरोंके पांच कल्याणकों से पवित्र हैं। इस तिथिमें पांच भरत भौर पांच ऐरवत क्षेत्रके फल्याणक 
मिलनेसे पचास कल्याणक होते हैं. और यदि तीनकाल से गिना जाय तो डेड्सी फल्याणफ होते हैं । इससे 
कृष्ण मधपराज ने मोन पीपधोपवास वगैरह करणोसे इस दिनकी आराधना को । उस दिनसे “यथा राजा 
तथा भजा/ इस न्‍्यायले लवने एकादशी का आराधन शुरू किया। इसी फारण यह पर्ण विशेष प्रसिद्धिमें 
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भाया है। पर्व तिथिका पालन शुभ आयुष्यके वंधनका हेतु दोनेसे महा फलदायक है । इसल्यि कहा है किः- 
“मयवं वीघ्र पमनहसु पंचसुतिहीसु विहिश्न॒ धम्माणुटठाणं कि फलो होई गोग्रमा बहु फल होह । 
जम्ह एआस तिहिसु पाएएंजीवो पर भवालअञ' समज्जिणई । तम्हा तवो विहाणाए' धम्माणवठार्यो काय- 
व्वं ॥ जम्हा स॒हाउभ्र॑ समज्जिणई । 
है भगवन ! द्वितीया प्रमुख तिथियोंमें किया हुआ घर्मंका अनुष्ठान फ्या फल देता है ! ( उत्तर ) है 
गोत्म ! बहुत फल देता है। इस लिये इन तिथियोंमें बिशेषतः जीव परभव का भायु बांधता है अतः उस दिन 
बिशेष धर्मानुछ्ठान करना कि जिससे शुभ आयुष्यका बंध हो, यद्‌ पहलेसे भायुष्य बँध गया हो तो फिर 
घहुतसे धघर्मानुठ्ठान करने पर भी वह टछ नहीं सकता। जेसे कि श्रेणिक राजाने क्षायक सम्यफत्व पाने पर 
भी पहले गर्भेबती द्विरनीको मारा था ओर उसका गर्भ जुदा पड़ा देखकर अपने स्क॑धके सनन्‍्मुख देख ( अभि- 
मानमें आकर ) अनुमोदन करनेसे तत्काल ही नरकके आयुष्य का वंध कर लिया । ( फिर वह बंध न टूट 
सका चेसे द्वी आयुष्यका बंध टल नहीं सकता ) पर दशेनमें भी पर्वके द्नि स्नान मैथुन आदिका निषेध 
किया है। बिष्णुपुराणमें कहा है किः-- जा 
चतु्दश्यष्टमी चैव। अमावस्या च पूर्णिया ॥ पर्वाण्ये तानि राजेंद्र | रविसंक्रांतिरिव च॥ १॥ 
तैलस्त्रीम[ंससंभोगी । परवष्वे तेष वे पुमान्‌ । विए मुत्र भोजन नाम । प्रयाति नरक मृत ॥ २॥ 
है राजेंद्र | चतुवंशी, अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा, सूर्यसंक्रांति, इतने पर्वोर्में तैछ मदन करके स्नान फरे, , 
खी संभोग फरे, मांस भोजन करे तो उस पुरुषने विष्ठाका भोजन किया गिना जाता है, ओर वह रूत्यु पा 
कर नरफमें जाता है। मनुरुठतिमें कद्ा है क्िः-- 
भ्रमावास्था मह्ठी च। पौर्णमासी चतुर्दशी ॥ त्रह्मचारी भवेन्निय । मम्रतो स्नातको द्विनः॥ १॥ 
अमावस्या, अष्टमी, पोणिमा, चतु्देशी इतने दिनोंमें दयावन्त ब्राह्मण निरन्तर ब्रह्मचारी ही रहता है । 
इसलिये अवसर की पर्वतिथियों में अवश्य दी सर्व शक्तिसे धर्मकार्यों में उद्यम करना । भोजन पानीके समान 
अवसर पर जो धर्मकझत्य किया जाता है वह थोड़ा भी मद्दा फल दायक द्वोता है। इसलिये वेद्यक शास्प्रोमें 
भी प्रसंगोपात यही बात लिखी है कि;-- - 
शरदि यज्ञलं पीत॑ । यभ्दुक्त पोषमाघयोः ॥ 
जेप्ठापादे च य॒त्स॒प्त' । तेन जीवंति मानवाः ॥ १॥ 
जो पानी शरद्‌ ऋतुमें पीया गया है और पोष, महा मासमें जो भोजन किया गया है, जेठ ओर आबषाढ़ 
मासमें जो निद्रा छो गई दे उससे प्राणियोंकों जीवित मिलता है । 
' वर्षासु लवणमतं। शरदि जल॑ गोपयश्च हेमन्ते ॥ 
शिशिरे चामल करसो | घृत॑ वर्ध॑ते गुडश्नांति 
वर्षा ऋतुमें नोन ( नमक ) अम्ठुत समान है, शरद ऋतुमें पानो अस्त समान है, हैमंत ऋतुमें गायका 
दूध, शिषिर ऋतुमें खट्टा रख, धसंत ऋतुमें घी, श्रीष्म ऋतुमें गुड़ अमृतके लमान है।...। 


श्पर श्राद्धविधि पकरण 


पर्बकी महिमासे पर्वके दिन धर्म रहिव हो उले धर्मम्े, नि्देयीकों भी दयामें, अविरति को भी बतम, 
छपणऊो भी घन खर्चनेमें, कुशीलक्ों भी शीरू पालनेमें तप रहितकों भी तप करनेमें उत्साह बढ़ता है । बर्त- 
मान काले थी तमाम दर्शनोंमें ऐेसा ही देखा ज्ञाता है। कहा है किः-- हज ेृ 
सो जयउ जेण विदिशा | सर्दंच्छर चउमासि अस पव्वा । ३; 3 ५. के 
निध्दंपसाणवि हव३ई। जेसि पमावा आ पम्प्मई ॥ १॥ 

जिसमे दिर्दयी पुर्षोकी सी पर्वके महिसासे धर्मदुद्धि उत्पन्न दोती है; चैले संवत्खरीय, चडमासी पर्व 

सदेव जयबन्ते बसों | ” हं कि, दि 
इललिये पके दिस अवश्य हो पोषध करवा चाहिये। उसमें पोषधके चार प्रकार हैं। * वे हमारी 
की हुई अर्थ दीपिज्षा्ं कहे गये हैँ इस छिये यहां पर नहीं छिल्ले | तथा पोषधके तीन प्रकार भी हैं। १ दिन 
रशनतका, २ दिनफा और ३ यत्रिका । उसमें दिन रावके पोषयका विधि इस प्रकार है। 


अहोरात्र पोष्ष विधि! . 


#क्रेपि भंते पोसई आदर पोसह सब्बझी देखओवा। सरीर सक्कार पोसह सब्पृभ्रो। बंभचेर 
पोसई सब्पशों अव्यावार पोसदं सब्यात्री । चउव्विदे पोसदे ठाएमि। जाव अहो रक्त' पण्जु वासामि। 
दुविह तिविहेश । मणेणं वायाए काएर न करेमि न करवेमि। तस्स भंते पडिक्कप्रमि निदामि 
गरिदह्ामि अपारं वोसिरामि। * ' 

जिस दिन भ्रायकक्ो पोषद् छेवा हो उस दिन गृह व्यायार वर्जकर पोषधके योग्य उपकरण ,( चर्बेछा 
मु हपत्ति, कटासना, .) छेकर पोपध्शाला में या सुनिराज़के पाल जाय |, फिर भंग प्रति छेखनया फरके लघु- 
नीति एवं बड़ी नं,ति करनेके छिये थंडिल--शुद्ध भूमि तलाश करके गुरुके समीप या मवकार पूर्वक-स्थापनाचार्य 
को स्थापन छऋरके ईर्गचहि करके खमासमण पूर्वेक्न वन्दवा करके पोषधकी मुहपत्ति पडिलेहे। फिर खमाल- 
मण देकर खड़ा दो 'इक्छाकारेण संदिस्सद मगवन पोषहसंदिसेहु' ( दूसरी दफा), इच्छाकारेण संदि- 
स्पह भगवन पोपह ठाऊ” ऐसा लद्कऋर नवकार गिनने पूर्वक पोसह दंडक निम्न लिखे मुजब उचरे | 

इस प्रकार पोषहका प्रत्याख्यान छेकर मु हृपति पडिलेहन पूर्वक दो खमास्मण से 'सामायकसंदिस।ऊ' 
“साम्रायक्ष ठऊ” यो कह कर खामायिक ,करके फिर दो खमासमण देने पूर्वक “धेसणें सदिसाऊ” 
“बेसणेठाऊं” यों कह कर यदि वर्षाऋतुके दिन हों तो काप्ठके भाखनकों ओर चातुर्माल बिना शेप आठ 
मासक्े समयमें प्रॉच्छ गको, आदेश सांगकर दो खमासमण देने पूर्वक “सज्मायस दिसाऊ” /सब्माय- 
ठाऊ” ऐसा फदकर सब्फ्राय करे। फिर प्रतिक्रणण करके दो खप्ांसमण देने पूर्वक “बहुपेल सदि 
साह “बहुवेन करू” ऐसा कदकर खमासमण पूर्वक “पढिलेदणा करू” ऐसा कहकर मुहपत्ति, कटा 
सना, ओर, वस््रक्ती पडिलेहन करे | श्रात्रिका भी मुहपत्ति फटासना, खाड़ी, चोली, चणिया 
( लंदगा या घागरी ) घगेरहकी पडिलेहन करे । फिर खमासकण देकर “+च्छकारी सगवन पढ़िले- 


॥ 
३ 
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हवाओोजी” थों कहे। फिर इच्छ' फहकर स्थापनाचार्थ की. पड़िलेहन करके स्थापकर खमासमण 
पूर्वंक्क उपधि छुद्दपत्ति पडिलेह कर दो खमासमण देने पूर्वक 'डपथि खंदिसाहु” 'डपधिपटिलेहू'ःयों 
'आदेश मांयकर वल्म,'फब्बल प्रसुखकी प्रतिलेख़नना करे, फिर पोषश्रशाल्ता की प्रमार्नना करके कचरा यत्न 
'पुरवेक्क उठाकर योग्य रुथान पर परठेबके--डाले कर ईर्यावहि करे। फिर गमनागभने की आछोचना करके खमा- 
समण पूर्वक मंडलमें वेठकर साधुके खम्तान खज़्फाय करे । फिर जवतक पोनी, पोरखी हो तब तक पठन 
पाठन करे, पुस्तक पढे । फिर खमासमण पूर्वक झु हपतिकी * पडिकेहन करके जबतक काछूबेछा हो तबवक 
सज्फाय करता रहे। यदि देवेंबन्दन करना हो तो 'आवश्सहिं' कहकर मन्दिर जाय ओर वहां देव बन्दन 
करे | यदि पारण करना हो-धोजन करना हो तो प्रत्याख्यान पूरा हुये बाद्‌ खलमालमण पुर्चेक प्ल'हपत्ति पडि- 
लेह कर खर्मालमण पूर्वक यों कहे कि “पोरसि पराशञ्नी' अथवा पुरिमठ चोवीहार या तीविद्दार जो किया हो 
सो कहे ।” चीवि करके, आयम्बिक करके, एकासन करके, पाव हार करके या जो वेछा हो उस वेलोसे फिर 
देव बन्दन करके, सज्काय करके, घर जाकर यदि लो हाथसे घादिर गया हो तो ईर्यावहि' पूर्वक खमाससण 
आहछो कर यथासम्भव अतिथि संबिभाग ब्रतको स्पर्श कर निश्चक आलनसे बैठकर दाथ, पैर, सुख, पडि- 
लेह कर, एक नवकार पढ़कर, रागद्वेष रहित होकर अवितत आहार करे। पहले फहे हुयेशअपने खज़न संबन्धि 
द्वारा पोषधशाछा में लाये हुये अन्नादिको जींमें ( एकासनादिक भाह्यार करे ) परन्तु सिक्षा मांगने न जाय 
फिर पोषधशाला में जाकर ईर्यावहि पूर्वक देव बन्द करके बन्द्ना देकर तीविहाश या चौविद्दार का 
प्रत्यख्यान करे | यदि शरीर चिन्ता दूर करने का विचार हो ( टट्टी जाना हो तो, ) “आव्यवस्सहि” कहकर 
खाधुके समान उपयोगवान्‌ होकर निर्जोच जगद्द जाकर विधि पूर्वक बड़ी नीति या रुछु चीतिको बोसरा कर 
शरीर शुर्ध करके पोषधशाला में जाकर ईर्यावदि पूर्वक खमासमण देकर कहे कि “इचछाकारेण संद्स्लिह 
भगंषने्‌ गमनागमन आलोऊं” ४“इच्छ॑” कहकर उपाश्रय से 'आवस्सह्िः छूथन पूर्वक दक्षिण दि्शामें जाकर 
खर्ब दिशाओकी तरफ अवलोकन करके “अणुज्ञाणह जस्लग्गो” (जो क्षेत्राधिपति हो सो आज्ञा दो ) ऐसा 
कह कर भ्रूेमि प्रसाजन करके बड़ी नीति या लघु नीति करके उसे बुसरा-कऋर पोषघशाला में प्रवेश करे । फिर 
“आते जाते हुए जो विदाधना हुई हो तत्सस्वन्धी पाप मिथ्या होवो” ऐसा कहे। फिर समकाय करे यावत्‌ 
पिछले प्रहर तक | फिर जादेश मांग कर पडिकेहण करे। फिर दूसरा, खमासमण देकर “पोण्दशाला को 
प्रमांजेन करू” यों कह कर भ्रावक् अपनी मु हपत्ति, कटाखना, घोती, आदिकी प्रति छेखना करे। श्रापिका 
भी सुदपत्ति, ऋटासना, साडी, कंचुक ओढना वर्गेरह चसर्त की पडिलेहना करे | फिर स्थापनाजायय की प्रति- 
छेखना करके ओर पोपघशाला की प्रमाजना करके खमासमण पूर्वक उपघी, सुद्पति, पडिलेह कर, खमा 
समण देकर मंडछो में गोड़ोंके बल बेठ कर समफ्राय करे । फिर दो वन्दूना देकर प्रत्याख्यान करे। फिर दो 
खमासमण पूर्वक “उपधी संदिसाउ” “उपधि पडिलेडझ” यों ' कह कर वस्त्र कस्वलादि की प्रतिकेखना करे। 
जो उपवासी हो बद्द पहिले सर्वे उपाधि की प्रतिलेखना फरके फिर पंहिनी हुई घोतीकी प्रतिकेखना करे। 
' श्राविका प्रात; समय के अनुसार अपनी सब उपाधि को पडिलेहण फरे। ' संध्याकें समय भी खमासमण 
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पूर्वक पोपघशाला फे अन्दर ओर बाहर २ कायाके बाहर उद्चार भूमिके पडिलेहे। “भआधघाड़े आसन्ने 
उद्यारे पासमणे अध्विआसे” इत्यादिक बारह २ मांडले करे । फिर प्रतिक्रण करके यदि साधुका योग हो तो - 
उसकी वैयावश्य फरे, खमासमण देकर स्वराध्याय करे | जबतक पोरसी पूरी हो तबतक स्वाध्याय करे | फिर 
खमासमण देकर “इच्छा कारेण संदिसह मगवन्‌ वहु पडिपुन्ना पोरसी राइसंथारए ठामि” है सगवन्‌ बहुपडि- 
पुन्ना पोरसी हुई है अत; संथारा विधि पढाओ ) फिर देव बन्दून करके शरीर चिन्ता निवारण करके शुद्ध 
होकर उपयोग से आने बाली तमाम उपाधि को पडिलेद कर, गोड़ोंसे ऊपर तक घोती पहिन कर संथारा 
करने की जगह इकहरा संथारा विछा कर उस पर एक सूतका उत्तर पट्टा याने इकहरा सूती वस्त्र बिछा कर 
जहां पैर रखना हो वहांकी भूमिको प्रमार्जव करके घीरे धीरे संधारा करे फिर वायें पैस्से संधारे का स्पशे 
करके मुहपत्ति पडिलेह कर “निसलीहि” शब्दकों तीन दफा बोलकर “तपो खमासमण अग॒ुनाणह 
जिठिठज्जा” यों बोलता हुआ संधारे पर वेठ कर एक नवकार ओर एक करेमिभंते एवं तीन दफा फह कर 
निम्न लिखी गाथाएं पढे । 
अ्रगाजाणह परमगुर, गुणगण रहरेहिं भूसिय सरीरा बहु पढिपुन्ना पोरसी राह स थारए ठामि ॥ १॥ 

गुणगण रत्नसे शोभायमान शरीर घाले है परम गुरु | पोरसी होने आयी है ओर सुझे रात्रिमें संथारे 

पर सोना है भतः इसकी, आज्ञा दो । ह 
अर जाणह संयथार॑ वाहु वहाणेणं वाम पासेरां । 
कुक्कुडिय पाय पसरणं। अन्तरन्तु पमज्जए भूमिं॥ २ | 

वायां हाथ तकिये की जगह रख कर शरीर का वायां अंग दवा कर जिस तरह मुर्गी ज़मीन पर पर 
छग़ांये विना पेर पसारती है यदि कार्य पड़ा तो चैसा ही करूगा। बीचमें निद्रामें भी यदि आवश्यकता 
होगी तो भूमिको प्रसार्जंन करू गा। अतः इस प्रकार के विधिके अनुसार शयन करने की मुझे आहा दो । 

संकोइञ संडासा,उव्बहन्तेश काय पढिलेहा। दव्याइ उबश्रोगं) उसास निरु भणा लोए ॥ ३॥ 

पैर सकोड़ कर शरीरकी पडिलेहणा न करके द्वव्य क्षेत्र काठ, भावका उपयोग दे कर इस संथारे पर 

सोते हुयेको मुर्के यद्‌ कदाचित्‌ निद्रा आचेगी तो उसे श्वास रोकनेसे उच्छेद्‌ करूगा। 
जमे हुज्ज पमाझो, इमस्स देहस्स इमाइ रवणीए। 
आहार मुवह देह) सब्ब॑ तिचिहेण वोसइश्र' ॥ ४॥। 

मेरे अंगीकार किये हुए इस सागारी अनशनमें कदापि मेरी झुत्यु होजाय तो इस शरीर, आहार, और 
उपाधि इन खबरको में त्रिकरणसे आज़की राजिके लिये घोसराता हँ--परित्याग करता ह' | 

इत्यादि गाधाओंकी भावना परिभाते हुये याने समग्र संधारा पोरखी पढ़ाये वाद नवकार का स्मरण 
करते हुये रज्ो हरणादिक से ( श्रावक चरवछा आदिसे ) शरीरको भोर संथारेकों ऊपरसे प्रमाजित कर बांयें 
अंगको द्वाकर वायां हाथ सिर नीचे रख कर शयन करे। यदि शरीर चिन्ता रूघुनीति भोर बड़ी नीतिकी 
हाजत हो तो संधारेकों अन्य किसीसे स्पशे कराकर आवस्सद्दि कह कर प्रथमसे देखे हुये निर्जीव स्थानमें 
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आद्धविधि प्रकरण श्पपर 


लघुनीति ओर बड़ी नीति करके चोसरावे भोर फिर पीछे आकर इर्यावही करके गमनागमन की आलोचना 
फरे | कमसे कम तीन गाथाओंकी समराय करके नवकार का स्प्रण करते हुये पूवंवत्‌ शयन करे । पिछली 
रात्रिमें जागृत होकर इर्यावहि पूर्वक कुसुमिण दुखुमिण का कोसग्ग करे-। चैत्य बंदन फरके आचार्याद्क 
चारको घन्दना देकर भरहैसर की समफाय पढे । जब तक प्रतिक्रमण का समय हो तब तक समक्ाय करके 
यदि पोष॑ध पारनेकी इच्छा हो तो खप्तासम्रण पूर्वक “इच्छा कारेण संदिसह मगवन्‌ मुहपत्ति पडिलेहड', 
गुरु फर्माये कि “पढिलेह” फिर मुहपत्ति पडिछेह कर खमासम्ण पूर्वक कहे कि “इच्छाकारेण संदिसह भग- 
वन्‌ पोसह पारू” गुरु कहे कि “पुणोवि कायव्वो” फिर भी करना । दूसरा खमासमण देकर कहे कि 'पोसह 
पारिग्रन” गुरु कहे आयरो न सुक्तव्यो' आदर न छोड़ना, फिर खड़ा होकर नवेकार पढ़कर गोड़ोंके वर बैठ 
फर भूमि पर मस्तक रुथापन करके निम्न लिखे मुजब गाथा पढे | 
सागर चन्दो कामो, चन्द व डिसो सुदंसणो पन्नों । 
जेसि पोसह पढिमा, अर्ंडिआ जीविश्रन्ते वि ॥ १॥ 
. सागरचन्द्र श्रावक, कामदेव श्रावक, चन्द्रावतंसक राजा, खुद्शन सेठ इतने व्यक्तिओऑंको धन्य है कि 
जिन्होंकी पोषध प्रतिमा ज्ञोवितका अन्त होने तक भी अखंड रही । 
धनना सलाह णिज्जा, सुलसा आशणंद कामदेवाय ॥ े 
सि पर्सासह्‌ भयवं, दढ़ढयं यंतं महाबीरो ॥ २ ॥ 
वे धन्य हैं, प्रशंसाके योग्य है, सुछला आरविका, आनंद, फामदेव श्रावक कि जिनके हृढ़त्रतको प्रशंसा 
भगवंत महावीर स्वामी करते थे। 
पोसह बिधिसे लिया, विधिसे पाला, विधि करते हुये जो कुछ अविधि, खंडन, विराधना मन वचन 
कायसे हुई दो 'तरुप पिच्छामि दुक्कड़” वह पाप दूर दोवो । इसी प्रकार सामायिक भी पारतना, परन्तु उसमें 
निस्‍न लिखे सूजिय विशेष समझना | 
सामाइय वयजुत्तो, जावमणे हो नियम संजुत्तो ॥ 
छिन्न३ असुदं कर्म्म सामाइश् जज्ति आवारा ॥ १॥ 
खामायिक बतयुक्त नियम संयुक्त जब तक मन नियम संयुक्त है तघ तक जितनी देर सामायिक में है 
उतनी देर अशुभ कर्मको नाश करता है। 
' छडमथ्थो मूढ़ मणो, किचीय मित्तंघ संभरः जीवो । 
जंचे न समरापि भ्रहं) मिच्छामि दुक्कण्णं तस्स ॥ १॥ 
छम्मस्थ ह', मूल मनवाला हूं, कितनीक देर मात्र मुझे उपयोग रहे, कितनीक वार याद रहे जो में याद्‌ 
न रखता हु' उसका मुझे मिच्छामि दुद्धड' हो--पाप दूर होवो । 
सामाइभ पोसह सरिट्ठयस्स, जीवस्स जाइ नो कालो ॥ 
४ : , सो सफलो वोधव्वो, सेसो संसार फलहड ॥ ३ ॥ 
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भ्प््ट आद्धचिधि प्रकरण 


लामायिक में ओर पोसदर्मे रहते हुये जोबका जो सपय व्यवोत होता. है बह सघड घम्रकवा। जो मत 

समय व्यतीत होता है घह संसार फलका हेतु है याने संखार वर्धक है । 

दिनके पोपहका विधि भी उपरोक्त प्रकारसे हो जानना परन्तु उसमे इतता विशेत धप्रकवा कि “जाउ- 
दिवस पज्जुवा सामि” ऐसा पाठ पढ़ना ।, देवसी आदि प्रतिक्रमण किये वाद पारना । - 

सत्रिका पोषध भी इसी प्रकार लेना परन्तु उसमें थी इतना विशेष जानना कि दोपहर के मध्थान्द से 
लेकर यावत्‌ द्निका अन्त हते रहे तवतक लिया ज्ञा सकता है। इसी लिये “द्विस सेल्षरात्रि पज्चु बासामि 
ऐसा पाठ उच्चार किया जाता है। 

यदि पोषध पारनेके समय मुनिका योग हो तो निश्चयसे अतिथि खंविभाग धत करके पारना करना 

“+जरेड१२२४४:॥- 


चौथा प्रकाश 
॥ चातुर्मासिक छू ॥ 
..मूलार्थ गाथा। 
पह चौमास समुविअ । नियमग्गहो पाउसे विसेसेण ॥ 


जिस मनुप्यने हरएक नियम अंगीकार किया हो उसे उसी नियमको श्रति चातुर्मास में संक्षिप्त करना 
चाहिये । जिसने अंगीकार न किया हो उसे भो प्रति चातुर्मास में योग्य नियम अभिम्नदद विशेष भ्रहण करना 
चाहिये । वर्षाकाल के चातुर्मास में विशेषतः नियम भ्रहण करने चाहिये। डसमें भी जो नियम जिस समय 
अधिक फलदायक दो ओर नियम अंगीकार न करनेसे अधिक विराधना होती हो तथा धर्मकी निदाका भी 
दोप लगे वह समुचित न समझना | जैसे छ्धि वर्षाके दिनोंमें गाड़ी चछाना, वगेरह का निपेघ करना, वादूल 
या बरृष्टि वगरह होनेफे कारण ईलिका धर्गरह जीवकी उत्पत्ति होनेसे दिरनी, ( रायण ) आम वर्गरहका परि 
त्याय करना | इसा प्रकार देश, नगर, भाम, जाति, कुछ, वय, वर्गेरह की भपेक्षासे जिसे जेसा योग्य हो वैसा 
प्रहण करे । इस तरद्द नियमको समुखितता समझना | 

नियमके दो प्रकार हैं | १ दुनिर्वाह, २ खुनिर्वाह। उसमें धनवन्तक्ों ( व्याथार की व्यम्नता वाले शो ) 
अविरति ध्रावकोंकी, सचित्त रस शाकका त्याग, प्रतिदिन सामायिक करना धर्गरद दुनिर्वाह समझना और 
पूजा दानादिक धनवन्त के लिए छुनिर्वाह समझना |. निर्धेन श्रावकके लिए उपरोक्तति विपरोत सममना। 
यदि चित्तकी एकाग्रता हो तो चक्रवर्तों शालिभद्वादिक को दीक्षाके कट्टके समान सबको सर्व खुनिर्याह द्वी है | 
कहा है कि | 

तातु गो मेह गिरि मयर हरो ताव होई दुरुचारो ॥ 
ता विसमा कज्जगई जाव॑ न धीरा पत्रज्जन्ति ॥ 


श्राद्धविधि प्रकरण इप७ 


लत 


तब तक ही मेरु पवत ऊंचा है, तब तक ही समुद्र दुष्तर है, ( बिषमगति ठुःखसे बच सके ) जब तक 
धीर पुरुष उस कार्यमें प्रवृत्त नहीं होते । इस प्रकार जिससे दुनिर्वाह नियम लिया न जासके उसे भी 
झुनिर्वाह नियम तो अवश्य ही अंगीकार करना चाहिये। जैसे कि मुख्यवृत्ति से वर्षाकाल के दिनोंमें कृष्ण, 
कुमार पालादिक के समान सर्व दिशाओंमें गमनका निषेध करना उचित है यदि ऐसा न कर लके तो जिस: 
जिस दिशामें गये बिना निर्वाह हो सकता हो उस दिशा संबन्धी गमनका नियम तो अचश्ये ही लेना चाहिये | 
इसी प्रकार सर्व सचित्तका त्याग करनेमें अशक्त हों उन्हें जिसके बिना निर्वाह हो सकता है वैसे सचित पदा- 
थका अवश्य परित्याग करना चाहिये | जब जो वस्तु न मिलती हो जैसे कि द्रिद्वीको हाथी पर बैठना, मार- 
वाड़ की भूमिमें नागरवेल के पान खाना घगैरह स्व स्वकाल बिना आम वगैरह फल खाना नहीं वन सकता । 
तब फिर उस बतुका त्याग करना उचित ही है। (इस प्रकार भस्तित्व में न आने चाली चस्तुका परित्याग 
करनेसे भी विर्स वगैरह महाफल की प्राप्ति होती है | 
खुना जाता है कि राजगृही नगरीमें एक भिश्चुकने दीक्षा ली थी उसे देखकर इसने कया 
त्याग किया! इत्यादिक बचनसे लोग' उसकी हंसी करने रंगे । सर कारण शुरू महाराज फो 
वहांसे विहार करनेका विचार हुवा। अभयकुमार को माल्ठूम होनेसे उसने चोराहमें तीन करोड़ खुबण 
मुद्राओंके तीन ढेर लगाकर लोगोंकों चुलाकर कहा फि 'जो मनुष्य कुचे वगेरहके सचित्त जल, अग्नि ओर 
सी इन तीन बस्तुओंको स्पशे करनेका जीवन पर्यन्‍्त परित्याग करे वह इस खुबर्ण मुद्राओं के लगे हुये तीन 
ढेरोंको खुशीसे उठा छे जा सकता है। यह सुनकर बिचार करके नगरफे लोग घोले इन तीन करोड़ खुबर्ण 
मुद्राओंका त्याग कर सकते हैं परन्तु जलादि तीन बस्तुओंका परित्याग नहीं किया जा सकता | चब अभय-, 
कुमार बोला कि भरे मूर्ख मनुष्यो' ! यदि ऐसा है तब फिर इस सिक्षुक मुनिको क्यों हंसते हो ? जिन वस्तु- 
ओंका त्याग करनेमें तीन फरोड़ खुवर्ण मुद्रायें छेने पर भी तुम असमर्थ हो उन तीन वस्तुओंका परित्याग 
करने वाले इस मुनि की हंसी किस तरद की जासकती है, यह बात खुन बोधको पाकर हसी करने वाले 
नगर निवासी लोगोंने मुनिके पास जाकर अपने अपराध की क्षमा मांगी । इस तरह अस्तित्व में न होनेचाली 
घस्तुओं का त्याग फरनेसे भी मद्दालाभ हो ता है अतः उनका नियम करणनां श्रेयस्कर है। यदि ऐसा न 
करे तो उन २ घस्तुओं को अ्रहण करनेमें पशुके समान अविरतिपन ही प्राप्त होता है ओर वह उनके फलसे 
वंचित रहता है। मत दरिने भी कद्दा है फि-द्ञान्तं न क्षगया गशहोचिंत सुख त्यक्तं न सन्‍्तोषतः। सोढा 
दुस्सह शीत वात तपन क्लेशाः न तप्तं तपः॥ ध्यातं वित्तमहनिशं नियमितप्राणैन मुक्तेः पद । तस्तत्क 
मक्ृतं यदेव सुनिभिस्ते। फूलः वंचिताः ॥ 
क्षमासे कुछ सहन नहीं किया, ग्रृहस्थाबास का खुंख उपभोग किया परन्तु संतोषसे उसका त्याग न 
किया; दुःसह शीत बात, तपन वगरह सहन किया परन्तु ठप न किया रात दिन नियमित धनका ध्यान किया 
परन्तु मुक्तिपद्‌ के लिये ध्यान न किया, उन उन मुनियोंने वे कम भी किये परन्तु उनके फलसे भी वेव॑चित रहे | 
यदि एक ही दफा भोजन करता हो तो भी एकासने का प्रत्याख्यान किये वित्ता एकासने का फल नहीं 
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मिलता । जैसे कि छोकमें भी यही न्याय है कि वहुतसा द्वव्य बहुतसे दिनों तक किसीके पास रक्‍खा हो 
तथापि ठराव किये विन्रा उसका जरा भी व्याज़ नहीं मिक्ता। असंभवित चस्तुका भी यदि नियम लिया 
हुआ दो उसे कदापि किसी तरह उसी वस्तुके मिलनेका योग वन जाय तो नियममें बद्ध होनेके कारण वह उस 
घस्तुको ग्रहण नहीं कर सकता । यदि उसे नियम न हो तो वह अवश्य ही उसे श्रहण करे ।. अतः 'नियम्र 
फरनेका फल स्पष्ट ही है। जिस प्रकार गुरु द्वारा लिये हुए नियम फरूमें वंचे हुए वंकचूल पहल्लीपति ने 
भूखा रहने पर भी अटवीमें किपाक नामक फल अज्ञात होनेसे भन्‍य लोगों की प्रेरणा होने पर भी न स्लाया 
और उससे उसके प्राण बच गये एवं ज्ञिन अनियेमित मनुष्यों ने उन फलोंकों खाया ये सब मरणके शरण हुए 
अतः नियम लेनेसे महान लाभकी प्राप्ति होती है । 

प्रति चातुमांसिक इस उपलक्षणसे एक एक पक्षमे, एक एक महीनेमे, दो दो मासमें, तीन तीन महीने, या 
एकेक दो दो घर कौरह के यथांशक्ति नियम स्वीकार करने योग्य हैं। जो जितने महीने घगैरह की अवधि 
पालनेके लिये समर्थ हो उस उख अवधिके अनुसार समुचित वियम अंगरीक्वार करे । परन्तु नियम रहित एक 
क्षणमात्न भी न रहे | क्योंकि विरतिका महाफल होता है ओर अतिरतिका वहु फर्मेवन्‍्धादि महादोपादिक पूर्वमें 
बतलाये भज्वुसार होता है। यहां पर जो पहले नित्य नियम कद्दा गया है, उसे चातुर्मास में विशेषतः करना 
चाहिए। जिसमें तीन दफा या दो दफा जिनपूजा करना, अष्टप्रकारी पूजा करना, संपूर्ण देववंदन, जिनमंदिर 
के सर्वे विग्वकी पूजा, सवे विम्बोंकों वन्दन करना, स्तान, महांपूजा प्रभावनादि ग़ुरुको बृहदु धन्दन फरना, सर्व 
साधुओंकी वन्दन करना चोबीस छोगसलका फाउसग्ग करना अपूर्ते ज्ञानका पाठ या श्रवण करना; विश्रामणा 
करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, सचित्र चस्तुका परित्याग करना, विशेष फारण पड़ने पंर ओषधादिक शोधनादि 
यतनासे ही अंगीकार करना, यथाशक्ति चारपाई पर शयन करनेका परित्याग करना, बिना कारण स्तान त्याग - 
करना, चाल गु'थवाना दंतवन करना ओर फाए्की खड़ाओं पर चलनेका परित्याग करना वगैरह का नियम 
धारण करना । एवं जमीन खोदने, नये वल््र रंगांने, श्रामास्तर जांने वगैरह का त्याग करता । घर, दुकान, भींत, 
स्तंभ, चारपाई, किवाड़, द्रवाजा वगैरह पाठ, चोकी, घी, तेल, जलादिके चतन, इन्धन, धान वगैरह तमाम 
चस्तुर्म रक्षाके निमित्त पवकादि संसक्ति --निगोद या काई न लगने देनेके लिये चूना, राख, खड़ी, मेल न 
लगने देना, धूपमें रखना, अधिक ठंडक हो चहां पर न रखना; पानीकों दो दफा छानना वर्गरह, घी, 
गुड़, तेल, दूध; दद्दी, पानी, वगेरहकों यत्न पूर्वक ढक कर रखना, अवश्रावण ( चावल चगैरदका घोवन 
तथा चर्तनोंका घोधन था रसोईमें काममें भाता हुआ घचा हुआ पानी ) स्नान वमैरद्द के पानी आदिको जहां 
पर छीलफूल याने निगोद न द्वो वैसे स्थानमे डालना | सूकी हुई या धूल घाली, हवा वाली, जमीन पर थोड़ा 
धोड़ा डालना चुलदा, दीया, खुला हुआ न सखनेसे पीसने, खोटने, रांधने, वस्त्र धोने, पात्र धोने वर्गरद कार्यो 
में भले प्रकारसे यत्ना करके तथा मन्दिर, पौषधशाला वगैरह को भी वारंवार देखते रहनेसे सांर सम्भाल 
रखनेस यथा योग्य यतना करना । यथाशक्ति उपधान मालादि पड़िमा चहन, कपाय जय, इन्द्रियजथ, योग- 
शुद्धि विशनि €धानक, अमत अष्टमी, ग्यारद्द अंग, चोदह पू्े तप; नवेकार फलतप, चोविसी तप, अक्षयनिधि 
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तप, द्वयंतीतप, भद्र प्रतिमा, महाभद्र प्रतिमा, संसार दारणतप, अठाईतप, पक्षक्षपण, मासक्षपणादि विशेष 
तप फरना। रातिके समय चोविहार तिचिहार का प्रत्याख्यान करना । पर्वके दिन विगयका त्याग पोसह 
उपघासादि करना पारनेके दिन संविभाग अतिथि-संविभाग करना वरगरह अभिश्रह घारण करना चाहिये। 
नीचे चातुर्मासिक नियमके लिये पूर्वाचार्य संग्रहित कितनी एक उपयोगी गाथायें दी ज्ञाती हैं। . - 


चाउम्पासि अ्भिर्गह, नाणे तह दंसणे चरित्तेञ्र । 
तबविरि आयारंभ्मिञ्र, दव्वाइ अणेगहाहुन्ति ॥ १॥ 


क्षान सम्बन्धी द्शन सम्बन्धी, चारित्र संबन्धी, तप सम्बन्धी, वीर्याचार सम्बन्धी, द्रव्यादिक अनेक 


प्रकार के चातुर्मासिक अभिम्नहद--नियम होते हैं। ज्ञानासिश्रह भी घारण करना चाहिये। 


परिवाडी सममभाशो, देसण सवरणं च चिंतेणी चेव। 
सचीए काययं, निऊ पंचमि नाण पूआय ॥ २॥ 


जो कुछ पढ़ा हुआ दो उसका प्रथम से अन्त तक पुनरावतेन करना, उपदेश देना, अपूर्ष प्रन्थोंका 
श्रवण करना, अथ चितवन करना, शुक्लापंचमी को शञानपूजा करना, शक्ति पू्वेक ज्ञान सम्बन्धी नियम रखना | 











दृशन फे विषयमें अभिश्रह रखना चाहिये । 
समज्जणो वले वण, गुहलिआ मंडव चिइभवरणो। 
चेश्य पृआ वंदण, निम्मल करण च बिम्वाणां ॥ ३॥ 
मन्दिर सभारना, साफ रखना, विछेपन करना, अथवा गू'हली फरनेके लिये जमीन पर गोबर, खड़ी 


् 
घगैरह से उपलेपन करके उस पर मंदिर में भगवान के समक्ष गुंहली आलेखन फंरना, पूजा फरना देव वन्द्न 
यह दशनाभिग्रह कहा जाता है| 


करना, स्व विम्वॉकी उगटना करना वर्गेरद का नियम रखना। 
(4 हि में 
“ब्रतोंके सम्बन्धमें नियम” 
चारितंमि जलोआ, जूया गंडोल पाडरां चेव । 
वण कीड खारदारां, इन्धण नेलणन्नतस ररुखा॥ ४॥ 
जोख लगवाना; जु', खटमल, पेटमें पड़े हुए चुरने पगरह जन्तुओं को दवासे पड़ाना, जन्तु पड़ी हुई 
पनस्पति का खाना, बनस्पति में क्षार गाना, त्रस कायकी रक्षा निमिच इन्धन, अग्नि वगैरह की यतनां 


फरने की नियम रखना, ये चारित्राचारके स्थूल प्राणांतिपात बतके अभिग्रद गिने जाते हैं। 


वज्जइ अभ्मरूखाणां, भ्रक्कोसस तहय रुझख वंयण च । ' 
देवगुरुसवहकररा , पेसुन्न परपरिवायं ॥ ५॥ 


दूसरे पर भारोप करनो, किसीको कटु वचन बोलना, हलका वचन बोलना, देव गुरु धर्म सम्बन्धी 
दूसरे का अवर्णवाद बोलना, इन खबके पंरित्याग का 


फर्सेम खाना, दूसरे की निन्‍दा ओर चुगली करना । 
नियम फरे। 
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पिईमाई दिद्ठ वंचण, जयरां निहिसुक्त पढिश्र विसयंति । : 
दिशिवम्भर यरिवेत्षा, परन रसेवाइ परिहारो.॥ ६ ॥ 
पिता माताकी द्वष्टि बचा कर काम करना, निधान, दाण चोरी, दूसरे की पड़ी हुई वस्तुके विषय में 
यतना करना, चगैरह इस प्रकार के अभिम्नह धारण करवा | रह्दी पुरुष को दिवमे श्ह्मचर्य पालन करना, यद 
तो अवश्य ही है। परन्तु रत्रिमें भी इतना अभिगम्रह धारण करना चाहिए कि स््रीको परपुरुष का और पुरुष 
को परखीका त्याग करना । आदि शबदसे माल्यूम होता है कि स्मीको परपुरुष ओर पुरुष फो पर स्रीके साथ 
मैथुन की तो बात ही दूर रही परन्तु उन्तके प्रसंग का भी त्याग फरना। 
धन धन्नाइ नवविह। इच्छा माणंमि नियम संखेवो।... (८ 
परपेसण सन्देसय, भ्रहगमणाईभ दिसियारों ॥ ७॥ 
धन धान्यादिक नव विध इच्छाछुसार रखे हुए परिश्रद में भी नियम करके उसका संक्षेप . 
करना । अन्य किसीको भेजने का, दूसरे के साथ सन्देशा कद्ठछाने का, अधो दिशार्में गमन करने घगैरद 
का तियम धारण करना । ( पवेमें लिये हुए चतसे कम करना ) यह द्शिपरिसाण नियम कहलाता है। , 
नहाणंगराय धूवण, विलेवणा हरण फुल तंवोलं। 
धणसारागुरुकु कुम, पोहिस मयनाहि परिमाणां ॥ ८॥ 
प्रेंजिठ लख्ख कोसुम्म; गुलिभ रागाण वध्य परिमारां। 
रय॒णां वज्जेमणि, कणग रुप्य॑ मुत्ताईय परिमाणं 0८१७ 
जम्बोर जम्ब जम्बुग्, राईण नारिंग वीज पूरारां | 
कक्‍्कडि अखोड वायम, कविठठ टिम्बरुशं विल्लाणं ॥ १०॥ 
खज्जुर दहुख दाडिम, उत्तत्तिय नारिकेर केलाइ । 
चिचिरि। भ्रवोर विलुआ, फल चिझ्मड चिभ्मठीणां च॥ ११ ॥ 
कयर करमन्दयाणं, भोरढ निम्वृश्न भ्रम्बिलीएं च। 
अथ्थायां अंकुरिप्र, नाणाविह फुल्ल पत्तार्रा ॥ १९॥ 
सचिर्स बहुवीअं, अणनन्‍्तकायं च वज्जए कमसो | 
विगई विगई गयाणां। दब्वाणं कुणई परिभारां ॥ १३ ॥ 
स्नान करनेके जो साधन हैं जैसे क्रि उगटण, विलेपन, धूपन, आभरण, फूछ, तांबूछ, वरास, कृष्णा- 
गर, फेशर, पोहीस, फस्तूरी वगैरह के परिमाण का नियम करना | मजीठ, -छाख, कसुम्वा, गुली, इतने रंगोंसे 
रंगे हुए घत्चका परिमाण फरना । तथा रत्न, वन्न, ( हीरा ) मणि, खुवर्ण, चांदी, मोती बगैरदर का परिमाण 
फरना | जंदोर फल, जमसूुख, जांचुन, रयण, नारंगी, विजोर,, कफड़ी, अखरोट चायत नामक फल, कीत, 
टिम्बरू फल, बेल फल, खजूर, द्वाक्ष, अनार, छुवारे, नारियल, केले, बेर, जंगली बेर, खरबूजे, तरबूज, खीरा, 
फैर, करवन्दा, निवू, इमली, अंकूरिन नाना प्रकारके फल फूल पत्र वरगरद के अवार घर्गरद् का परिमाण करना |: 


श्राद्धविधि प्रकरण ,शे<१ 


सवित्त चस्तु, अधिक बीज वाली घस्तु ओर कननन्‍्त क्वाय ये अनुक्रम से त्यागने योग्य हैं। विगय का तथा 
विगय से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का सी परिसाण करना | 
: ; . 'असुग्र धोशञ्नमण लिप्यण, खेत्तरुखणरणं चन्हाण दाणं च। जन, 
है: 3 '. जुआ कढ्ठण मन्नस्स,-खिर्च कज्जं च बहुमेश्र' ॥ १४ ॥ 
'खंडण पीसण माईण, कूठ सरूखई संखेव॑ ॥ जलमिलणन्न रंघण) उच्बठ ठण माईआ।रणं च॥ २४-॥ 
चस्त्र धोना या चुलबाना, लोपना या लिप्रवाना, खेत जोतना या ज्ञुतवाना, स्नान करना या फराना, 
अन्यकी जू' वगरह निकालना, एवं अनेक प्रकार के जो क्षेत्रके भेद्‌ हैं उन सबका परिसाण करना। खोटने 
पीसने का तथा असत्य साक्षी देने वगरह का संक्षेप करना। जलूमें तेरना, अन्न रंघना, उगटणा वगैरह 
करने फा जो प्रमाण,हो उसमें भी संक्षेप करना | 
देसावगासिञ्र वए, पुठवी खणरोण जलर्स आणयरो। ह 
तहचीर धोयरो नहाण, पि्मण जल्लणस्स ज।लणए ॥ १६॥ 
देशावकाशिक त्रतमे पृथ्वी खोदनेका, पानी मंग/नेका, एवं रेशमी वस्त्र घुलवाने का, स्नानका, 
पीनेका, अग्नि जलाने का नियम्त घारण करता | 


,..._- . तह दीव बोहरे वाय। बीऊणे हरि श्र छिंदणे चेव । ु 
अखिवद्ध जंपणे, गुरु जणेणय अदत्तए गहणं ॥ १७॥ |. «- 
तथा दीपक प्रगट करने का, पंखा वर्गेरह करने का, सब्जी छेदुन करनेका, गुरु ज़न के साथ बिना बिचारे 
बोलनेका एवं अदृत्त ग्रहण कश्नेका नियम धारण करना | 
पुरिसासण स'यणीए, तह सभासण पलोयणा ईसु ) 
ववहारेण परिमांण', दि स्सिमाण' भोग परिभोगे.॥ १८॥ 
पुरुष तथा ख्लरीके आखन पर बैठने फा, शय्या में सोनेका एवं स्त्री पुरुषके साथ संभाषण फरनेका, 
नजर से देखने का, व्यापार का दिशि परिणामका एवं भोर परिभोगका परिमाण करता । 
तह सब्वणथ्यद डे, समाईश्न पोसहे तिहि विभोगे। ' बा 
सम्बेसुवि संखेव' काह पई दिवस परिमाणः ॥ १€॥ ' 
* तथा खर्चे अनर्थदंड में सामायिक, पोषह, अतिथिस विभाग में, सर्वे कार्योमें प्रतिदिन सर्ज प्रकारफे 
परिमाण में संक्षेप करते रहना । ु ४ 
खंडण पीसण रंधण, शुजण विरूखणण वध्य रयण च। , 
कत्तण पिंजण लोढण, घवलण लिपणय सोहणए ॥ १६॥ 
खोटना, दूलना, पकाना, भोजन करना, देखना देखाना वल्त् रंगवाना, कतरना, छोढना,, सफेदी देना, 
लीपना, शोभा युक्त करना, शोधन फरना, इन खबसें प्रति दिन परिमाण करते रहना चाहिए। - 
वाहण रोहण लिरुखाइ जो अणे वाण हीण परिभोगे। - , 2, 
, , निन्नणणा छुणण उ छण, र धणा दलणाई कम्पेप् ॥ २१॥ 





३२ श्राद्धविधि प्रकरण 


7 सबरण कायब्य, जह सभव पणदिण तहा पढे । 
निरा भरा द सणे सुराण गणणु जमिण मवण किद्चे म॥ २२ ॥ 
घादन, रथ वगेरह आारोहण, सवारी वर्गरह करना, छीख वगरह देखना, जूता पहिरना, परिभोग 
फरना, क्षेत्र वोना एवं काटना, ऊपरसे धान काटना, रांधना, पीसना, दुरूना आादि शब्दसे बगेरह कार्योंके 
अनुकमसे प्रतिदिन पूर्णमें किये हुए प्रत्याख्यान से कम करते रहना। एव' लिखने पढ़ने में; जिनेश्वर भगवान 
के मंद्रि संबन्धी कार्योमें घामिक स्थानोंकों छुधरवाने के कर्योमें तथा सार संभाल फरने के कार्यों उद्यम 
फरना | 





आर की जप ही. अब 





झठ ठ4ी चडदसीएु कल्लाण तिहिसु तव विसेसेसु । | 
काहमि उज्जम मह, धम्प्थ्यं वरिस मम प्र ॥ २३ ॥ 
बषे भरमें जो अएटमो, चतुर्दशी, कल्याणक तिथिक्रों में तप विशेष किया हुआ हो उसमें धर्म प्रभावना 
निमित्त उज़मणा आदिका महोत्सव करना | 
धम्प्रथ्यं मुहपती। गेल छणंण ओसहाई दा च। 
साहम्मिश्र वच्छल्ल जह सजिए गुरु विशश्रोग्र ॥ २४॥ 
धर्मके लिये मुद्पत्तियें देना, पानी छानने के छाणे देना, रोगिओंके लिये ओषधादिक वात्सल्य 
करना, यथा श्षक्ति गुरु का विनय करना । 
मासे मासे सामाइश्र च। वरिसंमि पोसहं तु तह । का 
काहा मिं स सत्तीए, अतिहिण सविभाग च॥ २४॥ 
हरेफ महीने मे में इतने सामायिक करू गा, एवं' वर्ष में इतने पोषसद् करू गा, तथा यथाशक्ति वर्षमें 
इतने अतिथि संविभाग करूगा ऐसा नियम घारण करे। 


चोमासी नियम पर विजय श्रीकुमार का हृष्ठान्त” 
घिजयपुर नगरमें विज्ञयसेन राज़ा राज्य करता था। उसके बहुत से पुत्र थे परन्तु उन सबसमें 
विजय श्रीकुमार को रांज्य के योग्य समझ फर शंका पड़ने से उसे कोई अन्य राजकुमार मार न डाले, इस 
धारणा से राज्ञा उसे ब्रिशेष सनन्‍्मान न देता था इससे पिज्ञय श्रीकुमार को मनमें बड़ा दुःख होता था। 
पादाहत यदुत्थाय। मुर्धानपधि रोहत स्वस्थाने वापमाने५पि देहिनः स्तद्ववर रजः ॥ 
जो अपमान करनेसे भी अपने स्थान फो नहीं छोड़ते ऐसे पुरुषों से धूल भी अच्छी है कि जो परोंसे 
भादवत होने पर बहांसे उड़ कर उसके मस्तक पर चढ़ बेठती है। इस थुक्ति पूव क मुझे यहां रे से क्‍या 
छाभ है ? हस लिये मुझे किसी देशान्तर में चले जाना चाहिए। विजयश्ी ने अपने मनमें स्वस्थान छोड़नेका 
निश्चय किया | नोतिमें कहा है कि-- 
निरगंद ण॒ गिहाभो, जो न निम्नई पुहई मंडल मसेस॑। 
अच्छे्‌रय सयरम्भं) सो पुरुसो कूव मंहुक्को ॥ १॥ 


श्राद्धविधि प्रकरण शेर - 


:/ - नज्जंति चित्तमासा, वहय विचित्ताओ देसनीओ। |. - 
5 ह बम्भुआए बहुसो, दीसंति भहिं भगंतेहि-॥ २.॥ 

.. अबने घरसे निकल कर हजारों आश्चर्यों से परिपूर्ण जो प्ृथ्त्री मंडल को नहीं देखता वह मनुष्य कुणमें 
रहे हुए मेंढकके समान है। से देशोंकी विचित्र प्रकार को भाषाएँ एवं मिन्न भिन्न देशोंकी विचित्र प्रकार की 
मित्र भिन्न नीतियां देशाटन किये विना नहीं ज्ञानी जा सकतीं। तरह तरह के अद्भुत आश्चर्ज़ देशाटन करने से 
ही मालूम होते हैं । 

पूर्योक्त विचार कर विज्यश्री एक दिन राजिके समय हाथमें तलवार छेकर किसीको कहे विना ही 


एकाकी अपने शहरसे निकछ गया । अब घह ज्ञाताज्ञात देशाटन करता हुआ एक रोज भूख ओर प्याससे 
पीड़ित हो एक जंगलमें भटक रहा था उस समय सर्वालंकार सहित किसी एक दिव्य पुरुषने उसे स्नेह 
पूवेक चुला कर स्व उपद्रव निवारक ओर सर्वे इए सिद्धि दायक इंस प्रकार के दो रत्न समपण किये | परन्तु 
जब कुमार ने उससे पूछा कि तुम कोन हो तब उसने उत्तर दिया कि जब तुम्त अपने नगर में वापिस जाओगे 
तव॒वच॒ह्दां पर आये हुए घुनि महाराज की वाणी द्वारा मेरा सकल वृत्तान्त जान सखकोगे । अब वह उत्त अखित्य 
महिमा युक्त रस्नोंके प्रभाव से सर्वत्र इच्छानुसार विलास करता है। उलने कुसुम. पूर्ण नगर के देवशर्मा 
राजाकी आंखओ तीत्र व्यथा का पएथह बज्ञता खुन कर उसके द्रबाजे में ज्ञाकर रत्नके प्रभावसे उसके नेत्रोंकी 
तीत्र व्यथा दूर की । इससे तुशमान होकर राजाने अपना सर्वेस्व, राज्य और पुण्य श्री नामक पुत्री कुमार को 
अपेण की और राज़ाने रसुवयं दीक्षा अंगीकार की। यद्द बात ख़ुनकर उसके पिताने उसे चुछा कर अपना 
राज्य सवपेण कर स्वयं दीक्षा अंगीकार कर की। इस प्रकार दोनों राज्य के'खुखका अनुभव करता हुवा 
विजय भी अब साननन्‍्द्‌ अपने समय फो व्यतीत करता है। एक दिन तीन ज्ञानकों घारण करने धाले देव शर्मा 
राजपि उसका पूर्च सव वृत्तान्द पूछने से कहने लगे कि है राजन! क्षेमापुरी नगरी में खुन्नत नामक सेठने 
गुरुके पास यथाशक्ति किसने एक चातुर्माखिक नियम अंगीकार किये थे। उस घख्त बह देख कर उसके 
एक नौकर फा भी भाव चढ गया जिससे उसने भी प्रति वर्ष चातुर्मास में रात्रि भोजन न करने का नियम 
लिया था | वह अपना आयुष्य पूर्ण कर उस नियम के प्रभाव से तूं' स्वयं राजा हुआ है, ओर वह खुब्नत 
नामक श्रावक सुत्यु पाकर मह्धिक देव हुआ है, और उसीने पूर्व भवके स्नेहसे तुझे दो रत्न दिये थे। यह 
बात सुच्र कर जातिस्मरण ज्ञान पाकर वही नियम फिरसे अंगीकार करके ओर यथाथ रीतिसे परिपालन 
करके चिजयश्ों राजा स्वर्गकों प्राप्त हुआ, और अन्तमें महा विदेद्द क्षेत्रमे बह सिद्धि पदको पायगा |! इस 
लिये चातुर्मात सम्बन्धी नियम अंगीकार करना महा छाभकारी है। छोकिक शास्त्रमें भी नीचे मुजब चौमासी 
नियम वतलाये हुए हैं| बलिएट ऋषि कहते हैं कि-- 
'... कथ्॑ स्वपिति देवेश:, पद्मोद्भव महाणवे । । 
सुप्ते च कानि वर्ज्यानि, वजितघु च कि फलम॥ ॥ ५७ ४ 

देवके देव श्रीकृष्ण वे समुद्र मे किस लिये सोते हैं ? उन्होंके सोये बाद फोन कौन से कृत्य चज्जने 

चाहिए ओर उच छत्यों को व्जने से क्या फल मिलता है ? 


ज्ञ० 


. डेचहं श्रांद्धविधि प्रकरण 
नाय॑ स्वषपिति देवेशो, न देवः प्रति बुध्यते । उपचारो हरेरेवं। क्रियते जनदागमे ॥ २॥ 
यह विष्णु कुछ शयन नहीं करते एवं देव कुछ जागते भी नहीं। यह तो चातुर्मास आने पर हरीका 
एक उपचार किया जाता है । 


योगस्थे च हपीकेशे, यद्रज्प तन्रिशामयं । प्रवास नेव कुर्वीत, मत्तिकां नैव खानयेत्‌ ॥ ३॥ 


जब विष्णु योगमें स्थित होता है उस समय जो वर्जेनीय है सो छुनो। प्रवास न करना, मिट्टी न 
खोद्ना । 


हन्ताकान्‌ राजभाषांदच, वल्ल कुसरथाद्च तूपरी । 
कालिगानि त्यजेथरतु, मूलक॑ तंदुलीयकम्‌ ॥ ४ ॥ 
बेंगन, बड़ उडद, बाल, कुरूथी, तुवर ( हरहर ) कालिगा, मूली, तांदुछजा, पगैरह्‌ त्याज्य हैं। 
एकान्नेन महोपाल, चातुर्मोस्यं निषेवते । 
चतुभु जो नरो थूत्वा, प्रयाति परम पद ॥ ५॥ 
है राजन! एक दफा भोजन से चातुर्मास'सेवे तो वह पुरुष चतुुज होकर परम पद पाता है। 
नकते॑ न भोजयेथस्तु, चातुर्गास्ये विशेषतः | 
सवव कामा नवाप्नोति, इहलोके परत्र च॥ ६॥ 
जो पुरुष रात्रिको भोजन'नहीं करता तथा चातुर्मास में विशेषतः रात्रि भोजन नहीं करता वह पुरुष 
इस लोकमें और परलोक में स्व प्रकार की मन कामथाओं को प्राप्त करता है | ' 
यरतु सुप्ते हपीकेशे, मद्यमांसानि वर्जयेत्‌ । 
म्ासे मासे स्वपेघेन, स जयेच शर्त समा ॥ ७ ॥ 
विष्णुके शयन किये बाद्‌ जो मनुष्य मद्य ओर मांखको त्यागता है चह मनुष्य महीने महीने अश्वमेध 
यक्ष करके सो बरस तक जयवस्त चर्तता है, इत्यादिक कथन किया है। तथा भाकेण्डेय ऋषि भी कहते 
हैं कि-- 
तैलाभ्यंगं नरो यर्तु, न करोति नराधिप-। 
बहु पुत्नथनैयु क्ो, रोग हीनरतु जायते ॥ १॥ 
है राजन! जो पुरुष तेछ का मर्दन नही करता “वह बहुत पुत्र ओर घनसे युक्त, होकर रोग रहित 
पीता हैं। . ४ 
पुष्पादिभोगसंस्यागात, स्वृगेलोके महीयते । 
कट््म्लतिक्तमघुर, कपायत्षारजान्‌ रसाव्‌ ॥ २॥ 
पुष्पादिक के भोगकोी ओर कडबे, खट्टे, तीखे मधुर, कपायले, खारे, रसोंको जो त्यागता है वह पुरुष 
स्वर्ग लोकम पूजा पात्र द्वोता है । 
यो वजयेत्‌ स वेरूप्यं, दोर्भाग्यं नाप्तुबात क्चित्‌। 
तावूल वजनात्‌ राजेव, भोगी लावण्य माष्तुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
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जो मनुष्य उपरोक्त पदार्श को त्यागत्रा है वह कुरूपत्य, प्राप्त नहीं करता । तथा कहीं भी -दुर्मागी 
पन प्राप्त नहीं करता । है राजन, ! ताम्बूल के परित्याग से भोगी पन ओर लावण्यता प्राप्त होती है । 
हे फलपतन्नादि शाक॑ च, सकत्वा पुत्रधनान्वितप |. *“_ 
मधुरस्वरों भवेत्‌ राजन, नरो वे गढ़ वर्जनात्‌ ॥ ४॥ 
फल पत्रादि के शाक्रको त्यागने से मनुष्य पुत्र ओर घन सहित होता है। तथा है राजन | ग़ुडका त्याग 
करने से मधुर सुपरी मीठा बोलने वाला होता है। 
लभते सन्ततिरदीर्धा, तापा पक्र॒स्य वजनात। भूमी स्त्रस्त रसायी च, विष्ण र॑तुचरो भवेत्‌॥ ५॥ 
तापसे न पके हुए खाद्य पदार्थ को त्यागने से मनुष्य बहुत ही हमस्बी पुत्र पोत्रादिक सनन्‍तति को 
प्राप्त करता है। जो मनुष्य चारपाई, परयंक्र बिना भूमि पर शयन करता है वह विष्णु का सेवक 
बता है । रे 
दप्रिदुग्य परित्यागाव, गो लोक॑ लभते नरः | यासद्रवजल त्यागात्‌, न रोगेः परिभूयते ॥ ६ ॥ 
दही दूध्वका त्याग करने से देवलोक को प्राप्त करता है। दो पहर तक पाणीके त्यागने से मनुष्य 
रोगसे पीडित नहीं दोता। 
एकांतरोपवासी च, ब्रह्मलोके महीयते | धारणान्नखलोमानां, गंगारनानं दिने दिने ॥ ७॥ 
बीचमे एक दिन छोड़ कर उवचास करने से देवलोक में पूजा पात्र होता है। और नख व लोमके 
बढ़ाने ? ( पंच केश रखने से नख बढ़ाने से; प्रति द्न गंगा स्मानके फलको प्राप्त होता है। 
पराननं व्जेयेधस्तु, तस्य पुरयमनन्तकम्‌ । श 
भुज्जते केवल पाप, यो मौनेन न मुज्नति ॥ ८॥ ' 
जो मनुष्य दूसरे का अन्न खाना त्यागता है उसे अनन्त पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य मोन घारण 
करके भोजन नहीं करता वह केवल पापको हो भोगता है। 
उपवासस्य नियम) सर्वेदा मोन भोजनस ।तस्पात्सवेप्रयस्नेन, चतुर्मासे त्रती मवेत्‌ ॥ < ॥ 
उपवास का नियम रखना, ओर सदेव मोन रह कर सोजन करना, तद्थ चातुर्मास में विशेषतः उद्यम 
करना, चाहिए | इत्यादि भविष्योत्तर पुराण में कहा हुआ है । 
पंचम प्रकाश 
॥ वर्ष कृत्य ।! 
पूर्वोक्त चातुर्मालिक छत्य कहा । अब बारवी गाथाके उत्तराधेसे एकादश द्वारसे वर्ष कृत्य 
बतलाते हैं । 


५ + 


( बारहवीं मूल गाथाक्ा उत्तराध भाग तथा तेरहवीं गाथा ) 
१ पहईं वरिस संघच्ण । साहम्मि भत्तिअ। ३ तत्ततिग ॥ १३२॥ 
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४ जिणगिहिए न्हवण। ५ जिणधणबुद्ढी। ६ महा पूआ। ७ पम्प जागरिआ। 
८ सुअपुआ । ९ उजवर्ण । १० तह तिथ्यप्प भावणा। ११ सोही ॥ ११॥ 


प्रति वे ग्यारह कृत्य फरने चाहिये जिनके नाम इस प्रकार हैं। १ संघपूजा, २ साधमिक भक्ति, ३ 
यात्रात्रय, ७ जिनप्र पूजा, ५ देव द्रव्य वृद्धि ६ मद्दापूजा ७ धर्मजागरिका ८ ज्ञान पूजा, ६ उद्यापन, १० तीर्थ 
प्रभावना, भोर ११ शुद्धि । इन ग्यारह कृत्योंका खुलासा नीचे भुजब है। १ प्रतियष जप्नन्यसे याने झमसे कम 
एकेक दफा संघाचेन थर्थात्‌ चतुविध संघकी पूजा करना । २ साधमिक भक्ति याने लाधमिक वात्थत्य 
करना। ४ यात्रात्रय याने १ रथयात्रा, २ तीथे यात्रा, $ अणान्हिका यात्रा करना । ४ जिनेन्द्र ग्रृहस्तयत मह 
याने मन्दिरमें बड़ी पूजा पढाना या महोत्सव करना । ५ देव दृल्य वृद्धि याने माला पहनना, इन्द्रमाला पहनना 
पेहेरामणी करना, इसी प्रकार आरनी उतारना आदिसे देवद्गवव्यकी वृद्धि कंरता। ६ महापूजा याने चृद्ठत्‌ 
स्तात्रादिक करना | ७ धर्म जागरिका याने राजि धर्म निमित्त जागरण करना अर्थात्‌ प्रभुके गुण कीतेन 
और ध्यान वर्गैरद राज्िक्रे बज्त करना। ८ ज्ञान पूजा याने- श्रूत शानकी विशेष पूजा करना। ६ उद्यापन 
याने वर्ष भस्मे जो तप क्रिया हो उलका उज़मणा करना। १० तीए प्रभावना याने जैन शासनकी उन्नति 
फरना। १६१ शुद्धि याने पायक्री आलोचना छेचा। श्रावकको इतने कृत्य प्रति वर्ष अवश्य करने योग्य हैं । 

वर्थ्यं पत्तं च पुथ्थं च। कंबल पायपुच्छरणं। 
दंढ संधारयं सिज्ज अन्न किचि सुमभई।॥। १॥ ह 

साधु सध्चीको ८सख्, पात्र, पुस्तक, कंबल, पाद प्रोंछत, दंडक, संस्थारक, शय्या, ओर भन्‍्य जो सूझे 
सो दे। उपध्ी दो प्रकारकी होती है। एक वो ओघिक उपश्ी और दूखरी उपग्रहिक उपधी। मुदपत्ति, 
दंड, प्रोंछन, आदि जो शुद्ध हों सो दे । याने संदमके उपयोगमें आनेवाली वस्तु शुद्ध गिनो जाती है | इस- 
लिये कहा है कि 

ज॑ वहुई उवयारे । उबगरणां तंगि होई उवगरणं। 
आररेगं अहिगरणं भनशभो अजय परिहर तो 

जी संयमके उपकारमे उपयोगी दो वह उपकरण फहलांता है, और उससे जो अधिक हो सो अधि- 
करण कहलाता हैं | अयतना करनेवाला साधु अयतंना से उपयोग में ले तो बह उपकरण नहीं परन्तु अधिक- 
रण गिना जाता है। इस प्रकार प्रवचन सखारीद्धारकी वृत्तिमे लि़ा है। इसी प्रकार भ्राइक श्राविका की 
भी भक्ति करके यधाशक्ति संघ पूजा करनेका छात्र उठाना | श्राथक ध्राविका को विशेष शक्ति न होने पर 
खुवारी वर्गरद्द देकर भी प्रति वर्ष संघ पूजा करनेके विधिको पाछन करना। तदर्थ गरीबाई में स्दत्प दान 
फरनेले भी महाफल की प्राप्ति होती है । एसलिये कद्दा है क्रि -- 

सपती नियपः शक्‍त्यी, सहन' यौवने व्रतम । दारिद्रो दानमप्यर्प, पहालामाय जायते ॥ 


संवदामं नियम पालन करना, शक्ति होने पर सहन करना, योवनं बत पालन करना, गरीबाईमें भी 
दान देना इत्यादि यदि अल्प हों तथापि महाफलके देने बाले होते हैं । , 
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खुना जाता है कि मंत्री वस्तु पालादिफों का प्रति चातुर्मास में सब गच्छोंके संघकी पूजा बगरद करनेसें 


घहुत ही द्रव्यका व्यय हुआ करता था। इसी प्रकार धभ्रावककी भी प्रति वर्ष यथाशक्ति अवश्य ही संघ पूजा 
करनी चाहिए । हे 


॥ सधामिक वात्सस्य ॥ 


समान घर्म बारे श्रावकोंका समागम बड़े पुण्यक्के उदयसे होता है। अतः यथाशक्ति समात्र धर्मी 
भाइओॉंकी हरेक प्रकारसे सहायता करके साथमिक वात्सल्य करना चाहिए | 
सब: सर्वे मिथः स्व, सम्पन्धान्‌ लब्धपूरविण!। 
साधमिकादि सम्बन्ध), लब्धारस्तु मिताः ववचित्‌ ॥ १॥ 
तमाम प्राणिओं ने ( माता पिता स्त्री बगरहके ) पारशपरिक सर्व प्रकारके सम्बन्ध पूर्वमे प्राप्त किये हैं । 
परन्तु साधमिकादि सम्बन्ध पाने वाले तो कोई बिरले हो कहीं होते हैं | 
शास्ब्रोेमें साधर्मी वात्सल्यका बड़ा भारी मद्दिमा बतछाते हुए कद्दा है कि-- 


एगथ्थ सच्ब धम्पा, साहस्प्रिग्र वच्छलं तु एगथ्थ ॥ 
बुद्धि तुल्लाए तुलिआ दोवि अतुल्लांह मणिआ्राई ॥ १॥ 
एक तरफ सब धर्म ओर एक तरफ साधर्मिक वात्सल्य रखकर बुद्धिरष दराजूसे तोला जाय तो 
दोनों समान द्वोने हैं । यदि संपत्ति ओर कीमती जन्म व्यथ न होता है इसलिये कहा हैं कि-- 


न कय॑ दीणद्धरण', न कयं साहम्मिआण वच्छरल। 
हिययम्पि वीयराशो, न थारिश्रो हारिग्नो जम्पो ॥ 
दोनोंका उद्धार न किया, समान धर्म घाले भाइओॉंको वात्सल्यता याने सेवा भक्ति नकी, हृद्यमे बीत- 
राग देवको घारण न किया तो उस मनुष्य ने मनुष्य जन्मको व्यर्थ ही हार दिया। समर्थ श्रावक्रको चाहिए 
कि वह प्रमादके बश या भज्ञानताके कारण उन्मागमें जाते हुए अपने स्वधर्मो बंधुक्तो शिक्षा देकर भी उसके 
हितके बुद्धिसे उसे सन्मार्गमें जोड़े । । ह 


इस पर श्री संभवनाथ स्वामीका दृश्न्त ॥ 


संभवनाथ स्वामीने पूर्वके तीसरे भवमें घातकी खंडके ऐरावत क्षेत्रमें क्षेमापुरीमें विमल वाहन राजा- 
के भवमें महा दुष्कालके साथमें समस्त साधमिकों को भोजनादिक दान देनेसे तीर्थंकर नामक बांधा 
था। फिर दीक्षा छेकर चारित्र पाल कर आनत नामक देवलोक में देव तया उत्पन्न हो फाब्गुण शुक्ल 
अप्टमीके दिन जब कि महादुष्काल था उनका जन्म हुआ | दूत योगसे उसी दिन चागें तरफ्से अकस्मात्‌ 
धान्यका आगमन हुआ । अर्थात्‌ जहा ध्रान्यका असंभव था वहां धान्यका खंमव होनेसे उन्होंका नाम 
संमवनाथ स्वामी स्थापित हुआ ।(इसलिये बुहद्भष्यमें भी फद्दा है कि-- 
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संस्ोौरुख॑ति पवुचई, दिठठे त॑ं होई सच्वजीवाण' ॥ 
तो संभवे जिणेसो, सब्बे विहु संभवा एवं ॥ १॥ 
जिसे देखनेसे लव जीदोंको खुख हो उसे ही खुख कहते हैं। इसलिये संसवनाथ जिनेश्वर के प्रभावसे 
सर्व प्रकारके सुखका संभव होता है | 
भणंति भुवण शुरुणो, न वर अन्न पि कारण अध्यि। 
सावध्धी नयरोए, क्रयाइ कालरस्स दोसेण ॥ २॥ 
जाए दुश्मिख्खमेरे, दृध्थी भूए जणे समथ्येषि ॥ 
अ्रवयरिभ्रो एस जिणो; सेणादे वीह उमग्रर भि ॥ ३॥ 
सयप्ेवागम्ग सुराह्विण संपूइआा तथ्ो जणणी । 
वृध्धाविश्राय भुवणिक्त भाणु तरायरस लाभेणं॥ ४॥ 
तहिगरह चियसहसा, समथ्य सथ्येहिं पन्नपुन्नेहि। 
सब्व॒स्तो इत्तेहि, सुहं सुभिरुखं तहिं जयं॥ ॥४॥ 
स मविआआाइ जम्हा, समत्तसई रंभवे तस्प । 
तो स मवोतिनामं पहठि अ' जरणारि जणाएहि ॥ €॥ 
(इन गाधाओोंकों अर्थ उपरोक्त संभवनाथ स्वामीके संक्षिप्त दृए्शान्तमे समा गया है ) 


शाह जगसिह 
देवगिरी नगरमे ( मांडवगढ़ ) शाह जगसिंद अपने समान संपदा पाले स्वयं वनाये हुये तीनलो साठ 
वणिक पुत्रोंसे वहत्तर हजार (७२००० ) रुपियोंका एकमें खर्च हो इस प्रकारके प्रति दिन एकेकके पाससे 
साथ्रमिक वात्घद्य कराता था। इससे प्रति चर्ष उसके तीनसो साठ साधमिक चात्सल्य होते थे। इसो 
प्रकार आभू संघवति ने भी अपनी लक्ष्मीका सद॒ुब्यय किया था। थरादगाम में श्री मालवंश में उत्पन्न होने 
घाले आभू संघपति ने अपनी संपदा द्वारा तीवलो साठ अपने साधमीं भाइयों को अपने समान सम्पत्तिवान 
बनाया था । रु ु 
फमसे कम श्रावकको एक दफा बर्षेमें यात्रा अवश्य फरनी चाहिये । यात्रा तीन प्रकारकी कही हैं | 

अ्टा न्हिका भिधामेकां) रथयात्रामथापराम । तृतीया तीययाजा चेत्माहुर्यात्रा त्रिधा बुधाः॥ १॥ 
अठाई यात्रा, स्थयात्रा, तथा तीर्थयात्रा, इस तरह शास्त्रकारों ने तीन प्रकार की यात्रा बतलाई हैं। 
उनमें अठाइयों का स्वरूप प्रथम कहा ही गया है। उन अठाइयोंमें विस्तार सहित सर्व चैत्य परिपादी करना 
याने शदहरके तमाम मन्दिरोंमे दर्शन करने जाना । रथयात्रा तो प्रसिद्ध ही है। तीर्थ याने शब्रुअ॒य, गिरनार 
आदि एवं तीर्थकरों के जन्म कल्याणक दीक्षा कक्याणक, केवलज्ञान कल्याणक, निर्वाण फल्याणक, ओर 
बहुतसे जीयोंको शुभ भावना सम्पादन कराने तथा मवरूपी समुंद्रल तारनेके कारण तीर्थकरों फी बिहार भूमि 


कत्ल 
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भी तीर्थ कही जाती है। ऐसे तीर्थों पर लमकित की शुद्धिके लिए ओर जैनशासन की प्रभावनार्थ विधि 
पूवेक यात्रा करने जाना इसे तीर्थयात्रा कहते हैं । 

जब तक यात्राके कार्य प्रवतेदा हो तब तक इननी बाते अवश्य अंगीकार करनी याहिये। एक 
दफा भोजन करना, सचित्त पस्तुका परित्याग, चारपायी परछड़को छोडकर जमीन पर शयन करना, प्रह्मचर्य 
पालन करना बर्गेरह असिन्रह धारण करना। पालक्ी उत्तम घोड़ा, रथ, गाड़ी, वर्गरह की समग्र सामग्री 
होने पर भी यात्राल्ुक्ी एवं बिशेष श्रद्धावान श्रावककों भी शकक्‍्त्यानुलार पेंदुल चल कर जाना उचित हैं। 
इसलिये कद्दा जाता है कि 

एकाहारी दशेनवारी, यात्रासु यूजयनकारी । सचित्तपरिहारी पदचारी ब्रह्मचारी च॥ १॥ 

एक दफे भोजन करने वाला सम्यकत्व में हुढ रहने वाछा, जमीव पर सोने चाहा सचित्त वस्तुका त्याग 
करने वाला पैद्छ चलने घाला ब्रह्मचर्य पालने वाला ये छह ( छहरी ) यात्रामें जरूर पालमी चाहिये | छोकिकरमें 
भो कहो है कि 
यान पर्मफृत् हन्ति तुरोयाश्चह्ुपानही । तृतोयाशबव्पनं, सर्व हन्ति प्रतिग्रहः ॥ २ ॥ 

वाहन ऊपर बेठनेसे यात्राका आधा फल नष्ठ होजाता है। यात्रा समय परोंमें जूता पहनने से यात्राके 
फलका पोना भाग नष्ट होजाता है। हजामत करानेसे तुतीयांश फल नए होता है ओर दूसरोका भोजन 
फरनेसे यात्राक्रा तमास फछ चला जाता है। 

एकमक्ताशना माव्य, तवा स्थडिलश।यिना। तीर्थानि गच्छता नित्य,मप्यतों ब्रह्मचारिणा ॥ 

इसीछिये तीर्थयात्रा करने घालेको एक ही दफा भोजन करना चाहिये। भूमिपर ही शयन छरना ' 
चाहिये और निरन्तर ब्रह्मयारी रहना चाहिये । 

फिर यथा योग्य राजाके समक्ष नजराना रख कर उसे सनन्‍्तोषित कर तथा उसकी आज्ञा छेकर यथा- 
शक्ति सडूमें छे जातेके लिये कितने ०क मन्दिर साथमें छे कर लाधसिक श्रावकों एवं सगे सम्बन्धियों को 
विनय बहुमान से बुलावे। शुरु महाराज को भक्ति पूवेकक निमनन्‍्त्रण करे, जींवद्या ( भमारी ) पलाबे, मंदि- 
रोमें बड़ी पूजा चगैरद महोत्सव कराबे, जिस यात्रीके पास खाना न हो डसे खाना दे, जिसके पास पैसा न 
हो उसे खर्चे दे, वाहन न हो उसे वाहन दे, जो निराधार हों उन्हें घन देकर साधार वनावे, यात्रियों को चच- 
नसे प्रसन्‍न रक्खें, जिसे जो चाहियेगा उसे वह दिया जावेगा ऐसी सार्थवाह के समान डद्दघोपणा करे। 
निरूसाही को यात्रा करनेके लिये उत्साहित करे, विशेष भाडस्बर द्वारा सर्वे प्रकारकी तैयारी करे। इस 
प्रकार आवश्यक्तानुसतार सर्व स/मग्री साथ लेकर शुभ निमित्तादिक से उत्साहित हो छुभ मुहृतंमें प्रस्थान 
मंगल करे | वहां पर सर्वक्रावक समुदाय को इकट्ठा करके भोजन कराचे ओर उन्हें तांबूलादिक दे | पंचांग 
वस्त्र रेशमी चस्र, आभूषणादिक से उन्हें सत्कारित फरे | अच्छे प्रतिष्ठित, घामिष्ठ, पूज्य, भाग्यशाली, पुरुषोंको 
पघराकर संघपति तिछूक कराये | सघाधिपति होकर संघपूजा का महोत्सव फरे ओर दूसरेके पास भी यथो- 
चित ृत्य कराबे । फिर संघपति की व्यवस्था रखनेवालों की स्थापना करे । आगे आनेवाले मुकाम, उतरने के 





ला 
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स्थान पमैरह से श्री संघको प्रथमसे ही विद्त करे। मार्गमें चलती हुई गाड़ियां धगेरह लंबे यात्रियों पर 
नज़र रक्खे यानी उनकी खार सम्हांल रक्‍्खे। रास्तेमें आने वाले गाममोके मन्दिरोंमें दर्शन, पूजा प्रभावना 
करते हुये जाय ओर जहां कही जीर्णोद्धार की आवश्यक्ता हो वहांपर यथाशक्ति वैसी योजना कराये । जब 
तीर्थका दर्शन हो तब खुबर्ण चांदी रत्न मोती वगैरह से तीर्थकी आराधना करे, साधमिक वात्सल्य करे 
ओर यथोत्रित दानादिक दे । पूज्ञा पढ़ाना, स्नात्र पढ़ाना, मालोद्धाटन करना महाध्यजा रोपण करना, रात्रि 
जागरण करना, तपश्चर्या करना, पूजाकी सर्ग सामग्री चढ़ाना, तीर्थरक्षकों का बहुमान करना तीर्थकी आय 
पढ़ानेका प्रयत्न करना इत्यादि धर्मकृत्य करना । तीर्थयात्रा में श्रद्धा पूवंक दान देनेसे बहुत फल होता है 
जैसे कि तीर्थंकर भगवान के आगमन मात्रकी खबर देने वालेको चक्रवर्तों बगैर श्रद्ध/वंतों द्वारा साढ़े वारह 
करोड़ सुबर्ण मुद्रायें दान देनेके कारण उन्हें महालाभ की प्राप्ति होती है। कहा है कि-- 
वित्ती३ सुबन्नस्सय। वारस अ्रद्धाच सब सहस्साई । 
तावइ अं चिञ्रकोडी, पीह दाणंतु चक्षिस्स ॥ 
खाडे बारह लाख खुबर्ण मुद्राओका प्रीतिदान बासुदेव देता है। परल्तु चक्रवतीं प्रीतिदान में साडे 
बारह फरोड़ खुबण मुद्राएं देता है। 
इस प्रकार यात्रा करके छोटते समय भी महोत्सव सहित अपने नगरमे प्रवेश करके नवश्नह दश दिक्‌- 
पालादिक देवताओं के आराधनादिक करके एक घर्ष पर्यन्त तीर्थोपचासादित तय करे। याने तीथ यात्राको 
जिस दिन गये थे उस तिथिको या तीथंका जब प्रथम दर्शन हुआ था उस दिन प्रति वर्ष उस पुण्य द्निको 
स्मरण रखनेके लिये उपचबास करे इसे तीर्थतप कइते हैं। इस प्रकार तीधे यात्रा विधि पालन करना | 


विक्रमादिय की तीथयात्रा 


थ्रो सिद्धसेन द्वाकर सूरि प्रतिबोधित विक्रमादित्य राज्ञाके श्री शब्रुजय तीर्थकी यात्रार्थ निकले 
हुए संघर्मे १६७ सुवर्ण के मन्दिर थे, पांचलो हाथीदांत के ओर चंदनमय मंदिर थे। श्री सिद्धसन सूरि 
आदि पांच हजार भाचार्य उस संघमें यात्रा्थ गये थे। चोदह बड़ो मुकुट्बद्ध राजा थे। सत्तर लाख 
श्रावकोके कुटुुंच उस संघर्म थे। एक करोड़ दूस छ।ख नव हजार गाड़ीयां थीं! अठारह लाख घोड़े थे। 
छहत्तर सो हाथी थे, एवं खचचर, ऊ'ट घर्गेरह भी समझ लेचा | 

इसी प्रकार कुमारपाल, आभू संघपति, तथा पेथड शाहके संघका वर्णन भी समभा लेना चाहिए। 
शज्ञा कुमारपाल के निकाछे हुए संघमें अठारह सो चुदत्तर सुबर्णरत्नादि मय मन्द्रि थे। इसी प्रमाणमें 
सब सामग्री समक् लेना | 

थराद के पश्चिम मंडलिक नामक पद्वीसे विभूषित आभू नामा संघपति के संघर्में सात सो मंदिरि थे। 
उस संघ वारद्द करोड़ खुबर्ण मुद्राओंका खर्च हुआ था । पेथड़शाह के संधरमें ग्यारद लाख रुपियोंका खर्च 
हुआ था। त्ीर्थंका दर्शन हुआ तथ उसके संघर्मे घावन मन्दिर थे ओर सात राख मनुष्य थे। 





धन 


श्राद्धविधि प्रकेरएं ४०१ 


मंत्री वसस्‍्त॒पांल'को साड़े बारह दंफा संघ संहित शत्रु जय की-तीर्थयात्रा हुईं यह बात प्रसिद्ध ही है। 

पुस्तकादिक में रहे हुए भ्रू तज्ञान का कपू र वासक्षेव डालने वरगरद से पूजन मात्र प्रति दिन करना । : 
तथा प्रशस्त वस्त्रादिक से प्रत्येक मासकी शुक्ल पञ्चमी को विशेष पूजा करना योग्य है। फदाचित ऐसा न 
बन सके तो कमसे कम प्रति घर्ष एक इफा तो अवश्यमेव ज्ञान भक्ति करमा जिसका विधि आगे बतलाया 
ज्ञायगा | 
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उद्यान”... 


है] 


नवकार के तपका आवश्यर्फ सूत्र, उपदेशमोला, उत्तराध्ययनांदि ज्ञान, दर्शन चारित्रके विबिध तप सम्बन्धी 
उद्यापन कम्से कम प्रति.व्ष अवश्यमेच करना चाहिए | इसलिये कहा है कि । पक चमक 
लक्ष्मी कृतार्थी सफल तपोपि ध्यान सेंदोच मंनवोधि लाभ: । « “5 व 7 7 
ह जिनस्य भक्तिमिंस शासनश्रीः,गुणाः स्पुरुथापंनतों नराणां ॥१४ 
लक्ष्मी कृतार्थ होती है, तप भी सफल होता है, सदेव श्र छ ध्यान होता है, दूंसरे छोगोंको बोधिबीज 
की प्राप्ति होती है, जिचराज की भक्ति ओर ज्ञिन शासन की प्रभावता होती है। उद्यापन फरने से मनुष्य को 
इतने लाभ होते हैं । ः 
*  उद्यापन' यत्तपसः सम्थने, तद्चे त्यमीलो कलंशा५घिरोपण । 
फलोपरोपो ज्ञतपात्र मस्तके, तांबूलदान कृतमोजनों परि ॥ २॥ 
जिस तप की समाप्ति होने से उद्यापन करना है वेह सन्द्रिर पर कलश चढानेके समान है, अक्षत पात्र 
के मस्तक पर फरछ चढ़ाने रुप ओर भोजन किये बाद ताघू ले देने समान है ॥ रा 
खुना जाता है! कि विधि पूर्वक नवकार एक छाख या करोड़ जपनेपूर्णक मन्दिर मे स्मात्र, महोत्खव 
साधमिक वात्सल्य, संघपूजा वगैरह प्रोढ आडस्वर से छाख -या करोड अक्षत, अडसट खुबर्ण की तथा 
चांदी की प्यालियां, पट्टी, लेखनी, मणी मोती प्रवाल तथा नगद द्वृष्य, नारियछ वगैरद्द अनेक फंल विविध 
जातिके पकवान, धान्य, खाद्मि, स्वादिम, कपडे प्रमुख रखनेसे नवकार का उंपंघान 'वंहनादि विधि पू्वेक 
माला रोपण होता है । 
एवं आवश्यक के तमाम सूत्रोंफा उपधान बदन करने से अ्रतिक्रमण 'करना कछपता है, इस प्रकार 
उपदेशमाला की ५४४ गाथाके प्रमाणसे ५४४ नारियल, लड्डू, कचोली वगैरह विविध ' प्रकार की वस्तुण 
उपदेशमाला ग्रन्थ के पास रखने से उपदेश माला प्रकरण पढना, उद्यापत समकनां। तथा समकित शुद्धि 
करने के लिये ६७ लड््‌डुओं में छुवर्ण 'मोहरें, चांदी का नाणा डाछ कर उसकी छाहणी करे वह द्शेन मोद्क 
गिना जाता है । 
ईर्यावहि नवकार वर्गैरह सूत्रोके यथाशक्ति विधि पूबेक उपधान तप किये बिना उनका पढ़ना गिनना 
धगैरद नहीं कल्पता'] उनकी भाराधना फे लिये श्रावकोंको अपश्य डपधान तप करना चाहिये। साधुओं 
२१ 
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फो भो योगोद्वदन करना पड़ता,है | तद्बत्‌ श्रावक योग्य सूत्रोंका उद्यापन तप करके मालछारोपण फरना 
योग्यहै। ,. / - न शा 
उपधान तपो विधिवद्विधाय, फन्‍यो निधाय निजकरणठे । ल्‍ : 
द्वंधापि सत्रपाला दे पापि शिवक्षियं असति॥ १॥ - 
धन्य हैं थे पुरुष कि जो उपचान तप विधि पूर्वक करके दोनो प्रकार की सूत्र माला ( १०८ तार ओर 
इतने ही रेशमी फूल वर्गरद्र वनाई हुई, अपने कंठ में धारण करके दोनों प्रकार की मोक्षश्री को प्राप्त करते हैं 
मुक्तिकनीवरमाला, सुक्ृतमलाकपणें घटोमाला । 
साज्नादिव गुणमाला, मालापरिधीयते धन्य! ॥,२॥ 
मुक्ति रूपिणी कन्या को बरने की बर माला, खुकृत जलको खे चने की भरघट्ट माला, साक्षात्‌ गुण 
माला, प्रत्यक्ष गुणमाला सरीणी माला धन्य पुरुषों द्वारा पहनी-जातो है।,....... 
इस प्रकार शुक्ल पंचमी चर्गेरह,तप के भी उसके उपवाखों (की संख्या के प्रमाणमें नाणा, फचोलियां, 
नारियल, तथा मोद्कादिक एवं नाना :प्रकारकी छाह्ाणी कसके यथाश्रुत संप्रदाय के उद्यापन फरनोा । 


-  तीयप्रभावना' | / 


तीर्थ प्रभावनाके निमित्त कमसे कम प्रति वर्ष श्रोगुरु प्रवेश महोत्खच्र प्रभावनादि एक दफा अयश्य- 
करना । गुरुप्रवेश मद्दोत्लत्र में सर्व प्रकारके प्रोढ़ आडस्वर से चतुविध श्री.संघ को आवार्यादिक के सन्मुश्त 
ज'ना | गुरु भादि का एवं श्री संघका सत्कार यथाशक्ति करना | इसलिये कहा है कि-- 
अभि गमण वंदण नमंसणेण, पढिएुच्छणोण साहुणं। १ दर 
संचिअंपि कम्म', खणेण घिरलत्तण मुपेह ॥ १॥ 

है साधुके सामने जाने से, वंदन करनेसे सुखसाता पूछनेसे चरिकाल के संचित कर्म भी क्षणवारम दुर 
दो जाते हैं। 

.. पेथडशाह ने तपगच्छ के पूज्य श्री धर्मघोषसूरि के प्रवेश महोत्सव में बहत्तर दज्नार रुपयोंका खर्च किया 
था। ऐसे बेराग्यवान आचार्योका प्रवेश महोत्सव करना उचित नहीं यह न समभना चाहिए | क्योकि आगम् 
फो भाश्रय करके बिचार किया जाय तो गुरु आदिका प्रवेश महोत्सव करना कहा है |-साधुकी प्रतिमा अधि- 
फार में व्यवद्दार साष्य में' फह्दा है कि-- 

तीरिश्र उम्भाम निभोग, दरिसरां सन्नि साहु मप्याहे । 
दर्णिडश्न भोइञं असई, सावग संधोष सक्कारं ॥ १॥ 
प्रतिमाघारी साधु प्रतिमा पूरी होने से ( प्रतिमा याने तब अभिम्रद्द विशेष ) ज्ञो समीप में गांव हो चहां 
जाकर-वहां रहे हुए साधुओं से परिचित दावे । वहां पर साधु या श्रावक जो मिले उसके साथ आचाय॑ को 
सन्देश फहलावें कि मेरी प्रतिमा अब पूरी हुई है। तव उस तगर या गांवके राज़ाको आचाये बिदित करे कि 
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अमुक मुनि बड़ा तप करके फिरसे गच्छमें आने घाला है। इससे उनका प्रवेश महोत्खव बड़े सत्कार के 
साथ करना योग्य है। फिर राजा अपनी यथाशक्ति उसे प्रवेश करावे | सत्कार याने उस पर शाल दुशाला 
चढ़ाना, वाजित्र बजाना, अन्य भी कितनेक आडबस्वरसे जब गुरुके पास आचे तब उस पर थे वासक्षेप कर । 
यदि वैसा श्रद्धालु रांजा न हो तो गांवका मालिक संत्कार करे | यदि बैसा भी न हो तो ऋद्धिवन्‍त भ्रावक 
करे । और यदि वैसा भ्रावक भी न द्वो तो श्रावकों का समुदाय मिलकर करे। तथा ऐसा प्रसंग भी न दो तो 
फिर साधु साध्वी वगैरह मिलकर खकल संघ यथाशक्ति सत्कार करे | सत्कार करने से गुणोंकी प्राप्ति द्योती 
है सो बतलाते हैं । 
पम्भावणा पवयणे, सद्धा जणरणं तहेव बहुमाणो । 
श्रोहावणा कुतीथ्य। जीभ्रतह तीथ्य बुढ्डीआ॥ १॥ 

जैन शासन की उन्नति तथा अन्य साधुओं को प्रतिमा धहन फरने की श्रद्धा उत्पन्न होती है। उनके 
दिलमें विचार आता है कि यदि हम भी ऐसी प्रतिमा वहन करेगे तो हमारे निमित्त भी ऐसी जैन शांसन की 
प्रभावना होगी। तथा श्रावक श्राविकाओं या मिथ्यात्वी छोगोंकों जेन शासन पर बहुमान पैदा होता है जैसे 
कि दर्शक छोग विचार करें कि अद्दो आश्चर्य केसा छुन्द्र जेन शासन है कि जिसमें ऐसे उत्कृष्ट तपफे फरने 
घाले हैं। तथा कुतीधियों की अपभ्राजना हेलना द्ोती है। एवं जैन शासन की ऐसी शोसा देख कर कई 
भव्य जीव चैराग्य पाकर असार संसार का परित्याग फरके मुक्ति मार्गमें आरूढ़ हो सकते हैं। इस प्रकार 
वृहत्कल्प भाष्य की मलयगिरी सूरिकी की हुई वृत्तिमें उल्छेख मिलता है। क 

तथा यथाशक्ति श्री संघका बहुमान करना, तिलक करना, चन्दन जवादि सुरभित पुष्पादि घगरह से 
भक्ति करना। इस तरह संघका सत्कार करने,से ओर शासन की -प्रभावना - करने से तीर्थंकर गोत्र भादि 
महान गुणोंकी प्राप्ति होती है। कहा है कि 

अपुष्य नाणग्गहणे, सुअभत्ती पचयण पभावणया | एएहि कारणेदि, तिथ्यपरत्त लहइ नीवो ॥ १॥ 

' अपूर्वे शञानका ग्रहण करना, ज्ञान भक्ति करना, जैन शासन की उन्नति करना इतने “ कारणों से मनुष्य 
तीर्थकरत्व प्राप्त करता है। हक रे 
भावना मोक्ष॒दा स्वस्थ) स्वांन्य योस्तु प्रभावना। प्रकारेणाधिकायुकतं; भावनातः मभावना ॥२ ॥ 

भावना अपने आपको ही मोक्ष देने चाली होती है। परन्तु प्रभाषना तो स्व तथा परको मोक्षदायक 
होती है। भावना,में तीन अक्षर हैं और प्रभावना में हैं चार। प्र अक्षर अधिक होने के फारण भावना सें 


>> 


४5 ह ) रे 


प्रभावना अधिक है। 


“आलोयण” द 7 ५ 


गुरुकी जोगवाई हो तो कमसे कम प्रति वर्ष एक दफा आलोयणा अ्वेश्य लेनी चाहिए । इसलिये 
कह्दा है कि 
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प्रति संवत्सर ग्राह्म, प्रायश्वित्त ग॒रोः पुरः | 
शोद्धयमानों मवेदात्मा) येनादश इचोज्वलः ॥ १५॥ 
शोधते हुए याने शुद्ध करते हुए आत्मा दर्पण के समान उज्बल होती है। इसलिये प्रति वर्ष अपने 
गुरुफे पास भपने पापकी आलोयणा-प्रायश्रिद्ध छेता | आवश्यक नियु क्ति में कहा है क्लि-- 
चाउमासिश्र वरिसे, आलोअ निशभ्रमसोड दायव्या | 
गहरणं अभिष्गहाणण, पुन्दंग्गहिए निवेएड' ॥ १॥ 
चातुर्मास में तथा वर्षमें निश्चय ही अलोयण लेना चाहिये। नये असिश्रद्दों को धारण करना ओर पूर्व 
ग्रहण किये हुए नियमों को निवेद्ति करना । याते गुरुके पास प्रगट करना | . श्राद्ध जितकहप घगरह में 
आलोयण लेनेकी रीति इस प्रकार लिखी है-- 
परिखभ्र चाउम्पासे, बरिसे उक्कोस थ्ोभ बारसहिं। 
निश्रमा आलोशज्जा, गीआइ गुणरस भणिश्र॑ च॥ १॥ 
निश्चय से पक्षमें, चार महीने में, या चर्षरें या उत्कए्ठ से बारह च्षमें सी मालोपण अवश्य लेनी 
चाहिए। गीतार्थ गुरुकी गवेषणा करने के लिये वारह चर्षकी अवधि बताई हुई है। 
सल्लुद्धरण निपित्त, खित्तंमि सच्च जोभ्रणसयांइ । 
काले वारस वरिसं, गीशरथ्य गवेसरं कुब्ना॥ २) 
पाप दूर करने के लिये क्षेत्रसे साठसो योजन तक गवेषण करे, कालसे बारह बर्ष पर्यन्त गीताथ ग़ुरुकी 
गवेषणा करे। भथांत्‌ प्रायश्चित्त देनेले योग्य शुरुकी वलाशमें रहे। 
गीभथ्थो कठजोगी, चारित्ती तक्ष्य भाहणा कुसलो ।. - . ५ 
खेअन्नो अविसाई, भरिश्रो आलोयणायरिओ ॥ ३ ॥ 
निशीधादि्कि श्रुतके सूत्र ओर अर्थकों घारण करने चाहा गीतार्थ कहछाता है। जिसने मन, बचन, 
कायाफे योगको शुभ किया दो या विविध तप'चाला हो बह कृत योगी कहलाता है, अथवा जिसने विविध 
शुभ योग ओर ध्यानसे, तपसे, विशेषतः अपने शरीर को परिकर्मित किया है उसे कृतयोगी कहते हैं। निर- 
तिचार चारिष्रवान हो, युक्तियों द्वारा भालोयणा दायकों के विविध,तप विशेष अंगीकार फराने में कुशल हो 
उसे प्रहणा कुशल कहते हैं। सम्यक्‌ प्रायश्चित्त की विधिमें परिपूर्ण अभ्यास किया हुआ हो ओर आलोयणा 
फे सर्घे विचार को जोनता हो उसे खेदश् कहते हैं। आलोपण लेने वाठेका महान अपराध खुनकर स्वयं 
खेद्‌ न करे परन्तु प्रत्युत उसे तथा प्रकार के बैराग्य वचनों से आलोयणा लेनेमें उत्साहित फरे। उसे 
मविखादी कहते हैं । जो इस प्रकार का गुरु हो, उसे आलोपणा देने लायक समझना | वह आलोचनाचार्य 


कहलावा है । 
आयार व माहार वे, ववहारुत्वीसए पकुन्यदीय । 
अ्रपरिस्सावी निज्जव, भ्रवाय दंसी गुरु भणिश्रो॥ ४ ॥ 
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ज्ञानादि पंचविध आचार वाद, आलोयणा लेने चालेने जो अपने दोप फह खुनाए हैं उन पर चारो 
तरफका बिचार करके उसकी धाशणा करे वह आधार वाव, आगमादि पांच प्रकारके व्यवद्दसर्कों जानता हो 
उल्लेआगम व्यवद्वारी कहते हैं। उसमें केवली, मन: पर्ययज्ञानी, अवधिज्लानी, चोद पूथी, दस पूर्वी, और 
नव पूर्वी तक ज्ञानवान आगम व्यवद्दारी गिने जाते हैं। आए पू्वेसे उतरते एक-.पूर्वधारी, परक्ाद्शांगधारी, 
अंतमें निशीथादिक श्रुतक्ा पारगामी श्लुत व्यवहारी. कहछाता है। दूर रहे हुए भाचाये और गीतार्थ यदि 
परस्पर न मिल सके तो परस्पर उन्हें पूछकर एक दूधरेक्ती गुप्त सम्मति ले कर जो आलोयणा देता है ,वह 
आश्ञाव्यवहारी कहा जाता है। शुरू आदिकने किसीको आलोयणा दी हो उसकी धारणा कररब्नेसे उस 
प्रकार आलोयणा देनेबाला धारणा व्यव॒हारी फहलछाता है । आगममें कथन की हुई रीतिसे कुछ.अधिक या 
फम भथवा परस्परासे आचरण हुआ हो उस प्रकार आलोयण दे सो ज्ञीतव्यवहारी कहलाता है। 
इन पांच प्रकारके आचारको जानने वाला व्यवहार चाव कहा जाता है । आलोयणा लेने वालेको ऐसी 
वैराग्यकी सुक्तिले पूछे कि जिलसे वह अपना पाप प्रकाशित करते हुए छज्जित न हो। भआलोयण लेनेवाले 
फो सम्यकक प्रकारसे पाप शुद्धि कराने बाला प्रकूबीं कहछाता है । आलोयण लेने घालेका पाप अन्यके समक्ष न 
फहे वद् अपरिश्रावी कहछाता है। आलोयणा लेने चालेकी शक्ति देखकर वह जितना निर्वाह कर सके चेखां 
ही प्रायश्चित्त दे वह निर्वाक कद्दलाता है। यदि लच्मुच ध्यछोयणा न ले और खस्यक आलोयणा न बत- 
लावे तो वे दोनों जने दोनों भवमें दुःखी दोते हैं । इस प्रक्रार विद्त करे चह्द आपायदर्शी फहछाता है। इन 
आठ प्रकारके गुरुओमें अधिक गुणबानके पास आलोयणा लेनी चाहिये । 
आयरिआ इसगच्छे, संभोइञ इअर गीश पासथ्थो । सारुवी पच्छाकड, देवय पढिमा अरिह सिद्धि ॥६॥ 
खाघु या भ्रावकको प्रथम अपने अपने गच्छॉमें आछोचना,करना, सो भी आचायके समीप भालोचना 
करना। यदि आचार्य न मिछे तो उपाध्यायक्ते पाल और उपाध्यायके अभावमें प्रवतेकके पास एवं स्थविर, 
गणावच्छेदक, सांभोगिक, असांभोगिक, संविज्ञ गउछमें ऊपर लिखे हुए क्रमाचुसखार ही आलोचना छेना.। 
यदि पूर्वोक्त व्यक्तिओऑंका अभाव हो तो गीतार्थ पासथ्थाके पास आलोयण छेचा। उसके अभावमें सारूपी 
गीतार्थके पास रहा हुआ हो उसके पास लेना, उसके अभावमें गीतायथे पश्चात्य इृत्य गीतार्थ नहीं परन्तु 
गीतार्थके कितने एक गुणोंको, धारण करने बालेके पास छेना। खारूपिक याने श्वे त - वस्त्र धारी, मु ड, 
अवद्ध कच्छ, ( लांग खुली रखने वाला ) रजोहरण रहित, अन्ह्मचारी, भांर्या रहित, सिक्षा श्राही।, सिद्ध, 
पुत्र तो उसे फहते हैं कि जो मस्तक पर शिखा रकखे और भार्या सहित हो। पश्चात्कत उसे कहते हैं कि 
जिसने चारित्र और बेष छोडा दो। पार्श्वस्थादिक के पास भी प्रथमले गुरु वंदना विधिके अनुसार धन्दना 
करके, विनयसूल धर्म है इस लिये विनय करके उसके पास आलोयणा छेना । उसमें भी पाश्वेस्थादिक यदि 
स्वयं ही अपने दीन गुणों को देखकर वन्दना प्रसुख न करावे तो उसे एक आसन पर घेठा कर प्रणाम मात्र 
फरके भालोचना करना । पश्चात्क्ृत को तो थोड़े कालका सामायिक्र आरोपण करके ( साधुका बेष देकर ) 
विधि पूर्यवक आलोचना फरना, कर 
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ऊपर लिखे सुजब पार्श्[स्थादिक के अभावमे जहां राजग्रही नगरी है, गुणशील चेत्य है, जहां पर थहेन्त 
गणघरादिकों ने वहुतसे सुनियोंकोी वहुतसी दफा, आलोयण' दी हुई है वहांके कितने पक क्षेत्राधिपति 
देवनाथोनि चह आलोयणा चार॑वार देखी हुई है. ओर खुनी हुई है उसमें जो सम्यकृधारी देवता हों उनका 
अप्रमादिक तपसे आराधन करके (उन्हे प्रत्यक्ष करके) उन्होंके पास आलोयण लेना | कदापि वैसे देवता च्यव 
गये हों ओर दूसरे नथीन उत्पन्न हुए हो तो वे मद्दाविदेद क्षेत्रमें विध्मान तीर्थेंकरकों पूछकर प्रायश्वित्त दे 
यदि ऐसा भी योग व बने तो अरिहन्तकी प्रतिमाके पास स्थ॒यं प्रायश्वित्त अंगीकार करना । यदि वेसी किसी 
प्रभाविक प्रतिमाका भी अभाव हो तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशाके सन्‍्मुख भरिहन्त, भर सिद्धकों साक्षी रख 
फर आलोयण छलेना। परन्तु आलोचना विना न रहना । क्योंकि सशब्यकों भनारप्धक कहा है। इसलिये 
अगिशो नवि जाणई, सोदि चरणस्स देह ऊणहिश्न । 
तो अप्याणं आलोभरगं, व पाडेई संसारे ॥ ७॥ 
चारित्रकी शुद्धि अगीतार्थ नहीं जानता, कदपि प्रायश्चित्त प्रादन करे तो भी न्यूनाधिक देता है उससे 
चायशिचत्त लेने चाला ओर देनेवाला दोनो ही संखारमें परिभ्रमण करते हैं। 
जह वालो जंपंतो, कमफपकमम' च उज्जुओं भणह ॥ 
तह त॑ आलोइज्जा, मायामय विप्प मुक्की अ ॥ ८॥ 
जिस तरह बालक बोलता हुआ कार्य या भक्कार्यकोी सरलतया कह देता है वैसे ही आलोयण लेने बाले 
फो सरलता पूर्णमक आलोचना करनी चाहिए ) भर्थात्‌ कपट रहित आलोचना फरना। 
पायाई दोसरहिओ), पहसमय वदंढपाण संवेगो । 
आलोइएज्जा भ्रकर्ज्ज, न पुणो काहिति निच्छवगो॥ #॥ - 
मायादिक दोपसे रहित द्वोकर जिसका प्रतिक्षण चेराग्य बढ रहा है, ऐसा होकर अपने कृत पापकी 
भांलोचना फरे। परन्तु उस पापको फिर न करनेके लिये निश्चय करे। 
लज्जा इगार बेर, वहुस्सुझ मएण वाविदुच्चरिय' । 
जो न कहेइ मुरुणं, नहु सो भाराहगो भणिझो ॥ १०॥ 
जो मनुष्य लज्जा से या चडाईसे किया इस खयालसे कि में बहुत ज्ञानवान हूं,, अपना कृत दोप गुरुके 
समीप यदि सरततया न कहे तो सचमुच ही वह आराधक नहीं कहा जासकवा । यहां पर रखसगारव, ऋद्धि 
गारव ओर साता गारवमें चेतनवद्ध द्वो तो उससे तप नहीं कर खकता और आलोयण भी नहीं ले सकता | 
अपुशब्द से अपमान होनेके भयसे, प्रयश्वित अधिक मिलने के भयसे, आलोपण नहीं ले सकता। ऐसा 
समभतना | ह॒ 
संवेग पर' चित्त, काउण तेई तेहिं सुत्तेहि । सल्लाण॒ुद्ध रण विवाग, देसगाइहिं आानोए॥ ११॥ 
उस उस प्रकार के सूत्रके बचत खुनाकर, विपाक दिखला कर, वैराग्य चासित चित्त करके सहिका 
उद्धरण करने रूप भालोयण फराचे | मालोयण लेने वालेकों दृश दोप रदित द्वोना चाहिये। 
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आक पहत्ता अणुमाण इत्ता, ज॑ दिठठं वाहिर' व सुहुमंवा । 
छन्‍न॑ सद्दाउलय, बहुनरणं भवत्ततं सेवी ॥ १२॥ 

१ यदि में गुरु महाराज की वैयावच्च सेत्रा करूंगा तो सुझे प्रायश्चित्त तप कम दे'गे इस आशय से 
गुरुकी अधिक सेवा करके आलोयण छे इसे 'आकंप! वामक प्रथम दोष समझना | 

२ अंमुक आचाय॑ संबको कमती प्रायश्वित्त देते हैं इस अनुमान से जो कम प्राश्वित्त देते हों उनके पास 

जाकर आलोचना करे इसे 'दूसण अनुमान दोष समझना चाहिए। 

३ जो जो दोष लगे हुए हैं उनमें से जितने दोष दूसरों कों भात्यूम हैं. सिर्फ उतने ही दोषोंकी 
आलोचना करे। परलच्तु अन्य किसी ने नदेखे हुण दोषोंकी आलोचना न करे, उसे -तीसरा द्वष्ट दोष 
कहते हैं। 

9जोजो बडे दोष लगते हैं उनकी आलोचना करे परन्तु छोटे दोषोंकी अवगणना करके उनकी भालो 
चनां ही न करे उसे ,बाद्र नामक चोथां दोष समझना चाहिए। ह 

५ जिसते दोषोंकी आलोचना की बह बड़े दोषों की आलोचना किये बिना नहीं रह सकता 
इस प्रकार बाहर से लोगोंको दिखला कर- अपने सूक्ष्म दोषो की ही भालोचना ले बह पांचवां सूक्ष्म दोष! 
फहलाता है । 

६ गुप्त रीति से आकर आलोचना करे या शुरु न खुन सक्रे उस प्रकार भालोचे यह छन्‍्न दोष” नामक 
छठा दोष समभना | 

, ७ शब्दाकुंछ फे समय आंछोचना करे जेसे कि चहुत से मनुष्य बोलते हों, बीचमें स्थयं भी बोले 
अथवा जैसे गुरु भी चराबर न खुन सके वैसे बोछे अथवा तत्रस्थ सभी मनुष्य खुन॑ बसे बोले तो वह 'शंब्दा- 
कुल! नामक सातवां दोष समभेना | 

बहुत से मनुष्य खुन सकें उस प्रकार बोलकर अथवा चहुत से मनुष्यों को खुनाने के लिये ही उच्च 
स्तस्से अलोचना करे वह बहुजन नामक आठवां दोष कहलाता है । 


दर 


६ अव्यक्त गुरुके पास आलोवे याने जिसे छेद्‌ भन्थोंका रहस्य मालूम न हो बसे -मुरुके पाल जाकर 
आलोचना करे वह 'अव्यक्त' नामक नवम दोष समझना चाहिए। - ५ पे 

१० जेसे स्वयं दोष लगाये हुए हैं बैसे-ही दोष लगाने-वाछा कोई अन्य मनुष्य शुरुके पास आलोचना 
करता हो और गुरुने उसे ज्ञो प्रायश्वित्त दिया हो उसकी धारणा 'करके अपने दोषोंको प्रगट किये बिना खय॑ 
भी उस्री प्रायश्चित्त को करले,परन्तु गुरुके समक्ष अपने पाप प्रगट न करे अथवा खरंट दोप द्वारा आलोचना 
फरे ( स्वयं सत्ताधीश या मगरुरी द्ोनेके कारण गुरुका तिरसकार करते हुए आलोचना करे ) या जिसके पास 
अपने दोष प्रगट करते हुए शरम न लगे ऐसे गुरुके पाल जाकर आलोचना फरे वह, 'तत्सेवी” नामक द्सवां 
दोप समझना चाहिए । आलोयण छेने वालेको ये दशों ही दोष त्यागने चाहिए। ४ 
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लहुआ ल्हाई जणशां, अ्रप्पपर निवन्ति अवज्जवं सोही। 
दुर कक्करएं आाणा, निरसलतं च सोहीगुणा ॥ ११॥ .., , 

१ जिस प्रकार भार उठाने वालेक्ना भार दूर होनेसे शिर हलका होता है वैसे ही शल्य पापका उद्धार 
होनेसे-आलोचना करने से आलोयण लेने बाला दछका होता है याने उसके मनको समाधान होता है । २ दोष 
दूर द्वोनेसे प्रमोद उत्पन्न होता है। ३ अपने तथा परके दोषकी निम्वत्ति होती है। जैसे कि भाछोयण लेनेसे 
अपने दोपकी निश्चत्ति होना तो स्वाभाविक द्वी है परन्तु डसे आलोयण छेते हुए देख अन्य मनुष्य भी आंलो- 
यंण छेनेको तय्यार होते हैं। ऐखा होनेले दूसरों के भी दोषकी निद्वक्ति होती है। ४ भछ्े प्रकार आलोयण 
छेनेसे सरलता भ्राप्त होती है। ५ अतिचार कप मेलके दूर होनेसे आत्माकी शुद्धि होती है ६ दुष्फर क्ारकता 
होती है जैसे कि जिस गुणका सेवन किया है वही दुष्कर है, क्योंकि अनादि कालमें पैसा गण उपाजन 
करने का अभ्यास ही नहीं किया, इस लिये उसमें भी जो अपने दोषकी आलोचना फरतना है थाने गरुओे पास 
प्रगट करना है सो तो अत्यन्त ही दुष्कर है। क्योंकि मोक्षके सनन्‍्मुख पहुंचा देने वाले प्रवक्त वीयोंदछास की 
पिशेपता से ही चह भालोयण ली जा सकती है । इसलिये निशीथ की चूर्णीमें कहा है कि-- ; 

तन्न दुककर॑ ज॑ पढिसे वीज्जई, त॑ दुककर॑ ज॑ सम्मं आलोइज्जइ॥., 

जो अनादि कालसे सेवन करते जाये हैं उसे सेवन करना कुछ दुष्कर नहीं है परन्तु वह दुष्कर है कि 
जो 'अनादि फालसे सेवन नहीं की हुई आलोयणा सरल परिणाम से ग्रहण की जाती है। इसीलिये अम्यन्तर 
तपके भेद्‌ रुप सम्यक्‌ आलोयणा मानी गंयी है | लक्मणादिक साध्चीको मास क्षपणादिक तपसे भी आछोयण 
अत्यन्त दुष्कर हुई थी। तथापि उसकी शुद्धि सरलता के अश्नाव से न हुईै। इसका हृृष्टान्त प्रति वर्ष पयुंपणा 
के प्रसंग पर छुनाया ही जाता है । 

ससल्लो नइवि कुठठुगं, घोर वीर' तव॑ चरे। दीव्यं वाससहरस तु, तझो त॑ तरस निप्फल ॥ १॥ 

यदि सशल्य याने मनमें पाप रख कर उम्र कष्ट बाला शरूर वीरतया भयंकर घोर तप एक हजार वष 

तक किया जाय तथापि बद्द निष्फल द्वोतता है। 
जह कुसलो विहु विज्जो। अन्नस्स कहेए अप्पणो वाही । 
एवं जाणं तस्सवि, सल्ल्ुद्धरणं पर सगासे ॥ २॥ 

चाहे जेस। कुशल चंद द्वो परन्तु जब दूसरे के पास अपनी व्याध्रि कही जाय तब ही उसका निवारण 
हो सकता है। चैसे ही यद्यपि प्रायश्चित्त विधानादिक स्वयं जानता हो तथापि शब्यक्ा उद्धार दूसरे से ही 
हो सकता है । 

७ तथा आलोयणा लेनेसे तीध॑करों क्वी आना पालन की गिनी जाती है। ८ एवं निःशल्यता होती है 
यद्द तो स्पष्ट ही है । उत्तराध्ययन फे २६ थे अध्ययन में कद्दा है कि-- 
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झलो अणयाएंरां अंते जीवे कि जणईगो। आलो अणयाएणं माया निश्माण- मिच्छादंसण' 
सल्लणं। अरणंत संसार बढ्ठणार्णा उद्धरर्णा करेह। उज्ज्ु भाष॑ चणां जणाई। उज्ज्ु भाव पाववन्ने भ्रणंजीवे 
थभाई इृथ्थीवेश' न पुसग वेश'च न वंधह । पुव्व वध्दं चरां निज्मरेइ ॥ 

( प्रश्न ) है भगवन्‌ ! आलोयण लेनेसे क्या होता है १ 

'(( उत्तर ) है गोतम |! अछोयणा लेनेसे मायाशब्य, निदामशब्य, मिथ्यात्व शल्य, जो अनन्त संसारकौ 
बढ़ाने वाले हैं उनका नाश होता है। सरलभाव प्राप्त होता है। खरल भाव प्राप्त होनेसे मनुष्य कपट रहित 
होता है। ख्लीवेद, नपु'सक चेद्‌, नहीं बांधता | पूर्वमें बांधे हुए कर्मकी निजेरा करता द--उन कर्मोक्ो कम 
करता है। आलोयणा लेनेमें इतने गुण हैं। यह श्राद्ध ज्ित करपले ओर उसको दत्तिसे उद्ध,त करके यहां पर 
आलोचणा का विधि बतलाया है। 

तीघ्रतर अध्यवसाय से किया हुआ, वृद्त्तर बड़ा, निकाचित-द्रढद बांधा हुआ भी, बाल, स्त्री, यति, 
हत्या, दैवादिक द्वव्य भक्षण, राजा की रानी पर गमनादिक महां पाप, सम्यक्‌ विधि पूर्वक गुरु द्वारा दिया 
हुआ प्रायश्वित्त अहण करने से उसी भें शुद्ध हो जाता है। यदि ऐसा न हो तो द्ृढ़प्रहारी आद्को उसी 
भवमें मुक्ति किस तरह प्राप्त हो सकती | इस लिये प्रतिवर्ष ओर प्रति चातुर्मास अवश्यमेव आलोयणा तअहण 
फरता ही चाहिये । 


पष्टम ग्रकाश 
॥ जन्म कृत्य ॥ 
श्रव तीन गाथा और अठारह द्वारसे जन्मकत्य वतलते हैं। 
मूल गाथा। ] 
जम्म॑ंमि वासठाणं, तिवर्ग सिद्धीह कारणं उचिआं। - 


उचिअं विज्जा गहणं, पाणिग्गहण च मित्ताई ॥ १४॥ 

जिन्दगी में सबसे पहले रहने योग्य स्थान श्रहण करना डयित है। ५ सो विशेषण द्वारसे देतु घतलाते 
हैं। जहां पर धर्म, अर्थ धर फाम इन तीनों घर्गका यथा योग्यतया साधन हो सके ऐसे स्थानमें श्रावक को 
रहना चाहिए । परन्तु जहां पर पूर्वोक्त तीनों घ्गोंकी साधना नहीं हो सके घह दोनों भवका विनाशकारी 
स्थान होनैसे वां निवास न करना चाहिए । इसलिये नीति शास्त्रमें भी कहा है कि-- 

म भीछ्पल्लीषु न चौरखंश्रये, न पावेती येघु जनेषु संवसेत्‌ 

' न दिस दुष्टअ्यलोकसंल्िधो, कुसंगतिः साधुजनश्य गहिंता ॥ १॥ 
जिक्र लोगोंकी पा़ीमें न रहना, जहां वहुतसे चोरोंका परिचय हो पहां पर न रहना, पहाड़ी लोगों के 
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पास न रहना, जहां पर ढुष्ट आशय वाले ओर हिसक लोग निवास करते हों घहां पर न रहना, क्योंकि 
कुसंगति साधु पुरुषोंको याने श्रेष्ठ मनुष्योंके छिये निदूनीय कही है । 
तत्र धाम्नि निवसे हू ह मेधी सम्पततन्ति खत्लु यत्र सुनींद्राः । 
यत्र चैत्यग्रहमरित जिनानां) श्रवकाः परिवसन्ति यत्र च ॥ १-॥ 


जहां पर साथु लोग आते जाते हों वैसे स्थानमें गृहरुथको निवास करना चाहिए। तथा जहां जैन 
मन्द्रि हो ओर जहां पर अधिक श्रावक रहते हों वैसे रुथानमे रहना चाहिए | 


विद्र॒त्मायो यत्र लोको निरार्गात्‌। शील' यस्मिन्‌ जीवितादप्यभीए' । 
नि यरिमन्‌ धर्मशील| प्जाः स्पुः तिष्ठेत्तसिपन्‌ साधु समो हि भ्रूत्येः ॥ ३ ॥ 
जहांके लोग स्वभावसे ही विचारशीलू--विद्वान--हों, जिन लछोगोंमें अपने जीवितके समान सदाचार 
फी प्रियता हो, तथा जहां पर घर्मंशील प्रज्ञा हो, ध्रावक को वहां ही अपना निवास स्थान फरना चाहिए 
क्योंकि सत्संगत से ही प्रश्ुता प्राप्त होती है | 
जथ्थ पुरे जिण भुवरणं) समय विउ साहु सावया जथ्य। 
तथ्यसथा वसियव्य', पउरजलं इ'धर्णा जथ्यथ ॥ ४॥ 


जिस नगरमें जिन मन्दिर हो, जेन शासनमें जहां पर विश साधु और श्रावक हों, जहां प्रचुर जल 
और इ'धन हो चहां पर सदेव निवास स्थान करना चाहिए | 


जहां तीनसो जिन भ्रुवन हैं, जो स्थांन सु श्रायक वर्गसे सुशोभित है, जहां सदत्चारी और विद्वान 
लोग निवास करते हैं, एं से अजमेर्के समीपस्थ हरखएुर में जब श्री प्रियग्न॑थ सूरि पधारे तव बहांके भठा 
रह हजार ब्राह्मण भोर छत्तीस हज़ार अन्य बड़े गुहस्थ प्रतिबोध को प्राप्त हुए थे । 
खुस्थानमे निवास करनेसे धनवान, ओर घर्मवान को यहां प*- श्रेष्ठ संगति मिलनेसे घन्रवन्‍्तता, 
विवेकता, विनय, विचारशीलता, आचार शीलता, उदारता, गांसीर्य, धैर्य, प्रतिष्टठादेक अनेक खदगशुण प्राप्त 
होते हैं। वर्तमान कालमे भी ऐसा ही प्रनीव होता है कि खुस॑रुकारी प्राममें नियास करनेसे सर्वे प्रकार की 
घम करनी चगरह में भली प्रकार से झुभीता प्रदान होता है। जिस छोटे गांवमें हलके विचार के मनुष्य 
रहते हों या नीच जातिके आचार विचार चाले रहते हों चेसे गांवमे यदि धनाओनादिक खुखसे निर्वाह होता 
हो तथावि भ्रावक को न रहना चाहिए। इसलिये कट्दा है कि 
जथ्य न दिसंतिजिणा, नय भवणं नेव संघमुद्द कमल । 
नय सुच्चई जिणवयरां, किताए अध्य बुईए ॥१॥ हट 
जहां जिनराजके दशेन नहीं, जिन मन्द्रि नही, श्री संघके मुखकमल का दर्शन नहीं, जिनवाणी का 
थ्रवण नहीं उस प्रकारकी अर्थ विभूनिल्ले क्‍या छाम ? 
यदि बांछसि सूर्खत्वं, ग्रापे बस दिनत्रयं। अपूर्बस्थागमों नास्ति, पूर्वाधीतं विनइयति ॥ २ ॥ 
यदि मूर्णताको चाहता हो तो तू तीन द्व गांवमें निवास कर क्योंकि चद्दा अपूर्य ज्ञानका आगमन 
नहीं होता भोर पूर्चमें किये हुए अस्यासका भी बिनाश द्वो जाता है। 


१४ 


श्राद्धविधि प्रकसंस ४११ 





बज 


सुना जाता है कि किसी नगर नित्रासी एक मनुष्य जदां बिलकुल बनियोंके थोड़े से घर हैं वैसे गांव- 
में घन कमानेके लिये जाकर रहा। बहां पर खेती वाड़ी बगेरह बिविध प्रकारके व्यापार द्वारा उसने कितना 
एक घन कमाया तो सही परन्तु इतनेमे ही उसके रहनेका घासका झॉपड़ा ,शिलगें उठा। इसी प्रकार जब 
उसने दूसरी दफे कुछ घन फमाया तब चोरीकी घांडसे, राजदण्ड, बगैरह फारणोंसे जो जो कमाया सो 
गमाया। एक दिन उस गांवके किसी एक चोरने किसी नगरमें जाकर डांका डाला इससे उस गांवके 
शजाने उस गांचेके वनियों वगेरहकों पकड़ लिया। ,तब गांवके ठाकुरने राज़ाके साथ युद्ध करना शुरू किया, 
इससे उस बड़ शाजाके खुमटोंने उन्हें खूब सारा। इसी कारण कुप्रामर्में निवास न करना चाहिए ] 
“ * « ऊपर लिखे मुजवं उचित स्थानमें नियास किया हुआ हो तथापि यदि चहां गांवके राजाका भय, एवं 
अन्य किसी राजाका भय, या परस्पर राज बंधुओंमें विरोध हुआ हो, : दुर्भिक्ष, मरकी, ईति याने उपद्रच, प्रज्ञा 
विरोध, चस्तुक्षय, याने अन्नादिक की अग्राप्ति, वगैरह अशांतिका फारण हो तो तत्काल ही डस नगर या गांव 
को छोड़ देना चाहिए । ' थवि ऐला व करे तो तीनों बर्गकी हानि होती है। जैसे कि जब मुगल छोगोंने 
'दिल्लीका विध्यंख किया ओर उन छोगोंका वहांपर जब भय उत्पन्न हुआ तब जो दिल्लीको छोड़कर गुजरात 
बगैरह देशॉमें जा वंसे उन्होंने तीनबर्गकी पुष्टि करनेसे अपने दोनों: भव सफल किये | परन्तु जो विल्लीको 
न छोड़कर वहां ही पड़े रहे उन्हें केद्का अनुभव करना पड़ा ओर थे अपने दोनों भवसे भ्रष्ट हुए। 'वस्तु- 
'क्षय होनेसे स्थान त्याग करना बगेरद पर'क्षिति प्रतिष्ठित, वेणकपुर, ऋषभपुरके दृष्टानत समभ लेते चाहिए , 
एवं ऋषिओंने कहा है ( स्थी३इ बण उसभ कुसग्गं, रायगिंद चंप पाडछी पुत्त'। क्षिति प्रतिष्ठितपुर, चणक॑- 
पुर, कुशाञ्रपुर, चंपापुरी, राज़मृही, पाटलीपुर, इसे प्रकारके दूृष्टान्त नगर क्षयादि पर संमकना | जो योग्य 
चासस्थानमें रहनेका कहा है उसमें वासस्थान शब्द्से घर भी समझ लेना । के. कं पक 5 


*। पड़ो न्‍ स १9 


. » खराब पडोसमें भी न रहना चाहिए इसलिये आगभमें इस प्रकार कद्दा है कि-- ः 
खरिश्रा तिरिख्ख जोणि, तालायर समणमाहणा सुसाण।... 
वर्गरिञ्न वाह ग॒स्मिञ्न, हरिएस पुलि मच्छंधों ॥ १॥ 
वेश्या, गडरिया, गवालादिक, भिखारी, बोद्धफे तापस, ब्राह्मण, स्मशार्न, घाधरी-हलके आचार घाली 
पक जाति, पुलिसादिक, चांडाछ, सिल्ल, मछिआरे, डे बा 
7. जुआर चोर नड नठ्ठ) भट्ट वेसा कुकम्म कारिएां। “४, 


आम । 


्ी ब 


संवास वज्जिममा, घर हट्टाणं च मिच्चि झ॥ रथ 5४ ४४ 


जय बाज, चोर, नट ( चादी ), नाटक करने बाले, भाट ( चारण ) कुकमे करने वाले, आदि मनुष्यों. 
का पड़ोस तथा मित्रता घर्जनी चाहिए । 


''- दुःख देव कुलोसन्ने, ग्दे हानि चतु। पथ कर 
' #  श्रर्तामास गहास्यासे, स्थातां सुत धनक्ञयी ॥१॥ «. #.. 
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मन्दिस्के पास रहे वह दुःखी दो, वाजासमें घर हो उसे विशेष हानि होती है, धूते दीवानके पास रह- 
मेसे पुत्र पोत्रादिक धन्की हानि होती है । 
मूर्खा धार्मिक पार्खडि, पतितस्तेन रोगिणां। 
क्रोधनांसज हप्ताना, गुर ठुल्यग वैरिणां ॥ २॥ 
स्वामिवंचक लुब्पाना। मप) स्ली वालघातिनां । 
इच्छन्नातमहितं धीमान, प्रातिवेश्पकर्ता त्यजनू ॥ ३॥ 
भू, अधर्मी, पाखंडी, धर्मसे पतित, चोग, रोगी, क्रोधी, अन्त्यज़, ( कोली, चाघरी आदि हलकी जाति 
घाले तथा चांडाल) उद्धत, गुरुक़ी शप्या पर गमन करने चाछा, वेरी, स्वामी द्रोही, छोभी, ऋषि, स््री, बालहत्या 
करनेवाला, जिसे अपने दितकी चाहना हो उसे उपरोक्त लिखी व्यक्तियोंके पड़ोसमें निवास नहीं फरणा याहिये । 
कुशील आदिकोंके पड़ोसमें रदनेसे सचमुच दी उनके हलके वचन सुननेसे ओर उनकी खराघष चेष्टायें 
देखनेसे स्वाभाविक ही अच्छे गुणवानके गुणोंकी भी हानि होती है। अच्छे पड़ोसमें रहनेसे पड़ोसनोनि 
मिल कर खीरकी सामग्री तय्यार कर दी ऐसे लंगमे शालीभद्र के ज्ञीवफो मद्दा ठाभकारी फल हुआ । भौर घुरे 
पड़ोंसके प्रभावसे पर्वफे दिन पहिलेसे ही बहूने मुनिको दिया हुआ अग्नपिड से भी पड़ोसमों धारा भरमाई 
हुई सोमभट्ट फी भायांका दृष्टांत समझना | 
सुस्थान घर चह कहा जाता है कि जिसमें जमीनी शब्य; भक्ष्म, क्षात्रादिक दोष न हों । याने घास्तुक 
शास्त्रमें बतलाये हुए दोपोंसे रहित हो। ऐसी जमीनमें चहुल दुर्वा, प्रवार, कुश, स्तंभ, प्रशस्त, वर्णगंध, 
खत्तिकता खुस्वादु जछ, निधान वर्गेरह निकले वहां. पर चनाए हुए घरमें निवास फरना । इसहढिये यास्तुक 
शासमें फहा है कि-- । | 
शीतस्पर्शोष्ण काले या, स्युष्ण स्पर्शा हिमागपे । 
वर्षासु चोभयर्पर्था, सा शुभा सवदेहिना॥ १॥ | _ 
उष्ण फालमें जिसका शीत स्पश हो, शीतफाल में जिसका उष्ण स्परश हो, चातुर्मास में शीतोष्ण 
स्पर्श दो ऐसी जमीन सब प्राणियों के लिये !)भ जानना । 
हस्तप्रात्न खनित्वादो, पूरिता तेन पाशिना । 
श्रेष्ठा समधिके पांसो, हीना हीने सपे सभा ॥ २॥ 
भात्र एक द्वाथ जमीन फो पहिले से खोद कर उसमें से निकली हुई मट्टीसे फिर उस जमीन को समान 
रीतिसे पूर्ण कर देते हुए यद्‌ उसमे की धूल घे तो हीन, बरावर द्वो जाय तो समान, ओर यदि बढ़ जाय 
तो श्रेष्ठ जमीन समझता | 
पदगति शर्त यावश्चांभः पूर्णा नशुष्यति। सोत्तमे कमला हीना, मध्यमा तत्परापमा ॥ ३े॥ 
जमीन में पानी भरके सो फदम चले डतनी देरमें यदि वह पानी न सूखे तो उत्तम ज्ञामना, एक 
अंग्रुल पानी सूख जाय तो मध्यम भोर अधिक सूख जाय तो जप्रत्य सममना। 
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झथवा तत्न पुष्पेषु, खाते सत्युषि तेषु च। 
समाध शुब्कशुस्केषु, सुनस्त्रेविष्य घ्वा निशेत ॥ ७ ॥ - 
अथवा जमीन की खातमें पुष्प रख कर ऊपर वही मद्ठटी डाल कर सो कदम चले इतने समय में 
यदि पुष्प न सूके तो चह उत्तम, आधा सूल जाय तो मध्यम ओर खारा सूख जाय तो जघन्य जमीन समझना 
इस तरह परीक्षा द्वारा तीन प्रकारकी जमीन जानना । 
त्रि पंच सप्त दिवसे, रुप न्ीत्ादि रोहणात्‌। 
उत्तया मध्यया हीना, विज्ञ या त्िविधा मही ॥ 9 ॥ 
तीन, पांच, सात दिनमें बोई हुई शाल्ली वगैरह के ऊगने से उत्तम, मध्यम, और द्वीन इस तरद्द अनुक्र 
मसे तीन प्रकार की पृथ्वी समझना । 
व्याधि वद्मीकिनीने: स्वं शुषिरा स्फुटितामूर्ति । 
दत्ते भूशल्ययुगदुःखं, शब्य॑ ज्ञेयं तु यत्नतः ॥ ६ ॥ 
जमीन को खोदते हुए अन्द्र से जो कुछ निकछे उसे शब्य कहते हैं। जमीन खोदते हुए यदि उसमैंसे 
वल्मीकी ( बंबी ) निक ले तो व्याधि करे, पोछार निकले तो निर्धन करे, फटी हुई निकले-तो स्त॒त्यु करे, हाड़ 
प्रगैरद निकले तो दुःख दे, इस प्रकार बहुत से यत्मसे शक््य जाना जा सकता है। | जल 4 
नृशत्य नुहान्येः खरशल्ये नुपादिभिः । शुनोस्थिडिंभसृत्यै: शिशुशर्य ग्रहस्वामि प्रवोसाय। 
गीशल्यं गोधन हान्ये नृकेश कपालभस्मादि मृत्ये इत्यादि ॥ जमीनमें से वर शल्य धृष्ठियां निकले तो 
मनुष्य की हानि करे, खरका शब्य निकले तो राजादि का भय करे, कुत्ोफी हड्डियां निकले तो बच्चों की 
सुत्यु करे, बालकों का शल्य निकले तो घर बनाने वाला प्रवास ही किया" करे, याने धरमें सुख. से न बैठ 
सके । गायका शक््य निकछे तो गोधन का विनाश करे ओर मनुष्य के मस्तक के फेश, खोपड़ी भस्मादिक 
निकलने से मत्यु होती है। 
प्रथमांत्य याम वर्ज, द्वित्रि पहार संभवा | छाया दत्त ध्वजादीनां, सदा दुःखभदायनी ॥ १॥ 
पहले ओर चोथे प्रहर सिवाय दूसरे ओर तीसरे प्रहर की ब्रक्ष या ,ध्चज। वर्गेरह की - छाया सदेध 
दुःखदायी समभकना । ५ 2 
। -. चजयेदहेतः पुष्ठ, पाइव॑ ब्रह्म मधु द्विपोः । । गुट 2 
हे हे ४ चंडिकासययोदर््टि, सवेमेवच शूलिन! ॥ र॥ । 
। - अरिहन्त की पीठ पर्जा, प्रह्मा और विष्णु का पासा बजेना, चंडोकी और सूर्य देवकी दृष्टि वजनी 
भर शिवकी पीठ, पासा ओर द्वृष्टि चज्ञेना | - : 
वामांग वासुदेवस्थ, दत्ति्या ब्रह्मणाः पुनः । 
- - ,ै निर्माल्यं स्नानपानीयं, ध्वजच्छाया विलेपनं। 
, * प्रशस्ता शिखरच्छाया, दृष्टिश्रापि तथाईतः ॥ 
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कृष्णके मन्दिर क्य वबायां पाला, ब्रह्माके मन्द्रिका दहिना पासा, निर्माल्य स्नान का पानी, ध्वजाकी 
छाया और विलेपन इतनी चीज वर्जूने योग्य हैं | 
मन्दिर के सिखर की छाया ओर अरि्हिन्त की द्वष्टि प्रशंसनोद ६ । कहा भी है कि 
वज्जिज्जई जिणा पुठठी, रवि ईसर दिद्िठ विएहु वामोझ । ह 
सव्वध्य असुह चणडी, तम्हा पुरा सम्बंध चयह ॥ २॥ 
जिनकी पीठ चना, सूर्य, शिवकी हृष्टि व्जना, बाएँ विष्णु वर्जवा, चंडी सर्वत्र अशुभकारी है अत; 
उसका सर्वेधा त्याग करना । : 
अरिहन्त दिट्टिठ दाहिए, हरपुठठी वामए सुद्ल्लाणां। 
विवरीए वहु दुरुखें, पर न मग्गतरे दोसो ॥ २॥ 
अत की दहिनी दृष्टि, शिचकी पीठ, वाए' विष्णु ,कल्याणकारी समकना। इससे विपरीत अच्छे 
नहीं | परन्तु ब्रीचमे मार्ग होवे तो दोष नहीं । 
ईसाणाइ कोणे, नयरे गामे न कीरिए गेह। संवनो आए श्रमुई, प्रन्तिम जाईण रिद्धिकर' ॥ ३॥ 
नगरमें या गांवमें ईशान तरप्ठ घर न करता, क्योंकि यह उच्च जाति वालोंकों असुखकारी होता है। 
परन्तु नीच जाति वालोंके लिये खड्धि कारक है। घर करने में स्थानके गुण दोषका परिक्षान, शकुनसे, खप्नसे, 
शब्द, निमित्त से ऋरना। झुस्थान भी,डचित सूह्य देकर पड़ोसियों की संसति लेकर न्याय पूर्वक लेना | 
परन्तु दूसरे को तकलीफ देकर न छेना। एवं पड़ोसिथों की सर्जी बिना भी न लेना चाहिए । एव॑ ईट, 
पापाण, काए घमगरद्द भी निर्दोप, हुढ, सारत्वादि सुण जान कर डचित म्रल्य देकर ही मंगवाना। सो भी 
बेचने वालेके तेयार किये हुए ही खरीदना परन्घु उससे अपने घास्ते नवीन तेयारन करना। क्योंकि बसा 
कराने से आरंसादि का दोप लगता है। 


“देवद्रव्य के उपभोग से हानि” - . 
- - सुना जाता है कि दो बनिये पड़ोसी थे उनमें एस धनवन्त ओर दूसरा निर्धम-धा। धनवान सदैव 
निर्धन को तकलीफ पहुचाया करता था। निधन अपनी निर्धतता के कारण उसका सामना करने में असमर्थ 
होनेसे सब तरह छाचार था। एक सप्रव धनवान का एक ,वया मकान चिना जांता था। उसकी भींत 
घगैरद में नज़ीक में रहे हुए जिन भ्ुवव की पुरानी. भीतमें से निकल पड़ी हुई, ई'टे कोई न देख सके उस 
प्रकार चिंन दीं। अब जब घर तैयार द्वो गया तब उसने सत्य हकोकत फह खुनायी तथापि घह घनवन्त बोला 
कि इससे छझुझे क्‍या दोप लगने वाला है ? इस तरह अधगणना करके वह उस घरमें रहने लगा। फिर 
धनवान फा थोड़े द्वी दिनोंमें वद्र/ग्नि बगरह से. सर्वस्य नए होगया,! इसलिये कहा भी है कि-- 

पासाय कूत वावी, मसाण मसाण मठ राय मंदिराणां च। 
पाहरण इटक्रठठा, सरिसव.पित्तानि वज्जिज्जा ॥ १॥ 
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मन्दिर के, कुपके, बावड़ी के, स्मशान के, सठके, शज मन्दिर के पाधाण, ई'5, काए, वर्गैरह का सर्षेत 
मात्र तक परित्याग करना चाहिए। 
पाहाण मय थंम, पीढ' च बार उत्ताई | ४. 
एएगीहि विरुद्धां, सुहावहा पम्मटाणेसु ॥ २॥-. का 
स्तंभे पीढा, पद्ठ, चारसांख इतने पायाण मय घर्म स्थानमें खुख्तकारक होते हैं परन्तु ग्रहस्थ को 
' अपने घरमें न करना चाहिये। हल 7 
पादह्यणम एकरट्ठ, कटठमए पाहाशरुस थत्ताह्‌ । पसाएग मिहेवा/ वज् अव्या पयत्त ण॥ ३ ॥ 
पाषाण मयमें काष्ट, काप्ठ मयमें पापाण, सतंभे, मन्द्रि में या घरमें प्रयत्न पूेक त्याग देता | ( याने 
घरमें या मन्द्रि में एवं उलट खुछट न करना । 
हल घाणय सगडाई, अरहट्ट यन्तारि कंटर तहय । 
है. "व बरि खीरतरु, एआरण कट्ठ वज्जिष्जा ॥४॥ , 
हल, घाणी, गाडी, अरहद्द, यन्त्र ( चरखादि भो ) इतनी वस्तुएं, फंटाला वृक्षकी या पंचुम्बर ( बड 
पीपछादि ) एवं दूध वाले वृक्षकी वर्जेनीय 
बीज्जररी केलिदाडिभ, जंबीरी दोहिलिह अविलिश्ा। 
बुव्बुलिबोरी माई, कणयमया तहबि वज्जिज ॥.9॥ " 
बिजोरी के, फेलेके, अनारके, दो जातियोंके जंबोरेके, हलद्॒के, इपलछीके, कीकरके, बेरीके, घतूरा, इत्यादि 
फे पक्ष मकान मे गाना सर्वेथा वर्जनीय है । . 
एआरं जइअ जड़ा, पाडवसाओ पवब्विस्सई अहवां । 
छायाबा जमिगिहे कलनासो हतइ तथ्थेष ॥ €॥ 
इतने वृक्ष यदि घरके पड़ोख में हों ओर उनकी जड़ या छाया जिस घरमें प्रवेश करे उस घरमें कुछका 
नाश होता है। 


£ 


पुब्छुन्नय अ्थ्यहर , जमुन्नर्थ मंद्रि धणशसमिद्ध । 
अवरुननय विद्धिकर, उत्तरुन्नय होइ उद्धसिञ्न ॥ ७॥ 
पूर्व दिशामें ऊचचा घर हो तो धनका नाश करे, दक्षिण द्शामें ऊंचा हो तो धन सम्दद्धि करे, पश्चिम 
दिशामें ऊ'चा हो तो ऋद्धिकी चद्धि करे, ओर यदि उत्तर दिशामे घर ऊंचा हो तो नाश करता है। 
5. बलयागार  कूरेहि, संकूलं अहव एग दुति कूरां। कक बल. 
| दाहिए वापय दीहं, न वासियव्वरि संगेह॑ ॥ ८॥ हु 
- गोल आकार वाला, जिसमें बहुतसे कोने पड़ते हों, ओर जो भीडा हो, एक दो कोने हो, दक्षिण दिशा 
तरफ और बाँयी दिशा तरफ लम्बा हो, ऐसा घर कदापि न बनवाना। कर 
समधपेव जे-किवाड, पिहिश्नन्तिञ्न उम्पडंतिते असुहा। .  » ७ | + 
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चित्कलसाईइ सोहा, सबविसेसा मूल वारिस॒हा ॥ <॥ 

जिस घरके किवाड़ स्त्रयं हो वन्‍्द्‌ हो जांय ओर स्वयं हो उघड़ जाते हों चद्द घर अशुभ सममना। 
जिस घरके चित्रित कलशादिक शोभा सूल द्वार पर हों, चह सुखकारों समकना। याने घरके अग्न साग पर 
चित्र कारी श्रेष्ठ गिनी जाती हैं । 

'घरमें न करने योग्य चित्र” 
जोइणि नह्ढर मं, भारह रामायणं च निवजुद्ध । 
रिसिचरिय देव चरिभ्न', इ चित्त' गेहि नहुजुत्त ॥ ७ ॥_ 

योगिणी के चित्र, नाटक के भारंस के चित्र, महाभारत के युद्धके चित्र, रामायण में भाये हुए 
युद्ध के देखाव के चित्र, राजाओं में पारस्परिक युद्धके चित्र, ऋषिओं के चरित्र के दिखाव, देवताओं के 
चरित्र के दिखाव, इस प्रकार के चित्र भृहरुथ को अपने घरमें कराने युक्त नहीं। शुभ चित्र घरमें अवश्य 
रखना चाहिये। 

फलिह तर कुसुमवलि सरस्सई नवनिहाण जुश्र लच्छी। 
फलसे वद्धावणय ; कुसुप्रावलि भआांइ सुहचित्त ॥ 

फले हुए घृक्षोंके दिखाव, प्रफुछित वेलके दिखाव, सरस्वधि का स्वरूप, नव निधान के दिखाव, 
लक्ष्मी देवता फा रिखाव, कलश का दिखाव आते हुए वर्घापनी के दिखाव, चोदद स्वप्न के दिखाव की 
भ णी, इस प्रकार के चित्र गृहस्थ के घरमें शुभकारी होते हैं। ग्रह्ंगण में लगाये हुए चक्षोंसे भी शुभाशुभ 
फल होता है । 

खज री, दाठमारम्भा, ककन्धूर्वीन पूरिका । उत्पयते ग्हे यत्र, तन्निकृतंति मूलतः ॥ ८॥ 

खजूरी, दाडम, फेला, कोहली, विजोरा, इतने वृक्ष जिसके ग्रहमंगण में लगे हुए हों वे उसके घरके लिये 

मूलसे विनाशकारी समभना । 
लक्ष्मी नाशकरः त्ञीरी, कंटको शत्रुभीपदः । 


अपत्यध्नः फली। स्तस्पादिषां काप्टमपि स्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 
जिनमैंसे दूध भरे ऐसे चृश्ष लक्ष्मोको नाश करतनेवाले होते हैं, कांटेयाले वृक्ष शत्रुका भय उत्पन्न कर- 
नेवाले होते हैं, फलवाले वृक्ष वच्चोंका नाश करनेवाले होते हैं इसलिये वृक्षोंके फापको भी बर्जना चाहिये । 
कश्विदुचे पुरोभागे, वटः इलाध्य उदंवरः । दल्षिणे पश्चिमेखच्छो, भागेप्लत्षस्तथोत्तरे ॥ ११॥ 
किसी शास्त्रमें ऐसा भी कहा है कि घरके अग्रभागमे यदि वस्यृक्ष हो तो वह अच्छा गिना जाता है 
थोर उंबर छक्ष घरसे ददिने भागमें श्रेष्ठ माना जाता है। पीपल बृक्ष घस्से पश्चिम दिशार्म हो तो भच्छा 
गिना जाता है, ओर घरसे उत्तर दिशामें पिलखन वृक्ष भच्छा माना जाता है| 
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घर बनवानेके नियम 


पूर्वस्थां श्री ग्रह काय, मारनेयां च महानसं । शयन॑ दक्तिणस्यां तु, नेऋत्यामायुधादिक ॥ १॥ 
पूवे दिशामें लक्ष्मीघर-भंडार करना, अग्नियकोन में पाकशाला रखना वृक्षिण दिशामें शयनग्रद 
रखना, ओर नैक्त्यकोन में आयुधादिक याने सिपाई वगेरह की बैठक करना | द 
भुजिक्रिया पश्चिमाया, वायत्या पान्यसंग्रहे। उत्तरस्यां जलस्थान, मेशान्यां देवताशहं ॥ २॥ 
पश्चिम -दिशामें भोजनशाला करता, बायव्य कोनमें अनाज भरनेका कोठार करना; उत्तर-दिशामें पानी 
रखनेका स्थान करना, ईशानकोन में इष्टदेव का मन्द्रि बनाना | 
गृहस्य दक्षिण वन्हिः, तोयगो निल दोपभूः । 
वापाप्रथदिगशो भुक्ति) धान्यार्था रोह देवभूः ॥ ३ ॥ 
घरके दहिने भागमें अग्नि, जल, गाय बंधन, वायु, दीपकके स्थान फरना, घरके वांये भागमें या 
पश्चिम भागमें भोजन करनेका, दाना भरनेका फोठार, गृह मन्दिर वगरह फरना | ' 
पूर्वादि दिग्विनिर्देशो, गृहद्वार व्यपेत्ञया । 
,.._ भास्करोदयदिक्पूर्वा, न विज्ेया यथाक्ुते ॥ ४॥ 
पूर्वादिक द्शाका अनुक्रम घरके द्वारकी अपेक्षासे गिनना। परल्तु सूर्योदयले पूर्वे दिशा न गिनना। 
ऐसे ही छींकके कार्यमें लमझ लेना, जैसे कि सन्मुख छींक हुई द्वो तो पूर्वे दिशामें हुई समभते हैं । 
घरको बांधने वाला बढई, सलाट, राजकर्म कर ( मजदूर ) घर्गरद्कों ठराये मुज्ञव म्रह्य देनेकी अपेक्षा 
कुछ अधिक उचित देकर उन्हें खुश रखना, परल्तु उन्हें किसी प्रकारसे ठगना नहीं।.. जितनेसे खुख पूवक 
कुटुग्बका निर्वाह होता दो और छोकमें शोभादिक हो घरका विस्तार उतना ही करना। असंतोषीपन से 
अधिकाधिक विस्तार फरनेसे व्यर्थ ही घन ध्ययावि भोर भारंभादि होता है । विशेष दरवाजे वाला घर कर 
मैसे अनजान मनुष्योंके आनैजाने से किसी समय दुष्ट छोगोंके आनेका भय रहता है ओर उससे ख्री द्वव्या 
दिकका विनाश भी हो_ सकता है। प्रमाण किये हये द्वार भी दृढ़ किवाड़, संकल, अगला, बगेरद से छुरक्षित 
करना। यदि ऐसा न किया जाय तो पूर्वोक्त अनेक प्रकारके दोषोंका संभव है। किवाड़ भी ऐसे कराना 
चाहिये कि जो खुखपूर्वक बन्द्‌ किये जायें ओर खुल लके। शाखमें भी कहा है कि-- 
न दोषो यत्र वेधादि, नव॑ यत्राखिलं दल॑। बहु द्वाराणि नो यत्र, यत्र घान्यस्थ संग्रह: ॥ १॥ 
पूज्यते देवता यत्र, यत्राभ्यक्षणमादरात्‌ । रक्ता जवनिका यत्र यत्रसंमाजनादिकं॥ २॥ 
यत्र जेछ्कनिष्ठादि, ज्यवस्थासु प्रतिष्ठिता । मानवीया विश॑त्यंत, भानियों नेव यत्र च॥ ३॥ 
दीप्यते दीपको यत्र) पालन यत्र रोगियां। श्रांत सवाहना यत्र, तन्र स्थास्कम्लागह ॥ ४॥ 
जिसके घरमें वेधादिक दोष न दो, जिस घरमसें पाषाण ईंट घगेरह सामग्री नयी हो, जिसमें बहुतसे 
व्रवाजै न हों, जिसमे घान्यका संग्रह होता हो, जिसमें देवकी पूजा दोती हो, जिसमें जलसिचन से घर साफ 
५३ 
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रबजा जाता हो, जहां चिक पगेरद घांधी जाती हो, जो सदेव साफ किया जाता दो, जिस घर्में बडे छोटोंकी 
खुक्ष प्रतिष्ठित व्यवस्था होती हो, जिपतमें सूर्यक्षी किरणें प्रवेश करती हों परन्तु सूथे ( धूप ) न आता हो, 
जहां दीपक अखंड दीपता हो, जहां रोगी वगरद का पालन भली भांतिददोता द्वी, जहां थक कर आये हुए 
मनुष्योंकी सेवा बरदाश्त होती हो, वैसे मकानमें लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। । 

इस प्रकार देश, काछ, अपनी संपदा, जाति वर्गरहसे ओचित्य, तेयार कराए हुए घरमें प्रथमसे स्तात्र- 
विधि साधमिक वात्सद्य, संघ पूजा वगैरह करके किर घस्को उपयोग में छेना । उसमें शुभ मुहते शुभश 
कुंन धगरह बलूघर चिनाते समय, प्रवेश वर्गरह में चारबार देखना | इस तरह बने हुये घरमें रहते हुये लक्ष्मी 
फी चृद्धि होना कुछु बड़ी यात नहीं । 


विधियुक्त बनाये य घरसे लाभ 


छुना जाता है कि उज्जैन में दांता नामक सेड। अठारह करोड़े खु्र्ण मुद्रायें खचे कर बारद वर्ष तक 
वास्तुक शास्त्रमं ग्तछाये हुए विधिके अनुसार सात मंजिल का एक बड़ा महल तैयार कराया। परन्तु 
रत्रिके समय 'पड़' पड! इस प्रकारका शब्द घरमेंसे सुन पड़नेके भयसे दांता सेठने जितना धन खर्चे किया 
था उतना ही लेकर धद घर बिक्रमाके को दे दिया । विक्रमादित्यकों उसी धर्र्मेले खुबर्ण पुरुषकी प्राप्ति 
8ुईै। इसलिये बिधि पूवेक घर बनवाना चाहिये | 

विधिसे बना हुवा ओर विधिसे प्रतिष्ठित श्री मुनि खुबत स्वामीके स्तूपके महिमासे प्रबल सैन्यसे भी 
कौणिक राजा चेशाली नगरी स्व्राधीन करनेक़े लिए वारद वर्ष तक लड़ा तथापि उसे स्वाधीन करनेमें समर्थ 
नहुआ। चारिचसे प्रण्ट हुये कूछबाढूक नामफ साधुके फहनेले जब स्तृप तुझवा डाला तवब॑ तुरत ही उस॑ 
नगरीको अपने स्वाधीन कर सका | ; पु न्‍ 

इसलिये घर भोर मन्दिर घगैरद् विधिसे ही चनवाने चाहिए ) इसी तरह दुकान भी यदि अच्छे पड़ोस 
में हो, अति प्रगट न हो, अतिशय गुप्त न हो, अच्छो जगह दो, विधिप्ते चनवाई हुई हो, प्रमाण किये द्वास्वाली 
हो इत्यादि गुण युक्त द्वो तो त्रिवर्गकी सिद्धि खुगमता से दोसकतो है। यह प्रथम द्वार समकना। ._ 

२ त्रिवर्ग सिद्धिका फारणं, आगे भी सब द्ावारोंमें इस पदकी योजना फरना। याने त्रिचर्ग की सिद्धि 
फे कारणतया उचित बिद्यायें सोखना, थे विद्यायें भी लिखने, पढ़ने, व्यापार सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी, अच्छा 
अभ्यास करना । श्रावककों सब तरहक्री विद्याका अभ्यास फरना चाहिये। क्योंकि न जाने किस समय 
फोनसी फला उपयोगी हो जाय | अनपढ़ मनुष्य फो किसी समय चहुत सहन करना पड़ता है। फटद्दा है कि-- 

भ्रष्ट मद्ट पि सिखिज्ना, सिख्खिञ्॑ न निरध्यम्म । 
अट्टपट्ट पतताएण, खज्जए गुलतु वर्म ॥ १॥ 

भ्टमट्ट मी सीखना क्योंकि सीखा हुआ निरथेक नही जाता। अद्वमट्ट के प्रभावसे गुड और तुस्बां 

खाया जा सफता दे | ( यहां पर फोई एक हृए्टांत है परन्तु प्रसिद्ध मंहीं ) 
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जो तमाम विद्याय सीखा हुआ द्वोता है उसका पूर्वोक्त सर्व प्रकारकी आजीविकाओं में से चाहे ज्ञिस 
प्रकारकी आजीविका से खुख पूर्वक निर्वाह चल सकता है और वह धनवान भी वचन सकता है। जो मनुष्य 
तमाम विद्याय सीखनेमें असमथ हो डसे भी खुखसे निर्वाह हो सके ओर परकोक का साधन हो सके इस 
प्रकारकी एकाद्‌ विद्या तो अवश्य सीखनी ही चादिये | इसलिये कहा है कि-- 
सुबसायरों अपारो, आउशथ्थोव॑ जिश्राय दुम्भेहा । त॑ किपि सिरिखि अच्चं, ज॑ कज्जकरं थोव॑ च ॥ १॥ 
श्रुतज्ञान सागर तो अपार है, आंयुष्य कम है, प्राणी खराब वुद्धि बाला है, इसलिये कुछ सी ऐसा 
स्रीख लेना जरूरी है कि जिससे अपना थोड़ा भी काय हो सके | 
जाएण जीवलोए, दोचेव नरेण सीख्खिअच्याह । 
कम्मेण जेण जीवइ, जेण मझो सग्गई जाइ॥ २॥ 

इस संखारमें जो प्राणी पैदा हुआ है उसे दो प्रकारका उद्यम तो अवश्य ही सीखना चाहिण। एक तो 
चह कि जिससे आजीविका चछे ओर दूसरा वह कि जिससे सद्गति प्राप्त हो। निन्‍्दनीय, पापमय कर्म द्वारा 
आजीविका चलाना यह सर्वथा अयोग्य है। यह दूसरा द्वार समाप्त हुआ... " 

अब तीसरे द्वास्में पाणिग्रृदण करना बतलाते हैं। 

३ पाणिग्रहण याने विवाह करना, यह भी त्रिवर्गकी सिद्धिफे लिये होनेसे उचित ही गिना जाता है। 
अन्य गोत्र घाले, समान कुल वाले, सदाचारवान, . समान खभाव, समान रुप, समान वय, समान विद्या 
समान सम्पदा, समान वेष, समान भाषा, समान प्रतिष्ठादि गुण युक्तकें साथ दी विवाह करना योग्य 
है। यदि समान फुल शीछादिक न हो तो पररुपर अवहेलना, कुटुम्ब कलह, कर्ूंकदान बगेरह आपत्तियां आ 
पड़ती हैं। जैसे कि पोतनपुर नगरमें एक श्रावककी लड़की श्रीमतीका बढ़े आदरके साथ एक भिथ्यात्वी ने 
पाणि श्रहण किया था परन्तु श्रीमती अपने जैनधर्म में दृढ़ थी इससे उसने अपना धर्म न छोड़नेले ओर समान 
धर्म न होनेले उस पर पति विरक हो गया। अन्तमें एक घड़ेमें काछा सप॑ डाल फर घरमें रख कर श्रीमतीको 
फहा कि घरसमें जो घड़ा रफ्खा है उसमें एक फलोंकी माला पड़ी है सो तृ ले आ। नवकार भन्न्रके प्रभावसे 
श्रीमतीफे लिये सचमुच ही वह काला नाग पुष्पमाला बन गई । इस चमत्कार से उसके पति चगैरह ने जिन 
-धम अंगीकार- किया । ह॒ 

यदि कुछ शीछादिक समान हो तो पेथड्शाह की प्राथमिणी देवीके समान सर्वे प्रकोरके खुख धर्म 
महत्वादिक ग़ुणकी प्राप्ति हो सकती है। सामुद्विक शाह्नादि में बतराए हुए शरीर बगरह के लक्षण, जन्म- 
पत्रिकादि देखना वगैरह फरनेसे कन्या और बरकी प्रथमसे परीक्षा करना । कहा है फि-- 

कुल च शील॑ च सनाथता च, विद्या च वित्त च वपुवयश्र । 
वरे गुण। सप्त विलोकनीया, ततः पर' भाग्यवती च कन्या ॥ १ ॥ 

कुछ, शील,सनाथता, विद्या, धन, निरोगी शरीर, उम्र, वरमें पु सात वात देख कर उसे कन्या देना । 

इसके याद बुरे भलेकी प्राप्ति होना कन्याँके भाग्य पर समभना। 


रे 
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मूर्स निर्धन द्रस्थ, शूर मोत्चामिलापियां । 
जिगुसयाधिकवर्षाणां, न देया कन्यका बुध ॥ २॥ 
प्रण, निधन, दूर देशमें रहने वाले, शूर चीर, मोक्षाभिलाषी, दीक्षा लेनेक्नी तैयारी वाछे तथा फन्‍्यासे 
दीन |मा झधिक बय बालेकी कन्या नहीं देनी चाहिये । 
शत्यदूयुतपमाव्यना। पति शीतातिरोषिणः। 
विकलांग सरोगार्णा, न देया कन्यका बुध! ॥ ३॥ । 
अतिशय आश्चयंकारी, बड़े धनवानको, अतिशय ठंडे मिजाज बालेकी, अति क्रोधीको, छूले, लंगड़े 
पंगु वर्गंरह विकलांग को, खदा रोगीको, कदापि कन्या न दैनी चाहिये । 
कुलजातिविहीनानां, पितृमातृवियोगिर्ना। 
गेहिनीपुत्रयुक्तानां, न देया कन्यका बुधेः ॥ ४ ॥ 
कुल जातिसे हीव हो, माता पितासे वियोगी हो जिसको पुत्र घाली स्त्री हो, इतने मनुष्यों फी बिच 
क्षण पुरुषकों चाहिये कि अपनी कन्या न दे । 
वहु वरापवादानां, सर्दवोत्पन्नभक्तिणां । 
आलस्पाहतचित्तानां, न देया कन्यका बुधः ॥ ४५॥ 
जिसके पहुतसे शत्रु हो, जो बहुत जनोंका अपचादी हो, जो निरन्तर कमा कर हो खाता दो याने बिल 
कुल निधन हो, आलस्य से उदास रहता हो ऐसे मनुष्यको कन्या न देना। 
गोत्रिणां थत्तचोर्यादि, वंवसनोपहतात्पनां । 
विदेशीनामपि परायो, न देय्य कन्यका बुधः ॥ ६ ॥ 
अपने गोत्र चालेको, जूआ, चोरी धगैरद् व्यसन पड़मैसे हीन आवरू चालेफो और विशेषतः परदेशी को 
कन्या न देना । 
निर्व्याना दायतादी, मक्ता श्वश्र पु वत्सला सजने । _ 
| स्निम्पा च दंधुवर्गं, विकसित वृदना कुलबघूंदी ॥ ७ ॥ 
वंधु स्त्री घगैरद में निष्फपटी, सासूमें भक्ति वाली, सगे संबन्धियों में द्याल्र, बन्घु वर्गमें स्नेह बोली 
और प्रसन्न मुखी वह होनी चाहिये । 
'यस्य पुत्रा वशे भक्ता, भार्या छंदासुवतिनी । विभवेष्यपि संतोष, स्तस्थ स्वग इंहैव हि॥ ८॥ 
जिसके पुत्र वश हो और पिता पर भक्तिवान हो, ख््री पतिकी आज्ञाुंसार बरतने वाली दो, संपतिमें 
भी संतोष हो, ऐसे ग्रृहस्थ को यहां ही स्वग है | 


आठ प्रकारके विवाह 


जादमी कौर देवता फी साक्षी पूर्वक छग्न करना, उसे पाणिप्रहण कहते हैं। साधारिणर्तः छंप्त या 
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विवाद आठ प्रकार के होते हैं। १ अलूंछूत की हुई कन्या अपेंण करना घह “प्राह्मी बिवाह” कहलाता है। 
२ व्रत्य लेकर कन्या देना वद “प्राजापत्य बिवाह” कहा जाता है। ३ गाय और कन्या देना सो “आर्ष ग्रिवाह! 
फददलाता है। ४ जिसमें महा पूर्जा कराने वाला मह्दा पूजा बिधि करने वालेको दक्षिणा में कन्या अर्पण 
करे उसे 'देव विवाह! कहते हैं। ये चार प्रकारके बियाह धर्म बिवाह कहलाते हैं। ५ अपने पिता, भाइयोंके 
प्रमाण किये विनी पारस्परिक अनुराग से शुप्त संबन्ध जोड़ना उसे गांधर्व बिवाह फहते हैं | ६ पण बंध -कुछ 
शर्ते या होड़ लगो फकर--कन्या देना उसे “आरझुरी बिचाह” कहते हैं। ७ जबरदस्ती से कन्या फो अहण 
फरना इसे राक्षजी विवाह कहते' हैं । , ८ स्रोतों हुई या प्रमाद में पड़ी हुई कन्या को प्रहण करना उसे पैशा- 
चिकी विवाह फहते हैं। ये पिछले चार प्रकारके रूग्न भघरमं विवाह गिने जाते हैं। यदि बधू वर की पर- 
स्पर प्रीति हो तो अधम विवाद भी सचघर्म गिना जाता है। शुद्ध कन्या का लाभ होना विवाह का शुभ फल 
'फहलाता है और उसका फर बधूकी रक्षा करते हुये उत्तम प्रकार के पुत्रीत्पत्ति की परन्‍्परा से द्ोता है। 
पूर्वोक्त प्रकार फे पारस्परिक प्रेम छग्नसे मनुष्य खुल शांति भोगते हुये खुगमता से गृह छत्य कर खकता.है 
ओर शुद्धाचार की विशुद्धि से खुख पूर्वक देव अतिथि यांघवों की निरेवचय सेवा करते हुये त्रिदर्ग की साधना 
फर सकते हैं। "5 

घधूको सुरक्षित रखने फे लिये घरके काम काज़में नियोजित करना चाहिये। उसे द्वव्यादि का संयोग 
फंरना चाहिये। उसे द्वव्यादि का संयोग फार्य पूरता द्वी सोंवना घाहिये। . संपूर्ण योग्यता आने तक उसे 
धरका सर्वेतंत्र न सॉंपना चाहिये । 

बिवएहमें खर्चे अपने कुंछ, जाति, संपदा, छोक व्यवहार की उचितता से करना योग्य है। परल्तु 
भावश्यकता से अंधिक खर्च तो पुण्यके [कार्यों ही करना उचित है। विवाह में ख्ेने के अनुसार आद्र 
पूर्वक मन्दिर में स्नात पूजा; घड़ी पूजा, सर्वे नैवेध चढ़ाना, बेतुविध संघकी भक्ति, सत्कार वगैरद्द भी 
करना योग्य है। यद्यपि बिवाह छत्य संसार का हैतु है. तथापि पूर्वोक्त पुण्य कार्य करने से घद सफल हो 
सफता है।_यद्द तीसरा द्वार समाप्त हुआ। अब चोथे द्वारमें मित्र धगरह 'करने के सम्बन्ध में उल्लेख 
करते हैं। 

8 मित्र सर्वेत्न धिश्वास योग्य होनेसे साहायकारी होता है. इस लिये जीवन में एंक दो मित्रक्की 
आवश्यकता है। आदि शब्द्से सुनीम, साहाय कारक कार्यकर, बगेरह भी तिवर्ग सांधन फे हेतु होनेसे 
उनके साथ सी मित्रता रखना योग्य है। उत्तम प्रकृततिवान, समान धर्मेवान, थैय, गांसीये, उदार और चतुर 
एवं सर्दुुद्धिचान इत्यादि गुण युक्त दी मनुष्य के साथ मित्रता करना योग्य है। इस विषय पर द्वष्टान्ता- 
व्कि व्यवहार शुद्धि अधिकार में पंदले बतला दिये गये हैं। इल चोथे छारके साथ चोदेदवीं सुर गाथाका 
सर्थ संमाप्त हुवा।अ पंद्रहवीं मूल गाथासे पंचम द्वारसे छेकर ग्यारह द्वार तकका चेंणने करते हैं | 


ट॑ 
्चड 
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मूल गाथा 
चेहय पडिम पहट्ठा खुआई पव्वावणाय पयठवणा। ._ 
पुथ्थय लेहण वायण, पोसह सालाई कारवाण ॥ १५४ <-.. 


पांच हारसे लेकर ग्यारह पर्यन्त ( ५) मन्द्रि कराना, ( ६ ) प्रतिमा बनवाना, ( ७ ) प्रतिष्ठा कराना, 
(८ ) पुत्रादिकको दीक्षा दिलाना, ( ६) पद्की स्थापना कराना, (१० ) पुस्तक छिखाना ओर पढ़ाना, 
(११) पोषधशाला भादि कराना इन सात द्वारका विचार नीचे मुजब है। 


चेत्य कराना 


मन्दिर ऊंचा शिखर, मंडपादिक से सुशोभित भरत चक्रवर्ती धर्गरहक्े समान मणिमय, सुवर्णमय, 
पापाणमय कराना एवं सुन्दर काछ ईट चूना धर्गरह से शक्‍त्यनुखार कराना। यदि चैसी शक्ति न 
हो तो अन्तमैं,न्यायोपाजित धनसे फूसकी झोपड़ी के समान भी मन्दिर कराना | कह्दा है कि-- _ 
न्यायाजितवित्तेशों मतियान्‌ स्फोताशयः सदाचारः 
भुर्वादि मनो जिनभुवन, कारणस्थाधिकारीति ॥ १॥ 
न्यायसे उपाजन किये हुये धनका स्वामी बुद्धिमान निर्मल परिणाम धाला, सदाचारी, गुर्वादि की 
संमतिवाला, इस प्रकार फा मनुप्य जिनभुवन फराने के लिये अधिकारी होता है। 
पाएण अरांत देउल, जिणपडिमा कारि आश्रो जीवेण । 
झसमन्त सवित्तीए, नहु सिद्धो दंसए। लवोबि ॥ २॥ 
हस प्राणीने प्रायः अनन्त दफा मन्दिर कराये, प्रतिमायें भरवाई', परन्तु चहु सब असमंजस तृत्तिसे 
होनेफे कारण समकित का एकांश भी सिद्ध नहीं हुआ। ह 
भवरणं जिणस्स न कय', नय,विंव नेव पृहुआ साहु। ; 
दुद्धशवय न परीक्र', जम्म्रो परिहारीभो तेहि ॥ ३॥ 
जिनेश्वर भगवान के मन्दिर न वनवाये, नवीन जिनविंध न भरवाये, एवं साधु संतोंकी सेवा पूजा 
न की ओर दु्धर प्रत भी धारण न किये, इससे मलुष्यावतार व्यर्थ ह्वी गमायां | । 
यस्तुणमयीमपि कुर्टी, कुर्यादद्यात्तथकपुष्पपपि | । 
भक्‍्त्या परमगुरुभ्य;, पुरयात्मानं कुसस्तरय ॥ ४॥ 
जो प्राणी एक तृणका भी याने फूंसका भी मन्दिर वंधवाता है, एक पुष्प भी भक्ति पूर्वक प्रभुको 
यढ़ाता है उस पुण्यात्मा फे पुण्यकी महिमा क्या कद्दी जाय ? भर्थात्‌ घह महा लाभ प्राप्त फरता है | 
कि पुनहुपचितहृट्धन, शिलासमुद्धातघटितजिनभवन । 
ये कारयंति शुभमति, विभानिनस्ते पहापन्याः ॥ ४५॥ 
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दि 


जो मनुष्य बड़ी दृढ़ ओर कठोर शिलाएँ गड़वा फर शुभमति से जिनभ्ु॒तन कराता है वह प्राणी महान 
पुण्यका पात्र बन कर बेमानिक देव हो इसमें नवीनता ही क्या है ! अर्थात्‌ चेसा मनुष्य अवश्य ही चैमानिक 
देव होता हैं। परन्तु विधि पूर्वक कराना चाहिये । 
मन्दिर कराने का विधि इस प्रकार कहा है कि प्रथम से शुद्ध भूमि, ईंट पत्थर, काष्टादिक, सर्व शुद्ध 
सामग्री, नोकरोंको न ठगना, वढई राज, सलाट वगैरह का सत्कार फरनां। प्रथम घर बांधनेके अधिकार 
में जो कद्दा गया है सो यथायोग्य समझ कर विधिपूर्बक मंद्रि बंधवाना चाहिये। इसलिये कह्दा है कि-- 
धम्प्रथ्य मुज्जएणं, कस्सवि अप्यतिश्र' न कायव्धं । 
' इय संजमो विसेझो, एथ्थय भयवं उदाहरण ॥ १॥ 
धार्मिक कार्योमं उद्यमवान मनुष्य को किसीको भी अप्रीति उत्पन्न हो चैला आचरण न करना चाहिये 
यहाँ पर नियममें रहना श्रे यरुकर है, उस पर भगवन्त का दृवृष्टान्त कहा है । 
सो बावसी समाझो, तेसि अप्पक्तिश्न सुणेऊरण । 
परमश्रवोहिश्रवीअ', तभो गझ्नो हंत क्वालेबि ॥ २ ॥ 
उन तापसोंके आश्रमसे उन्हें परम उत्कण अबोधि बीजके फारणरूप अप्रतीत उत्पन्न हुई जान कर भग- 
धान उसी घरुत वहांसे अन्यन्न चले गये | के ;' 
कट्ठा३ विदलं इह, सुद्ध' ज॑ देवया दुबबणाओं | 
| णो अविहिणो वंणियं, संयंवकरां विश्रंज नो ॥ ३ ॥ 
यहां पर मन्द्रि करानेमें जिस देवतासे अधिए्टित पुक्षके, उस प्रकारफे किसा वनसे मेगाये हुए अष्ठा- 
दिक दुंछ भ्रहण करना। परन्तु अविधिले छाये-हुए काछठादिक को न छेना। ऐवं शास्त्र या गुरुंकी संमति 
विना स्वयं भी कराये हुए न लेना । ' 
कम्मकरायवराया, भ्रहिंगेण दढं उचिति परिश्रोसं। 
तुठ ठाय तथ्य कर्म, तत्तो अहिगं पकुव्बंति॥ ४ ॥ 
जो फाम काज करने वाले नोकर चाकर तथा राजा इन्हें अधिक धन देनेसे संतोषित हो चे 
अधिक फाम फरते हैं | 
मन्दिर फराये बाद पूजा, रचना वगैरह करके भावशुद्धि के निमित्त गुरु संघ समक्ष इस प्रकार बोलना 
कि इस फार्यमें 'जो कुछ अविधिसे दूसरैका द्वव्य आया द्वो उसका पुण्य उसे हो 7 इस लिये पोडशक 
प्रथमें कहा है फि-- 
यद्यस्य सत्कमनुचित मिहविस्तेतस्यतज्जमिहपुरय । | 
| भवतु शुंभाशयकरणा, दित्येतद्वाव शुद्ध स्थात ॥ १॥ 
. मन्दिर बंधवाने में या पूजा सवानेमें जो जिसका अनुचित द्वव्य आया दो तत्सस्वन्धी पुंण्य उसे ही हो । 
इंस प्रकार शुंभाशय फरनेसें भावशुद्धि दोती है । 
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वीन जमीन खोदना, पापाण घड़वाना, ई'८ वगरद तेयार कराना, काप्ठ घगरह फडवाना चूना आदि 

घिनवाने वर्गगह में महा भारंभ द्ोता है। चेत्यादिक करानेमें इस त्रह॒की आशंका न रखना। क्योंकि 

यतना पूर्वक प्रच्ृत्ति करनेसे दोष नहीं लगता | नाना प्रकारकी प्रतिमायें स्थापन करना, पूजन करता संघ- 

को बुढाना, धर्मदेशता कराना, दर्शन ब्तादिक की अतिपत्ति करना, शाखन प्रभांवता करना; यह अनुमोदना- 
दिक अनन्त पुण्यका देत होनेसे शुभानुवन्धी होती है इस लिये कहा है कि-- 

ना मयपाणरसभवे, विराहणा सुक्त विहिसमग्गस्स । 
सा होइ निज्मरफला, भम्पथ्थ विसोहिजुतज्नस्स ॥ १॥ 
समग्र विधियुक्त, यतना पूर्वक करते हुए जो बिराधना होती है वह दयात्मक विशुद्धियुक्त होनेसे सब 


निर्मरारूप फलको देनेवाली है । 
जीणोंड्वार 


नवीनजिनगेहस्य, विधाने यत्फल भवेत्‌। 
तस्पादष्टगुणं पुएय, जी्णोद्धारेण जायते ॥ १॥ 
नवीन मंदिर पनवाने में जो पुण्य होता है उससे जीर्णोद्धार फरानेमें आठगुणा पुण्य अधिक होता है 
जीणेंसमुद्धृतेयावत्ताव:9ुर॒य ननूतने । 
उपमर्दों महास्तत्र) खचेयरुयातिधीरपि॥ २॥ 
जीर्णोद्धार फरानेसे जितना पुण्य द्ोता है उतना पुण्य नव्रीन मन्दिर बनानेसे नहीं हो सकता। क्योंकि 
उसमें उपम्रदंन अधिक होता है- ओर यद्द हमारा मन्दिर है इस प्रकारकी प्रसिद्धि प्राप्त फरनेकी बुद्धि भी 
रहती है । 
राया भ्रमच सिठ॒ठी, कोट वि एवि देसणं काउं । 
जिरणे पुथ्वाययणो, जिणकरप्पीयावि कारवई ॥ ३ ॥ 
शजा, अमात्य, शेठ, कोटंविक चगेरह को उपदेश देकर जिनकहपी खाघ्चु भी जीर्णोद्धार पूर्वायतन 
खुधरवाते हैं । 
जिणमवरणाई जे इद्धर॑ति, भत्तीअसडिय पहिश्राइ । 
ते उद्धरंति अप्य, भीमाझो भवसमुद्दाओ ॥ ४ ॥ 
पुराने, गिरानेकी तैयारीमें हुए जिनभुवन फो जो मनुष्य खुघरवाता है वह भयंकर भवसमुद्र से अपनी 
भात्माका उद्धार करता है । 
बाहडदे मंत्रीने जीरणोद्धार करानेका विचार किया था, परन्तु उसका विचार आवचारमें आनैसे 
पदिले ही डसकी झृत्यु हो गयी । फिर उसके पुत्र मंत्री चाग्भट्ट ने ही विचार फरके वद्द फार्य अपने जिम्मे 
लिया उसकी सदायफे लिये बहुतसे श्रीमन्त श्रावकोने मिल कर अधिवा प्रमाणमें चनन्‍्दा करना शुरू किया | 
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उस वक्त ध्ां पर दीमाणी गामके रहने चाक्े घी की कुलढीका व्यापार करने वाले भीम नामक भ्रावकने घी 
बेचनेसे छह दी रुपये जमा किये थे, उसने थे छह ही रुपये चंदेमें दे दिये । इससे खुश हो कर समस्त श्रीमंतों 
ने मिल कर उस चंदेमें सबसे ऊपर उलका नाम लिखा | फिर उसे जमीनमें से एक छुवर्णमय निधान 
मिलनेका दृष्टान्त प्रसिद्ध है । 

सिद्धाचलजी पर पहिले काछका मन्द्रि था। उसका जीर्णोद्लार करा कर पाषाण भैय मन्दिर 
बनाते हुए दो बे व्यत्तीत हुए। मन्दिर तय्यार होनेकी जिसने प्रथम आ फर बधाई दी उसे वाग्भट्ट मन्त्रीने 
सोनेकी चर्तीस जीस बनवा दीं । छुछ समयके बाद वही मन्दिर विजली चगैरहसे गिर जामेके फारण दूसरे 
किसीने जब मन्दिर के पड जानेक्री खबर दी तब याग्भट्‌ मन्‍्त्रीने बिचार किया कि, अहो मैं कैसा भाग्यशाली 
हैं कि जिसे एक ही जन्म में दो दफा. जीणोदार करने का खुअवेसर 'मिल सका | इस भावना से. उसने 
तत्काल हीं खबर देने बारे मनुष्य को खुब॒र्ण की चौंखठ जीमें सद॒र्ष समर्पण कीं। फिर दूसरी दफे मन्दिर 
तय्यार कराया । इस प्रकार करते हुये डसे दो करोड़ सत्ताणवे छाम्रका 'खज्ें हुआ था। मन्दिर की 
पुजाके लिये उसने चोबीस गांव ओर चोबील बगीचे अर्पण किये थे । ॥ 

बाहडदे के भाई अंबड मत्त्रीने भरूच नगरमें दुश व्यन्तरी के उपद्य निवारक श्री हेमाचाय मदाराज़ के 
: साब्निध्य से: अंठारंह हाथ ऊँचा शकुनीका बविद्दार नामक मन्द्रि का उद्धार किया था। मह्लिकार्जुन. राजाके 
भंडार का बत्तीस घड़ी प्रमाण खुबर्ण का कलश और ६वंज दंड चढ़ाया था | ' आरती, मंगलदीबा के अवसर 
पर वत्तीस छाख रुपये यावकोंको दानेमें दिये थे । इस लिए जीर्णोद्धार पूर्वक ही नवीन मन्दिर कराना उचित 
है। इसी कारण संप्रति राजाने खबा छाख मन्द्रों में से नवासी हजार जीणोद्धार कराये थे। 

पैसे ही कुमारपाल, वस्तुपाल घगैरद्द ने भी नये मन्दिर बनवाने की अपेक्षा जीणोंद्धार ही विशेष /फिए 
हैं। उनेकी संख्या भी पहले बतला दी गई है। ' 

' ज्षघ नया मन्दिर तथ्यार हो तब उसमें शीघ्र ही प्रतिमा पश्ररा देना चाहिए। इसलिए हरिसिद्रसूरि 
महाराज ने कहा है कि | 
जिनभवने जिनविम्बं) कारयितव्यं दर तंतु बुद्धि मता। 
साधिष्ठानं हां वं, तद्गवन रद्धिमद्वति ॥ १॥ 

जिनभुक्‍म में घुद्धिमान मल॒ुष्य को जिनविस्व खत्वर दी बिठा देना चाहिए। इस प्रकार अधिष्ठान 
सहित होनेसे मन्दिर चुद्धिकारी द्वोता है। 
नवीन मन्दिर में तांवा, क'डी, फलश, ओरसिया, दीचट, वगेरह सब प्रकार के उपकरण, यथाशक्ति भंडार 
देव पूजाके लिए चाड़ी ( बगीचा ) वगैरह युक्ति पूवेंक करना ।_- _ 

यदि राजाने नवीन सन्दिर बनवाया हो तो भण्डार में प्रचुर द्रव्य डालना, मन्दिर खाते गांव, गोकुल 
चरगैरद देना जैसे कि-श्री गिरनार के खर्चेके लिए मालवा देश-निवासी जाकूड़ी प्रधान ने पहले के काए मय 
मन्दिर के स्थानमें पाषाण मय मन्दिर बनाना शुरू किया। परन्तु दुर्देवले यह स्व॒र्गघासी हुआ।. फिर -एुक 
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सो पेंतालीस बे व्यतीत होने पर सिद्धराज जयसिंद राजाके कोतवाल सज्ञन ने त्तीन वर्ष तक सोरठ देशकी 
बवूलात मेंसे इकट्ठे क्रिये हुये सत्ताईस लाख रुपये खर्चे कर नवीन पापाण सय मन्द्रि कराया । जब वह 
सत्ताईंस लाख द्वन्य सिद्धराज जयसिंह राजाने मांगा तब उसने उत्तर दिया कि महाराज गिरनार पर निधान 
कराया है। राजा वहां देखने आया ओर नवीन मन्दिर देख कर प्रसन्न हो बोला क्लि यह नवीन मन्दिर फिसने 
बनवाया ? सज्ञन ने कहा स्वामिन्‌ यह आपने ही बनवाया है। , यह खुन राजा आश्रय में पड़ा। फिर 
सज्ञन ने सर्च वृत्तान्‍्त राजासे कह खुनाया। खज़न वर्ग श्रीमनन्‍्तों के पाससे सत्ताईस राख - रुपिया ले 
राजासे कद्दा कि 'आप या तो यह रुपिया लें ओर या मन्दिर बनवाने से उत्पन्न हुआ पुण्य लें! । विवेकी राजाने 
पुण्य ही अ गीकार किया परन्तु सत्ताईल छाख रुपिया न लिया। इतना ही नहीं बहिफि गिरनार पर भ्री 
नेमिनाथ स्वामी के मन्द्रि फे ख्ेके लिये वारह गांव मन्द्रिको समर्पण किये। इसी प्रकार जीवित स्वामी 
देवाधिदेव फी प्रतिमाका चेत्य प्रधावती रानीने कराया था भोर अनुक्रमसे चंडप्रद्योतन राजाने उसकी पूजा 
के लिये धारह हज्ञार गांव समर्पण किये थे यह बात प्रतित्रषे पर्यूपणा के भद्ठाई व्याख्यान में खुनने में ही 
आती है। ; 
इस प्रकार देवद्वव्य की पैदास फरना कि जिससे त्रिशिष्ट पूजादिक विधि अधिच्छन्न तया हुआ करे 
“और जघ आवश्यकता पड़े तव मन्द्रादिके सुधारने वगैरह में द्रृव्यका सुभीता हो सके | इसलिये कहा है कि-- 
जो जिणवराण भवरणं, कुणइ जहासत्ति वित्त विश्व संजुर्तं। 
हू , सो पावर परम सुई, सुरगण अभिनन्दिओं सुइरं॥ १॥ 
जो मलु॒ष्य यथाशक्ति द्वव्य ख्चने पूर्वफ जिनेश्वर सगवान के मन्दिर चनवाता है उसको देबताओों के 
- समुदाय भी चहुत काल तक अन॒मोदना करते हैं ओर बह मोक्ष पदको प्राप्त करता है। 
छठे द्वास्में जिन विश्व बनवाने का विधि बतछाया है। भरत विम्व॒ सणिमय, स्वर्णादिक धातुमय, 
चन्दनादि फाप्टठमय, हाथीदांत मय, उत्तम पाषाण मय, मद्ठी मय, पांच सो धनुप्प से छेकर छोटेमें छोटा एक 
अंगुष्ठ प्रमाण भी यथा शक्ति अवश्य वनवाना चाहिये । कहा है कि-- 
सनम त्तिकापपलशिलातलदन्तरोप्य, सोवएरत्नमणियन्दनचारु विंव॑ । 
कुब॑ति जेनमिह ये खधनानुरूप॑ ते प्राप्लुबंति नुसुरेषु महासुखानि ॥ 
श्रें० मद्दोके, निर्मेल शिक्षा तलके, दांतके, चांदीके, सुवर्णके, रत्तके, मणीके ओर चन्दनके जो मनुष्य 
उत्तम विम्य घनवाता है भोर जैन शासन की शोभा बढ़ानेके लिये यधाशक्ति धन खर्चे करता है चह मलुष्य 
देवताके महाखुख को प्राप्त.करता है| 


दालिदं दोहरं कुजाई कुसरोर कुगई-कुमइओ | 
अ्वमाण रोग सोगा, न हु ति जिनपित कारिणं॥ २ ॥ 
लिनविस्त्॒ भराने वालेक्तो दाखि, दुर्भाग्य, कुजाति, कुशरीर, कुगति, फुमति, अपमान, एवं रोग, शोक, 
आदि पा घ नदी होते | इसलिये कहा है कि-- 7 बस 


श्राद्धविधि मकरणा - ४२७ 


अन्याय द्रव्य निष्पन्ना । परवारतु दलोद्रवाः। हीनापिकांगी प्रतिमा स्वपरोत्षति नाशिनी ॥ १ ॥ 
अन्याय द्वव्यसे उत्पन्न हुई एक रंगके पाषाणमें दूसरा रंग हो ऐसे पापाण की, द्वीन या अधिक अ'ग- 
वाली प्रतिमा ख तथा परकी उन्नति का विनाश करती है | पे कु 
मुहनक नयण नाहीं, कडिमंगे मूलनायग घयह । ; 
आहररा वध्य परिगर, चिंधांडह भंगि पूहज्जा ॥ २॥ 
सुख नाक नयन नासि कटिभाग इतने स्थानोंमें से टूटी हुई हो ऐसी प्रतिमाफी सूलनायक न करना। 
भाभरण सद्दित, वच्ध सहित, परिकर, और छंछन सहित, तथा ओघसे शोभती हुई प्रतिमायें पूजने लायक हैं | 
वरिसा सयाओी उद्ढ', ज॑ बिम्बं उत्तमेहि संठविश् । 
विमलंगु पूरृज्जइ, तं बिम्ब॑ निक्ललं न जझो ॥ १॥ 
सो वर्षसे उपरांत की उत्तम पुरुष द्वारा स्थापन की हुई ( अंज़न शक्ताका कराई हुई ) प्रतिमा फदापि 
विकलांग ( पंडित ) हो तथापि बह पूजनीय है। क्योंकि वह प्रतिमा प्राय; अधिष्ठायक युक्त द्ोती है। 
बिम्बं परिवारममे, सोलस्सम वन्न संकरं न सुहं । 
सम अ्र'गुलप्पमाणं, न सुन्दर होइ कहयावि ॥ ४॥ 
विस्‍्बके परिचार मे, पाषाणमें दूसरा वर्ण हो' तो उसे खुखकारी न समकना | यदि सम अंगशुल प्रतिमा 
हो तो उसे फदापि श्रेष्ठ न समझना । ; 
इक्त' गुलाइ पढिया, इक्तारस जावगेहि पूइज्जा । 
उढढं पाशा इपुणो, इञ' मणिअ' पुच्च सुरीहि॥ ५॥ 
एक अंगुल से लेकर ग्यारह, अंगुल तककी ऊची प्रतिमा गृह मन्द्रि में पूजना | इलसे घड़ी प्रतिमा 
घड़े मन्दिर मे पूजना ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है | । 
निरयावलि सुत्ताओ, लेबोवल कठठदंत लोहाणं । डे 
परिवार माण रहिआ' घर मित्रो पूआ्जए विम्वं ॥ €॥ 
निर्यावछिका सूतमें फहा है कि छेपकी, पाषाण की, काष्ठकी, दांतकी, लोहकी, परिवार रहित ओर 
मान रहित प्रतिमा गृह मन्दिर में न पुजना । ह 


गिह पडिमाणं पुरओ) बलि विच्छारो न चेवे कार्यव्यों । - 
निव्य॑ नहवर्ण निभ्रस॑मक मच्चर्ण मंविशों कृज्जा ॥ ७॥ 


गृद्द मन्द्रिकी प्रतिमा के सम्मुख वि बिस्तार न फरना--याने अधिक नेवेद्य न चढाना। प्रनि दिन 


जलका अभिषेक करना भावसे जिसंध्य पूजा करना। 
मुख्य बृत्तिसे प्रतिमाको परिकर सदह्दित तितक सहित आसंरण सहित घगरद शोसो कारी ही करना 
चाहिये। उसमें भी पस्लनायक की विशेष शोभा फरनी चाहिये | ज्यों बिशेष शोसा कारी. प्रतिमा होती 


है त्यों बिदेष पुण्यानुवन्धी पुण्यका कारण होती है| इसलिये कहा है कि 


ध्र्प्प श्राद्धविधि प्रकरण 
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पासाई आ पडिमा; लख्खण जुचा समच लंकरणा |: हू... + पक 
जह पल्हाइमरणां तह निज्जर मीवि आशणाहि ॥ १॥ 

मनोहर रूप चाली देखने योग्य लक्षण युक्त समस्त अलंकार संयुक्त मनको आहरह्वाद्‌ जरने धाली' प्रति 
मासे वढ़ी निजेरा होती है । ! 

मन्दिर व प्रतिमा वगैरह कराने से महान फलफी प्राप्ति होती है। जहां तक घह मन्दिर रहे 
तब तक या असंझ्य काल तक भी उससे उत्पन्न होने वाला पुण्य प्राप्त हो सकता । जैसे कि भरत चक्र- 
चर्ती द्वारा कराये हुये मष्टापद्‌ परके मन्द्रि, गिरनार पर ब्ह्मे : का कराया हुआ कैचननलानक नामक मन्दिर 
( गिरनार में कंचनत्रक्नानक नाम्को ग्रुफामें बह्मेद्र ने नेमिनाथ स्वामों की प्रतिमा पधराई थी ) वगैरह 
भरत चक्रचर्ती की मुद्वगिका मेंकी कुल्यपाक नामक तीर्थ पर रही हुई माणिक्य स्वामी की प्रतिमा, थंभ्णा 
पाएवेचाथ की प्रतिमा, चगैरह प्रतिमायें आज तक भी पूज्ी जाती हैं। सो ही कहते हैं कि -- 

जल शीताशन भोजन नासिक वसनाब्द जीविकादान । ' के ) 
“सामायक पोरुष्या थ पवासा भिग्रह व्रताग्रथा वा ॥ १॥ 
चंणयाम दिवस मासायन हाथन जीविताधवधि विविध । 
पुराण चैसार्चा दे ्वनवधि तदृशनादि भर्षे ॥ २॥ 

१ जल दान, २ शीताशन, ( ठंडे भोजन का दान ) ३ भोजन दान, ४ खुगंधी पदार्थ का दान, ५ वल्र- 
दान, ६ बर्षदान, ७ जन्म पर्यन्त दैनेका दान, इन दोनोंसे होने वाले सात प्रकार के प्रत्याख्यान | १ सामायिक 
२ पोरसी फा प्रत्यात्यान, ३ एकाशन, ४ आंविछ, ५ उपयास, ६ अभिग्रह, ७ सर्वश्रत, इन सात प्रकार के 
दान ओर प्रत्याज्यान से उत्पन्न होते हुए सात प्रकार के अनुकमसे पुण्य ।.१ पहले दान प्रत्याख्यान का पुण्य 
क्षण मात्र है। २ दूसरे का एक प्रहरका | तीसरे का एक दिनका। चोथेका एक ससासका। पांचवें.का 
एक अयन याने ६ मासका छठेका पएक्र वर्षका और सातवें का जीवन पर्यन्त फल, है । इस प्रद/र की अब- 
घिचाला पुण्य प्राप्त -हो ता है। परन्तु मन्द्रि बनवाने,या प्रतिमा घनवाने या उनके अचन दृशनादिक भक्ति 

फरनेमें पुण्यकी अवधि ही नहीं है याने अगणित पुण्य है। ह के 


“पूर्व कालमें महा पुरुषोंके बनवाए हुए मन्दिर! 


इस चोचीली में पहले;मरत चक्रवर्ती ने * शत्रुंजय पर रलमय, चतुप्सुख, चोराशी मंडप सद्दित, एक 
कोस ऊंचा, तोन फोस लंबा, मन्द्रि पांच करोड़ मुनिर्योक्े साथ परिवरित, श्री पुंडरीक खामाके क्ाननिर्वाण 
सहिन कराया था। इसी प्रकार चाहुबलि मरुदेबो प्रमुक्त दूँल्टेंमें गिरतार, आबू , बैभारगिरि, सम्रेदशिखर और 
छष्टापद्‌ वर्गरद् पर्वतों पर पांच सी धनुपादिक प्रमाण वाली खुबर्णमय प्रतिमायें और जिनप्राखाद बाराण थे | 
दंखबीय राजा, सगर चकवता! वगैरह ने उन मन्दिरोंके जीणोद्धार कराये थे। द-पेश चक्रवर्ती ने जैन मन्दि- 
रोंसे पृथ्यीको विभूषित फिया था| संप्रति राजाने सवा लक्ष मन्द्रि वनवाए थे। उसका सो चपेका आयुष्य 
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होनेके कारण यदि सकी द्नि गणना की जाय तो श्रति दिनका एक गिनने पर छत्तील हजार- नये जिन 
प्रासाद कराए गिने जाते हैं. भोर अन्य जीर्णोद्धार कराए हैं। खुबा जांता है कि संप्रतिने सवा फरोड़ छुवर्ण 
वर्गरद के नये जिनबिस्व बनवाये थे। . आम राजाने ग़ोपालग्िरि पर याने ग्वालियर के पहाड़ पर एकसो एक 
दोथ ऊंचा श्री महावोर भगवान का सन्द्रि बतवाया था। जिसमें खाड़े तीन करोड़ .खुबर्ण मोहरोंके खर्चसे 
निर्माण कराया हुआ खात दाथ ऊंचा जिनबिस्त स्थापित किया था। उसमें सूछ मंडपमें सवा,लाख और 
प्रेक्षा मंडपमें -इक्कीस छाखका खर्चे हुआ था। 
कुमारपार राजाने चोद्हसों चचालीस नये जिनमन्द्रि और लोलूद सो जी्णोद्धार कराए थे। उसमे 
अयने पिताके नाम पर बनवाये हुए त्रिभ्चुवन विहारसें छान करोड़ द्ृब्य खर्च करके तय्यार कराई हुई, सवा 
सो अंगुली ऊची रलमयी मुख्य प्रतिमा स्थापन कराई थी । बहत्तर देरियोंमें चौबीस प्रतिमा रल्लमयी, चौबीस 
'खुवर्णमयी ओर चोचीस चांदीकी स्थापन की थीं | मंत्री वस्तुपाल मे तेरह सो भोर तेरह नये मन्द्रि चनवाए 
थे, बाईसो जीर्णोद्धार कराए और धातु पाषाणके सत्रा छाख जिनबिम्ब कराये थे। 
पेथड़शाह ने चोराखी जिनप्रालाद बनवाये थे जिसमें एक खुरगिरि पर जो मन्द्रि बनवाया था पहांके 

राजा पीरमदे!के प्रधान ब्राह्मण हेमादे के नामसे मांधातापुर ( मांडवगढ़ ) में ओर ओऑकारपुर में तीन घरस 
तक दानशांछा क्ली, इससे तुष्मान द्वो कर |हैमादे ने पेथड़्शाह को सात महल वंध्र सके इतनी जमीन अर्पंण 
की। वहां पर मन्द्रि की नींव खोदते हुये जमीनमें से-मीठा, पानी निकल “इससे किसीने शाजाके पास जा 
कर उसके मनमें यह ठला दिया कि यहां मीठा पानी निकला है एससे यदि इस जगह मन्द्रि न होने दे कर 
जलवापिका कराई ज्ञाय तो, ठीक होगा | पेथड़शाह को यह: बात मातम पड़नेसे राजिके समय ही उस जलके 
स्थानमें बारह हजार टकेका नमक डलवा दिया | वहां मन्द्रि करानेके लिये वत्तीस ऊटणी सोनेसे लूदी हुई 
भेजी,गयीं । चोरासी हजार रुपये मन्दिर का कोट वांधनेमें खर्चे हुये थे ।-- मन्दिर तथ्यार,होनेकी बधावणी 
देने बालेकोी तीन छाख रुपयेका तुष्टिदान दिया गया था-। इस,ग्रकार पेथड़घिहार मन्दिर बना था। पेथड़ 
शाहने शरत्रृंजय पर इक्कील घड़ी खुवणसे घूलनायक के चेत्यको मंढ कर मेरुशिखर के समान खुवणमय करूश 
चढ़ाया था। -+ 77+ ! कर + 

- 9 गत 'चोवीसी में तीसरे सागर नामक तीर्थंकर,जब पज्जेणीमें -पधारे थे तब नरवाहन, राजाने उनसे यह 
पूछां कि:'में फेवलक्ञान-कव प्राप्त करूगा। तब उन्होंने, उत्तर दिया था कि- तुम भागामी चोवीसीमें, घाईसमें 
तीर्थंकर श्री नेमिनाथजी:फे दीर्थर्में सिद्धिपद्‌ प्राप्त करोगे । तव उसने दीक्षा अंगीकार की ओर अनशन करके 
वह प्रह्मदेव लोकमें इन्द्र हुआ | उसने वज्ध, मिदट्टीमय श्री मेमिनाथजी की प्रतिमा वना कर दस साग»पम तक 
वहां द्वी पूजी + फिर भुंप्ता आयुष्य पूर्ण होता देश वह अतिमा गिरनार पर छा ऊर मन्दिर के रत्नमय, मणि 
मय, सुवर्णमंय, इस प्रकारके तीन ग्रभारे जिनविस्ब युक्त कर उसके सामने कंचनवलानक .( एक प्रकार को 
गुफा ) बना कर उसमें उसने उस विम्वको, स्थापन किया। इसके वाद बहुतसे काल पीछे रत्नोशाह संघपति 
एक बड़ा संघ ले कर गिरनार पर आया उसने बड़े हर्षसे मन्दिर्में ,पूलनायक की स्नाजपूजा की ।,,उस वक्त 
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20000 287 अर न श02023 भन जम शत नल कर का मद मल मम कि 
घह् विम्ब मद्दीमय द्ोनेके कारण ज़लसे गल गया । इससे संघपति रत्नोशाद अति दुःखित हुआ, उपवास करके 
वहां हो बैठ गया, उसे साठ उपवास द्वो गये तब अंबिका देवी की चाणीसे कंचनवलानक से वजच्ञमय भी नेप्ति 
नाथ प्रभुकी प्रतिमा कच्चे सूतके तग्गोंसे पेट कर मन्दिर के सामने छांये। परन्तु दरवाजे पर पीछे फिरके 
देखनेसे प्रतिमा फिर वहां ही ठहर गई | फिर मन्द्रिका द्रवाजा परावतेन किया गया ओर वह अभी तक भी 
वेसा ही है | 

किननेक आचार्य कहते हैं कि कंचन बलानक में चद्त्तर बड़ी प्रतिमायें थीं। जिसमें अठारदह प्रतिमा 
खुबर्णकी, अठारद रत्नकी, अठारह चांदीकी और अठारद पापाणकी थीं। इस तरद्द सब मिला कर बहत्तर 
प्रतिमायें गिरनार पर थीं । प्‌ 

प्रतिमा चनवाये वाद्‌ उसकी भंजनशलाका कराने में विलंब न फरना चांहिये। 

७ वां द्वार/-प्रतिमाकी प्रतिष्ठा अंज़नशलाका शीघ्रतर करनी चाहिये। इसलिए पोडशक में कहा 
है कि-- - 

निष्पन्नस्थेवं खलु, जिनविम्वस्थोदिता प्रतिष्ठाश्र । ' 
दशदिवसाभ्यंतरतः, सो च त्रिविधा सपासेन ॥ १॥ 
तैयार हुए जिनविम्य कौ प्रतिष्ठा--अंजनशलाका सचमुच ही दस द्निके भनन्‍्द्र फरनी कह्दी है ।' वह 
प्रतिष्ठा भी संक्षेपले तीन ग्रकारकी है। सो यहां पर बतलाते हैं।  आआ। 
व्यक्ट्याख्या खल्लेपा, तेत्रारुया चाॉपरा महांरुया व । 
यस्तीथकृत्‌ यदाकिल, तस्य तदास्येति समयविदः ॥ २॥ | 

व्यवत्याख्या, क्षेत्राज्या,-ओर महाख्या एवं तीन प्रकारकी प्रतिष्ठाय होती हैं। उसमें जो तीर्थंकर 

जब विचरता हो तब उसकी प्रतिष्ठा करना उसे व्यक्ता” शात्रकें जानकार कहते हैं। ह 
ऋषभादारना तु तथा सर्वेपापेव मध्यमाज्ञ या। 
सप्तत्यधिक शतस्यतु, चरमेह महा भतिष्ठ ति॥ ३॥ 

ऋषभदेव प्रमुख समस्त चौवीसीके विम्बोंफो अपने अपने तीर्थमें व्यक्ता! प्रतिष्ठा समझना ।' सर्वे 
तीर्थ फरोंके तीर्थमं घोबीसों द्वी तीर्थकर्ते की भंजनशलाका करना 'घह 'झ्षेत्रा! नामक अंजनशलाका 
फहलाती है। एफ सो 'सत्तर तीर्थंकरों फी प्रतिमा इसे 'महा! जानना। एवं हहद्ञाप्यमें भी ऐसे ही 
फहा है कि-- 

वत्ति पहटठा एगा, खेच पहटठा महापहठठाय । 
एग चउबीस सीक्तरी, सयाणं सा होई भणुकपसो ॥ ४॥ 

च्यक्ता प्रतिष्ठा पदली, क्षेत्रा प्रतिष्ठा दूसरी ओर मह्दा प्रतिष्ठा तीसरी है। एक प्रतिमाफों मुख्य रख 
फर प्रतिप्ठा करना सो पहली, चोचीस प्रतिमायें दूसरी, ओर एक सो सत्तर प्रतिमायें यह तीसरी, इस भनु- 
फकमसे तीन ग्रफारफी प्रतिमा अंजनशलाका समभना चाहिए। 


+ 
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प्रतिष्ठा करानेका विधि तो इस प्रकारका बतलाया है कि सब प्रकारके उपकरण इकई करके, नाना 
प्रकारके ठाठसे श्री संघको आमंत्रण करना, गुरु वगैरह को आमंत्रण करना, उनका प्रवेश महोत्सव फरना, 
केद्भोंको छुड़ाना, जीवद्या पालना, अनिवारित दान देना, मन्दिर बनाने वाले कारीगरों का सत्कार करना, 
उत्तम वाद्य, धवल मंगल महोत्सवपूर्वक अष्टाद्श स्नात्र करना चगैरद् विधि प्रतिष्ठाकलप से जासना | 

प्रतिष्ठामें स्नात्र पूजासे जन्मावसथा को, फल, नैवेद्य, पुष्पविछेपन, संगीतादि उपचारों से फौमारादि 
उत्तरोत्तर अवस्था को, छप्नस्थावस्था सूचक आचछादनादिक से, वल्न वर्गरह से प्रभुके शरीरकों सुगन्ध अधि- 
वासित करना वगरह से चारित्रावस्था को, नेत्र उन्मीरून ( शलाकासे अंजन करते हुए ) फेघलक्षान उत्पत्ति 
अवस्था को, सर्वे प्रकारके पूजा उपकरणों के उपचार से समवशरणावरुथा को बिचारना। ( ऐसा श्राद्ध 
समाचारी त्ृत्तिमें कहा है ) 

प्रतिष्ठा हुए बाद बारह मद्दीने तक प्रतिष्ठाफे दिन विशेषतः स्नात्रादिक करना। वके अन्तमें अठाई 
महोत्सवादि विशेष पूजा करना । पहलेसे आशुष्य की गांठ वांधनेके समान उत्तरोत्तर विशेष पूजा करते 
रहना। ( बर्षगांठ महोत्सव करना ) वर्षगांठ के दिन साधमिक वात्खल्य, संघ पूजादि यथाशक्ति फरना। 
प्रतिष्ठापोडशक में कहा है कि-- - ॥ । 

. भ्रष्टो दिवसान्‌ यावत्‌ पूजा विच्छेदतास्थ कतच्या । ह 
'- दान च यथाविभवं, दातव्यं सर्वेसलवेश्यः ॥ 

आठ दिन तक अविच्छिन्न पूजा करनी, सर्वे प्राणिओंको अपनी शक्तिके अनुसार दान देना। सप्तम 

द्वार पूर्ण ॥ 


पुत्रादिक की दीक्षा 


८ वां द्वारः--प्रोढ़ महोत्सव पूर्वक पुत्रादिको आदि शब्दसे पुत्री, भाई, चाचा, मित्र, परिजन वर्गरदद 
को दीक्षा दिलाना। उपलक्षण से उपस्थापना याने उन्हें घड़ी दीक्षा दिलाना। इसी लिये कहा है कि--- 
पचय पुत्त सयाई भरहस्सय सत्तनत्तुअ सयाइ । 
सयाराहं पव्चइआ) तंभिकुमारा समोसरणे॥ 
ऋषभदेव स्वामीकें प्रथम समवसरण में पांच सो भरतके पुत्रोंको एवं सात सो पौच्ों (पोते ) को 
दीक्षा दी । 
कृष्ण और चेड़ा राजाकों अपने पुत्र पोत्रिभोंकी विवाहित करनेका भी नियम था। अपने पुत्र 
पौत्रिओंको एवं अन्य भी थावच्चा पुत्रादिको को प्रोह्ठ महोत्सव से दोक्षा दिला कर सुशोभित किया था। 
यह कार्य मद्दा फलदायक है। इसलिये कहा है कि--.' 
ते पन्ना कयपुन्ना, जणंभो जणणीअ .सयलवगीश | 
जेसि कुश्ंपि जायई, चारित्त परो महाएुत्तो ॥ १॥ 
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वे पुरुष धन्य हैं, कृतयुण्य हैं, उस पिताको धन्य है, उस माताको धघंन्य है, एवं 'उस सगे सम्बन्धी 
समूहको भी धन्य है कि जिनके कुछ चारित्रको धारण करनेवाला एश' भी महान पुत्र पेद्ा हुआ दो। 
लोकिकमें भी कहते हैं कि-- * 
तावत श्रमन्ति संसारे, पितरः पिण्डकांचिणः । े 
यावत्कले विशुद्धात्मा यत्िः पुत्री न जायते ॥ १॥ 
पिण्डकी आकांक्षा रखने चाले पित्री तव तक ही संसारमें भटकते हैं कि जब तक कुछमें कोई विशु 
द्वात्मा यनिषुत्र न हो । - हे 
द्वार नववाँ--परदरुथों के पदक्की स्थापता करना । जैसे कि गणीपद, वाचनाचायवद्‌, डपाध्यायपद्‌, 
आचार्यपद, वगैरह की स्थादना कराना । या पुत्रादिकों को वा दुधरोंकों उपरोक्त पद देनेके थोग्ये हे” उन्हें 
शासन उन्नत्ति के लिग्रे बड़ो पदवियोसे महोत्सव पूर्वक विभूषित करना | ' 
खुना जाता है. कि पहले समधसरण में इन्द्रमहाराज ने गणपद्‌ की स्थापना कराई है। मंत्री वस्तु 
पाल ने भी इक्कीस आचार्योकों आचायपद्‌ स्थापना करायी थी । 'नवम द्वार समाप्त ॥ के 
दश्षम द्वारः ज्ञान भक्ति एुस्तकोंको, श्री कल्पसूजागम, जिनचरित्रादि सस्वन्धी पुस्तकोंको न्‍्यायो- 
पाह्नित द्रव्य जच कर विशिष्ट क्वागज़ों पर उत्तम ' और शुद्ध अक्षरादि की ,युक्तिसे लिखाता। वेशग्यवान 
गीवार्थोंके पास प्रारंभके प्रौढ़ महोत्लच फरके प्रतिदिन पूजा बहुमानादि पूर्वक अनेक भव्य ज्ञीबोंके प्रतिबोध 
फे लिये व्यास्यान कराना | उपलक्षण'से पढने लिखने धालोंकों चल्लादिक की सहाय.देना -इस लिये कहा 
है कफि-- ५५ 
ये लेखयन्ति जिनशासन पुस्तका नि, व्यास्यानयन्ति च पठन्ति थ॑ पाठयन्ति । 
श्रुरए॒वन्ति रक्षणविधी च समांद्रियन्ते, ते मर्त्य देव शिवशमनरा लभनन्‍्ते ॥ १॥ 
जो मनुष्य जेन शासनके पुस्तक लिखता है, व्याख्यान करता है, उन्‍हें पढ़ता है, दूसरोंकों पढ़ाता है 
सुनता है, उनके रक्षण करनेके कार्यमें भादर करता है, वह मनुष्य सम्बन्धी तथा देवसम्वन्धी एवं मोक्षके 
सुष्रों को प्राप्त करता है । 
पठति पाठयति पठतामसु', वसन भोजन पुस्तक पस्तुमिः । 
प्रतिदिन कुरुतेव उपग्रह) से इह से विदेवभवेज्नर। ॥ २॥ 
जो मनुष्य स्त्रयं उन पुस्तकोंको पढ़ना है, दूसरोंकों पढाता है, और जो जानता हो उन्हें बस्ध भोजन 
पुस्तक, घगैरह घस्तुओं से प्रतिदिन उपग्रह करता है, चह मठुप्य इस लोकमें भी सर्व वस्तुओं को जानने 
चाला होता है। जेनागम का कैवक णानसे भो अतिशय्रीपत्त मात्दूम होता है । इस लिये कहा है कि-- 
भाहों सुभोवउत्तो, सुझनाणी जहृहु गिएह३ असुद्ध । 
तंकेवलिविश्वु जइ, अपमाणं सुअ भवड़ हवा ॥ १॥ 
सामान्य श्रुतत शानके उपयोग पाला श्रुतजञांनी यद्यपि अशुद्ध भाद्ार ग्रहण कर भाता है, और यद्द बात 
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फैवछ शानी जानता है. तथापि उस आहारको वह श्रहण करता हैं। क्योंकि यदि इस प्रकार आहार ग्रहण - 
न करे तो ध्रतज्ञान की अप्रमाणिकता शाबित होती है। है 
दूषम फालके प्रभावसे बारह वर्षी दुष्छालादि के कारण श्रुतज्ञान विच्छेद दोता जान कर भगवंत 

नागार्जनाचार्य ओर स्कंद्लाचाये बगेरह आचार्योने मिल कर श्र तशान को पुस्तकोंर्में स्थापन किया । इसी 
कारण श्र तशान की बहुमान्यता है। अतः श्रृ व क्षानके पुस्तक लिखवाना, पत्रित्र, शुरू व्मोंसे पूजा करना, 
छुना जाता है कि पेथड़शाह ने खात, और मन्‍्त्री वस्तुपाल ने अठारह करोड़ द्वन्य व्यय करके, शञानके तीन 
बड़े भणडार लिखवाये थे। थराद के संघवी आभूुशाह ने एक करोड़ का व्यय करके सकल भागम की 
एकैक प्रति खुनहरी अक्षरों से ओर अन्य सब ग्रन्थों की एकेक प्रति शाईके अक्षरों से लिखा कर भसडार किया 
था। दशम द्वार समाप्त | हू 

,.'यारहवा द्वारः--क्षावकों को पौषध तश्रहण करने के लिये लाधारण स्थान पूर्वोक्त गरृद -चिना की 
रीति मुजब पोषधशाला कराना | वह साधमियों के लिये वनवायी होनेके कारण गुणयुक्त और निरवथ होनेसे 
यथावसर साधुओं को भी उपाश्रय तया देने छायक हो सकती है ओर इससे भी .उन्‍्हें महा लाभकी प्राप्ति 
होती है इसलिये कहा है कि-- 

«| . जो देह जब्रसयं जह वराण तव नियम जोग जुत्ताणं । 

' तेण दिनना वध्थन्न पाणसयसणा विगप्पा ॥ १॥ 

. तप, नियम, योगमे युक्त मुनिराज को, जो डपाश्रय देता है. उसने बस्ल, पात्र, अज्न, पानी, शयन 

आसन, भी दिया हैं ऐसा समभना चाहिये। 
श्री वस्तुपाल ने नव सौ ओर चौरासी पोपधशाला बनवाई थीं। सिद्धराज जयसिह के बड़े प्रधान 
सातु नामकने एक नया आवास याने रहनेके लिये महल तयार कराया था। वह बादी देवसूरी को द्खला- 
कर पूछा कि खामिन्‌ यह महल कैसा शोभनीक है ? उस वक्त समयोचिन बोलने में चतुर माणिक्य नामक 
शिष्यने कहा कि यदि यद पोषधशाला द्वो तो बहुत ही प्रशंखनीय है । मंत्री बोला कि यदि आपकी इच्छा ऐसी 
ही है तो अबसे यह पोषधशाला दी सही । ( ऐसा कह कर वह मकान पोषधशाला के लिये अपंण कर दिया ) 
उस पौषघशालाके दोनों तरफके बाहरी भागमें पुरुष प्रमाण दो बड़े खीसे जड़े हुये थे। वे श्रावकों को घम 
ध्यान किये बाद मुख देखने के लिये ओर जैन शाखन के शोभाकारी हुए । इईंल ग्यारहवे द्वारके साथ पंद्रहवी 
गाथाका अथे समाप्त हुआ। ु 
मूल गाथा 
आजम्मं समतं, जह सच्ति वयाईं दिक्खगह अहवा। 
आरंभवाओं बंभच, पडिमाह अंति आराहणा ॥ १९॥ 


१२ वाँ आजन्म सम्पक् द्वार, १३ वां यथाशक्ति ब्रत ह्वार, १४ वां दीक्षा अरहण हार, १५वाँ आम 
है यु 
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त्याम द्वार, १६ वां ब्रह्मचये द्वार, १७ वां प्रतिमा वहन द्वार, १८ वां चस्माराधना द्वार, ये भंठारह द्वार जन्म 
पर्यन्त आचरण में लाने चाहिये। अब इनमें से वारहवां एवं तेरहवां द्वार बतलाते हैं । 

वाल्यावस्था से लेकर जीवन पर्यन्त सम्यक्त्व पालन करना एवं यथाशक्ति अणबतोंका पालन करना 
इन दो द्वारोंका स्परुप अर्थ दीपिका याने वनन्‍्दीता सूचकी टीकामें वणित द्वोनेकि कारण यहां पर सबविस्तर 
नहीं लिज़ा है। 

दीक्षा अहण याने समय पर दीक्षा अंगीकार करना भर्थात्‌ शातत्रके कथनानुसार आयुके तीसरे पनरमें 
दीक्षा अहण करे । समझ पूवंक वेराग्य से यदि वालबय में सी दीक्षा ले तो उसे विशेष धस्य है। कहा है कि-- 

धन्नाहु वाल सुणिणो, कृपार वासंमि जेड पच्चइआ | 
निश्निणिऊण अणांगं, दुह्वह सन्बलोझायां ॥ १॥ 

सर्व जनोंको दुःखावह कामदेव को जीत फर जो कुमारावस्था में दीक्षा श्रह्ण करते हैं उन वाले मुनि 
यॉको धत्य है।.._ 

. अपने कर्मके प्रभावसे उदय भाये हुये ग्रहरुथ भावक्नों रात दिन दीक्षा लेनेक्नी एकाग्रता से पांनी भरे 
हुये घड़ेकी उठानेवाली पनिद्दारी ख्लीके समान सावधान द्वो सत्यवादि न्‍्यायसे पालन करे अर्थात्‌ ग्रहस्थ अपने 
अहस्थी जीवनको दीक्षा भ्रहण करनेका छक्ष रक्ष कर ही न्यतीत करे । इसलिये शास्त्रकार भी कहते हैं कि-- 

कुवन्ननेक कर्माणि, कर्मदोपने लिप्पत । तल्लयरेन स्थितों योगो, यथा ल्री नीरवाहिनी ॥ २॥ 
पानी भरने चली ल्लीके समान कर्में लोन न होने चाला योगो पुरुष अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ 
भी दोपसे कर्म छेपित नहीं होता । 
पर पू'सि रता नारी; भर्तारमनुबतते | वथा तत्वरतीं योगी, संसार मलुबतते॥ ३ ॥ 
पर पुरुषके साथ रक्त हुई स््री जिस प्रकार इच्छा रहित अपने पतिके साथ ग्मण फरती है, परन्तु 
पतिर्मं आसक्त नहीं होती उस्ती प्रकार तस्वज्ञ पुरुष भी संसारमें भनासक्ति से प्रव्॒क्ति करते हैं. इससे उन्हें 
संसार सेवन करते हुये सो कर्मवन्ध नद्ीीं होता। 
जह नाम सुद्ध वसा सशञ्न ग परिकम्पणं निरासंसा | 
अत्नकट्चा' चएमि एयंग्रिम भावणं कुणइ ॥ १॥ 
जैसे कि कोई विचारशील वेश्या इच्छा बिना भी भोगी पुरुषको सेवन करती है पंरन्तु चह मर्न॑में 
यह विचार करती है कि इस कार्यका में कब त्याग करूँगो ? वेसे ही तत्वज्ञ संसारी भी आजकल संसार का 
परित्याग करूँगा यही भावना करता हैं। 
अहवा पउथ्यवहआ, कुल बहुआ नवसिणेहर ग गया। 
देह ठिह माइश्र' सरमाणा पहगुणें कुणइ ॥ ४॥ 
या जिसका पति परदेश गया हो ऐसी प्रोपित पतिका श्रेप्ठ कुरूमे पैदा हुई कल वधू नये नये प्रकार के 
स्‍्नेद्र रंगमें संगों हुई देदहकी स्थिति रखने के लिये पतिके ग्रणोंकों याद करती हुई समय बिताती है। 








हे 
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एजमेव सव्वविर३, मणे कुणंतो सुसावओो शणिक्व ॥ 
पालेमम गिहथ्थच , अप्पमहत्न' च मश्न तो ॥ ४ ॥ 
इसी प्रकार अपने आपको अधन्य समभता छुआ निरन्तर सर्वे विरति को मनमें धारणा रखता हुआ 
सुश्नायक ग्रहस्थ पनका पालन करता है | 
ते पन्ना सपरिसा, पवित्तिञ्न तेहिं धरणि वलयमिणं। 
लिम्पहि अ्रमोह पसरा, जिणदिक्खं जे पवज्जन्ति ॥ ६ ॥ 
जिन्होंने मोहको नष्ट किया है और जिन्‍्दोंने जनो दीक्षा अंगोकार की है ऐसे पुरुषोंकों धन्य है उन्हींसे 
यह पृथ्वी पावन होती है। 


“भाव आवक के लक्षण” 


इथ्थिदि अ्ध्य संसार, विसय आरम्भगेह दंसराशो । 
गडरिआाइ पवाहे, पुरस्सर' आगमवित्ती ॥ १॥ 
दाणाई णहा सत्ती पवत्तरां बिहिररत्त दुट भ्र। 
अममथ्य असंबद्ध , परथ्यकामोव मोगीभ ॥ २॥ 
वेसाइ वगिह वासं, पालइ सत्तरस पेय निषद्धन्तु। , 
भावगयभावसाधग, लरुखणभेय' समासेरां ॥ 9॥ , 

? स्रीसे वैराग्य, २ इन्द्रियों से वैराग्य भावना करे, ३ द्वव्यसे घेराग्य भाव भावे, ४ संसार से विराग 
चिन्तन फरे, ५ बिषयसे वेराग्य, आरस्म को छुःख रूप जाने, ८ शुद्ध समकित पाले, गताजुगत--भेड़ा चालका 
परित्याग करे, १० आागम के अनुसार प्रवृत्ति करे, ११ दानादि देनेमें यथा शक्ति प्रव्सि करे, १९ विधिमा- 
गेंकी गवेषणा करे, १३ राग दोष न रक्खे, १४ भध्यस्थ ग्ुणोंमें रहे, १५ संसार में आसक्त होकर न प्रवर्ते, 
१६ परमार्थ के कार्यमें रुचि पूर्वक प्रव्न॒त्ति करे, १७ वेश्या के समान गृह भाव पाले ये सत्रह लक्षण संक्षेप से 
भाव श्राघक के चतलाये हैं| अब इन पर प्ृथक्‌ पृथक विचार करते हैं। 

इश्थि भ्रणथ्य भवरणं, चलचित्तं नरयवट्णी भृञ्न । 
जाणं तोहि अकामी, वसवत्ती होई नहुत्तीसि ॥ ४॥ 
स्त्री वैराग्य--स्री अनथ का सूल है, चपल चित्त है, डुगंति जानेका मारे रूप है यह समभू कर द्विताथीं 
पुरुष स््रीमें आासक नहीं होता। " 
इन्दिय चवल तुर गे, दुग्गइ मग्गाण धाविरे निच्च । _ 
भाविश्र भवस्सरूवे, संभइ सन्‍नाण रस्सीहिं॥ ४ ॥ 

सदैव दुर्गतिके मार्गकी ओर दौड़ते हुये इन्द्रिय रूप चपल घोड़ोंकों संसार स्वरूप फा वियार फरने से 

सदुशान रूप लगाम से रोके | 


४रेद श्राद्धविधि प्रकरण 
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सयलाणण्य निर्मित्तं, आयास किलेस कारणगसार । 
नाऊण पर धीर्म, नहु लुम्भइ तंमि तसा अंपि॥ ६€॥ 
सकल अनर्थका मूल प्रयाश--क्लेशका कारण ओर असार समक कर बुद्धिमान मसुष्य धनके लोभमें 
नहों फसता | 
दुषरूबं दुक्ख फल॑ दुह्वण वंधि विठम्व॒ण रूद॑। 
संसारमसार जाणि, ऊण नर्‌इ तहिं कुणई॥ ७ ॥ 
दुःखरूपी ठुःखका ही फल देनेवाले, दुःखका (अनुवन्ध कराने चाले, विडंघना रूप खंसार को अखार 
जान फर उसमें प्रीनि न फरे, 
खणपित्त सुहे विसएं, विसोचमाणें सयाविमस्नंतो । 
तेम्ुन करेइ गिद्धि, भवभीरु सुखिश्र तत्तथ्यो ॥ ८॥ 
क्षणिक सुख देने घाछे ओर अन्तमें विपके समान दारुण फल देने वाले विषय सुखकों समभा कर 
तत्वक्ञ भवभीरु भ्रावक उसमें लंपट नहीं होता । 
कण्तइ३ तिव्वारम्भं, कुणइ अकामोश्र निव्चहं तोश् । 
'.... भरुणइ निरारम्भजरणं) दयालुओ सब्वजोवेषु ॥ <॥ 
तीम्र आरस्म का त्याग फरे, निर्धाह न होने पर अनिच्छा से आरमस्म करे, सर्च जीवों पर दया रख- 
कर निराख्भी मनुष्योंकी प्रशंसा करे । ह । 
गिहवास पासं मिव भावं तो वसई दुख्खिओ्रो तम्मि। 
चारित्त मोहणिज्ञ॑, निम्भीणिश्रो उज्जमं कुणई ॥ १० ॥ 
गृह वासको पासके समान समभता छुआ उसमें दुःखित हो कर रहे, चारित्र मोहंनीय कर्मेको जीत- 
नेका उद्यम करता रहे। 
अध्यिक्त भाव कलियो, पमावणा वन्नव।य भाईहि। 
गुरुभत्ति जुओधि इमं, घरेइ सदंसरां विमल॑ ॥ ११ ॥ 
आंस्तिक्य भाव युक्त जेन शासन की प्रभावना, गुण वर्णन बगरह से गुरुभक्ति युक्त दो कर चुद्धिमान 
नमल दर्शनफो भारण करे। ' 6 
.._गढ॒डरिश्र पवादेण, गयाण गइझ' जरा वआरांतो। 
पहहर३ लोकसम्नं) सुसमिख्खिश्र कारओ धीरो ॥ १५॥ '' 
गताछुगतिकता को छोड़ कर--याने छोक संज्ञाको त्याग कर सारासार का घिचार करके धीर वुद्धिमा 
श्रावफ संसार में प्रच्नत्ति करे । 
 नध्थि परलोक मरे पमाण मनन जिगागमं मुत्त । 
आगमस पुरस्सर चित्र करेंइ तो सब्व॒ किरियाओं ॥ ११॥ 


की हिगमण वज्ज' किरिग्र, चितामणि रयरण, दुल्ल॑ह लहिआ। 


श्राद्धविधि प्रकरण “५४७ 
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' परलोक के मार्गमें ज्िनागम को छोड़ कर अन्य कुछ प्रमाण नहीं है. अत; आगम के 'अश्लुर्सीर ही 
तमाम क्रियायें करे | ; 
.अणि गहन्तो सत्ति, आया बाहाई जह वहु' कुराई। आयरई तहा सुपई, दाणाह चउव्चिह पम्म॑॥। 
:- ' शक्ति न छोप फर आत्मा को तकलीफ न हो त्यों सुमति वान श्रावक दानादि चतुत्रिध धर्माण 
करे। | | कक के 


तक 


सम्मं समायरन्तो, नहु लण्जइ सुद्ध हसिश्रोवि॥ १५ ॥ 
चिन्तामणि रत्न समान दुलेम द्वितकारी ओर पाप रहित शुद्ध क्रिया प्राप्त कर उसे भरी प्रकार से 
आचरण करते हुये यदि अन्य छोग मस्करी करे तथापि छज्ञित न हो | 
देहठि ठ३ निबन्धरणा, धणा सयणा हार गेह माइसु । 
निवसइ अरत्त दुठ ठो। संसारगएसु भावेसु ॥ १६॥ 
शारीरिक स्थिति कायम रखने के लिये धन, स्वजन, आहार, घर वरगेरद्द सांसारिक पदार्थों के 
सस्बन्धमें राग द्वंष रद्धित होकर प्रवृत्ति करे | 
उच समसार विआरो, वाहिज्जर नेब राग दोसेईि। 
पम्मभथ्थोहि भ्रकामी) असग्गद' सच्बह् चयह ॥ १७ ॥ 
उपशम ही सार विचार है अतः रागह्व प में न पड़ना चाहिये यह समझ फर द्िताभिलाषी असत्य 
फद्ाश्रह छोड़ें कर मध्यस्थपन को अंगीकार करता है । ' 
भाव॑तो भ्रणवरयं, खणभंगुरयं समथ्य वध्भूणं। 
संबंधोषि पणाइसु, वज्जइ पडिवंध संबंध ॥ १८६. * 
यद्यपि अनादि कालीन सस्वन्ध है तथापि समस्त वस्तुओंका क्षणमंग्ुर स्वभाव समझता हुआ सर्च 
वस्तुओं के प्रतिबन्ध का परित्याग करे। अर्थात्‌ तमाम वस्तुओं में अनाशक्ति रख्खे । ४; 
संसारविरक्तमणो, भोशुवेभोगातित्ति हेउन्ति। * - ६ 
; ह नाउं पराणुरोहा, पवत्तए काममोगेसु ॥ १६॥ 
*  भोगोपभोग यह फोई तृप्तिका हेतु नहीं है यह समझ कर संसारसे विरक्त मनवांला होकर स्त्री वगैरह 
फाम भोगके विषयमें अनिच्छा से प्रवतें। 
इभ्रसत्तरसगुणजुक्ते, जिणागमे भावसावशों मणिभ्रो। 
एसपुण कुसलजोगा, लहइ लहु भावसाहुत्तं ॥ २० ॥ 
इस प्रकारके सन्नद गुणयुक्त जिनागम में भाव श्रावकका स्वरूप कथन किया है। इस पुण्याजुबन्धी 
पुण्यके योगसे ममुष्य शीघ्र ही भाव साधुता प्राप्त करता है, यद्द बात धमेरत्न प्रकरण में कथन की है । 
पूर्वोक्त धर्मंमाचनाय भाता हुआ द्व छत्पादि में तत्पर रह कर /४इशणमेव निग्गंथे पावयणे श्रठ ठे 


छ्प आउह्ूविधि प्रकरण 
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परपठ्ठे सेसे प्रण अणटठेत्ति” यह निग्न॑थ प्रवचन ( बीतराग प्ररूपित जैनधर्म ) हो सत्य है, परमार्थ है 
अन्य सब मार्ग त्यागने योग्य हैं, इस तरद् जनसिद्धान्तों में बतलाई हुई रीत्यनुसार वर्तेता हुआ सब कामोंई 
यतनासे प्रवृत्ति करे। सब कार्यो्में अप्रतिबद्ध चित्त होकर क्रमशः मोहकों जीतनेमें समर्थ होकर अपर 
पुत्र या भाई या अन्य सम्बन्धी जन तब तक गृहभार वहन करनेमें असमर्थ हो तब तक गृहस्थावरूथा 
रहे या वेसे भी कितने एक समय तक गृहरुथावास में रह कर समय आने पर अपनी आत्माकों समतोल कर 
जिनमन्दिरों में अठाई महोत्सव करके चतुविध संघकी पूजा सत्कार करके साधमिक वत्खछ कर और दीन 
हीन अनाथोंको यथाशक्ति दान देकर सगे सम्बन्धी जनोंको खास कर विधिपूर्वक खुदशेन शेठ घगैरह के 
“समान दीक्षा श्रहण करे। इसलिये कहा है कि-- 
सब्प्रयणा मएहिं विभूसिअं जिणहरेहिं महिवलय । 
जो कारिज्ज समग्गं, तओवि चर _ महढ ढीम ॥ ३॥ 
सर्व रत्नमय विभूषित मन्दिरोंसे समग्र भूमंडछ को शोभायमान करे उससे भी बढ़ फर चारित्रका 
महात्म्य है । 
नो दुष्कर्म्रयासो न कुयुवतिसुतस्वामिदुर्वाक्यदु:खं। ; 
राजादो न प्रणामो शनवसनधनस्थान चिंता न चैव ॥ 
ज्ञानाप्रिलेकिपूजाप्रशमसुखरत्तिः परे तय मोक्षाग्वा प्तिः । 
श्रामणयेमीगुणाःस्युस्तदिह सुमतयस्तत्र य॒त्न॑ कुरुध्वम ॥ २॥ 
जिसमें दुष्कर्म फा प्रयास नहीं, जिससे खराद स्त्री पुत्रादिके वाक्योंसे उत्पन्न होनेवाला दुःख नहीं, 
जिसमें राजादिको प्रणाम करना नहीं पडता, जिसमें अन्न घस््र घन फमाने खानेकी कुछ भी चिता नहीं, निर- 
न्‍्तर शानकी प्राप्ति होती है, छोक सम्मान मिलना है, समताका छुखानन्द मिलता है ओर परलोक में क्रमसे 
मोक्षादिकी प्राप्ति दोती है। (ऐसा साधुपन है ) साधुपन में इतने गुण प्राप्त होते हैं इसलिये है सद॒वुद्धि 
वाले मनुप्यो |! उसमें उद्यम करो | 
कदाचित किसी आलूवन से उस प्रकारकी शक्तिके अभाव घगेरह से दीक्षा लेनेमें असमर्थ हो तो 
आरस्म का परित्याग करे। यदि पुत्रादिक घरकी संसाल रखने वाला हो तो सर्व सचित्तका त्याग करना 
चघाहिए। ओर यदि वैसा न वन सके तो यथा निर्वाह याने जितना हो सके उतने प्रमाणमें सच्चित्त आाद्यार 
धगैरद्द का परित्याग करके कितनेक आरस्म का त्याग करे । यदि बन सके तो अपने लिये रांधने, रंध्रवाने 
फा भी त्याग फरे। इसलिये कहा है कि-- 
जस्सकए भाहारो) तस्सठ्ठा चेत होइ आरम्भो | 
आरम्मे पाणिवहो, पाणिषहे दुग्गइच्चे व ॥ १॥ 
जिसके लिये आद्वार पकाया जाता हैं उसीको आरम्भ लगता है, आरस्म में प्राणीका वध होता है, 
प्राणीवध धोनेसे दुर्गंतिकी प्राप्ति होती है | 


श्राद्धंविधि प्रकररों छशई ! 

सोलहवां द्वारः-रह्मच्ये यावज्ञोव पालना चाहिण। जैसे कि पेंथड़शाह ने वत्तीसवें वर्षमें ही ब्रह्म- 
चर्यत्रत अंगीकार किया था। क्योंकि भीम सोनी मढी पर भआवे तब ब्रह्मचर्य छूं इस प्रकारका पण किया 
हुआ होनेके कारण उसने तरुग वयमे सी ब्रह्मचर्य अंगोकार छिय्रा था। श्रह्मचर्य के फहपर अर्थदीपिका मैं 


स्त्रतंत्र संपूर्ण अधिकार कद्दा गया है। इसलिये हृष्टान्तादि वहांसे ही समझ लेना चाहिए | 


श्रावककी प्रतिमायें 


श्रावकंकीं संखार तारणादिक दुष्कर तप विशेषसे प्रतिमादि तप वहन करना चादिये | सो श्रावककी 

ग्यारह प्रतिमाओं का स्वरूप इस प्रकार समझना | 
दंसण बय सापाइय, पोसह परडिमा अबंभ सचित्त । आरम्भपेस उदिठठ, वज्जए सपरा भूएश ॥ १॥ 

१ 'दशेन प्रतिमा! एक मांसकी है, उसमें अतिचार न लगे इस तरहका शुद्ध सम्यक्त्व पालना । 
२ बत प्रतिमा दो महिनेकी है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित पहले लिये हुए बारद वतोंमें भतिचार न छगे उन्हें 
इस प्रकार पाछझवा । ३ 'सामायिक प्रतिमा? तीन मासकी है, उसमे पूर्वोक्त क्रिया सद्दित खुबद, शाम, दो 
दफा शुद्ध सांमायिक करता । ४ 'पोषघ प्रतिमा? चार भहीनेकी है, उसमें पूर्ोक्त क्रिया सहित अष्टमी, चतु 
दृंशी पर्च तिथिके पोषध अनियार न छगे वैसे पाछन करना । ५ “काउसग्ग प्रतिमा! पांच मासकी है, उसमें 
पूर्ोक्त क्रिया संदित भट्टमी चतुर्दशी के लिए हुए पौषध में रातजरिके संमय कायोत्खर्ग में खड़े रहना । ६. ब्रह्म 
प्रतिमा? छह महीने की है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सद्दित त्रह्मचर्य पालन करना । ७ 'सचिच प्रतिमा? सात 
मासको है, उसमें पूर्वोक्त क्रिया सहित सचितच भक्षण का परित्याग करना। < आरस्म त्याग प्रतिमा! 
आठ मद्दीने की है, उसमें पूर्वोंच्त क्रिया सहित स्वयं आरस्प का परित्याग करे | ६ 'प्रेष्य प्रतिमा! नव 
माखकी है, उसमें पूर्ोंक्त क्रिया सहित अपनी तरफसे नौकर चाकर को कहीं न भेजे | १० 'उद्दिश्य चर्जक 
प्रतिमा! दस मासकी है, उसमें पूवोक्त किया सह्दित अपने आश्रित आारस्भ का त्यांग करे और ११ 'श्रवण 
भूत प्रतिमा? ग्यारह मास की है, उसमे पुर्वोक्त सब क्रिया सहित साधुके सम्रान विचरे। यह ग्यारह प्रति 
मा्मोको संक्षिप्त अर्थ कहा गया है। 

अब प्रत्येक प्रतिमा का ज्ञुदा उद्छेख करते हैं। 

१ दर्शन प्रतिमा--राजाभियोगादिक छद्द आगार जो खुले रक्खे थे उनसे रहित चार प्रकारके श्रद्धा 
नादि ग़ुणयुक्त, भय, छोभ, लोकलज्ञादि से सो अतिचार न लगाते हुये त्रिकाल देवपूजादि कार्योंमे तत्पर रह 
कर जो एक मास पर्यनत पंचातिचार रहित शुद्ध सम्यक्त्व को पाले तब वह प्रथम दशन प्रतिमा कहलाती है। 

२ ब्रत प्रतिमा--दो मद्दीने तक अखंडित पूव प्रतिमा बतछाये हुये अनुछान सहित अपुत्नत का 
पालन करे याने उनमें अतिचार न लगाये खो दूसरी ब्रत प्रतिमा कहलाती है। 

३ सामायिक प्रतिमा--मीन महीने तक उसयकाल अप्रमादी हो कर पूर्वोक्त प्रतिमा अनुष्ठान सहित 
सामायिक पांठे सो तासरी सामायिक नामक प्रतिमा समझना | 
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४ पोषध प्रतिप्ता-चार महोने तक चार पे दिवोंपे पू्वोंक प्रतिमा अठुष्डान खह्दित परिपूर्ण पौपत्र 
का पालन करे सो चोवो पोषत्र प्रतिधा समझना । 

५ फायोत्लर्ग प्रतिमा--पांच महीने तक स्नान त्याग कर ओर राजिक्रे सम्रय चारों प्रकारके आाहारका 
परित्याग करके द्विक्रे सपय ब्रह्मचर्य पालन करते हुये, धोतीको छांग खुली रख कर चार पववेणीमें घर पर 
या घस्के बाहर अथवा चोराहेमें परिखह उपलर्गादि से अकंपित हो कर पूर्वोक्त प्रतिमानुष्ठान पालते हुये 
सारी रात कायोत्सगे में रहना सो पांचवीं कायोत्सर्ग प्रतिमा कहछाती है। 

६ ब्रह्मचर्य प्रतिमा--इसी प्रकार अगली प्रतिमा भो पूर्वोक्त प्रतिमाओं की क्रिया सहित पालन फरना। 
छठी प्रतिमामें इतना हो विशेम समकना कि छह महीने तक ब्रह्मचारी रहना । हे 

७ सचित्त त्याग प्रतिमा-पूर्वोक्त क्रिया सहित सात महीने तक सचित्त भक्षण,का त्याग करना याने 
सज्ञोच वस्तु म खाना | यह सातवीं सचित्त त्याग प्रतिमा समभना | 

< आससत्याग प्रतिधा--इस प्रतिमाका समय आठ महोनेका है। याने आठ महीने तक अपने हाथसे 
क्रिसो भो प्रकारका आरक् न करनेका नियम घारण करना | सो आठवीं आर त्याग प्रतिमा समकना | - 

६ प्रेष्यवज्ञेक प्रतिमा--पूर्वोक्त प्रतिमानुछ्ठान सहित प्रेष्य याने नोकर चाकरके द्वारा या अन्य किसीके 
द्वारा भो नव महीने तक आरस्म न करावे यह नव्रवीं प्रेष्यवर्जक प्रतिमा समझना । ॥ 

१० उदिष्ट आरस्मवर्णक प्रतिमा--दसमी प्रतिमामें दस महीने तक पूर्वोक्त प्रतिमाओं के अनुष्ठान 
सद्दित मात्र चोटी रख कर उस्तरेसे मुंडन करावे ओर निधान किया हुआ धन सी यदि कोई उस्त समय पूछे- 
तो खय॑ं जानता द्वो त्तो बतला देवे ओर यदि न जानता हो तो साफ कह देवे कि यह बात में नहीं जानता । 
अर्थात्‌ सरलता पूर्वक सत्यको अपने प्राणोंसे भी अधिक समझे | घरका कार्य कुछ भी न फरे ओर अपने लिये 
यदि घरमें आहार तैयार हुआ हो तो उसे भी ग्रहण न करे। यह दूसमी प्रतिमा समझना | 

११ श्रमणभूत प्रतिमा -ग्यारह सहीने तक पूर्वोक्त प्रतिमाओं के अनुष्ठान सहित घरका काम काज 
छोड़ कर, छोक परिचय छोड़ कर, लोच करे अथवा उस्तरेसे मुंडन करावे। शिखा न रक्खे | रजोहरण 
प्रमुख रखनेसे मुनिवेप घारी बने | अपने परिचित गोकुलादिक!में रहने वालोंको “प्रतिमाप्तिपन्नाय श्रमण - 
पासकाय भि्नाँ दत्त” ऐसा बोलते हुये, धर्मछास शब्द्‌ न यो कर छुसाधु के समान विचरे | यद्द ग्यारद्दवों 
प्रतिमा समझना । इस प्रकारके अभिम्रद तपरूप भ्रावक्त की ग्यारह प्रतिमा कही हैं । 

अब आयु समाप्त होनेके समयका अन्तिम हृत्य घदछाते हैं । 

सोगावस्पकयोगानां, मंगे मत्योरथागमे । ह 
कऊंत्वा संलेखनामादो, प्रतिपद्य च संयम ॥ १॥ - 
आवश्यक योगोंका भंग दोनेसे ओर खत्यु नजीक आ जानेसे प्रथम संयमको अंगोकार करके फिर 
सल्लेखना करके आराधमा करे | । । - 
शास््में ऐसा फथन होनेके कारण भ्राचकके आवश्यक कर्तेब्य जो पूजा प्रतिकमणादि न चन सकनेसे 
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आहद्यारादिक का परित्याग करना ओर भावसंलेखता क्रोधादिक फषायका त्याग करना | कहा भी है कि-- 
देहंमि असंलिहिए, स़हसा धाऊ हि खिज्जमाणेहि। 
. जायइ भ्रद्वम्भाणं, सरीरिणो चरमकालंपि॥ १॥ 

शरीरको अनसन न कराने पर यदि अकस्मात्‌ धातुओं का क्ष्य दो जाय तो शरीरधारी को अन्तिम 
क्क्‍हमें भातंध्यांन होता है । ४ 
* " ,नते एयं पसंसामि, कि  साहु सरीरयं। किस ते अंगुल्लीमग्ग, भावसंलीण माचर ॥ २॥ 

हे साधु ! में तेरे इस शरीर के दुबंछपन को नहीं प्रशंसता । तेरे शरीरका दुर्बेखपन तो इस तेरी भंगुली 
के मोडनेले मालूम ही हो गया है। इसलिये सावशंलीघता का आचरण कर। याने भावसंलीनता भाये विना 
ध्रष्यसंलौषज्ना, फलौभूत नहीं हो सकती । 


“मृत्यु नजीक आनेके लक्षण” 
स्पब्त देखनेसे, देवताके कथन पघगेरद फारणोंसे पत्सु नजीक आई समभी जा सकती है। इस लिये 
"धुद्में पूर्थाथायों ने भी यही कह्दा है कि--- ; 
दुशत्षप्न प्रक्ृतियाग, दुं निमित्वैश्र हुप्रहेः । हंसघारान्यथात्त श्व, ज्ञेयों सत्युसमीपगः ॥ १॥ 
खराय स्वप्न आमेसे, प्रकतिके बदल जानेसे, खराब निमिस मिलने से, दुए शहसे, नाड़ीयें याने नब्ज 
वद्‌क जानेसे मत्यु नजदीक आई है, यह बात मालूम झो सकती है । । 
इस तरह संझेखना करके भ्रावक घधमेरूप तपके उद्याफत के समान अन्त्यावस्था में भी दीक्षा अंगी- 
फार करे | इसलिये कहा है फि-- 
एग दिधसंपि जीवो, पव्वज्ज सुवागओ अनन्नमणो। 
जह विन पावह मुरूखं, अवरस वेमाणिओ होई ॥ १॥ 
जो मनुष्य एक दिवकी भी अनन्य मनसे दीक्षा पालन करता है वह यद्यपि उस भवर्में मोक्षपद्को 
पहीं पाता तथापि अवश्य ही वैमानिक देव होता है ।* 
नह राजाका भाई कुबेरका पुत्र नवीन परिणीत था | परन्तु अब 'पांच ही दिनका तेरा आयुष्य है! 
इस ६फार ज्ञन्ती का बधन सुन कर तत्काल ही उसने दीक्षा अंगीकार को ओर अन्‍्तमें सिद्धि पदफो प्राप्त 
। इुआ | 
इक्केयाहय राज़ाने नो प्रहरका ही आयुष्य वाकी है. यह वात शानीके मुखसे जान कर तत्काल ही 
दौछ्त छल जौर भन्तमें घह सर्वार्थसिद्धि विमान में देव तया पेदा हुआ । 
खक्थारा किये वाद दीक्षा ली हो तो उस पक्त जनशासन की; उन्नति निमित्त यथाशक्ति धर्मार्थ खच 
करना, के कि उस अवसर मे खातों क्षेत्रमें सात फरोड़ द्वत्यफा व्यय थराद के संघपति आाभूने किया था। 
4 + 
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जिसे संयम लेनेका खुमीता न हो उसे संले बच करके शन्रुंजय . तीर्थादिक श्रेष्ठ स्थान पर निर्दोष स्थएडिल में 
( विदीप लबदूमें ) विशिपूर्व कर चतुविध आहार प्रत्याख्यानहप आचत्दादि श्रावक्ष के समान अनसन अगी- 
कार करना । इस ढिये फद्दा है क्षि-- 
तवेणियपेणयमुरूखो, दाणेशय हुन्ति उत्तया भोगा। 
' देवचणेश रज्जं, अणसण मरणेण इन्दर्त ॥ १॥ 

तप ओर नियमसे मनुष्य को मोक्षपद्‌ की प्रप्ति होती है दास देनेसे मनुष्य 'को उसम भोग सम्पदा फी 
प्राप्ति होती है और अनशन द्वारा खतत्यु साधने से इन्द्र पदकों प्राप्ति होती है। छोकिक शाखमें भी कहा 
है कि-- ह |; ह 

स्रमाः सहस्त्राणि च सप्त वै जले, दशेवपनी पतने व पोडशः । 
महाहवेष्टिरशीतिगोग्रहे, अनाशमे भारतचाक्षया गतिः ॥ १॥) 

जरूमें पड़ कर मत्यु पानेसे सात दजार बे, अग्निर्में पड कर मृत्यु पानेसे दख हजार घषे, भंपापात 
करके मत्यु पानेसे सोलह हज़ार वर्ष, भद्दा संग्राम में मरण पानेंसे खाठ हजार वर्ष, गायक्रे कलेबर में घुस- 
फर मृत्यु पानेसे अस्सी हजार ये, ओर अनसखन करके ( उपदास करके ) मृत्यु पानेसे अक्षय गति होती है । 

फिर सर्ये अतिचार का पर्हार करने पूर्वक चार शरणादि रूप आराधना करना। उसमें दल प्रका- 
रकी आराधना इस प्रकार है| ;| 

आलो असु भ्रइयारे वयाई' उच्चरसु खपसु जीवेसु । 
बोसिरसु भावि अप्पा, अद्वारस पावठठाणाई-। १॥ 
' चडसरण दुक्कठ गरिहरं च सुकडाण मोअणं कुणसु । 
सुहभावरणां अणसरां, पंचनमुक्कारसरण' च ॥ २॥| 

१ पंचाचार के ओर वारह घ्तोंमिंके लगे हुये अधिचारों की आछोचना रूप पहिली आराधना समझना | 
२ आशधना के समय चये ब्रत प्रत्याख्यान अं गीकार करने रूप दूसरी आराधना समझना । ३ से जीर्षोके 
साथ क्षमापना करने रूप तीसरी ओराघना खसमभना | ४ वर्तेधान काछमें आत्मा को अठारह पाप स्थान 
त्यागने रुप चौथी आराधना समना। ५ भरिहंत सिद्ध, लाधु और केवलो प्रकवित धर्म इन चारोंका 
शरण अगीकार करने रूप पांचवीं आराधना समभता | ६ जो जो पाप किये हे हैं उन्हें याद करके उनकी 
गर्हा फरना, निंदा करना, तदुहप छठी आराधना समझता | ७ जो जो झुकूत कार्य किये हों उनकी अज्ु- 
भोदना करना तदुरुप सातबीं आराधना समकना। ८ शुभ सात्रता याने बारह भावना भानेरूप आठवीं 
साराधता जानना ।.. ६ चारों आाद्यार का त्याग फरके अनशन अंगीकार करने रूप नवमी आराधना फही है 
मोर १० पंच परमेष्ठी नवक्रार मद्दा सन्‍्न्रक्ना निरन्तर स्मरण रखना तदुरूप दशमी आराधना है | 

हस प्रकार फी आगाधना करनेसे यद्यपि उसी भवमें सिद्धि पदको न पाये तथापि खझुद्देव भव या 
ुवर मबमे अवतार लेकर अमन्समें आठवें भवसे तो अवश्य ही मोक्षपद्‌ को पाता है। 'सतटठ भवाइ' नावक्ष- 
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मद इति आगर प्रवयनात्‌ | 'खात भाठ भव उत्लंघन बहीं करे! इस प्रकार का आगमका,पाठ होमेसे सचसुथ 

ही सात आठ भ्रम मोक्षपद्कों पाता है। यह अठारहवां हर समाप्त होते हुये खोलहवीं गाथाका भर्थ भी 
थ । झच्तते 

पूर्ण होता है। अब डफ्खंहार कब्ते हुये दिन कृत्यादि के फल बतलाते हैं । 


भूल गाथा 


एओञं गिहि पम्मविहिं, पहदि अह निव्वहंति जे गिहिणो | 
इहभव परभव निब्बुड, सुहं लहुं ते लहंति घुर्व ॥ १७ ॥ 


यह अब्तर रहित बतलाये हुए दिन कृत्यादिक छह छारात्मक भ्रावक धम्के विधिक्ो जो ग्रहस्थ प्रति- 
दिन पालन करते हैं वे इस चर्तेमाच भ्रम एवं आगामी भवमें अन्तर रहित आठ भवकी परस्परा में ही खुख- 
का हेतु भूत ' पुनरावृत्ति व्याख्यान संयुक्त निवृत्ति थाने मोक्ष खुखको अधश्य ही शीघ्रतर प्राप्त करते हैं | 
इति सत्रहचीं गाथाथे ॥ 
इति श्री तपागच्छाधिप श्री सोमझुन्द्र सूरिश्री'पुनि खुन्दर सूरि श्री जयचन्द्रर सूरि श्री श्ुवनसुन्द्र 
सरि शिष्य श्री रत्नशेखर सूरि विरचितायां बिधिकोमुदी साम्न्याँ भ्राद्धविधि प्रकरणवृत्तो जन्यहृत्यप्रकाशक 
' ध्; प्रकाश: श्रेयस्कर:। . ; 
| | | *' प्रशस्ति अं 
बि्रियात तपेसारुया । जगति जगच॑ द्र सरयो सुवन्‌। ि 
श्री देव सन्दर गरुत्तमाश्व तदनुक्रमाद्विदिताः॥ १॥ 
श्री जगत्‌चन्द्रसुगि तपा # नामसे प्रसिद्ध हुये। अलुक्रम से प्रसिद्धि प्राप्त उनके पट्ट पर श्री देव 
खुन्द्रसूरि हुये । 
पंच च तेषां शिष्यास्तेष्वाद्या ज्ञानसागरा गुरवः । 
विविधाव च्‌ रिंए लहरि प्रकटनतः सान्वयाव्हानाः ॥ २॥ 
उस देव सुन्द्र सूरि महाराज के पांच शिष्य हुये। जिनमें ज्ञानाम्उत समुद्र समान प्रथम शिष्य छान 








# श्री जगतचन्द्र सरिको स॒वावस्थामें आचायेपद प्राप्त हुआ था। वे निरन्तर आँबिल तप करते थे अतः उनका शरीर हृश 
हो गया था। एक समय सं० १२८५ में वे उदयपुर पघारे, उस वक्त वहांके सेघने वढे आडस्बर से उनका नगर प्रवेश महोत्सव 
क्रिया । उसवक्त नगरमें प्रवेश करते हुये राजमहल मे एक गवाज्षसे महाराणा की पटरानीने कृश शरीरें आचार्य महाराज फो शुष्क 
शरीर बाला देखा महारानी ने संघके आगेवानों को घुलवा कर पूछा कि जिसका तुम लोग इतने आहम्वर से प्रवेश महोत्मव कर 
रहे हों वह महाज्ञानी दोने पर भी उसका इतना दुर्बल शरीर क्यों ? फ्या तुम डसे एरा खानपान नहीं देते ? आगेवानों ने ऋद्य कि 
थे संदेव एक दफा शुष्क आहार करते दें अर्थात्‌ दमेशह आंबिल तप करते है इसी कारण उनका शरीर सुख गया है। यह छुन 

- कर महारानीजी फो वडा आनन्द हुआ ओर वहां आकर आचाये मद्दाराज को उसने 'तपा? विरुद पूवेक सादर नमस्फार किया। 
वस उसवक्त से ही वढगर्छ फो तपा विरुदकी शुरुआत हुई है। 
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सागर यूरि हुये। झिन्होंने विविध प्रकार बहुतसे शास्त्रों पर चूणिरूपी रूदरोंके प्रगट करनेसे अपने नामकी 
साथकता की हैं । 
श्रुवगत विविधालायक समुद्धृतः समभवंश्र सूरीन्द्रा। । 
कुलमयडउना द्वितीयाः श्रीगणरत्नास्तृतीयाश्व ॥ ३॥ 
दूखरे शिष्य श्री कुछमण्डन सूरि हुये जिन्होंने सिद्धान्त ऋ्थोंमें रहे हुये अनेक प्रकारके आछाघे लेकर 
विचारामत संग्रह जसे बहुतसे अन्धोंकी रचना की है। एवं तीसरे शिष्य श्री गुणरट्न सूरि हुये हैं । 
पटदशनवुत्तिक्रिया रत्नसमुच्चय विचार निचवरुजः। 
श्रीमुवनसुन्दरादिषु भेजुविद्यागरुत्व ये ॥ ४ ॥ 
जिस गुणरस्न सूरि महाराज ने पटद्शन सपुधत्यय की बड़ी वृत्ति ओर हैमी व्याकरण के अनुसार 
क्रियारत्न समुश्यय वगैरह विचार नियम याने विधारके समूहको प्रगट किया है। और जो श्री. श्ुवनसुन्दर 
सूरि आदि शिप्योंके विद्यामुरु हुए थे । 
श्रीसोमसन्दरगुरुप्वरास्तुर्या अहार्ये महिमानः । 
+ येभ्य। संततिरुच भवतिद्ठ था सुधमम्यः ॥ ४ ॥ 
जिनका अतुरू महिमा है ऐसे श्री सोमखुस्द्र सूरि चतुर्थ शिष्य हुण। जिनसे साधुद्कष्यीओों का 
परिवार भली प्रकार विस्तृत हुआ। जिस तरह खुधर्मास्वामी से अदणा आसेवना की रीत्याह्वुख्रार खांधु 
साध्वी प्रचतें थे। ५ 
यति जितकल्पविह॒तिश्व पंचमाः साधुरत्न सूरिवराः । 
येर्गाद्शोप्यकृप्पत वष्प्रयोगेण भवकूपात्‌॥ €॥ 
यति ज़ीतकहपतृत्ति वर्गरह अ्न्‍्थोंके रचने चाले पांचवें शिष्य श्री साधुरत्न सूरि हुए कि जिन्होंने 
हस्तावलंबन देकर भेरे जैसे शिष्योंकी संसाररूप कुण्में डृवते हुओंका उद्धार किया । 
श्रीदेबसुन्दरभुरोः पहई॒अश्रीसोमसुन्दरगरोन्द्राः । 
युगवरपदणी प्राप्तास्तेपां शिष्याश्र पह्चेंते ॥ ७ ॥ 
पूर्वोक्त पांच शिष्योंके गुरु श्रीदेवसुन्द्रसूरि के पाट पर युगवर पदवीको प्राप्त करने वाले श्रीसोमशुन्द्र 
सरि हुए भोर उनके भी पांच शिष्य हुये थे । 
पारीयवमनिराकृति सहसनापस्मृति प्रभ्ृति फ्रत्यः । 
श्रीमुनिसुन्दरग रवश्चिरन्तनाचायमहिमभृतः ॥ ८ ॥ 
पूर्वाचारयों के महिमाकों घारण फरने वाले, संसिकरं स्तोत्र स्व फर मरकी रोगको दूर करने वाले, 
सहस्तावधानी फे नाम बगरद से फ्रल्यात श्रीमुनिसुन्दर सूरि प्रथम शिष्ये हुये । 
श्रीजयचन्द्रगगेन्द्रा: निस्तर्द्रा संवगच्छकायघु। 
श्रीक्रवन सुरद रचरा द्रक्दिर गणोपकृतः ॥ ६॥ ह 
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हक कस कारये करनेमें अपनादो दूसरे शिष्प श्री ज्ञयचन्द्र स्‌रि हुये कि-जो दूर देशोमें विहार 
भी अपने गउछको परम उपकार करने घाले तीखरे शिष्य श्रीभुवनसुन्द्र सूरि हुये । 
विषममदहाविद्यात्तद्विडम्बनाब्धी तरीवद्त्तियः ॥ 
मर विदथे यत्‌ ज्ञाननिधि मदादिशिष्या उपाजीवन ॥ १० ॥ 
हे 3 बम पा $ विषम महा शी की विड़स्बना रूप समुद्र प्रवेश कराने 
टीका की है। इस प्रकारके ज्ञाननिधान गुरुको पा कर मेरे जेसे 
अपने जीवनकी सफल कर रहे हें । के कर जज 
एकांगा अप्येका दशांगितश्व जिनसुन्दरावार्याः । 
सा निम्नन्धाग्रन्थक्षताः श्रीमज्जिनकीर्ति गुरवश्व ॥ ११॥ 
हि हर हर इकहरे शरीर वाले ) दोने प१ भो ग्यारह अंगके पाठी चोथे शिष्य श्रोजिनसुन्द्र 
कर प्र त्थपन को धारण करने वाले एवं ग्रन्थोंकी स्यना करने घाले पाँचवें शिष्य श्रीज्िनकीर 
हुये । 
एपां श्रीसुगुरूरणा प्रतादतः पट खतिथिमिते वर्ष । “८ 
री आद्वविधि' सुतरत्ति व्यपत्त श्रीरलशेखरसूरि! ॥ १२॥ 
पूर्वोक्त पांच गुरुभोंकी कृपा प्राप्त करके खंवस्‌ १५०६ में इस श्राहवविधि सूचकी ब्रत्ति भ्रीरत्मशेखर 
सरिज्ञी ने फी है । 
भत्र गुणसन्रविज्ञावतंस जिनहंसगणिवरप्रमुखे! । 
शोधनलिखनादिवियो व्यधायी सांनिध्यमुच् क्तेः ॥ १३॥ 
यहां पर गुणरूप दानशाल्ा के जानकारों में सुकुट खमाव' उद्यमी श्रीजिनहल गणि आदि महाज्चुभावों 
ते छेखन शोधन चगेरद फार्योमें सहाय की है | . 
विधिवैविध्याश्रतगतनैयत्यादशनाथ यरत्किथित्‌ । 
अन्नत्सूत्रमसृत्यतत्तं मिथ्यादुकृतं मेस्तु ॥ १४ ॥ 
विधिके-भ्रावकविधि के अनेक प्रकार देखनेसे और सिद्धान्तों में रहे हुये नियम न देखनेसे इस शास् 
में यदि मुझसे कुछ उत्सूत्र लिखा गया हो तो मेरा चह पाप मिथ्या होवो | 
विधिकोमुदीतिनाम्न्यां उत्तावश्यां विलोक्षितवेण: । | 
इसलोकाः सहखपटक सप्तशती चैकपष्ठयाधिकाः ॥ १५॥ 
इस प्रकार इस विधिकौमुदी नामक वृत्तिमें रहे हुये सर्वाक्षर गिनने से छह हजार सात सो एकसठ 
श्लोक हैं । 
श्राद्धह्ितार्थ विहिता, श्रारविधिप्करणस्प सूतरतत्तिरियं। 
चिरं समयं जयता, नयदायिनी कतिनाम ॥ 
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ः किये श डर च् हि 
ध्रावकोंके दितके लिये श्राउविधि--प्रावकविधि प्रकरण की श्राद्धविधि कोझुदी चामक यह टीका 
री हे ग्यो चिस्काल तक पंडितजनों को जय देने वाठी हो कर जयबन्तो वर्तों | 


3» | 
यह आचार प्रपाससान महिमा, वाला बड़ा ग्रन्थ हे, 
जैनाचार विचार ज्ञात करता, म्ल॒क्तिपुरी पन्‍्थ है। 
प्राज्ञों के हृदयगमी हृदय में, कंठस्थ यह हार है, 
हस्ताल्म्बक सारभूत जगमें, यह ज्ञान भाण्डार है ॥ 

| (२) 

निश्चय ओ व्यवहार सार समझे, सम्यक्तत पाले वही, 
उपसर्गे अपवाद से सकल यह, वरतु जनाब सही । ४: 
प्राणीकों परमाथ ज्ञान मिलने, में हे सुशेली खरी, 
पूर्वांचाय प्रणीत ग्रन्थ रचना, हो तारनेको तरी ! 

(३) 
यह साषान्तर शुरू श्रा ड विधिका, हिन्दी मिराम करा, 
होगा पाठकबन्द को हिततया, स्पष्टार्थ जिसमें भरा। 
श्रावक श्री पुखराज और मनसा, चन्द्रामिधानो यति, 
प्रेरित हो अनुबाद कार्य करने, की हो, गई है -मती ॥ 

(४) 
सस्ब॒त विक्रम पत्च अस्सी अधिके उन्‍नीस सोमें किया, _ 
हेहिन्दी अनुवाद बांच जिसको होता उ्रफाछ्धित हिया। ' 
हिन्दी पाठक दन्दते विनय है 'सिक्षु ततेलक' की थही, 
करके शुद्ध '्ढें कदापि इसमें कोई च्लुटि हो रही ' 
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आत्म तिलक ग्रंथ सोसाइटी की मिलने पाली पुस्तकें । 

जेन दर्शन/-एस प्रसिद्ध पूर्वाचाय श्रोपान्‌ हरिभद्र मूरि जी महाराजने छहों ही दशरनोंका रिगृंद 
शन कराते हये अकाट्य युक्तियों द्वारा जेनरशेव का महल बतलाया है। आरम्भ में मंनधर्मक्े खवेता 
म्बरीय एवं दिगम्बरी सुनियों का आचार वेव भूपा का वणोन करके फिर जन दश्षन में माने हुये धममां 
स्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि पट द्रव्यों एव जीवानीव) पुएय, पाप, आखत, वन्ध, संवर, निजरा मोतक्त, 
आदि तत्त्वों का समथाण वर्यान किया है। हिन्दीमाषाभाषी जैन तल्को जानने को इच्छा वासे जेनी तथा 
जनेतर सज्जनों के लिये यह ग्रन्थ भ्रद्वितीय मार्ग दशक है। शीघ्र ही पढ़कर लाभ उठाइये | मूंब्य मांत्र १) 

“भहस्थ जीवन!--इस पुस्तक में सरल हिन्दी भाषा द्वारा ग्रहस्थाश्रमर्मे प्रवेश करनेके सेरल उपाय 
बतलाए गये हैं। सामाजिक कुरीतियोंके कारण एवं तमाम प्रकार की सुख सामग्री होने पर भी मनुष्य 
किन किस सदगुणों के अभाव से अपने अमूल्य जीवन को निष्फल कर डालता है इत्यादि का दिगृद 
शैन कराते हुये जीवन को सफल बनानेके एवं सुखी बनाने के सहज मार्ग 'बतलाए हैं। जुदे लुदे परि- 
स्केदोमें क्रमसे जीवन निर्माण, स्री पुरुष, सासु बहू, स्त्री संस्कार, वेधब्य परिस्थिति, आत्म संयम, एवं 
सचरित्रतादि प्रनेक उपयोगी विषयों पर युक्ति दृष्लान्त पूवंक प्रकाश ढाला गया है। यह पुस्तक जितना 
पुरुषों के लिये उपयोगी है उससे भी अधिक स्त्रियोंके लिये उपयोगी है। अ्रतः घरमें स्त्रियों को तो 

है अवश्य ही पढ़ाना चाहिये, पक्तो जिल्‍द सहित मूल्य मात्र १॥) 

स्नेदपूर्णा--यह एक सामाजिक उपन्यास-नोवेश् है। इसमें उत्तम मध्यप भर जघन्य पात्रों द्वारा 
कौटुम्बिक चित्र खींचा गया है। घरमें सुसंस्कारी स्त्रियोंसे किस प्रकार की सुख शान्ति और सारे कुटुम्ब 
को स्वर्गीय आनन्द मिल सकता है भोर अनपढ़ मूखे स्त्रियोंसे कोटुम्बिक जीवन की केंसी विठम्बना होती 
है सो आवेहव चित्र दिखलाया है। पुष्ठक को पढ़ना शुरू किये वाद संपूर्या पढ़ बिना मनुष्य उसे छोड़ 
नहीं सकता । यह पुस्तक भो पुरुषकि समान ही स्त्रियोंके भी अति उपयोगी है। लगभग सवा दोसौ 
पृष्ठकी दलदार होनेपर भी सजिल्दका सूल्य मात्र १) 

जन साहित्यप्रां विका! थवायी थयेली हानि यह पुस्तक पशिडत वेचरदा[सजी की प्रोढ लेखनी 
द्वारा ऐति उस दृष्ठितते सुजर गिरामें लिखा गया है। ओ सद्दावीर प्रशुके वाद किस किस समय जैन- 
साहित्य यें किस किस प्रकार का विक्वार पंदा हुवा और उससे क्‍या हानि हुई है ये वात सूत्र सिद्धा- 
न्तोंके प्रमाणों द्वारा बड़ी हो पार्मिकता से लिखी गई है । मूल्य मात्र १ 

सुखो नोवन-यह पुस्तक अपने नामानुसार गुणसंपत्न हे। यह एक यूरोपियन विद्वानकी निखी 
हुई पुस्तक का भ्रनुवाद है। सुखी जिन्दगी बिताने की इच्छा रखने वाले महाशयोंकों यह पुस्तक अबदय 
पढ़नी चाहिये मूल्य मात्र ॥॥, 

सुर सुन्दरी चरित्र/-यह ग्रन्थ साधु साध्वियों एवं लव रियों के अधिक उपयोगी है मूत्य श] 
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इसके उपरान्त निम्न जिखी पुस्तक हमारे फंस बहुत कम म्रमाणतें स्टाकर्मे रह है भतः जिसे चाहिये 
बे शीघ्र मंगा लें ।. 
गुगारथान क्रमारोह-चोदह गुणरथानों, वारह प्रतों, ग्यारह प्रतियाग्रों, चार पकारके ध्यान और 
पक्श्नेंणी) उपशप श्रेणी एवं मोक्षादि के सवा इसमें सविस्तर वर्टान किया हैं पक्को जिल्‍द मूरप 
सिर्फ १. 
प्रिशिए्पपद्र-इसमें भगवान महावीर प्रशुके वादका इतिहास दो भागोंयें सरल हिन्दीमें रोचक 
शलीस लिखा गया है। मूल्य २॥] 
संगम सातम्र/ज्य-उपदेश पूणा पुस्तक, घूरय ।>) 
-.. सीमन्पर स्वामीके खुले पत्र-उपदेश पूरे ॥| | * 
-  नय्रर्का का-सात नयांका ररूप #) , 





जिनगुण मंजरी-तई चालोंमें प्रभुके स्तन, ।) हट ... 
उद्यजीवन के सात सोपान; -ठ) 7 
चारित्र मंदिर >) 


पुस्तक मिलने का पता--- 
शाह चिमनलाल लखमीचन्द 
नं० ९५ रविवार पेंठ पूना सीटी. 








